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TALUQDAR FORT PRATABGARH ( Oudh ) 


BY 


PANT ॥॥॥॥॥॥॥॥) HIM 10 


| फण ०0720&०0&0729यर्या 


श्रीयुत * 
श्री १०८ श्रीमान्‌ राजाप्रतापबहाइरसिंहजी सी. आई. ई. 


प्रतापगढाधीश्‍वर 
९ क ha 
सहोदयके करकमलसें सादर समर्पित 
श्रीमान्‌ प्रतापगढ ( अवघ ) के अधीश्वर और शासकहैं और इस ग्रंथमें अत्रधनरेश्वरों 
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रके चरित्रोका वर्णन है हमारा धर्म है कि 
अपूव भीर अळम्य पदार्थ श्रीमानके भर्पण करें इसकारण इस 
“४ रघुवंश ?? के .तिळकका अधिकारी नरदेवको समझकर 
"आदर सन्मानके सहित इस ग्रंथको श्रीमानूके कग्सरो- 
जमें समर्पण करताहूं यदि श्रीमान्‌ इसे अंगी- 
कार करेंगे तो में अपने परिश्रमको 
` सफल _मानूंगा, 
श्रीमानका झुभाकांक्षी- 
- ज्वाळाप्रसाद मिश्च, 
मुरादाबाद. 


भूमिका । 


Om 


कविरिरोमाणि श्रीकालिदासके वनाये-हुए अनेक काव्य और नाटक संसारम विख्यात हैं, 
उक्त कविये जितत ळाळित्यतास अपने प्रंथोंको निर्माण किया है उसको सहृदय पंडितगण जानते 
हैं, इनके छोकोमें पदपदपर ध्वनि और रसकी वर्षो होती है अळंकार रचनामी अलौकिक है 
, और उप्रमाकी तौ क्या कहें संसारभरमें यह ध्वनि गूंज रही है कि ( उपमा काळिदासस्य 9 
अर्थात्‌ उपमा कालिदासके वांटमें आई है इनके बनाये ग्रंथोमे रघुवंश महाकाव्य महाप्रसिद्ध 
सबसे वढ चढ कर है कालिज ओर पाठशालाओर्मे संस्कृत पढनेत्राळे विद्याथी इसको पढते हैं, 
आर पराक्षा दत ह इसके पंढदत शाब्दवांध हांकर दूसरंकाबव्याक ठगानेकी भी शक्ति हा जाता ह, 
केब्छ इसी कारण इसका गोख नहीं हे कि इसे विद्यार्थी पढते हैं,नहीं;इसकी रचचा ऐसी चमत्कारिणी 
मनोह्यारेणी हे कि प्रत्येक वुद्देमान्‌ इसके श्रवण करनेकी इच्छा करते हैं महाकवि वाणभइने कहा है. 
निगेतासु न वा कत्य कालिदासस्य सूक्तिषु | प्रीतिमेघुरसान्दात मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
अर्थात्‌ विना 'अर्थ जाने भी उच्चारणमात्रसे तत्काळकी नवीन खिछी हई सवन सुगस्विंमुक्त मक- 
रन्द्मररी मज्ञराकी समान कालिदासको श्रे्ठकनितामें किसको प्रीति नहीं होती किन्तु सबहीकी 
होती है उन्दी कालिदासकी सूक्ति यह सै गुण सम्पन्न रघुवंशमहाकान्य है... 
रघुत्रंशके ऊपर संस्कतके बुद्धिमानोनि अनेक टीकाएं की हैं, उनमें महलिदाथकी' टकाका 
अधिक. प्रचार है, परन्तु वहं भी संस्कृत ही टीका है, इस कारण भापावाळे इसके स्त्रादसे 
बंचित रहते हैं, यह विचारकर हमने भापाके ज्ञाता तथा परीक्षा देनेवाळे विद्यार्थयोंके निमित्त 
इसमें बहुतसी उपयोगी वातोंको शिखा हे, ज़िससे भाषा और संस्कृत जानेवाले दोनोंको वोध 
हो सक्ता है, वह इस प्रकारे लिखा है वि | 
लाकानवय ९ वाच्यपाखत्तन २ पदपाखत्तेन भयत सरळाथं ३ मन्वयानुसार भाषाथ ४ 
व्याकरणप्रक्रिया अर्थात्‌ शब्दोंकी लिद्धि ५ छोकसम्बन्धी कथा ६ और रघुवंझुका सेक्षेपर्भी 
लिखा है, बहुधा परीक्षाओंमें रघुवंशके सातसगै होते हैं, और विद्यार्थी भी प्रायः सात ही सगे 
तक पढते हैं, इस वारण व्याकरणप्रक्रिया सातसगें तक हीं की है शेप अन्वयादि उन्नीर्सो 
सगोंका है, और मापःटीका इस प्रकारसे की है कि अन्ययके अनुसार उसे पढनेसे भाषा 
जान्नेवाळोंको भी पदार्थका ज्ञान पूरा हो सक्ता है, और कविकज्ञा आशय खोप न - हां जाय इस 
कारण थोडे ही झब्दोमें पदाथको पूरा ` दिखला दिया है, गिभक्तिका अथ भौ ठीक रखा ह, 
` पदपारिवर्तनमे मल्लिनाथकी सञ्जीवनी टीकाकाभी आशय नहीं जाने दिया हे, ओर उचितत्थानों 
यर मावार्थमी लिखदिया हे, ओर जहां कहीं कुछ अधिक छिखा हे वहां ( ) इस प्रकार 
कोष्टके अन्तर्गत कररिया हे समासान्तपदोंकी भाषाटीका करनेमें वेले पद नहीं आसक्त इस कारण 
वारंवार * वाळा ? शब्द लाचा पडा. 


भूमिका । (२) 


काव्यके पठनपाठनसे केवळ छौकिक कार्य संपादन ही नहीं होते किन्तु चतुर्वगकी पराति 
मी होती है जैसा साहित्यदर्पणमें छिखा है “ चतु्गेफलप्रातिः सुखादहपधियामपि | काव्यादे- 
वेति ” अर्थात्‌ काब्यसे सुकुमार बुद्धिवालोंकी मी सहजमें धर्म अर्थे काम मोक्षकी प्राप्ति होती है 
जैसा लिखा है कि. “ बुद्धिमानोंको रामकी समान आचरण करने चाहि ये रावणकी समान 
नहीं ? इस प्रकारके उपदेश काव्योंमें होते हे कहा भी है. 

घर्माथकाममोक्षेपु वैचक्षण्यं कळासु 'च । करोति कीर्ति प्रीतिश्च साधुकाव्यनिषेषणम्‌ ॥ 
अथोत्‌ श्रेष्ठ कान्यके पठनपाठनसे धर्माथकाममोक्षका ज्ञान ठृत्यीतादि चोंसठकढाओंमें निपुणता 
कोरत और दरिचरणोंकी प्रीति प्राप्त होती है, नारायणके अवतारकी कथा और स्तुतिसे धर्मकी 
प्राप्ति होती है, जैसा वेदादि सत्‌ शास्त्रॉमे लिखा है 

“/ एकः.शब्द: सुप्रयुक्तः सम्यक्‌ ज्ञातः स्वर्ग लोके च कामधुक भवतीति ”” अर्थात 
` अच्छीप्रकारसे जाना हुआ अच्छा प्रयोग किया हुआ एक इब्दमी स्वर्गलोकमें अमीष्ट फलका 
देवेहारा होता है, अर्थप्राति तो प्रथक्ष ही है, अथेसे काम और उससे उत्पन्न इए धमफळसे 
सुक्तिकी प्राप्ति होती है, विष्णुपुराणमें लिखा है, 


काव्यालापाश्च ये केचिद्गीतिकान्यख्षिलानि च | शब्दमूर्तिधरस्पैते विष्णोरंशा महात्मनः 
अथीत्‌ जो कुछ काब्याळाप और गीति हैं यह नसब कुछ शब्दमूर्ति धारण करनेवाले विष्णुभग- 
वानूके अंश हैं । इसप्रमाणसे बाळकोसे बृद्धपयन्त सत्रको ही काव्यका " अनुशीळन करना उचित 
है, सपे साधारणको छाभ पहुंचानाही हमारा टीका करनेका प्रयोजन है 


इसका टाका करनेका विचार कुछ दिनांसे हुआ ही था कि अकस्मात्‌ वैशयवंशावतस 
-स्नमानसहंस परोपकारनिरत गुणप्राहक सत््रतिपाळक जगद्विख्यात श्रीवेंकठेश्वरयंत्राळ्याधिपति 
सेठजी श्रोखमराज श्रीक्षष्णदासजी महारायने इसकी टीका निमोण करनेकी इच्छा प्रमटः की उनकी 
भनुमतिस्‌ यह टीका निमोणकर इसका सब प्रकार सत्त उक्त सेठजीको समर्पण करदिया है. 

उक्त सगेगुणसम्पत्न संठजी महाशयने जिस प्रकार अनेक विधि सन्माबादिसे हमारे 
निमोण किये ग्रंथोको छापकर हमारा उत्साह बढाया है इसी प्रकार उनके धनयान्य पुत्र संपदा 
सुखकी वृद्धि हो. यही ईश्वरसे हमारी प्रार्थना है. 


य ९५ AY 


` शेषमें पाठकमहाशयोंसे प्रार्थना है कि यदि कहीं टीकामें कुछ त्रुटि रहगई हो ,तो अपनी 
उदारतासे क्षमाकर हंसके समान गुणग्राही होंगे यदि विद्यार्थियोंको इससे कुछ डाम होगा तो मैं 
अपना परिश्रमं सफळ जानूंगा, 


टा 


° ज्वालाप्रसाद मिश्र, 
पुहा दिवदारपुरा, सुरादायाद- 


कविकालिदास । 


साधारणको विश्वास है कि राजा विक्रमादित्यकी सभामें नो जन अद्वितीय पंडित थे इन्ही, 
नो मनुष्योंको नवरत्न कहतेहें कालिदास उंसीमेंके एक रत्नहें | इनके सम्बन्धमें अनेक स्थानोंमें' 
अनेक प्रकारके प्रवादं हैं उन्मेसे केत्रळ एक प्रवाद उद्धुत करते हैं 'किसी विदुर्षीकन्याने- बडें वडे ' 
विद्वान पंडितोंको जीतकर यह प्रतिज्ञा की कि जो कोई मुझे परास्त करदेगा में उसीके संग 
विवाह करूंगी उसकी यह प्रतिज्ञा सुन बहुतसे स्थानोसे पंडित आये किन्तु कोई. भी उसः : 
कन्याको पराजित न करसका यह देखकर उसका पिता अत्यन्त विरक्त इभा और उसने विचार 
किया कि इसका विवाह किसी मूर्खके साथ करना चांहिये यह विचार उसने वहुंतसे मनुष्योंको 
मूखेकी खोजमें नियुक्त किया एक स्थान में उन्होंने एक पुरुषको देखा कि वह जिसं इक्षकी- 
शाखापर वेठा हे उसीको काट रहाहै वे उसे देख वहुत प्रसन्न इए और विचारने छगे कि. 
इससे अधिक कोन मूर्ख होगा इसप्ते यही उपयुक्त पात्र है यह विचार उसे कन्याके निकट छागे 
- ओर कहा यह महापंडित है, पर किसी: विशेष . नियमे. संकेत द्वारा उत्तर देंगे कन्याने यह 
स्वीकार कर एक अंगुली दिखाई वरने वडी शीघ्रताते दो अंगुली दिखाई तब कन्याने तीन 
अंगुली दिखाई वरने चार दिखाई, तव कन्याने पांच अंगुली दिखाई वरन प्रहारी इंकासे 
उसको मुष्टि दिखाई वरका उद्देरय जो कुळभी हो परंतु कन्याने अपने को पराजित मान लिया' 
उस समय बहुत आनन्द मान कर कन्याके पिताने उस वरके साथ कन्याका विवाह करादिया.. 

विवाह होनेपर ' अन्तगृहमें जाकर जव श्ररीपुरुषोंने बातों आरम्भ की तव सवार्माके सुखसे. 
ग्राम्य शब्द सुनकर कन्या अत्यन्त चमत्कृत हुई और अत्यन्त तिरस्कार कर स्वामीको घरसे. 
बाहर निकाळ दिया: कहते हैं कि वह यही मूखे कालिदास थे यह इस प्रकार त्लीते तिरस्कता 
हो प्राणत्यागंकी इच्छासे सरस्वती कुंडमें कूर पडे | उसमें इनका प्राणत्याग न इभा परन्तु मूर्खका- 
।ठिदास कविकालिदास रूपसे पारेणत होगये सरस्वती कुंडके माहात्यके अनुसार अवगाहनमात्रसेहीः 
सरस्वर्ताते इनक निकट उपस्थित हो वरप्रदान किया कालिदास वरदान पाय ' पुनर्वार शाक 
निकट गये उससमय गृहद्वार बंद देख इन्होंने खोळनेका अनुरोधकिया स्त्रीने स्वर सुनकर स्वामीकाः 
आगमन जानकर द्वार न खोला विन्तु गृहमध्यसे ही अस्तिकाश्‍चद्वाग्विशेषः प्रत्यागमनका कारण 
पूछा काळिरासने उपे उत्तर दियों खीने औरभी विशेष कथा पछी और वृत्तान्त सुनकर द्वार 

१ मिविलामें प्रदाद है कि कालिदास मिथिलाके निवासी थे Journal Asiatic Rociety OF 
Beng.1 Vol XLVIT. 1879 ७५1 P 33 इसी प्रकार दक्षिण देशमें भी प्रवाद है (त 


an AntiQुण०"५ 1879) इसप्रकार अनेक स्थानके प्रवाद पाठ करनेसे बोध होताह कि वददांपर किसी 
समयमें विख्यात पाडत लोग रहते थे वहांके मनुष्य ही महाकवि कालिदासको अपने देशका आर एक 
* ही आमका रहनेवाला कहते हैं | वंगालेके अन्तत रंगपुरमें इसी प्रकार प्रवाद हई Martin’s East 
ern Indis III P. 513 ९ 

२ कपाटपुदुघाट्य चारुलोचने ! कन्दपशत्र्मस पृष्ठलममः । तस्येव शान्त्यथे मिहागतोहं चन्द्रानने ! त्वां 
शरणं प्रपद्य, 


कविकालिदास । (५) 


खोलदिया कालिदासते * अस्ति ? * कश्चित्‌ ? ' वाकू ” इन्ही तीन पदोंपर एक एक पद 
उचारण करके तीन काव्य स्रीको सनाये | आस्तिपदके अनुसार “'अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा?! 
इस प्रथम छोकसे प्रारम्मकर सत्रह सगे कुमारसम्भव । काश्चत्‌ शब्दक भनुसार '“कश्चित्कांता- 
विरह गुरुणा”? इसछोकसे आरम्मकर मेघदूत काव्य ओर वागविशेष पदका वाकू पद अनुसरणकर 
वागर्थाविव संपृक्ती” इस प्रथम ोकसे आस्म्मकर रघुवंश निर्माण किया, 
न्होने रघुवंश कुमारसंभव यह दो महाकाव्य और मेघदूत नामक खण्डकाव्य, अभिज्ञानशा- 
-कुन्तळ विक्रमोबैशी, आाळविकािमित्र; यह तीन नाटक प्रगयनकिये, इस समय विशेष प्रमाणे 
यह बात सिद्ध*हे कि विन्रमादित्यकी समामे जिन नवरत्वांका नाम कथित, हे, वे पंडित एक 
समय नहीं थे शिळालिपी भोर प्राचीन ग्रन्थोंसे एकसे अधिक विक्रमादित्यांका नाम सुना जातहि 
किस विक्रमादित्यके समय कालिदासथे यह निश्चय होना कठिन है, एवं उपरोक्त प्रन्थोंके छन्दो- 
-बन्थ भाषा और कमिताकी मनोहरता मिलानेसे प्रथम कहे छःग्रन्थोंके अतिरिक्त और ग्रंथ इन 
महाकवि काळिदासके निर्माणकियि प्रतीत नहीं होते, इन्ही सब कारणोंसे केवळ प्रबादके ऊपर 
निभरकर कालिदासकी जीवनी नहीं लिखी जा सक्ती. 
काछिदासकी जीवनी लिखना भोर अन्धकारसागरमें गोता मारना एकही बात हे काछिदासके 
सम्बन्धमेंमी भिन्न लोकोंके भिन्न २ मत हैं, बाळ सेनके भोजप्रबन्धके अनुसार बोध होता 
हे कि कालिदास उजयनीनिवासी भोजराजाके सभासद थे, इन भोजराजका राजत्वकाळ ११०० 
सिस्तान्दमें निश्चय किया हे. - 
भोजप्रवन्धमें कालिदासके समय इन पंडितांका नाम पाया जाता है, कर, का्िंग, कामदेव 
कोकिळ, गोपाळ देव, तारे्द्र, दामोदर, घनपाळ, प्रसन्नराघन ग्रंथकार जयदेव, बाणमइ 
मवृभाते, भास्कर, मयूर, मल्लिनाथ, महेश्वर, माघ, सुचुङुन्द, रामेश्वरादि, वेदान्ताचायेक्ृत 
विश्वगुणादशसे जाना जाता हे कि कालिदास, श्रीहषे भीर भवभूति यह भोजराजके समयमें 


७ Fr 


चतेमान थे, किन्तु विशेष प्रमाण पायागया हे कि यह सबही पंडित काळिदासके समयमे नहीं थे | 


ज्योतिर्षेदामरण नाम एक ज्योतिषका ग्रंथ कालिदासके नामसे प्रसिद्ध है, ग्रंथमे लिखा है ` 


"के धन्वन्तारे, क्षपणक, अमरसिंह; झाकु, वेताळमट्ट, घटखर्पर, कालिदास, सुविख्यात वराह- 
मिहर, और वररुचि विन्रमके नपरत्नोंमेंसे थे “शकराज/ोंमेंते पिचानवेंको मारकर विक्रमने 
कलियुगमें अपना सम्वत्‌ स्थापन किया, मुझ कालिदासने काछ्युगके ३०६८ वर्षे बीतनेपर 
वैशाखमासमें इस प्रंधको प्रारम्भ कर कार्तिक मासमें परिपूर्ण किया?” इसके सिवाय २० अग्या- 
यके ४६ वें छोकमे लिखा है इस समयभी काम्बोज गोड अन्ध माळव और सौराष्ट्र देशीय गण 
विख्यात वदान्यवर विक्रमके गुण वर्णन करते है, | 

१ घुद्धगया के १००५ विक्रम सम्वतकी खोदी हुई अमरदेवकी शिळालिपिमें इन नवरनांका नाम ई 
२ कालिदास ओर बाण यह श्रीहर्षते बहुत पूर्व थे यह बाणमडका इपेचरित्र पाठ करनेसे जानाजातोंहे 
२ Weber's Sanskrit Literature P 204... : 


~ 
+ 


(६) ` कविकालिंदास । 
मिन्नविषयोंके होनेसे भोजप्रवन्य भीर ज्योतिविंदाभरणको प्रमाणिक ग्रथ नहीं मानसक्ते 
क्योंकि प्रथम तो पहले लिखे नवरत्न एकसमयमें नहीं इए, द्वितीय ज्योतिविंदामरणक्षी रचनाका 
प्रकार देखनेसे वह किसी प्रकार इन कालिदासका बनाया विदित नहीं होता, ज्योतिर्षिंदामर- 
णका अन्तिम वर्णन जो अभी वीस अध्यायसे उद्धृत करचुके-हैं, उसके पढनेसे विदित होता 
हे कि ज्योतिर्विदाभरण बनाये जानेसे वहुत पहले राजा विक्रमादित्य वर्तमान ये, और ज्योति 
विँदामरणके समयमें राजा वित्रमादित्यका सम्वत्‌ ओर यश चारोभोर फेळ गया था, 
जर्मनदेशीय पंडित ळासनका कथन हे कि कालिदास सिष्टाब्दर्का दूसरी शताब्दीमे समुद्र 
गुप्तकी समामे विद्यमान थे' विळफोडं और प्रिन्सेप साहेव कालिदासको १४०० चीदहसो बै 
हुए बताते हैं, जर्मनपंडित वेवरने ईसाकी दूसरी शताब्दीस लेकर चोथी शतार्व्दाके वीचमें काछि. 
दासका होना लिखा है, जेकोबिसाहवने काळिदासके ग्रंथमेसे “ज्योतिषिक शब्द ग्रहण करके 
निर्णय किया हे कि कालिदास ग्रीकदेशके ज्योतिपको जान्ते थे, भीर इसके अनुसार ३५० 
लिष्टाब्दसे पहले उनका होना उपपन्न नहीं हो सक्ता ज्योतिषी केने एव्य माउदाजी व मेक्स- 
म्यूलर इत्यादि कालिदासका होना इंसाकी छठी शताब्दी मन्ते हैं 
` इस देशके पंडित अक्षयकुमार इंसाकी चौथी शातान्दीके मध्यमांगके पश्चात्‌ छठवी -झता- 
- ब्दाके शेष भागसे पहले और ऐतिहासिकरहस्यके बनानेत्राले श्रीयुत डाक्टर रामदास छठी 
- जतान्दीमें कारिदासका होना मान्ते हैं, वह कहते हैं कि उजयनीक राजा हर्षे विक्रमा 
दित्पने मातृगप्त कविपर प्रसन्न होकर उसे काइमीरका राज्य देदिया, वरन ऐसाभी सुन्न 
आता है कि विन्रमादित्यने कालिदासको आधाराज्य देदियाथा, राजतरंगिणीमे कहहन 
पंडितने राजा मातृगप्तको कवि लिखा है हर्षचारत्रके प्रारंममें प्रवरसेन ओर काळिदासका नाम ' 
पाया जाता है । वितस्तानदीके ऊषर प्रघरसेनने एक बडाभारी पुळ वनायाथा, कालिदासने 
` उसही पुळके बर्णनमें 'सेतुकाव्य' लिखा, सेतुप्रबन्धके टीकाकार रामदासनेभी कालिदासको 
सेतुबन्धका वनानेवाळा कहा है, प्रवरसेनको काइमीरका राज्य देकर मातृगु्त काशीको चछागया 
राधवभइने शकुन्तछाकी टीकामें मातृगुपताचार्यके ग्रयमेंसे कितने एक अळंकारके होक निकाले 
हें उनके पढनेसे वह किसी बडेमारी काविके बनाये पाये जाते ह, वरन काछिदासकोभी उनका 
कती कहा जा सकता हे, तोरमानका पुत्र प्रवरसेन, वन्ेनद्रकी बेटी अंजनाके गभेसे उत्पन्न 
हुआथा, पहले तोरमानका आता हिरण्य काइमीरमें राज्य करताथा, उसने तोरमानको चन्दो 
१ Journnl Ariatique Sept 1844 P 250) 
२ JIndische ALterthumskunde IF 457, 1158-00 
३ Monats’ berichte der Koniglcek Preussischon Akademie dor 
Wissenchaften Zn Berlin 1878 DP 554-558. 
¥ Kem's Bribat-Sanhite ७. 20 डप Daji in the journnl of the 
Bombay Braneh Roy. A.s, Soc.’ 1861 P, 19, 30, 200, 207, Max Muller's 
India, What can if teach us, P. 320 ; 


कावेकाठिदास । (७) 


करलिया, तोरमान भौरं हिरण्यक मानेपर पहले तो प्रवरसेनने उत्तराधिकार नहीं पाया, वरन 
इस वातका बहुतही झगडा किया के यथार्थ कौन इस राज्यके पानेका अधिकारी हे, उस 
समय उजायनीका राजा विक्रमादित्य (- दूसरा नाम हषे ) मारतवषमें एकछत्र राज करता था 
उसनेही मातगप्तको काइमीरका राज्य देदिया, यही मात्तुगुप्त कालिदास हुवा मेक्समूलरके मतसे 
तोरमान लिष्टान्द सन्‌ ५०० और प्रवरसेन ५५० सिष्टाब्दममं विद्यमानथो इस कारण काछि* 
दास और बविक्रमादित्यका उस समयमें वर्तमान होना संभव नहीं 
ऊपर की कोईमी सम्मति सत्य नहीं जान पडती, माता और कालिदासकों एक पुरुष 
नहीं माना जासक्ता, प्रथम तौ किसी प्राचीन पुस्तकमें कालिदास भर मातगुतका एक होना 
नहीं लिखा है, राजतरंगिणीमें कविने मातगुत्तके वर्णनेमें बहुतंसी बातें लिखी हैं, परन्तु कल्हन 
पंडितने एर्कवारभी उसको कालिदास नहीं कहा, यदि मातगुप्तका कालिदास होना पंडित 
करहनको विदित होता तो वह अवश्य लिखजाता, बस जो बात कल्हन पंडितको विदित न 
थी, उसबातका अनुमान करके हम कैसे विश्वास करलं, क्षेमेन्दके बनाये औचित्य विचार 
'चचो सुभाषितावळी और सूक्तिकर्णामृत ग्रंथ काळिदास और मातृगुप्तके छोक पथक २ 
लिखें हैं, जो छोक मातगुप्तके नामसे इन ग्रथोंमें छिखे हैं, उनमें किसीमें भी काळिदासके 
नामका चिह नहीं है, परन्तु जो छोक काठिदासके नामसे उतारे गये. हैं वह सब कालिदासके 
बनाये काव्य नाटकादिमें पाये जाते हे, उक्त पुस्तकोंसेमी कालिदास और मातगुप्तका पृथक्‌ 
पृथक्‌ होना निश्चित है 
कररमंजरीके बनानेवाले बोसुदेवने अपने ग्रंथमें मातगुप्तको अकार बनानेवाळा कहा है 
सुन्दर मिश्रके नाट्य प्रदीप पढनेसे विदित होता है कि मातृगुप्तने भरत सुनिके बनाये चाटच 
शात्रकी विवृत्ति बनाईथी, परन्तु काळिदासही जो मातृगुप्त होता तो प्रवादके बीच अवऱ्यही 
उसका नाम इन प्रंथोंकी रचनामें पाया जाता. 
इतने प्रमाणोंसि बिदित हुआ कि मातृगुप्त अछगही कोई कवि था, अब यह देखा जाता है 
कि कोळिदास, प्रवरसेन, इषे विक्रमादित्य और मातृगुप्त एकही समयमें हुएथे, इसी कारण 
जो कालिदासकोमी इसही समयका मानलिया जाय तो उन पंडितोंकेमी अनुमानमें विवश 
होकर कुछ कुछ सत्य मानना- पडेगा, 
डा० माऊदाजी इत्यादि पुरावृत्त जान्नेवाळोंने हषेचरित्रमें प्रवरसेन भोर फालिदासका नाम 
देखकर इंन दोनोंका एकही समयमे होना माना है बह छोक यह दै 
कीपिः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुपुदोज्ज्यछा । 
सागरस्य परं पारं कपिलेनेव सेतुना | १४ ॥ 
१ Dr, 8180 Daji in Journal of the Royal Asiatic Society Bombay 
Volt VIII P 249-50 
२ Max Mullers India What can i Teach us P. 319, परन्तु दिल्पलिपिसे 
तो मरमान सन्‌ ई० ५०० के कुछ पहले ओर उसका . पुत्र मिहरकुल ई० ५३३।५३४ से 
कुछ पहले हुआ जान पडता है, Elects inscription indiear Vol Ul, 


(८) कविकालिदास.। 


सूत्रधारक्षतारम्भेनोटकैवहुमूमिके 
सपताकैयेशोळेम भासो देवकुलेखि + ॥ १६ ॥ 


नियतासु न वा कस्य कालदासत्य सूक्तेषु ॥ 
ग्रीतिमधुरसाम्द्रातु मज्ञरीष्तिव जायते || १७ ॥ 


इन- छोकोसे प्रवरसेन और कालिदासका' प्रसिद्ध कवि होना विदित होता है, परन्तु स्फुट 


`. इनका एक समयमें होना बुद्धिम नहीं भाता, राजा रामदासरचित रामसेतुप्रद्टीप नामक सेतुबन्धकी 
च्याख्याकी सूचनामे लिखाहै-- 


इह तावन्मह।राजप्रवरसेननिर्मितं महाराजाधिराजविक्रंमादित्येनाजतों निखिलकवि चक्र चूडा - 
सणिः काळिदासमहाशयः सेतुप्रबन्ध॑चिको धुः”? 


अथोत्‌ राजा प्रवरसेतके निमित्त राजा विक्रमादियकी आक्ञासे कालिदासवे सेतुबन्ध नामक 
अंथ बनाया | र 


ह 2 


राजतरंगिणीमें लिखाहे कि जव प्रवरसेन कारमीरका राजा हुआ तवसे बहुत पहळेही हष 
-विक्रमादियकी मत्यु होई थी। : « 


राजतरंगिणी ( ३। ३८५ | ९९०.) इसकारण विकमादित्यकी आजासे प्रतरसेनके लिय 
कालिदासका प्राकृत भाषामें सेतुवन्य वनाना संभव नहीं होसक्ता, रामदास सिष्टब्दकी सोहा 
. शतान्दीमें हुआथा,उससे पहले हुए कुलनाथने अपने वनाये रावणवर्धके टीकाकी तूचनामें लिखाहै 

'धरीचन्द्रचूडचरणाम्बुरह प्रणम्य, देवीं प्रसा च गिरं कुननाथनात्ना ॥ व्याख्यायते प्रवरसेन- 
नपध्य सूक्त सन्देहानेभरदशास्यवधप्रवन्वम्‌ः 
_ युहांपर ठुछनाथने राजा प्रवरसेनकोही सेतुत्रन्धक्षा वनावेवाळा कहा हे 
` आचित्य विचारचची, सक्तिकर्णागृतादि ग्रंथाके पढनेसे प्रवरसेनका प्रसिद्ध कवि हो 
- ना प्रमाणित हाताहे, हषेचारितके दो .छे.क मनळगाकर पढनेसे विदित होताहे क्रि वाणभईक 
पहले राजा प्रवरसेन सेतुकाव्य ओर कालिदास काव्य और नाटक बनाकर प्रसद्ध हुए थ 

अव जानागया कि कालिदास भोर माउुगुक्त पथक्‌ पृथक्‌ ` थे, कालिदासने सतुवन्य नद 
बनाया, और बह प्रवरसेन अथवा हषेविक्रमादित्यके समय में थ या नहा इसवात का काई शूरा 
प्रमाण नहीं मिळता, अत्र फिरमी प्रश्‍न उठा कि कालिदास किस समयम वतमान थ 

प्राचीन कवि वाणभट्ट, वाक पति, खण्डनखाद्यके वनानेवाले आहे, क्षेम, वामनादि अनक 
प्राचीन कवियोंने कलिशासका नाम लिखाहै, वरन शकाब्द ९५६ में दियेहुणे चोढुक्य राज्य 
- पुलिकशीके ताम्रशासनर्म कालिदास थार भारावेका नाम पाया जाता ह 
येनायोजित वेइम स्विरमयाविधो विवेकिना निनवरम 
स विजयतां रविकार्तिः कवितात्रितकाठिदासमारविकीर्तिः ॥ 


ES Ll Ne य कास 
+ माऊदाजनि मेक्समूलरादिके इर्षचरित्रसे जदवांपर यह छोकउतारे है बहांपर यह 'छोक नहीं लिला]! 
१ निगर्तानाम्मुवं जित्वा सत्जन्नथ सूपतिः । वित्रमादित्यमश्छगोत्‌ काळघमेमुपागतम्‌ 
२' राजतरंगिणीमें ३ | ३९० 

` ३ सेठुबंधका दूसरा नाम रावणवध या दशस्य प्रबन्ध है; 


कविकालिदास ¦ (९) 


_ सुप्रसिद्ध कुमारेळ भट््ने अपने किये तन्त्रवातिक में कालिदासकी शाङुन्तळाका “सत्यं हि 
सन्देहपदेइ यह बचन उद्धत कियाहै इसके सिवाय भोटदेशके तल्ञीर ग्रंथमें कालिदासका नाम 
'एवं यव और वढिद्वीपकी कविभाषामें रघुवंश और कुमारसंभवका अनुवाद पाया जाताहे. 

पाश्चात्यपंडितों का मत है कि हिन्दुंने ५०० खि्टव्दूम यबद्वीप्मे जाकर वासकिया, इससे 
-यह बात कुछ असंभव नहीं ज्ञातहोती, कि उनके यैबद्वीप में जानेसे पहले कालिदास वियमानथे. 

विलायतबाळे ओर कोई कोई देशी छोगमी ठिखतेहें कि कालिदास के ग्रोंमें होरा शाल्ीय 
ग्रीक शब्दका वणन है; प्रीकठोगोंका होराशाल्न.ईसाकी तीसरी शताब्दीमें बनकर पूणे हो गया, 
इसकारण इस शताब्दीके उपरान्त भारतवासियोंने यह शाल्ग्रहण किया हे जिसशाल्न में जातक 
यात्रिक, और विवाह उम्ादिंही हे, वराहमिहिरने उस शाल्नकाही होरा नाम रकखा है. 

यद्यपि होरा शब्द किसी प्राचीन ग्रंथमें नहीं पाया जाता, परन्तु इस शब्दका प्रतिपादन 
करनेवाले अनेक मूळ विषय रामायण महाभारतादि अतिप्राचीन प्रथो में पाये जाते हैं, बस होरा 
,शाल्नका प्रतिपादन करने वाळे मूजतत्त्वको प्राक होरा शास्र बनाये जाने के बहुत पहले भारत- 
चासी जान्तेथे. इसमें कोईमी सन्देहनहीहे, वराहमिहिरने यवनाचायेके ग्रन्थसे होरा शाद्भकी 
अनेक बातोंका संग्रह किया है. 

"ˆ यवनाचार्यं वा यचनेश्वर णीत अष्टक वे, विन्दुफळ, ताजक, शास्र नक्षत्र चूडामणि मीन- 
राज जातक, यवनसार, यवनहोरा,” रमळामृत, ल्य़चन्द्रिका, इद्वयवनजातक, ख्रीजातकादि 
'कितने एक ग्रंथ मिठतेहें, वराहमिहर कृत बृहजातक भद्लेत्पळ केशवार्क भौर मातेण्डचिन्तामणि- 
की टीकामें विश्वनाथ ने यवनाचार्य के संस्कृत वचन . लिखे हैं, इनके सिवाय रोमक सिद्धान्त 
नामक संस्कृत भाषाम ज्योतिषका ग्रंथ प्रायाजाता हे शाक्य संहिता हायनरत्न ज्ञानमास्करादि' 


NN he] 


अंथोमें और वराहमिहरादि ज्योतिषियोंनेभी रोमाचार्य के संस्कृत वचन अपने ३ प्रथेमें लिखे हैं। 
ऊपरके प्रमाणा से विदित होता है (के भारतवर्षांय ज्योतिषियों ने हाराशास्रकी किसी २ 
बातमें संस्कृत साषा्मे लिखेहुए यवन और रोमाचाये के प्रथो से सहायता छीहि,परन्तु यह बात नहीं 
पाई जाती कि उन्होंने ग्रीक बाली के ग्रंथ पढकर होरा शास्त्र लिखाथा पहले तो यह देखनाचाहिये 
हि काएिदासने यवन शब्दसे किसदेशके मनुष्य वा किसजातिका वणेनकिया है रघुवंशमें लिखाहै- 
पारसीकांस्ततोजेतुं प्रतस्थे स्थलवत्मेना | यवर्नामुखपद्मानां सेहे मधुमद न सः | 
सं्रामस्तुसुळस्तस्य पाश्चातयैरश्वसाधनेः, शाद्वकूजितावैज्ञेयप्रतियोधेरजस्यभूत्‌ | 
भछापबर्जितैस्तषां शिरोभिः उमश्रुडैमहीम | अपर्नातशिरह्वाणाः शषास्तं शरणं ययुः (| 
रघुने पारसियोंके जीतनेके निमित्त थळके मार्गसे गमन किया, वे यबनियोंके तुखकमळका 
मधु न सहसके, उस काळ उन घुडसवार ( पारसी ) यवन. मनुष्योंके साथ उसका घोर संग्राम 


१ Webers Sanskrit Literature P, 208, 

२ जो यवनाचाचंके इन ग्रंथोका ्रोकमापामें अनुवाद होता तो अवश्य ही कोई ३ मूळ अंथमी औक- 
चाछोंके यहां मिळता परन्तु अबतक वहां कोई मूलग्रंथ नहीं मिलता. 

३ ' प्राश्नात्यैयेवनै; सह, इति मलिनायः । 


(१०) कविकालिदास । 


इआ, धूरिसे रणभूमि छा गई, उस समय धनुषकी टकारके झन्दसेके योधाओंका ज्ञान हाताया 
महावीर रघुने यवनोंके डार्ढमूछोंत्रे शोमित शिर मह्लाल्लसे काट कर रणभूमिको ढक दिया तब 
बच हुय यवनोने माथेकी टोपी उतार कर रघुकी शरण ली. 
कालिदासने पारस्ियोंको यवन और उनकी ल्लियोंको यवनी लिखा है, काळिदासके 
सिवाय महाभारतमें सी फारसके निकट रहनेढाळे बाल्हीक छोगोंकी ल्ियोको मदिरा. पीनेमे 
आसक्त बताया है, यास्क्र निरुक्त पढनेसे यह विदित होता है, कि वाल्हीकसे पूर्वेकी ओर रहनेब्राळे 
प्राचीन कम्बोज देशके मनुष्य संस्हतभाषामें बात चीत करते थे, सव पुराणोंकी सम्मतिसे भार* 
तव्षकी पश्चिमसीमा पर यवव और महाभारतमें रोमनामक देशः भांरतवषैक्े अन्तर्गत कहा गयो 
हे, समापर्थ भीष्म प० अ० ९, इन प्रमाणोंसे यबनाचा्य और रोमकाचार्यकों रोम या ग्रीस 
देशका रहनेवाळा नहीं कहा जा सक्ता, 
प्राचीन पारसीकोगोंकी व्यवहार की हुई प्राचीन जन्दभाषा वेदिक छान्दस भापाका 
दूसर|झूप भीर पन्ना हे पुराने समयके पारसीळोग होराशात्रका मूळ तत्तजान्त थ; इस 
-चातका अनुमान प्राचीन अवस्था और यवनादि प्रंथोके पढनेसे मिळता हैं 
सूयीतिद्धान्तके मतते सूयेके अंशसे उत्पलहुये मयनामक असुरते ज्यातिरशात्रका प्रचार 
किया, विछायतके पंडितोंने मयो ग्रीक-ज्योतिषी तुरमय ( ?६०।००००।०७ ) मानों है ( ३) 
परन्तु हमारे विचारसे पारसियोंके भवत्ताशात्रमें कहा हुआ ज्योतिःप्रकाशक सूयोश भुर - 
सयद ? संस्कृतर्म कहा हुआ “ असुर मय ? विदित होता है 


यदि असुरमयसेही प्रथम ज्योतिःशास्रकों निकाळा हो तो यह वात असंगत नहीं होगी 
कि भारतवासियोंनें कोई२ बात ज्योतिषकी प्राचीन पारसी अथवा उनके निकट रहनेवाले यवनोंसे 
सीखीथी इस्से ग्रीक होराशाखके प्रमाणोसे कालिदास ४०० चारसो सिष्टान्दक उपरान्त इए च 
यह नहीं कहा जा सक्ता Cl 
१ यूरोपीय रीमदेश ° रोमूळख ? ( R018 ) नाम.एक एक आदमीके नामे बसा है 
(७५३ पूः ) द्रेययुद्धते आये हुए इनियससेमी पीछे ( रोमूछस ) हुतराथा, परन्ठ उस इनियसकेमी 
ब त पहले महामारतमें रोमक और रोमनदेशका वर्णन रहनेसे उसको वर्तमान रोमका नाम नहंदि सक्त 
२ Ses Edicst Of Asok Inscriptionum Lndicarumn Vol and Weber's 
Sanskrit Literature P, 258 
३ संस्कृत असुर पारसीमें * अहुर ? और “ मय ? स्थानमें । मयद्‌ › हुआ है जित मकार धुके 
स्थाने हिंदु और सप्तस्थानमें हक पद विद्ध हुआ है वैसे ही संस्कृत सौरे स्थानमें पारसिक ' होर (पु 
सूर्य ) पद सिद्ध होता ह ? प्राचीन पारसी सूर्यकी पुछिय ` कहुत ' परूनठ हाराशास्रर्मे इतका व्यवहार 
ओकलोग खीलिंगते करते हैं इस मांति दोरा शाब्द मीक मापामें ज्रीलिंगरूपको प्राप्त हुआ है 
See English .Qyclopadia Science Vol J. P, 657 * 
- ४ कालिदासके कुमारसम्भवाँ जामित्र शब्द रहनेठे अनेक लोग उस शब्दको मीक हारा बालन 
कहा हुआ (डियामिटूस वा डियामिटून ) शब्दका अपभ्रंश कहते ९, परन्तु इमन ग्रीक होरा शासक 
पूरण होने और ईठाके जन्मसे बहुत पहलेके वने हुए ( होमरू ) आदि अ्थोमें “ डियामिदून / शब्द 
दखा है फिर इस शब्दके ऊपर भरोस , रखकर कालिदासको तीसरी शतान्दीका मनुष्य नहीं कहा जा सक्ता « 


~ 


कविकालिदास । ( ११) 


कारिदासकी शदुल्तळामिं धनुप भौर वनके छूलोंकी माला. धारण करनेवाळी यवनियें 
मृगया प्रेमी हिन्दुराजाक़े सांथ रहनेवांछी कही गई हैं, यथा “ एसो वाणासणहत्थाहि जवर 
णीहिं बणपुप्फमाळा धारिणीहिं पडि बुदो इदो एव्व आभच्छदि पिभवअस्सो ( अभि 
श० ९अं०) * ३ 

इतिहासजानेव्ाळोने इन त्त्रियोंको वाइहीक ढोगोंकी त्त्रियें बताया है, इस प्राचीन कालसे 
चारहीक छोगोंके साथ भारतव्षका सम्बन्ध रहनेके बहुतसे प्रमाण मिलते हैं परन्तु ईसाकी पहली 
शतताब्दीले यह सम्बन्ध टूटगया ऐसे अवसर पर जब कि वार्ह्हीकदेशीयं पुरुषोंके साथ भारतव- 
षके रहनेवाळे ओयोंको. सम्बन्ध था, तब उस समय कालिदासका होना कुछ असम्भव विदित 
नहीं होतो ; ह 
खिशब्दकी पहली शातान्दीका एक पत्थर नासिकसे निकछा हे इसमें शकारे नाम 
खुदा है विक्रामादिसका एक नाम शकारिभी था, भारतवर्षमें बहुत लोग कहते हैं कि.काछि- 
दासभी इसी राजा विक्रमादिसके समयमें हुये, यदि लोगोंके कहने में कुछ सलता हो तो 
पहली झतान्दाके भी पहले शकारिके समयमें कारिदासका होना बहुत ठीक है, मेत्रदूतमें २९ 
से ढेकर ४३ इोकतक मन देंकर पढनेसे हुछ २ अनुमान होता है कि कालिदास उजय- 
नीके निवासी थे. | 

बहुतसी पुस्तकोंमें कालिदासका नाम चळ रहा है, परतु यह सवही महाकवि कालि- 
दासकी बनाई विदित नहीं होतीं, प्रसिद्द टीकाकार मलिनाथने रघुवंश, कुमारसम्भव, और मेघः 
दूत महाकाव्यकोही महाकवि कांलिदासका बनांया हुआ छिखाँ है, नाठकोंके बीचर्मे शङुन्तछा 
और विक्रमोवेशीही महाकविजीके करकमळसे निकली हैं, कोई कोई मालविकाभ्िमित्र नाटक 
भीर ऋतुसंहार खण्डकाव्यको कालिदासका वनाया हुआ मान्ते हैं, परन्तु रकुन्तळा और 
मालविकाभ्मिमित्रकी रचनामें बहुत भेद है, इस कारण माऊविकाम्निमित्रको इन कालिदासरचित 
कहनेमे सन्देह है. यह ओरोंका मतंहै पर इमारीसमझमें इन्हींकालिदासके अनेक ग्रंथहैं पर बहु= 
तसे भोरोंके भी हैं. 

संस्कृत साहित्ममें संसारमें कालिदास एक महाकवि हुए, मनुष्यका चित्र खेंचने, स्वभाव 
वर्णन करने, और मधुरछन्द गूथनेमें कालिदासकी बणबर काव्य संसारमें वार्ल्मीकिजीके सिवाय 
और किसीने जन्म नहीं लिया, काळिदासने अपने बनाये प्रत्येक प्रंथम अपनी अनुपम कवित्वश- 
क्तिका प्रमाण दिया है. 

१ और किसी संस्कृत काव्य नाटकमें हिन्दु राज्ञाके साथ रहनेवाळी घनुपत्राण धारण किये हुए यव~. 
निर्योका ऐसा चित्र अंकित नहीं हुआ यह वातभी ऊपरके मतको पुष्ट करती है। 
२ मलिनाथकविः सोयं मन्दात्मानुजिधृक्षपा | व्याचडे कालिदासीय काव्यत्रयमनाकुछम ॥ कालिंदा- 
सागेरांतारं कालिदास: सरस्वती । चतुर्मुखो यथा साक्षादिदुर्नान्येतु माच्या: || 
रघु० मल्लिनाथ कृत्त संजीविनी टोका } 


( १२) कविकालिदात 1 


उपरोक्त ग्रंथोंके'सिशय अम्त्रास्तव, काळीस्तोत्र, काव्यनाटकाढंकार, घटखपेर, चेण्डि- 
कादण्डस्तोत्र, दुर्धटकाव्य, नलोदय, नअरंत्नमाठा, नानाथकोष, पुष्पंवाणविछास,प्रश्नोत्तरमालझा 
राक्षसकाव्य, ल्घस्तव, विद्वद्विनोदकाव्य, इत्तत्वावडी, इन्दावनकाब्य, श्वंगारतिळक, #ंगारसार 
स्यामक्रादण्डक, श्रुतवोध इत्यादि यद्यपि कालिंदासके बनाये कहे जाते हैं, परन्तु निःसन्देह यह 
पुस्तकें प्रथक २ पंडितोंने समय '२ पर वनाई हैं, बहुत मनुष्यांका विश्वास है कि नछोदय 
कविकालिदासने बनाया है परन्तु हमने विशेष प्रमाण पाया है कि यह ग्रंथ नारायणके पुत्र 
रविदेवने निर्माण किया है, इस ग्रंथकी रामऋषिक्धत प्राचीन टाकामे इसका प्रमाण पाया जाता है 
देवभूरचित कविकल्मळता, और राजशेखरके प्रवन्धकोषमें तीन कालिदास पादे जाते हैं वढ- 
भद्रके पुत्र कालिदासका बनाया कुण्डप्रबन्ध और रामगोपालके पुत्र कालिदासका बनाया त्रिपुर” 
सुन्दरीस्तुति टीका प्रचलित हो रही है 
ज्योतिविंदाभरण, रन्षोश, झुद्दिचन््रिका, गंगाष्टक, और मंगलाष्टक इत्यादि श्रथ काउ" 
दास नामधारी एथकू एथक्‌ मनुष्योके लिखेह॒ए हैं, इसके सिवाय कालिदास गणकनामक एक. 
मनुष्य था, उसका बनाया हुआ शत्रुपराजय, झाख्सार, अभिनव काळिदासका बनाया इआ 
अभिनव भारतचम्मू और भागवत चम्मू, अभिनवकाइयप काढिदासछत्त श्ज्ञाराप, भाण 
_ नवकालिदास रचित सारसंग्रहकाव्य पाया गर्या हे 
“भुपेछळे वर्ष नेपालसे रघुबंशकी एक पुस्तक पाई गई थी उसमें पहळेको दो एष्ट नहीँ शष 
सब हैं पुस्तकके पीछे छेखकने सम्पत्‌ भी दिया हे” 
“इति पिश्रकाळिदासङृती रघुवरो महाकाव्ये एकोनविंशः सगे; समात्तः । 
लसम ४१७ माधी पूर्णीमायां तिथी कुजे ए दीने चीरपुरग्रामे लिखितमिर पुस्तक विश्व - 
नाथ शमोमाराते? 
ळसम छक्ष्मण सम्वत्‌ का चिह है ल्क्ष्मणाब्दके आरम्भ होनेके विषयम पीडेत लोगोका 
मतभेद है पं० किळ हरणाने £0८ 4०४५०7५ इण्डियन एनटक्रीयर्यस नामक पत्रिकाकें 
उन्नीसवे खण्डो लिखा है कि सातम अक्टूबर १११९ लिष्टब्दर्मे कार्तिक ष प्रतिपदा 
अतीत शकाव्द १०४१ छक्ष्मणाव्द आरम्म हुआ इस हिसावते यह पुस्तक १९३० खिश्टन्दके 
प्रारंभमें लिखी गई थी, भर्थात्‌ वह पुस्तक ३९८ वर्षकी पुरानी है. 
` यह पोथी तिरहुत बंगाळा अक्षरमें लिखी है र के नीचे-एसा चहद वव मे कोई भेद नहीं है 
:पीथीमें पाठभेद अधिक हैं,स्याही कहीं कहीं-अधिक फीकी पडगई है कोई रेस्थड नहीं पढ़ा जाता, 
इस पुस्तकके अन्तें मिश्र कालिदास यह शब्द होनेते काठिदासक ब्राह्मण होनेमे कोई 
सन्देह नहीं, हम जहांतक जान्ते हैं बहांतक माळम होता हे कि उडीसा और विहारके ब्राह्मणोंकी 
द Bhandarkar’s Reports Sanskrit Miss Arg Royo Sanskrit Miss For 1885-4) P. 18 1883-4 ) ?, 16 
२ Prof, Petersom’s Brd Report on the Search For sans, Miss P. 83 


३ यह ग्रंथ सन्‌ १७५१ ईस्वीमे बना 
४ माध्वाचार्यने अपने संक्षेप शेकरजयमें अपना नाम अभिनव कारुदात लिखा ह. 
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| 


काविकालिदास | (१३) 


मिश्र उपाधि है उडीसाके मिश्र बाजपेयी शतपथी इत्यादि ब्राह्मणछोग भपनेको कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
कहते हैं, इसी प्रमाणसे कालिदासको भी कान्यळुन्ज ब्राह्मण कहा जा सक्ता हे,न वह महाराष्ट्रीय 
थे नं बंगाली; काझी या कोशामें कहाँ उनका जन्म इआथा, फिर वे उजयनीके सभासद हुए. 
इधर एक और दूसरा प्रमाण देखनेसे इनके समयका प्रोढ निश्चय दूसरी प्रकारसे होता है 
साधारणे औरं घुष्ट प्रमाण इस ' विषयका यह है कि कुमारिलभइने अपने बनाये तंत्रवातिक 
“नामक ग्रंधके एकं पद्ार्धको पूर्ण करनेके लिये ““सतांहि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण 
प्रदत्तः? इस कालिदासकझृत शकुन्तछाके पद्योत्तरार्धको उद्धत कियादै, और कुमारिठम्टका 
होना इंकराचार्यके समकालीन निर्विवाद हे जिनका आविर्भाव युधिष्ठिर सम्बत्‌ २६३१ में हुआ 
है इस समय युधिष्ठर सम्वत्‌ ५००६ होनेस इतना तो स्पष्टही.है. [कि उक्त महाकवि अबसे' 
` २३७८ वर्ष पर्व अवश्य थे, उक्त समये आदि शंकराचार्यक होनेमें प्रमाणरूपसे इतना ही बहुतः 
हे कि श्रीमान्‌ आदि झॉकराचार्यजी महाराजको दिये हुए राजा सुधन्वाके ताम्रपत्र युधिष्ठिराः 
सम्वत्‌ २६६३ हे इससे यह स्पष्ट है कि यह पत्र शंकर।चार्यकी ३२ वर्षकी अवस्थामें लिखा- 
गया, ऐसे शंकराचार्यका सभय निर्णय होनेसे उनके समकालिक कुमारैछमइ्का भी समय निर्णय 
होगया, ऊपरकहे हुए हेतुके अनुसार निःसन्देह यह सिद्ध है कि कालिदास कुमारिळभट्टसे पे हुए 
परन्तु विशेष निश्चय ऐसे होसकता है कि काछिदासकृत माळविकायि मित्र नाटकके अन्तरे 
काके “सम्पत्स्यते न खल॒गोप्तरिनाप्नैमित्र” इस पदे गोप्तरे इस वर्तेमौनताबोधक सप्तम्यन्त 
'प्रधोगसे जाना जाताहे कि उक्त कवि आग्निमित्रके शासन कालहीमें उत्पन्न हुए भीर 'अभिमित्र 
सुगवंशका दवितीय राजा था, भझ्निमित्रकी रुमयव्यवस्था यह,ह 
पाण्डवाकं उपरान्त १००० वषतक वाहंद्रथ, फिर १३८ वतक प्रद्योत, पश्चात्‌ ३०० वष 
तक दिछुनाग, फिर १०० वर्षतक नन्द पश्चःत्‌१३७ वतक मौर्य और पछि झुंगवंशी राजा हुए... 
जिनमें यह दूसरे थे इन वषाका जोड १६७५ होताहे और वर्तमान युधिष्टिर सम्बत्‌ . ५००९ 
` मंसे इसको निकाल्नेसे ३३३४ वर्ष अवरिष्ट रहतेरै यही झुंगबंशकी स्थितिका समये 
इसी अवसरमं कालिदासमी थे इससे स्पष्ट हे कि महाकाविकाछिदासने ईसवी सत्‌ से पन्द्रह 
वी शताब्दी पूर्व इस भारतवर्षको शोमित कियाथा 


यह हिसाब निर्चोन्तहे यदि किसीप्रकारसे इस गणितको कोई उल्लंघनभी करसके तो भी 
कालिदासका समय महाराज विक्रम वा भोजके समयसे पाछे किसी प्रकारमी प्राचीन प्रमाणोंसे 
सिद्ध नहीं होता, इसका अविकळ इतिहास न मिळनेसे ही हमको इतना अनुमान और प्रमाण. 
संग्रहकरना पड़ाहे आशा हे कि पाठक इस निबन्धको देखकर प्रसन्न होंगे 
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सज्वनोंका अनुगृहीत. 
२१।१२।०७ ज्वालाप्रसाद मिश्च, 
हि ` दिनदारपुरा-मुरादाबाद- 


'प्रथससगे. 


| कप ल ~ 


शिवपावेतीकी बन्दना, रघुवंशके गुण कथन, राजा दिलीपकी मनुवंशम उसंत, उसकां 
कतिका वर्ग, पुत्र न होनेके कारण एश्वीकी पाळया रक्षामें मंत्रियोंको वियुक्त कर राजाका 
गुखशिष्टके आश्रमे रावीसहित जाना, और अपना दुःख. कहना, वशिष्टका ध्यानसे राजाके 
सन्तान न होनेके कारण जान फर राजासे कहना कि इन्द्रलोके लोटते इये तुमने कामपेनुकी 
प्रदक्षिणा नहीं की, इस कारण उसने शाप दिया है कि मेरी सन्तानके आराधन विना राजाके 
सन्तान न होगी, -भाकशिगंगामें दिग्ग्जाके खान करनके शब्दसे तुमने बह शाप न सुना, इस 
समय वह गी वरुणके यहां यजञमें है, उसकी पुत्री नन्दिनी हमारे यहां हे, इसकी तुम विधिपूर्वक 
ठहल करो, जव यह चळे तो चलो बेठने पर वेळो, जळ पानेपर पिओ संब्याको इसके पीछे 
आओ, इसके सोजाते एर शयन करो, और आते जाते समय रानी इसकी पूजा करे, इस प्रकार 
क्रनेते यह प्रसन्न हो सव मनोरथ पूर्णेकरदेंगी राजाने यह स्वीकार किया. और रात्रिक्षे गुरुक्ती 


बताई पगेशालामें दोनों सोरहे ॥ १ ॥ 
दूसरासगे, 
प्रातःकाळ होतेही रानीसहित राजाने रीका प्रनत कर वछडेको दूध पिछाव गोको वतना 


Nn bs 2 ~ ७ ~ न्रा डी दर चल्कर = ~ 
की निमजे छाडा, आर आप उसका सदा करवा साथ चला, याड दुर चळकर रानाका 


झौटादिया, भीर गुरे कहे अनुसार सेवा करने लगा, डांस उडाता,. सुन्दर घास छाकर 
खाता, खडी होने पर खडा होता, बैठने पर वैठता, बहुत बया छायाकी समान राजा 
उसके पीठे चलते लगा, संव्याको आश्रममें आता, उस समय रानीसी गाको पूजा करती, 
दूध दुहजाने पर राजा फिर उनकी सेवा करता, इस प्रकार सेवा करते २ इक्कीस दिन 
चीतगये, तव गऊ राजाकी परीक्षा लेनेकी इच्छासे हिमाळ्यपर्वतकी रोगाकिनारेवरी  गुफामे 
प्रवेश कर गई, वहां उसे एक सिंहने पकडल्या, सजाने यह देख घनुपरर वाण चढाया, 
परन्तु" राजाका हाथ वैसेही स्थित रहगया, तव सिंहवे कहा रांडा में छुम्भोद्र नाम सिवजीका 
गण हूं, दुझरे आगे जो यह देवदारूका दक्ष है, इसे पार्वतीने सांच कर पुत्रवत पाछहै, 
एक समय बनैले हाथियोंने आनकर शिर खुजाकर इसकी छःळ छुठा दी, तव 
ार्वतीके शोचऋरने पर शिवजीने सुक्षे सिंह बनाकर इस इक्षकी रक्षाको यहां रखदिया है, 


रघुर्वशका संक्षेप । (१५) 


और कह दिया है जो कोई जीव इस गुफामें आजाय, उसे भक्षण करो, सो आज परमेश्‍व- 
रकी दी हुई यह गौ आगई है सो मै इसे नहीं छोहूंगा, तेरा पराक्रम मुझपर नहीं चढेगा 
तव राजाने कहा शिवमी मेरे” मान्य है, परन्तु यह गुरुका धनभी नेत्रोंके सामने नष्ट नहीं किया 
जै सत्ता, इस्से इसके बढळेमें तू मुझे खा ळे और गुरूकी गोको त्यागन कर, सिंहने कहा 
-राजा तू बडा मूल है, जो एक गौके पीछे सुंदरशरीर और चक्रवर्तीराजकों नष्ट करता है, 


च्ठ 


| 


[५] 


तेरे भद्षणसे केवळ एक गो ही बचेगी, भीर जो तू बचरहा तो अनेक बिश्नोंसे प्रजाकी 
रक्षा कंरसकेगा, और इसमें तेरा वश नहीं चढता, इससे तेरा यशभी नष्ट नहीं होगा, परन्तु राजाने 
यही हठ की कि इसे छोड मुझे खा ळे, तब सिंहने.कहा यही हो, आओ ! ज्यों ही राजा शेरके 
आगे जाकर गिरा,,भौर सिंहके खानेकी वाट देखने छगा, कि राजाके ऊपर फ़लोंकी वर्षी बिद्या- 
रोने की, और गौने राजास कहा पुत्र उठ, और वर मांग ! में तुझसे, प्रसन्न हूं, मैंने तेरी 
परीक्षा छी थी, ऋषिके प्रतापसे मुझे काळकाभी मय नहीं है, राजा उठकर देखे तो सिंह नहीं 
है, केवळ माताकी समान गौ स्थित हे, तव राजाने हाथ जोड कर कहा सुदक्षिणामें कुछबढाने 
चाळा कार्तिमान पुत्र -छे, , गौ वोळी अभी मेरा दूध दुहकर पी ले, राजाने कहा, गुरुके कार्यसे 
बचा दूध पिऊंगा, इससे गौ बहुत प्रसन्न हुई, और भाश्रममें आ गुरस समाचार सुनाय राजानें 


यज्ञसे वचा दूध पिया, फिर गुरु गुरुपत्नी और गौकी प्रदक्षिणा कर राजा अपने नगरमें आया 
और रानी गर्भवती हुई. ॥ २ ॥ 


तीसरासगे. 


दरावें महीने रानीके पुत्र हुआ, राजाने उसँका नाम रघु खखा, और वडे होने पर स्वयं 
राजान उसे विद्या पढाई, और दिळीपके ९९ निन्यानवें यज्ञ करनेपर सावे यज्ञका घोडा 
छोडने पर इन्द्रने मायासे गुप्तकर घोडा हरण-किया, तव नन्दिनी गौके पसं,नेके जळको 
रबुने आंख भं ढगाकर इन्द्रको देखा, भर कहा जब तुम ही ऐसा काम करते हो फिर अ्रेष्ठमागेमें 
कौन चलेगा, इन्दने कहा सल है, परन्तु यशकी रक्षा करनी सबको उचित है, मैंने सों यज्ञ 
किये हैं, भरे सःमने कोई सो यज्ञ नहीं करसक्ता, इसस में घोडा नहीं दूंगा, इस वातके ऊपर 
रघु और इन्द्रका घोर युद्ध हुआ, तत्र रघुने इन्द्रके धनुपकी ज्या छेदन कैरदी, इस पर क्रोध 
कर इन्द्रने रघुके वज्ज मारा, भीर रघु. गिरपडा परन्तु पछमात्रमें उस व्यथाको "सःन कर फिर 
उठ बठा, इंस पर इन्द्रने प्रसन्न होकर कहा, तने मेरे बच्ची चोटसही, इससे घोडके सिवाय जो 
इच्छा हो सो मांग, तब रघुने कहा कि यही बर दो कि विवा इस घोडेके भी पिदाको सी यका 
कल प्रा्तदो,- और यह वृत्तान्त तुम्हारा दूत हमारे पितासे कहे, इनदरने- स्त्रीकार किया 
तब इन्द्र सर्ग और रघु अपने स्थानको छोट गया, दिळीपने पहले ही इत्तान्त सुनळ्या था, 


पुत्रके आनेरर प्रसन्न हुआ भीर कुछ दिन पीछे उसे राज्य दे आप वनको चळागया. 


(१६) -रघुवंशका संक्षेप । 
चाथासग 

शरदक्तुर्मे रघु दिग्विजयकों गया ए्वदिशा जीत कर सुह्मदेश वंगदेश जीता गंगाके हीपमें: _ 

` जैतखम्म गाडे, कपिशा नदी तर कर कार्डगदेशके राजाको जीता, फिर समुद्रके किनारे किनारे - 

दाद्विणमें पहुंचा, कावेरी पार हो मळ्यागिरिके निकट डेरा कर पाण्डुदेशके राजासे मोती भेट' 

ले मल्य ददुरपर्वतोंको छांघ पश्चिममें आया, केरळ्देशको जीत त्रिकूटपर्वतको देखता पारसीक 

देशमें आकर यवनोंकों जीता, फिर उत्तर दिशामें जाकर हुण_भीर काम्बोजोसे भेंट" छे हिमालय 


वासियांसे कर ळे केढाससे ळीटा, छोहित्या नदी उतर प्रागज्योतिष और कामरूपदेशके राजासे 
भेंटळे सब दिशाजीत भपनी राजधानीमें आया और विश्वजित्‌ यज्ञकर सव धन ब्राह्मणोंको दे दिया 


पाँचवाँ सर्ग 
जिस समय राजा सबंधन दानकर चुका तब कोत्सनाम ब्रह्मचारी. वरतन्तुऋषिका शिष्य 

गुरुदाद्विणाकी इच्छासे राजाके .पास जाया, राजा जब महीके पात्रमें अध ले उसके विकट. 
आया; तब उसने राजाको निर्धन देख अन्यत्र जानेकीः इच्छा की, राजाने भागमनका 
कारण पूछा, तव ऋषिने कहा मुझे गुरुदक्षिणाके निमित्त चौदहक्ट्ठोड अशरफी “चाहिये. 

ओर तुम्हारे पास कुछ हे नहीं, इससे में अन्य स्थान में जाताहुं,- राजाने कहा दो तीन दिन 
ठहरो, ब्राह्मण ठहरगया, रांजाने अपने रथमें श्र रखवाये, भोर प्रातःकाल कुंवेरपर च- 
ढनेकी इच्छा की, प्रातःकालही -सेवकोंने कहा, महाराज रात आपके कोषमें सुवर्णकी 
वर्षा हुई है, राजाने कहा वह सब इस ब्राह्मणको देदो, ऋषिने कहा में गुरुदद्षिणासे अधिक. 
नहीं दंगा, भीर चौदहकरोड धन लेकर चला, राजाको आवाद दिया, कि तेरै तुझसाही 
गुणी. पुत्र होगा; यह कहकर गया, रघुके भज पुत्र हुआ, बडे होनेपर विदर्भ दशके राजाने 
उसे अपनी' बहनके स्त्रयंबरमे घुळाया, वह सेनासहित चछा, मागेमें नर्मदाके तटपर डेरा 
हुआ, वहां नदीसे एक हाथी निकला, जिसे देख सव सेना व्याकुळ इई, भजने एक साधारण 
बाण मारा जिसके छगतेही वह.हाथी शरीर छोड गंधव होगया, और बोळा में. प्रियम्वद 
नाम गंधर्वोंके राजाका पुत्र हूं मैं मतंगसुनिके शापसे हाथी हवेगया था, प्रार्थनाकरने पर 
उन्होने कहा था कि अजके बाणप्रहमरसे फिर तू अपने शरीरको प्रातहोंगा, आज मनोरथ पूर्ण 
हुआ, इसके बदले में अपना सम्मोहन नाम अन्न देताहूं, इसके प्रयोगसे शत्रुओंकी हिंसा बिनाही 
जीत होर्तहि, अज वह अत्न ळे विदर्भदेशको गया, राजान वडा सत्कार किया, अजको पहली 
रातमें कन्या मिलनेके विचारके कार्ण देरमें निद्रा आइँथी, इंससे प्रातःकाळ वन्दियांन उस 


स्तुति कर जगाया. | 
छठा सगे. 
प्रातःकाळ अज राजवेष घारणकर समामे गया, इसका रूप देख सब राजा इन्दुमतीके - 
मिलनेसे निराश इए अजमी राजोंके बीचमें सिंहासनपर बैठा, शाखध्वनि होनेके उपरान्त इन्दुमति 


रघुवैशका संक्षेप । (१७) 


सुखपाल्मे वैठकर आई, और जयमाला हाथमें ळिये सुनन्दा दासीक संग राजोको क्रमसे देखने 
लगी, सुनन्दाने राजोंका वंशगुणकहना प्रारंभ किया. मगधदेशके राजा परन्तपका बंखानकर कहा 
इसके संग विवाहकर पटने नगरकी शोभा देख, इन्दुमतीके मनमें वह राजा न भाया, तब 
अंगदेशके राजा, उजेनके राजा, अनूपदेशके राजा, प्रतीप झूरसेनदेराके राजा सुषेण कमगिंददेशके 
राजा, हेमांगद नागपुरके देवस्वरूप आदिराजाओंके सामने ढेगई, और उनका कुछ गुण 
वर्णन किया, परन्तु इन्दुमतीके मनम कोई-न भाया, भन्तमें जब भजके निकट गई तब उसका 
गुणवंरासुनकर मोहित हो उसके गळेमे जयमाळा डाळदी, और सव राजा यह देख उद्वास 
होगये. 
सातवा सर्ग, 

इन्दुमतीको विवाह कर जब राजा भज अयोष्याको चछा, तव मागेमें स्वयम्बरके राजोंसे 

उसका महा संग्राम हुआ, भजने गन्धधेके दिये अल्लका उनपर प्रयोग किया, जिससे 


सब राजोंकी सेनाको नींद भागई, उन्हें जीता छोड भज भानन्दपूर्वेक अयोध्यामें आया, तब. 
रघुने उसे राजदे आप वन जानेकी इच्छा को, 


आठवा सम, | 

रघुने संन्यास लिया परन्तु पुत्रके विनय करनेपर बनको न॑ गयां, और कुटी बनाकर 
नगरके बाहर रहा, और कुछ दिनोमें योग समापिसे शरीर त्यागन किया, अजके राज्य 
करनेपर प्रजा खुको भूलगई, अजके इन्दुमतीमें दशरथ पुत्र उत्पन्न हुआ, एकदिन इन्दु" 
मती सहित राजा वनाविहार करनेगया, उसी समय गोकर्ण नाथजीको वीना सुनानेके 
निमित्त नारदजी आकाइमा्में जाते थे, कि पवनके छानेसे उनकी बीनाके ऊपरसे छू्ेकी 
माळा उडकर इन्दुमताके हृदयपर गिरी, और रानी उसके छगतेही मरगई, राजाने महा- 
विछाप किया, जब उसके मृतककर्मकर चुकने परमी राजाके शोक की शान्ति न इई, तब 
वरि्ठजीका शिष्य आनकर राजार्को समझाकर कहने लगा कि गुरुजीने कहा है आगे तृणविनदु 
राजाने बडा जप कियाथा, उसके तपसे शंकित हो इन्दने हारेणी नाम अप्सरा उसका तप 
डिगानेको भेजी, राजाने उस अवसरकी चेष्टा जानकर उसे शाप दिया कि तू मानुषी हो, 
तव वह अप्सरा चरणोंमें गिर प्रार्थना करने ढगी, कि भगवन्‌ में पराधीन हूँ, भाप 
मेरा अपराध क्षमा कर शापाजुप्रह कीजिये, तव राजऋषिन कहा जब स्वर्गके पुष्पका 


स्पशः करेंगी, तत्र अपने स्थानपर आजायगी सो उसीने-विदभ देशमें आकर जम 
२ 


( १८) रघवराका संक्षेप । 


> 


ल्या, और तुम्हारी रानी हुई, अब सुरपुष्प स्पशी कर अपने स्थानको गई, इत्यादि 
गुरुका संदेशा कहकर शिष्य चढागया, तथापि राजाका शोक दूर न हुआ, ओर 
दशरयंके ब्रालक होनेके कारण ज्यों त्यों आउ वर्ष विताकर अन्ते पुत्रको राज्यदे गंगासरयू . 
संगममें देह त्याग स्ममें इन्दुमतीसे जा मिला. 
नववा. सरग: 

शजादशरथने उत्तमप्रकारसे प्रजापाललकी, और कौशल्या सुमित्रा कैकेईसे विवाह कर 
अनेकप्रकार विहार किया-एकसमय राजा मृगयाको गया, रातमें तमसानदीके किनारे उसे 
हाथीके जळ पीनेका शब्द सुनाई दिया, राजाने शब्दवेधी वाण छोडा, ज्योंही वह बाण ढगा 
त्योही हाय पिता यह शब्द सुनाई पंडा, राजा तत्काळ शीघ्रतासे जाकर देखे तो एकतपस्वी 
कुमारके वाण लगाहे, एछनेपर कहा में करण जाति तपस्वीका पुत्र हूं, अंधे पितामाताके निमित्त 
जळ लेने आयाथा, मुझे मातापिताके निकट पहुंचादो, राजाने पहुंचादिया, और अपना इत्तान्त 
उनसे कहा, ज्योंही कुमारकी छातीसे वाण निकाळा कि, वह तत्काळ मरगया, भंधे मातापि- 
ताने काठ मंगाय चिता वनाय अपना झरीर लागते समय राजाको शाप दिया कि जिसप्रकार 
हम पुत्रविशेगमें शरीर त्यागन करते हैं, इसीप्रकार तूभी म्रृत्युको प्राप्त होगा, यह कह वे स्वगीको 
गये और राजा उदासहो राजधांनीमें आया, 


दशवॉ सग. 
वृद्धावस्था प्राप्त होनेपरमी' दशरथके सन्तान न इई, तव अंगीऋषिकों बुढाय राजाने 
पुतरेष्टी यज्ञ किया, इसी समय विष्णुके निकट रावणसे दुःख पाये हुए देवता प्रार्थना करने छगे, 
कि भगवन्‌ आप इस दुष्ट रावणको मारं हमारा दुःख दूर करो, भगवानने कहा में दशरथके 
यहां जन्म छूंगा, तुम मय मत करो, यहां यह वाती होरहीथी -कि इसी समय दशस्थके यज्ञमें 
भग्निदेवता. खीर लेकर प्रगठहुए, और कहा यह रानियोंको बांटदो, राजाने आधा भाग कोश 
त्याको, आधेका आधा केकेईको शेष चौथाईके दोभाग कर कैकेई कौशल्याके हाथमें देकर 
सुमित्राको दिवाये, दरावें महीने कौशल्यासे रामचंद्र, कैकेईके भरत, -सुमित्राके लक्ष्मण 
और शत्रुन इए, 
 _ भ्यारहवाँ सर्ग। 
पन्ञकी रक्षाके निमित्त विश्वामित्रवे कुमार राम और रद्षमणकों मांगलियां, भीर अपने 
स्थानको छे चळे, मागेमें रमच्द्रने ताउका का वब किया, आगे चळकर अपिने उन्हे बळा 


रघुवंशका संक्षेप । (१९) 


और अतिबळा विद्या सिखाई, पीछे भाश्रममं जाकर ऋषिने यज्ञ किया वहां रामचन्द्रने सुंबाइका 
प्राण संहारकर मारीज़को सागरपार फेंक दिया, यज्ञ एणेहोनेपर जनकजीके यहांसे बुछावा आया, 
विश्वमित्रजी ऋषि और रामलक्ष्मणको साथ लेकर जनकपुर चळे, मागेमें गौतमकी ज्लीको जो 
शापसे शिळा होगईथी तारकरे जनक पुर गये, वहां और राजोसे उठानेको भशकक्‍्य धनुष राम- 
चन्द्रने उठाकर तोइदिया, जनकने प्रसनही भयोष्यासे दशरथकों बुलाया, रामके संग साता 
लक्ष्मणके संग उर्मिळाका, और भरतरातुत्रका जनककी भतीजी कुशध्वजकी कन्या मांडवी 
श्रुतिकीर्तिके संग बिवाह हुआ, जव दशरथ अयोष्याको चळे, मागम परझुराप्ने उनको रोकलिया 
तब रामने उनके धनुषो चढाकर उनका तेज हरण किया, और स्वर्ग प्राप्तिमी रोकदी, 
` बारहवां सर्ग, 


रामचंद्रके युवा होनेपर दशरथने रामको युवराजदेनेकी इच्छा. की, उस समय कैकेईने 
राजासे दो वरदान मांगे, एकसे रामचंद्रको वनवास दूसरेसे भरतको राज्य, सीता लक्ष्मण सहित, 
राम चीदह वर्षको वनवासी इए, यषां रामकेवियोगमें राजा दशरथने शरीर त्यागन किया, तव 
वरिष्ठजीने भरतो ननसालसे बुलवाया, उन्होंने भाकर राजाकी मृतक क्रिया की, और 
राजको स्वीकार न करके रामचंद्रको मनाने चित्रकूटपर गये; रामने अपनी पादुका देकर भर 
तर्जाको ठीटादिया, वे खडाऊं गद्दीपर स्थापितकर नन्दिभ्ाममे तप करने ठगे, रामचंद्र चित्र- 
कूटसे चल ऋषियोंके आश्रममें रहे, जयन्तको एक आंखसे हीनकर रामचंद्र' पंचवटीमें जांरहे 
'वहां छक्ष्मणने शूर्पणखाकी नासिका, कानो सहित काटली, .जिस्से चौदह सहस्र राक्षसोंकेसंग 
रामचंद्रका युद्धहुआ, उनके मरनेपर रावणने मारीचके साथ आय छछकर जानकीको 
हरण किया; .और मार्गमें जटायुको मार. जानकीको छंकामें छेगया, रामचंद्र जानकीकी 
खोजमें चले, जटायु मार्गमें रामचंद्रको-मिळा, उसने जानकीहरणका वृत्तान्त रामचन्द्रले 
कह प्राणत्याग दिये, रामने अपने हाथते उसका संस्कार किया, पछि कतन्धको मार, 
, सुग्रीवसे भिछ वालीक्को मारा, सुग्रीषकी आज्ञासे हनुमानादि वानर सीताकी खोजमें 
गये, और संपातीस समाचार पाय हनुमानजी ४०० कोश सागर छांवगये, वहां 
जानकीको देख उनसे समाचार कह छंकाजळाय फिर" लोट आये, रामचन्द्र समाचार“ 
सुन वानरोंकी सेना छेचले, समुद्रके उस पारही रामचन्द्रसे बिभीषण आमिडा, पीछे सागरका 
पुछ बांध उसपार उतरकर वानर राक्षसोंका संग्राम हुआ, मेघनाद कुम्भर्करणने महायुद्ध किया, 
पीछे वे रामळ्क्ष्मणके हाथसे मृतक हुए. रामचन्दरने रावणका वघ किया, पीछे विभीषणको राज्यदे 
सातासे भग्निपरीक्षाले पुष्पकमें वेठ मुख्यवानरोंसदित भधोष्याको चढ़े, 


(२०)  खुवंशका संक्षेप । 
तेरहवाँ सगे, 

पुष्पके चळते हुए रामचन्द्ने जानकीकों सागर दिखाया, उसकी महा महिमा वर्णन 
कर जहां जानकीको इंढते फिरेथे वह सव स्थान दिखाये, एकस्थानका वर्णन किया कि 
यहां मुझे तुझारा चरणसे गिराहुआ नूपुर मिळाथा, यहां हरणियोंने मुझे दुखी देख द्‌ . 
क्षियकीओर सुखकर तुम्हारा दक्षिणममन अतायाथा, यह माल्यवात है यहां तुम्हारे 
विना महा व्याकुळता हुई थी, इसी प्रकार पंपासर, पंचवटी, गोदावरी, भागल्याश्रम 
दिखाया, शातकर्ण मुनिक्का पांच अफ्सरार्भो सहित जहां निवास था वह सरोबर दिखाया, 
फिर सुतीक्ष्ण, ऊध्येबाह, और शरभंगका आश्रम दिखाया, मन्दाकिनीके निकट अत्रिका 
आश्रम दिखाकर कहा चित्रकूटमें यह बही वटबृक्ष है. जिसकी तुम पूजा “करती थीं यह गंगा | 
यमुनाका संगम हे, जहां स्वानसे मुक्ति होती है, यह निपाद राजका गांव है यहां मुझे 
जटा' बांधते देखकर सुमंतने रोकर कहाथा 'केकई अव तेरे मनोरथ सिद्ध हुए' यह सस्यू ` 
वहती हैं, वह देखो हमारे मिलनेको भरत आते हैं भरतके आनेपर रामचम्द्रने पृथ्वीपर विमान 
उतारा और भरतरातरुत्र गुरुमंत्रियोंसे मिल अयोध्याके उपवनोमें डेरा किया. 

 चोदहवाँ सर्ग. 

रामचन्द्रके नगरे प्रवेश करने पर वडा आनन्द हुआ, रामने रनवासमें जाकर कौशल्या 
केक सुमित्राके पग बन्दन किये, फिर रामचन्द्रको राजतिळक दिया गया, सब ऋषि 
शौर सुग्रीब विमीपणादिको  रामचनद्रने विद्वा किया, रामचन्द्र धमराज करने छगे, इसी 
अवसरमें सीता गर्भवती हई, रामके मनोरथ पूछने पर उन्होंने गंगा किनारे तपस्विनि- 
योंसे भेट करनेकी इच्छा प्रगटकी, रामने स्वीकार किया, फिर भद्र नामक सेवकके सहित 
रामचन्द्र अयोध्या देखनेको महळकी - छतपर चढे, वहां रामने उस्से पूछा छोग हमारे 
विषयमे क्या चर्चा करते हैं, उसने कहा आपकी सव प्रकार बडाई करते हैं, परन्तु रावणके 
घरमे रही जानर्काको घरभे फिर रखळेनेके विपयमे अच्छा नहीँ कहते, इसपर रामचन्द्र 
'महष्छेरित इए ओर जानकीका सागनाही उचित जान लक्ष्मणऐे कहा, तुम वाश्मीकिर्जाके 
आश्रमके निकट जानकीको त्याग आओ, लक्ष्मण रथमें बैठाकरळेः चळे, जानकीं वन देखकर, 
, प्रसन्नहों बोढी, रघुनाथ हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं, जव गंगा पार इई तब छक्ष्मणजीने 
उन्हें यागका समाचार सुनाया, जानकी सुन्तेही मूत हुई चैतन्य हानेपर रामको कोईभी 
कुत्रचन न कहा केवळ अपने भागकी ही निन्दा करने गीं, लक्ष्मण हाथ जोड लोट जाये, 
जानकी ऊँचे सरते रोदन करने लगी, वाल्मीकिजी वनमें 5शाढेने आयेये वह जानकीजीक 
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ढाढस बंधा अपने भाश्रममें गये, मुनिकन्याओंके साथ जानकी रहने ढगा, रामनेभी दूसरा 
` विवाह न किया, सोनेकी सीता बनाकर यज्ञ क्रिया करते रहे. 
पन्द्रहवाँ सर्ग, 
एक समय यमुनातीरबासी ऋषि रामचन्द्रके पास आये, और उन्होंने छवणासुरते कष्ट 
पानेका वृत्तान्त कहा, रामचन्दने शतरुप्तको सेना लेकर भेजा, इननुन्नजी चळे, और वाहमा. 
फिर्जाके आश्रममें मारीवश प्राप्त हुए, उर्सारातमें जानकीके लब भौर कुश दो पुत्र इए, शनुघ, 
जीने मधुवनमें पहुंच शूल्हांन ठबणासुरको मारडाळा,'और वहां मधुपुरी बसाकर रहेने लगे, 
वाल्मीकिजीने वाळकोंके संस्कार कर उन्हें रामायण पढाई, दो दो पुत्र शेष तीनों भाइयोंके हुए 
त्नन्नजीने अपने पुत्र शन्रधातीको मथुराका, और तुवाहुका विदिशाका राज्य दे रामचन्द्रके 
नेकट प्रस्थान किया, और ळव कुशके .इत्तान्तके अतिरिक्त सब वृत्तान्त रामचंद्रसे , सुनाया, 
ठय कुशका इृत्तान्त सुनानेको वाह्मीकिजीने निषेध कर दियाथा, कुछ दिनोंके उपरान्त एक घ्रा- 
सण मृतक इए बाळकका लेकर रामचग्रके दारे रखकर कहने लगा, कि तुम्हारे अपराधस मरा 
पुत्र मर गया, रामचंद्रने उसे ढाढस बंधाय पुष्पकविमानको स्मरण किया, उसके आतेही रामचंद्र 
चढकर यमराजको जीतनेकी इच्छासे चले उस समय गूढवाणी हुई, हे राजन्‌ ! तुम्हारे राज्यमें कुछ 
धमेमें विपरीतता इई है, उसे खोजकर कृतकाय होगे, रामचंद्र ढूंढने लगे, दक्षिणमें एकं पुरुषको 
तप करते देखकर रामचन्द्रने उसका कुछ नाम पूछा, उसने कहा मैं शम्बूक नाम श्न खर्गजा . 
नेको इच्छासे तप करताहूंशद्रका तपमे अधिकार न देख रामचंद्रन खल्लस उसका शिर काटलिया, 
उसके मरतेही ब्राह्मणका पुत्र जीगया, वहासि राम अगस्त्यजीके दरीनको गये, उन्होंने एक 
आभूषण दिया वह लेकर रामचन्द्र आये, और फिर अश्वमेध यज्ञ किया, वाल्मीकिके 
साथ लबकुश भाये, उनके गानेकी प्रशंसा सुन रामचंद्रन उन्हें घुळाया, और रामायण सुनकर ` 
कर्तीका नाम पूछा, उन्होंने वाइमीकिजीको बताया, रामचन्द्रन्‌ वात्मीकिजीको भपनेको 
छोड शेप सव राज्य भेटमें दिया, वारमीकिजीने राज्य न छे जानकीके (वीकारको कहा, राम. 
चन्द्रे कहा प्रजाको जानकीके विपयम संदेह है, १ उनके सन्मुख परीक्षा दें तो में उन्हे ग्रहण 
करूँगा यह सुन वास्मीकेजीने जानकीजीको बुड़ाया, और दूसरे दिन समामें जानकी- 
जीने भाचमन कर कहा हे एथ्वी देवी ! जो मन वचन कमसे रामचन्द्रे सिवाय मेंने अन्य 
पुरुषका स्मरण नहीं कियाहे तो तुम फटजाभो और मैं उसमे समाजाऊं जानकीके यह . 
बहतेही पृथ्वी फटगई, भौर जानकी उसमें समागई, रामचन्द्रने पुत्रॉंको अपनेपास रक्खा सिन्धु 
देशका राज्य भरतको दिया, भौर तक्ष पुष्कळ नाम अपने दो पुत्रोको उर्न्शके नामोसे ' 


( २२) रघुवंशका संक्षेप । 


SN 


दो राजघानियोंको वसाय भरतजीने उन्हें वहांका राजदिया,-लक्ष्मणने अपने अंगद और चन्द्र" 
केतु वेटेको कारापथ देशका राज्य दिया, एकसमय सुतिके ' वेषमें कालपुरुषने आकर 
रामचन्द्रस कहा जन्नतक हम तुम वाती करें तबतक कोई न आवे, -जौर जो आवे वह 
बधके योग्य है, रामने स्वीकार किया तब काठपुरुषने कहा मुझे त्रह्माजीने भेजा है और 
कहा है स्वर्गको जानेका समय होगया, इसी समय दुर्वीसा द्वारे पर आये और बक्ष्मणसे 
रामके दरीनको आनकर कहा, छक्ष्मणने झापके डरसे भीतर जा रामस दुओं- 
-साका आना निवेदन किया, रामने काळपुरुषको बिदाकर बाहर आय दुवीसाका ददीत किया, 
और छक्ष्मणको त्याग दिया, उन्होंने सरयूतीर जाकर योगविधिसे शारीर त्यागदिया फिर कु्चावती 
का कुराको और शरावतीका लवको राज्यदे महावीर और विमीषणको पृश्तीपर रहनेकी जाज्ादे 
तीनोंमाईँ वानर भोर पुरवासियों सहित वैकुंठको पधारे, 
सोलहवॉसर्ग. ` . 
रामके साकेत छोकमें पधारने पर वह राज उनके पुत्र भीर भतीजे भोग करने छे, कुरा 
कुशावतीमे राज्य करता था. एक समय रात्रिमें अयोष्याके अधिदेषताने किघाड लगे मन्दिर 
प्रवेश कर प्रार्थना की, रामचन्द्रके खगेजानेंस मेरा स्थान शून्य. पडाहे, आप चळकर फिर 
'अयोष्याको बसाइये, कुशने यह स्वीकार कर कुशावतीपुरोहितोंको सोप प्रातः काळही अयोध्याको 
प्रस्थान किया, और अयोध्या वसाकर उससे रहने लगा, ग्री्म ऋतुमें एकवार कुश जळबिहार 
करने छग रामचन्द्रको अर्गसयेजीने जो वाजूबंद दियाथा और रामचन्द्रने कुशको दियाथा वही 
“उससमप जहमें गिरगया कुशने चीवरोंको उसके खोजनेकी आश्ञादी, उन्होंने खोजा परन्तु न 
मिळा, तव उन्होंने कहा महाराज नदीमें बह भूषण नहीं मिळता, इससे सन्देह होताहे कि कदाचित्‌ 
द्मे रहने वाले कुप्रुद्‌ नाम नागने लेलियाहे कुशने यह सुनकर धनुष पर गरुडाल्न चढाया, 


~ 


तव डरकर नाग कुपुद्रती बहनको संग ळे वह भूषण लिय्रे निकला और हाथ जोड कहने लगा 

कि मेरी वहनं गेंद खलतीथी उससमय तुम्हारा भुजबन्द.गिरा सो इसने गैंदजानकर उठालिया, 
क्य AN Ne “> च्या किक च 

सो यह आप भूषण छीजिये और मेरी बहन कुपुढतीका अपराध क्षमाकर इसे व्याहिये, कुशने यह , 

बचन सुन भूषण ठे नागकन्यासे विवाह किया. 


ऱ्ट ५७००० ५0५ 
सत्रहवा सगे... 
कुशका पुत्र उस कुमुद्वतीमें अतिथि उत्पन्न हुआ, चह वाळकही था कि कुशने इन्द्रको सश- 
3. ३ (3. ०७ € ७ हर १ थ्‌ च 
यताके निमित्त एकदानवसे युद्ध किया, भौर उसे मार कर आपभी उसीके हाथसे शतक हुआ, 
मंत्रियोंने अतिथिको भभिषेक किया, यह राजा महा प्रतापी ज्ञानी और चक्रवर्ती हुभा, 


रघुव॑शका संक्षेप । (२३) 


w © 
अठारहवाँ सगे. 
इस सरैमें अतिथिके पुत्रपीत्रोंका थोडा थोडा वर्णन है, भतियिका पुत्र निषध हुआ, उसको 
राज दे अतिथि वनको गया, निषधका पुत्र नळ, उसका नम, उसका पुंडरीक, उसका क्षेम- 
घन्वा उसका देवानीक, उसका अहीन्नगु, उसका पारियात्र, उसका शिळ, उसका उन्नाभ, उसका 
बञ्रनाभ, उसका शंखन, उसका व्युपिताश्च,उसका विश्वसह, उसका हिरण्यनाम,उसका कोशल्य, 
उसका ब्रह्मिष्ठ, उत्तका पुष्प, उसका ध्रुवसन्धि हुआ, यह राजा आखेटकों गयाथा वहां सिंहसे 
मारागया, मंत्रियोंने इसके वाळक बेटे सुदर्शनकों गद्दापर वैठाया यह राजा वडा प्रतापी हुआ. 
उन्नीसवाँ सगे. 
अपने पुत्र अश्निवणक्रो राज दे. सुदर्शन नैमिषारण्यमें तप करने चछा गया, अग्निवणे महा 
कामी हुआ दिन रात ह्लियोंके संग विहार करतारहा, राजकाज सव भूळ गया, मंत्रियोंके 
कहनेसे कमी प्रजाको दर्शत देता तो बाहर खिडकीसे अपना चरण छटकादेता अन्तमें बहुत 
विषय करनेते क्ष्यारोगी हो मृतक हुआ, तव मंत्नियोंने उतकी गर्भवती पटरानीको राजपर 
वैठाया वह यथायोग्य राज करने लगी; 


* 


पुर्वक मिळनेका ठिकाना-- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 


“श्रीवेडूटे श्वर” स्टीम मेस-वस्वरई. 
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प्रस्तावना । 


रघवंरा महाकाव्यम्‌ । 


रघुवंशं रघुकुलेद्भवानां नृपाणां वंशाः ताद्विषयङ्गः प्रवन्ध इति यावत्‌,अह्ति अस्मिन्महाकाव्ये इति 
रघुबंशम्‌ सूयैकुलोत्पन्नमूपतिचरितकथनात्मके महाकाव्यमित्ययेः दिलीपपुत्रस्य रघोनोम्ना सकळ एव 
सूयवंशी रघुवंश इति ख्यातिं गतः, सूर्यबंशस्य रघुनाम्रा प्रसिद्धिकारणं 'कथितमेव काछिदासेन द्विती- 
यसर्गे ६४ छोके “ तत; समानीय स मानितार्थी हस्ती स्वहस्ताजितवीरशव्दः | वंशस्य कतीरमन- 
न्ती सुदक्षिणाया तनयं ययाचे”” | अत एव रघुकुळमिति प्रसिद्धिः । अस्मिन्‌ ग्रन्थे कविना दिलौप- 
रघ्वजदशरथरामकुशातिथिनिषधनलनमरान्दपुण्डरीकक्षेमधन्वदेवानीकाहीनगुपारियत्राळोनामषज्ञ 
नाभझंखणय्युषिताश्वविश्वसहृहिरण्यनाभकीशद्त्रहिषठपुतरपौष्यशरुवसन्धिसुदर्शनाञनिवर्णी उनतरिशदूप 
वर्णिताः। महाकविकालिदासरचितमिदं रघुवंरां सर्वेरेच महाकाव्यळक्षणेः समठंकृतम । महाकाव्यलक्षण 
यथा साहित्यदर्पणे षषठपरिच्छेदे कथितम्‌ । तथाहि | 


सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः ॥ 
सहवेशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्बितः ॥ १ ॥ 
एकवंशमवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा ॥ 
शुंगारवीरञान्तानामेकोङ्गी रस इष्यते ॥ २ ॥ 
अङ्गानि सर्वेपि रसाः सरे नाटक इष्यते ॥ 
इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सञ्जनाश्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
चत्वारस्तस्य वगाः स्युस्तेष्वेकं च फळ भवेत्‌ ॥ 
आदौ नमस्क्रियाशीव्या वस्तुनिदेश एव वा ॥ ४॥ 
काचेनिन्दा खादीनां सतां च शुणकोतनम्‌ ॥ 
एकवृत्तमयैः पर्चेखसानेन्यवृत्तके ॥ ९ ॥ 
नातिस्वरपा नातिदीर्घाः सगां अष्टाधिका इह ॥ 
नानादृत्तमयः कापि सगः कश्चन इझ्यते ॥ ६ ॥ 
सगोन्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ ॥ 
सन्ध्यासूर्येन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासरः ॥ ७ ॥ . 
ग्रातमध्याहमृगयादोलतुंबनसागराः ॥ 
सम्भोगविम्रलम्भो च मुनिसवगेपुराध्वराः ॥ ८ ॥ 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ॥ 

वर्णनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह ॥ ९ ॥ 


(२) 


कर्वचृत्तस्य वा नास्ना नायकस्यंतरसस्यवा ॥ 
नामास्य सगापाद्यकथया सगनाम त ॥ १० ॥ 
अस्मिन्‌ रघुवंरो एककुळोत्पना बहवः परथ्वीपालाः वार्णिताः | अस्मिन्नङ्की वीरो रसः । श्रृंगार 
करुणाशान्तादयर्चांगानि नाटकसन्व्यंगान्यपि यथायोगं विहितानि । इदं च रामायणादिरूपामिति- 
हार्सकथामाश्रित्य प्रणीतम्‌ । विहिताश्चात्र परमानन्ददायका धमीर्थकाममोक्षरूपाश्चत्वारो वर्गाः । 
ग्ररम्मेऽसिन्पाव्वतीपरमेश्वरयोनमस्कारात्मकं मंगळमत्रापि सगीणामादिमभ्येषु एकविधमन्तेषवन्यविधं 
वृत्तम्‌ । नातिस्वल्पा चातिदी्ीश्चात्र ऊनविशंतिः सगीः । नत्रमसर्गे चान्यत्र काचित्‌ कचित्‌ 
नानादृत्तमयान्यपि पद्यानि सन्ति, प्रत्येकं सगोन्ते भाविसर्गकथा सूचिता । महाकाव्ये कथनीयाश्च 
सन्न्यासूरेनदुरातरिप्रदोषादयः सर्वे एव विषया ययास्थानं वार्णेताः, सर्वाण्येत्र महाकान्यङक्षणान्यस्मिन्‌ 
रघुवंशे सन्ति | सकळकविद्चिरोमाणिः कालिदासो वहुविधानि काव्यानि इत्वा महतीं कीति ळन्धवान्‌ 
तस्येदं काव्यं सर्वोत्तम वरीवार्ति शिशूनां सम्यग्बोधायाळमतोस्य विवरणं सम्यकृप्रकारेण क्रियते| 


प्रथमसर्गस्य कथा संक्षेपेण कथ्यते । 

प्रथमतः शिवाशिवयों:नमस्क्रिया। प्रबन्धगोरवण्यापनम्‌। स्वसामर्थ्यत्य छाघवताकथनम्‌ | वैवखत- 
मनुकुळे दिलीपस्य जन्म तस्याप्रमेयगुणप्ररांसा। वहुकाळे गतेपि तस्य गृहे पुत्रालामः । सुतार्थं सचि- 
चोपार राज्यमारं विक्षिप्य जायासमेतं. वसिष्ठाश्रमे रथेन गमनम्‌ | मार्गे वहुविधमनोरमवत्तूनां दर्श- 
नम्‌ | ग्राम्यबासिनामाशारुपायनत्रातिश्च । सन्व्यायां वसिष्ठाश्रमप्रात्ति: तात्कालिकतपोवनरम्यतादिवर्णनं 
चच | रथावतीर्णयोः सुदक्षिणादिलीपयोः ऋषिजनसकाझात सत्कारछामः | अरुन्धत्या सह वसिष्टदरो- 
म्‌ । बसिष्टादाशीर्वीदाभः । यदा गुरुणा कुशल्प्रश्नः कस्तदा राष्ट्रकुशाळकथचानन्तरं दिलीपे 
नापुत्रताहुःखनिवेदनम्‌ । सुनिना योगबळात्‌ तस्य पुत्रजन्मप्रतिबंधकं इष्टम्‌ | पश्चात्‌ रज्ञे तत्कध- 
नम्‌ । पूज व्यतित्रमेण ओषितायाः सुरभेः शापादेव सुतो न जायत इति राजानं प्रवोध्य तस्याः कन्याया 
` ,नन्दिन्‍्या: सेवार्थमुपदेशः । ततूक्षणे च नन्दिन्या उपस्थितिः, तस्याः मू्तिपवित्रत्वादिप्रणेनं च । 
तदागमनशुभळक्षणम्‌ दिळीपाय विज्ञाप्य दम्पत्योः शयनाय मुनेः पर्णशाजाङुराराय्यादिबिधानम। दन्न 
सुदद्षिणादिलीपयो रात्रियापनं सुनिशिष्याणां वेदाध्ययनरशब्देन च जागरणमिति || 


॥ श्री; ॥ 


रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 
पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृत- 
TARA ~ = 
भावाथदापकाभाषाटाकासमंतस्‌। 
ण्या 
मलछिनाथटीकामुखम्र्‌ ॥ 
मातापितृभ्यां जग़तो नमो वामाद्जानये । 
सयो दक्षिणस्क्पातसंछुचद्वामदृष्टये ॥ १॥ 
अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम्‌ । 
तन्नरं वपुषि कुञ्जं सुखे मन्महे किमापि तुन्दिलं महः ॥ २ ॥ 
शरणं कराणि शम्मंदं ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यम्‌ | 
करुणामरणेः कदाक्षपातेः कुरु मामम्व कृताथेसाथवाहम्‌ ॥ ३ ॥ 
वाणीं काणभुजीमजीगणदवाशयासीच वैयासकी- 
मन्तस्तन्त्रमररत पत्नगगर्वागुम्फेपु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाकल्यद्रहस्यमाखिलं यश्चाक्षिपादर्फुरां 
ठोकेधरयदुपज्ञमेव बिदुषां सौजन्यजन्यं यशः ॥ ४ ॥ 
मल्लिनायकविः सोऽयं मन्दात्मानुजिष्ठक्षया ॒ 
व्याचष्ठे कालिदासीयं काव्यत्रयमनाकुलम्‌॥ ५ ॥:. 
कालिदासगिरां सार कालिदासः सरस्वती । ' 
चतुर्युखोऽथ वा साक्षाद्रेदुनान्ये'तु माइशाः ॥ ६॥ 
तयापि दक्षिणावतनाथाचेः क्षुण्णवत्मस । १ 
वयं च कालिदासोक्तिष्ववकाशं ल मेमहिं ॥ ७ ॥ 
भारती कालिदासस्य दुव्यीख्याविषमूच्छिता । ` 
एषा सज्ञावनी टीका तामद्याजीवयिष्यति॥ ८ ॥ 
इहान्वयमुखेनेव सर्व्वं व्याख्यायते मया । 
नामूलं लिख्यते किंचिन्नानपक्षितमुच्यते ॥ ९ ॥ 


(४). रघुवंश- [ सर्ग- 


वागर्थाविव संएक्तो वागर्थेग्रतिपत्तये ॥ 
जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेःश्वरो ॥.१.॥ 
अन्वयः । ( अहम्‌) वाग्थप्रतपत्तये वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पवेतीपरमेश्वरे 
वन्दे | १ ॥ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌ | ( मया) वागर्थप्रातिपत्तये वागर्थाविव संपरक्तो जगतः पितरौ पावेतीपरमेश्वरी 
वन्येते ॥ १ ॥ 
अहं विशिष्टरन्दार्थयोः सम्यग्ज्ञानार्थ रान्दाथीविव नित्यसम्मिश्रौ संसारस्य मातापितरौ शिवाशिवी 
भक्त्या नमस्करोमि इति सरलार्थः । पार्वतीपरमेश्चरी प्रसन्नौ भूत्वा मयि काव्यरचनाशक्ति देदीये- 
तामिति भाषः ॥ १ ॥ 
भा०-में वाणी ओर अथ की सिद्धिके निमित्त वाणी ओर अर्थ की समान मिले- 
इए जगतके माता पिता पार्वतीशिवको प्रणाम करताइ ॥१॥ 
सम्पृक्तः =समू+मृच्‌+क्त | पृच्‌ सम्पर्के | लट्‌ एणक्ति | लिटू पपचे । लङ्‌ अप्रणक्‌ | छङ्‌ अपचत्‌ | 
भावे एच्यते | अनीयर्‌ पर्चनीयम्‌ । घिनुण्‌ सम्पर्की । तुमुन्‌ पर्चितुम । तव्यत्‌ पर्चितव्यम । ल्यप्‌ 
सम्पच्य | शतृ एच्‌न्‌। 
प्रतिपत्तिःन्मति--पदू--क्तिन्‌ । पद गतो । छद्‌ प्यते । लिट्‌ पेदे । लङ्‌ अपद्यत । ङ्‌ अपादि । 
कमोणि पद्यते । अनीयर्‌ पदनीयम्‌ | तुमन्‌ पत्तुम्‌ । क्त्वा पच्या | तव्यत्‌ पत्तव्यम्‌ | शानचू पद्यमानः | ' 
वादि अभिवादनस्तुत्योः | लटू वन्दते | लिट्‌ ववन्दे | डू अवन्दत | छबू अवन्दिष्ट | कर्मणि 
बन्द्ते | अनीयर्‌ बन्दनीयम्‌ 1 तुसुन्‌ वान्दितुम्‌ । तव्यत्‌ वन्दितन्यम्‌ । ल्यप्‌ अभिवन्ध । झानचू 
चन्यमानः । 
C ७. क LS (~ 
क सूय्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया सतिः ॥ 
~ ATC e ३, आ. (अर 
तितीषुदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ २॥ 
अन्त्यः | सूर्यप्रभवः वंशः क, अल्पविषया ( मम ) मतिः च छ, ( अहम्‌ ) मोहात्‌ उडुपेन 
दुस्तरं सागरं तितीपु: अस्मि ॥ २॥ f 
चाच्यपरिवत्ततम्‌ । सूर्यप्रभवेण वंशेन क्क ( भूयते ) अस्पविषयया ( मम ) मत्या च क 
' ( भूयते ) ( मया ) तितापुणा भूयते ॥ २ ॥ 
यथा हि कश्चित्‌ मन्दधीः ल्घुतूणादिनिमितस्य इतरस्य साहाय्येन महासागरतरणे प्रवतते तथैव 
मन्दबुद्धिरहमपि श्षुद्ाशयम्रादिणो निजज्ञानस्य साहाय्येन ` सुविस्तृतसूयेकुछवणेने प्रइत्तोस्मीति 
सरलार्थः ॥ २ ॥ 
भा०-कहां ती मूर्यसें उत्पन्न हुआ बंश और कहां थोडे वृद्धिव्यवहाखाला मैं मूर्स- 
तासे कंठिनतासे तरने योग्य समुद्रको फूंसकी नावके सहारे उतरना चाहताहूँ ॥ २॥ 
अमवःन्प्र+मू+अपू ॥ इुलर+=्दुर्‌+तु+लळ्‌ | छद्‌ तरति । लिट्‌ ततार । छड अतरत्‌ | ङ्‌ 
अतारीत्‌ । तरणीयम्‌ । तरितुम्‌ तरीतुम्‌ । तृ सन्‌ तितशेषति तितरिषाति तितीषीते । 


१] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत ।: (५) 
मंदः कवियश:प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यतास्‌ ॥ 
ग्रांुलभ्ये फळे लोभादुद्दाहुरिव वामनः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः | मंद्‌ः ( तथापि ) कवियशःप्राथी ( अहम्‌) प्रांचुळम्ये फळे छोमातू उद्वाहः बामन 
इव उपहास्यतां गमिष्यामि ॥ ३ ॥ 

वाच्यपरिवर्तेनम्‌ | मन्देन कवियदाःप्रार्थैना (मया ) प्रांशुलम्ये फळे लोमात्‌ उद्वाइना वामनेन 
इव उपहास्यता गंस्यते || ३ ॥ 

उनतपुरुषळम्यं फळं प्रहीतुम्‌ उच्छितहस्तस्य खस्य चेष्टा यथा उपहसनीया भबति तयैव महा- 
कविठम्यां कीर्तम्‌ ळब्धु प्रदत्तस्य हीनबुद्धेः ममापि चेष्टा उपहसवीया भविष्यती ति सरजथेःमहो 
मे मूढता यदहमसमर्थोऽपि महाकाव्यविरचने ्रवृत्तोऽस्मीति भावः ॥ ३॥ 

भा०-कवीशरोकि यशका चाइनेवाला में धुइद्धि हंसीको प्राप्त इंगा, जैसे छव 


( पुरुष ) के हाथ लगने योग्य फलकी ओर लोभसे ऊंची वाहे उठानेवाळा बोना॥१॥ 
उपहास्य-उप+हस+ण्यत्‌ | इस इसने हसति | जहास | अहसत्‌ | अहसीत्‌ । मावे इस्यते । णिति 


दासयाति-ते । इसनीयम्‌ । हासः । हसितव्यम्‌। हसिठम्‌ | हसित्वा | उपहस्य । इसन । 
ho वरो 
अथ वा कृतवाग्द्वारे वंरोऽस्मिनपूर्वसूरिभिः ॥ 
मणी वञ्जसमुत्कीणे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः॥ ४॥ 
अन्वयः | अथ वा परवसूरिभिः कृतवागूढारे अस्मिन्‌ वंशे, वजसमुत्वार्ण मणौ सूत्रस्य इव मे 
गतिः अस्ति| ४ ॥ 
वाच्यप० । अथ वा पूर्वसूरिभेः कृतवाग्दारे अस्मत्‌ वंशे, वज्समुक्कणे मणौ सूत्रस्य इव, मे 
गदया भूयते ॥ ४ ॥ पु 
यथा अतिकोमळमपि सूत्रं हीरकसूचीङतेन छितमारगेण कठिनेपि मणौ विशति तथा हीचापि 
में बुद्धिः वाल्मीकिकविकृतेन रामायणाख्यकान्यद्वरेणातिदुगीमेपि रघुवंशे, प्रवेक्ष्यतीति सरछायैः | 
ूवेकवीनां रामायणादिप्रवन्थसाहाय्येनाहं दुवेचनेपि रघुवंशवणेने समर्थः स्यामिति भावः ॥ ४ ॥ 
| भा०-थ बा पहले पंडितोके वारारा ( बचनरूपीदराजा ) किये हुए इस रघु" 
बंशमें भेरि गति हीरेसे छेदन की हई मणिमें डोरे की समान है॥ ४॥ 
समु्कीणन्सम्‌+उत्‌+कृम-क्त । कृ विक्षेपेकिरति | चकार । अकिरत्‌ | अकारीत्‌ | कर्मणि कीर्यते । 
णिचि कारयति । करणीयम्‌ । कीर्णिः। करीतव्यः करितव्यः । करितुम, करीतुम | किरन्‌ । कीर्यमाणः { 
= SE, ( 
सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकमणाम्‌॥ 


आससुद्रक्षितीशानामानाकरथवेत्मनाम्‌ ॥ ५॥ 


६६.) खुवंश- [ सर्गे- 


अन्वयः । सः अहं तनुवाग्विमवः अपि तद्गुणैः कणम्‌ भागल चापलाय प्रचोदितः सन्‌ 
आजन्मशुद्धानाम्‌ आफलोदयकर्मणाम्‌ आसमुद्रक्षिती्यानाम्‌ आनाकरथवत्मनाम्‌ | ९ ॥ 

वाच्यपरि०-तेन मया तनुवाग्विभवेन प्रणोदितेन सता ..... « .अन्वयः वक्ष्यते ॥ ९ ॥ 

यद्यपि मे स्चनाशक्तिरर्पविषयग्राहिणी तथाप्यहं रघुकुलोडूवानां राज्ञामलोकिकीं गुणमाछामव- 
गम्य दुष्करेपि विषये प्रदृत्तोस्मि | कीब्शानां रघुवंशोद्भवऱपाणां गुणकथने वद्भपरिकरोस्मि | जन्मनः 
“आरम्य झुद्धचरित्राणाम्‌ । यावत्‌ प्रार्धकमेणः फलसिद्धि न इष्टवन्तः तावत्‌ तस्मात्‌ विरता नैव 
बभूचुः ताइशानां रघूणाम्‌ | ये भुजबळेन समुद्रवल्यवेष्टितस्य घरामंडल्स्थेश्वरा आसन्‌ येषां रथस्य 
गतिः सुरलोकेपि अव्याहता आसीत्‌ ताइशानामिति सरळार्थः । उदाहरणानि क्रमेण तृतीयसर्ग 
द्रमः । अष्टमे २२ द्वार्विश: । प्रथमसर्गे ३० शः । पंचमसर्गे २७ शः | छोकः ॥९॥ ., 

मा०-सो में जन्मसे लेकर शुद्धोका फलके प्राप्त होनितक कमंके करनेवालांका समु- 
दतक पृथ्वीके अधिकारियोका स्वगेतक रथके सार्गेवालोंका ॥ ५ ॥ 

आजन्म=आ+जन+मनिन्‌। झुद्धन्शघ+क्त । वरत्मनः=वृत+मानेन्‌ । जनी प्रादुमीवे जायते । जशे | 
अजानि । अजनिष्ट । भावे जायते । जननीयम्‌ । जनः । जनयितुम्‌ । जनयितव्यम्‌ | जनयित्वा प्रजन्य | 
जन्यमानः। | 

यथाविधिइताच्चीनां यथाकासाचितार्थिनास्‌ ॥ 


यथाऽपराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ६ ॥ 

अन्वयः | यथाविधिहुताग्नीनास यथाकामाचितार्थिनाम यथापराधदंडानाम्‌ यथाकालप्रबो- . 
'घिनाम्‌॥ ६॥ ' 
„ ये सायं प्रातः गाहेपसाहनीयदक्षिणनामकेडु अश्निषु वेदानुसारेण होमं कृतवंतः तादशानाम्‌| 
येऽभिरपितवस्तुदानेनार्थैनः सत्कृतवन्तः ताइशानाम्‌ । ये दंडाहणु अपराधानुरूपं न्याय्यं दण्डं 
प्रणीतवन्तः ताइशानाम्‌ । ये ब्राह्मे सुहुते शायनादुत्याय सवीणि कमोणि न्रामाबुसारेण सम्पादित- 
:वन्तः ताइशानामिति सरडार्थः । क्रमेणोदाहरणानि पंचमसर्गे १५ छोकः । एकाद्शसगे द्वितीय 
, कोकः । चतुथेसगे अष्टमः छोक: । प्रथमसगें ९५-लोकः ॥ ६ ॥ 
, ' भा०-विधिपूवक अमनिमे आहत देनेवालोंका कामनाअइुसार याचकोंको ( दब्या- 
दसे ) पूजन करने वालोंका अपराथके अनुसार दण्ड देनेवालोका उचित समय ( ऊषा 
कामें ) जागनेवाळाका ॥ ६ ॥ 

, हुतः=हु+क्त | अर्बित=अ्चे+क्त । अर्थिनभर्थ+इनि । प्रवोषिन--बुध+णिनि । हु-दानादनयोः 
सुदति | जुद्दव । अजुह्दीत्‌ । अहौषीत्‌ । जुत्‌ । कर्मणि हूयते । अहावि । हूयमानः | दवनावय्‌ । र 
'होबम्‌। हुत्तः । भावे ईतिः । होतव्यम्‌ । हुत्वा | महुत्य । 

त्यागाय संमृतार्थाना सत्याय सितभाषिणाम्‌॥ 
यशसे विजिगीषुणां प्रजाये शहमेघिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


१] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (७) 


~ 


अन्यः । त्यागाय सम्मृताथीचाम्‌ सत्याय मितभाषिणाम्‌ यशसे विजिगीधूणाम्‌ 
प्रजायै गृहमेधिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 

ये सत्त्रेम्यो दातुमेवार्थसञ्चयं कृतवन्तः तादृशानाम्‌ । वहुभाषणे अन॒तमपि स्यादिति 
हेतामितमेव भाषन्त स्म तारशानाम्‌ | ये धर्मविजयेन पुण्ययशोळामाय दिग्विजयं तवन्तः 
_ तारज्ञानाम्‌ । ये सुतायमेव ख््ीपारेणयं इतवन्तः ताइशानाम्‌ | कऋरमेणोदाहरणानि-चतुर्थ 
संगें ८६ कोकः । द्वादशसर्गे सत्याय प्राणांत्यजता इपदशरयेन सत्यस्य परा काष्ठा 
दर्शिता । चतुर्थसर्ग ४३ छोकः । प्रथमसर्गे ४३ शोकः | ७ ॥ 


मा०-दान करनेकेवास्ते धन इकट्ठा करनेवालोंका, सत्य वोछनेके निमित्त थोडा 
बोलने वालोंका, कीतिंके निमित्त जीत चाहने वालोंका, पुत्रके वास्ते विवाह करने 
वालाका ॥ ७॥ 

त्यागाऱ्ज्यज--घञ्‌ | सम्मृतः समत-४+क्त|मित-माड--क्त)भाषिन-भाष+णिनि] विजिगीषुः =वि+जि+ 
उन्‌ । प्रजा=प्र+जन्‌+डन+-टपू । रइमेषिन्‌=णह+मेघूऊ+णिनि । त्यज-वयोहानी त्यजति | तत्याज) अत्यजत्‌ 
अत्याक्षीत्‌ | त्यजन्‌ ।विनुण्‌ त्यागी कर्मणि त्यज्यते, अत्यानि, त्यजनीयम्‌ | त्यागः ) लक्तन्‌ । यक्तम्‌ 
मावे त्यक्खा | संत्यज्य | त्यज्यमानः | 


शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां योवने विषयैषिणाम्र ॥ 
वाद्धके सुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम ॥ ८॥ 


अन्वय! | शेते अम्यस्तविद्यानाम्‌ यीवने विषयैषिणाम्‌ वाद्धेके मुनिवृत्तीनाम्‌ अन्ते 
योगेन तनुत्यजाम्‌ || ८ ॥ | 

ये वाव्यावस्थायां सवी विद्याः अधीतवन्तः तादृशानाम्‌ । विद्याश्च चतुदेशा यथाह मनुः 
अगानि वेदाश्चलारो मीमांसा न्यायविस्तरः | पुराणं धर्मातर विद्या ह्येताश्चतुर्दश |? ये 
युवावस्थायां धमीनुसारेण भोग्यसुखं सेवितवन्तः ताइशानाम । इद्धवयसि समैभोगनतिवृत्ताः ऋषि- 
ब्रतमाश्रितवन्तः तादशानाम्‌ | अन्तकाले योगमार्गेण देहं त्यक्वा मुक्ति छव्धवन्तः ताइशानाम्‌ ॥ 
, ऋमेणोदाइरणानि | तृतीयसर्गे २८-२९ इछोकी । प्रथमसगें २१ इ्छोकः । तृर्तायसर्ग 
७० शोकः | अष्टमसर्ग २४ छोकः || ८ ॥| | 


भा०-लडकपनम द्या पढतवालांका, युवा अवस्थाम भोगकों इच्छा करनेवा- 
दाका, बुढापेमें सानतात्त हानवालाका,अन्तम योगद्वारा शरारत्याग करनेवालोका। टा 

शेशवम्‌-शिशु+अज्‌ | योवन॑-युवन्‌+अण | विषयेषिणामु-विषय-+इष--णिनि | वार्द्कं-वृद्ध+-वज+] 
योगेन्युज+घज । 

इपु इच्छायाम्‌ । इच्छति। इयेष । ऐच्छत्‌ । कर्मणि इष्यते | एषणीयम्‌ । पपी |: एपितव्वः } 
इच्छा । एषित्वा | इष्ठा इच्छन्‌। इष्यमाणः | 


(<) रघुवंश- . [ सर्ग 


रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवो5पि सन्‌ ॥ 
तहुणेः कर्णमागत्य चापलाय प्रणोदितः ॥९॥ 
अन्वयः | रघूणाम्‌ अन्वयम्‌ वक्ष्ये | ९ | , ` 
अहमल्पवाणीसम्पत्तिः सन्‌ तेषाम्‌ रघूणां गुणे; कर्ण पराप्य घाष्टयीय प्रेरितः रघुवंशचरित्रं चक्षय 
इति सरार्थः ॥ ९, ॥ | 
भा०-( इसप्रकारसे) रघुवंशियोंका वंश वाणीका प्रताप थोडा हेनिसेमी कानमें 
आप्त हुए उनके गुणोंसे चपलताकी ओर प्रेरणा कियाहुआ में वर्णन करताहूँ ॥ ९ ॥ 
चापलमू=चपछ+अण्‌ । प्रणोदितः>प्र+नुद+णिचु+नक्त । न 
नुद प्रेरणे नुदति नुदते | नुनोद नुनुदे | अनुदत्‌ अनुदत।अनात्सीत्‌ अनुत्त । कर्मणि नुद्यते अनोदि। 
णिचि नोदयति नोदयते ।नोत्तव्यम्‌ । नोदनीयम्‌ । नुत्तः । नुन्नः । नोचुम्‌ । नुखा। संनुद्य | नुदन्‌ । 
नुदमानः | नुद्यमानः । 
तं सन्तः श्रोतुमह॑न्ति सदस्यक्तिहेतवः ॥ 
हेन्नः संलक्ष्यते ह्यो विशाद्धिः श्यामिकापि वा ॥ १०॥ 
अन्वयः । सदसद्वयक्तिहेतवः सन्तः तं श्रोतुम्‌ अहेन्ति । हि (यतः) हनः विशुद्ध; वा श्यामिका 
अपि अग्नी संलक्ष्यते || १० || 
चाच्यप० । सदसद्वयक्तिहेतुभिः सद्धि: स श्रोठुं अर्हत । हि हेन्नः विशुद्धि वा श्यामिकाम्‌ अपि 
अग्नौ ( जनाः ) संल्क्षयान्त || १० ॥ ' 
यथा हि सुवणेत्योत्कृष्टता बहितापेन निर्णीयते तथा कान्यस्य गुणो दोषो वा सहृदयानां पेडितानां 
विंचारेणैव निर्णीयते | अत एव मदीयं कान्यमिदं सहृदयैः सद्भिरिव श्रोतव्यमिति सराय; ॥ 
हेमतुल्यं काव्य चहितुस्ये सहृदयहृदये परीक्षणीयमिति भावः ॥ १० ॥ 
सा०-उस ( बंश ) को सुननेको सत्य असत्य का निर्णय करतेवालेसन्तही योग्य 
हैं सोनकी पवित्रता ओर कलच अभिहीम देखी जाती हे ॥ १० ॥ 
श्रोतुमसभून-ठम्‌ । विदुद्धिःनबिन-शुभूपक्तिन्‌ । इयामिका=श्याम+उच्‌+यप्‌ | संलक्ष्यते=सम+-छक्ष- 
*कृमीगि । श्र श्रवणे । श्टणोति । छश्राव । अश्णोत्‌ | अश्रोपीत्‌ । कर्मणि श्रूयते | णिचि श्रावयति-ते | 
सानि यश्रृषते.। श्रवणीयम्‌ । श्रवणम्‌ | श्रुतः । श्रुतिः । श्रोतव्यम्‌ । श्रोतुम्‌ । श्रुत्वा । उपश्रुत्य । शरप्बन्‌ | 
_श्रयसाणः | | 
वैवस्वतो मनुनीम माननीयो मनीषिणाम्‌ ॥ 
' आसीन्महीक्षितामाद्यः प्रणवइछन्द्सामिव ॥ ११॥ 


. अन्वयः । मनीषिणां माननीयः वैवस्वतः नाम मनुः छन्दसां प्रणव इव महीक्षिताम्‌ आचः 
आसीत्‌ ॥ ११ ॥ 


१] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (९) 


वाच्यप० । मनीषिणां माननीयेन वैवस्वतेन नाम्ना मनुना छन्दसां प्रणवेन इव महीक्षिताम्‌ 
आद्येन अभूयत ॥ ११ ॥ 
कारो यथा सर्वे विद्वद्विः ज्यते सर्ववेदानामग्रे कथ्यते तथिव वसुधाया नुपवंशस्य प्रवर्तेयिता 
स श्रीमान्‌ वेवस््तो मनुरेवास्य सुमहतो रघुवंशत्य प्रथमः पुरुष आसीदिति सरछाथः ॥ १९ ॥ 
भा०-वैबस्वत नाम मनु विद्वानोंका पूजनीय राजाओमें प्रथम इआ, जैसे छन्दोमें 
ओंकार ॥ ११॥ 
सनीषिणःमनस्‌+इष्‌+णिनि । वा मनीषा इति निपात्यते | माननीयः=्मान्‌+अनीयर्‌ । प्रणव+=प्रमः 
नु+अच्‌ | महीक्षित/>मही+क्षि+क्षिपू+-तुक्‌ च । आचः=आदिमयत्‌ । वेवस्वतः=विवस्वत्‌+अण्‌ । 
क्षे क्षये क्षयति | चिक्षाय । अक्षयत्‌ । अक्षैषीत्‌ । भावे क्षीयते | क्षयणीयम्‌ `। क्षितः । क्षीणः | 
क्षय; | संक्षीय | क्षयन्‌ | | 
तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः झुद्धिमत्तरः ॥ 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ॥ १२॥ 
अन्वयः | झुद्धिमति तदन्वये ुद्विमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः क्षीरनिधी इदुरिव प्रसूत: १२॥ 
वाच्यप० । शुद्विमति तदन्वये शुद्धिमत्तेरण राजेन्दुना दिलीपेन क्षीरनिधी इन्दुना इव 
प्रसूतम्‌ | १९॥ 
यथा हि उज्ज्बढे क्षीरसागरे छोकसुलदायकश्चनद्रो जातः तथा पवित्रे वैवस््रतवंशे अतिपवितरः 
जगदानंदकर्ती दिलीपनामा नृप््रेष्ठो जातः इति सरलार्थः ॥ १२ ॥ 
मारते यथा-ततः शतसहखांशुम्थ्यमानासु सागरात्‌ । 
प्रसन्नात्मा समुत्पन्नः सोमः शीतांशुरुज्ज्वळ; || 
भा०-उसके पवित्र वंशमें दिलीपनाम अतिपवित् राजेन्द्रने जन्म छिया जैसे क्षीरसा- 
गरमॅसे चन्द्रमाने ॥ १९॥ 
गुद्धिमति-शुद्धिमतुप्‌ । झद्धिमत्तरः-शुद्धिमत्‌+तरप्‌ । इन्दुः=उन्दी छेदने ढः । उन्देरिबादेशः ! 
भूतः परनसूतक्त.] | 
पू प्राणिप्रसचे | सूते । सुषुवे | असूत | असविष्ट । असोष्ट कर्मणि सूयते, अ सावि । सचनीयः | 
सूनः:। सूतिः । चवितव्यम्‌ सोतव्यम | सवितुम्‌ सोठम्‌ । सूत्वा | मरसूय | सुवानः । सूयमान; । कर्मणि 
साविष्यमाणश्र ) 
व्यूढोरस्को इषस्कन्धः शालप्रांशुमेहाभुजः ॥ 
आत्मकमक्षम देह क्षात्रो धर्म इवाश्रितः ॥ १३॥ 
भन्वयः [.( कथम्भूतः दिलीप: ) व्यूढोरस्कः इपस्कंधः शालपांशुः महाभुजः ( अस्मादेव 
आसमकर्म्क्षमं देहम्‌ आश्रितः क्षात्र: घमे इव स्थितः || १३ ॥ 


(१०) रघुवंश- हु ` [स~ 

वाच्यप० | व्यूढोरस्केन दृपस्कन्धेन शालप्रांगुना महाभुजेन आत्मकर्मक्षमं देह आश्रितेन (तिन) 
क्षत्रेण धर्म्मेण इव स्थितम्‌ || १३ ॥ 

तस्य नपस्य शारीरोत्कर्षः छोकोत्तरः आसीत्‌ सः सर्वेजगद्रक्षणक्षमां मानुषीं तनु पारेगुह् 
अवस्थितः प्रत्यक्षं क्षत्रियधर्म इव दिर्दापे इति सरळार्थः । वीरघम एवायं दिलीपस्य रूपं इत्वा 
बतत इति भावः ॥ १३॥ 

भा०-बडी चोंडी छातीवाला बैलकेसे ( ऊंचे ) कंबोवाला शालकी समान 
लम्बी वडी वाहोंवाला अपने कार्यमें समर्थ मानो कषत्रियोंका धर्म देह धारण किये 
हुए हे ॥ १३ ॥ 

व्यूढः-=वि+वह+क्त । उरस्कः=उरस्‌+कप्‌ । आधितः=आनश्रि+क्त । क्षाः =क्षत्र+अण्‌ । श्रिञ्‌ सेवा- 
याम्‌ | श्रयति । श्रयते । शिक्षाय|शिश्षिय । श्राविता | अझिश्रियत्‌। आशिश्रियत । कर्मणि श्रीयते। अश्रावि। 
णिचि आययति-ते । श्रयणीयम्‌ ।संश्रयी । श्रितः।श्रयितव्यम्‌ | वित्वा । आश्रित्य | श्रयन्‌ । श्रयसाणः । 
श्रीयमाणः | 

- सर्वोतिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना ॥ 
स्थितः सर्वोन्नतेनोवी कान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥ १४ ॥ 

अन्वयः । ( पुनः किंभूतः सः ) सवीतिरिक्तसारेण सर्वतेजोमिभाविना सर्वो्ततेन आत्मना 
मेसरिब उर्वी क्रांत्या स्थितः ॥ १४ ॥ 
` बाच्यप० | सबीतिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना सर्वोक्रतेन आना उरी क्रान्तवा मेहणा इव 
(तेन ) स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 

सुमेहः यथा निजस्थिरांशेन सर्व्वान्‌ संघातकठिवान्‌ पदाथीन्‌ परिभवति कान्त्या च सबोन्‌ 
ज्वल्तिपदार्थीन्‌ तिरस्करोति ओन्नत्येन सव्वोन्‌ उन्नतपदाथीन्‌ निराकरोति आयततेन सम्हूणी 
वसधां व्याप्प सतिष्ठति तथा सोपि दिलीपः विन्रमेण शूरान्‌, तेजसा तेजस्विनः देहमनतोः ओन- 
त्ये महापुरुषान्‌ बलेन घरां समाक्रम्य तस्थाविति सरजार्थः ॥ १४॥ 


भा०-सवसे अधिक वलवान्‌ सवस आधक तेजस्वा सवसं ऊच शरारस एथ्वा 
दवाकर सुमेशकी नाई आक्रमणकर बेठा ॥ १४ ॥ 
अभिभाविना=अभि+भ्‌+णिनि । आत्मना*अत्‌+मनिण । उवीमत्न्डस्स-डोपू | कान न्त्वामक्रमूरक्त्वा 
'क्रमु पादविक्षेपे, कम्याति | कमाते | चक्राम । अक्राम्यत्‌ । अक्रमीत्‌ । कमणि कन्त । कमणीयम्‌ | 
क्रान्तिः । कमिहुम्‌। संक्रम्य । काम्यन्‌ | कामन | | 
आकारसदृशप्रज्ञः प्रज्ञया सहृशायसः॥ 
आगमेः सदृशारम्भ आरम्भसहृशोदयः ॥ १५ ॥ 
, अन्वयः | ( पुनः कीद्ाः सः) आकारसदृपरञः प्रया सदागमः आगमैः सदृशारम्भः 
आरंभसद्शोदय: | १६ ॥ | 


१] भावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (११) 


. वाच्यप० । आकारसदशाप्रतेन प्रजया सदृशागमेन आगमैः सद्शारम्भेण आरम्मसब्शोदयेन 
( तेन अभूयत )॥ १६ ॥ ' 
तस्य आकृति: महती धीरपि महती विद्यापि महती त्रियापि महती कार्यसिद्धिरिपि महती एवं 
सर्वैप्रकारेण तर्मन्‌ भूपतो महत्त्व स्थितमिति सरलार्थः । सर्वमाहात्यसागर इति भावः ॥ १५ | 
भा०-सूरतकी समान इद्विवाला बुद्धिकी समान शाख्रका अभ्यास .करनेवाला 
शास्र अभ्यासके समान उद्योग करनेवाला आरम्मकी समान उद्यवाळा ॥ १९ ॥ 
| आकारन-भआ-+झइझ+पघन्‌ | प्रतान्म-ज्ञा+भडः । आगमःचचआन-गम/अप्‌ | आरम्म[आरभ-वत्र l 
उदयः=उत्‌+इ+अच्‌ | 
इ गतो एति । इयाव । ऐत्‌ । अगात्‌ । कर्मणि ईयते | णिचि यमयति-ते | अयनीयम्‌ | अयः. 
प्रत्ययः । एतन्यः इतः । एतुम्‌ । इतिः । इत्वा । उपेत्य । यन्‌ । ईयमानः | 
भीमकान्तेनृपगुणेः स बभूवोपजीविनाम्‌ ॥ 
अघृष्यश्चामिगस्यश्च यादोरल्लेरिवाणेवः ॥ १६ ॥ 
अन्वय: | सः यादोरतनैः अर्णव इव भीमकान्तैः नृपगुणैः उपजीविनाम्‌ अधृष्यः अभिगम्यः 
च बभूव ॥ १६॥ 
वाच्यूप ० । यादोरत्वैः अणेवेन इव मीमकान्तेः नुपगुणेः उपजीविनाम्‌ अधृष्येण अभिगम्येनः 
न्च वभूवे ॥ १६॥ , i 
यथा सागरः परममनोहरैः सुक्तादिभिः जनानामाश्रयणीयो भवति भयकरेस्तिमिमकरादिभिश्च 
दुर्गमनीयो भवति तथेव सोपि नपतिः जनमनोहरेः करुणाचतुरतादिभिः प्रजानामाश्रयणीय 
दुस्सहैस्तेजःप्रतापादिभिश्च तासामतिगहनो बभूवेति सरलार्थः | स राजा जळधिवत्‌ अतिगम्मीर- 
सत्त्व: मुक्ता इव सजानानां प्रियदर्शनः मत्स्यादिरिव कूरपुरुषाणां भीमदरीनश्चासीदिति भावः] १ १॥, 
भा०-वह भयंकर ओर मनोहर राजगुणोसे कमचारियों ( सेवकादि ) को दूर 
रखनेवाला भोर धोरे बुलानेवाळामी हुआ जसे ( नाकेआदि) जेतुओंसे ओर रत्नोंसे 
ससुद्र । अथात्‌ समृद्रभ मगरमच्छादंकाके डरसे कोई नहा धस सक्ता ओर रतनोके: 
लालचसे घुसतेमी हैं ऐसेही राजाके पास जानेसे लोग डरतेभीथे ओर जातेमीये॥ १६॥, 
भीमः=भीममक्‌ (उणादिः) | कान्तःन्कम्‌त-क्त | उपजीविनाम-उप+जीव+णिन्‌ | यादःन्यान सुचत. 
दकूनयादस्‌ | अर्णवः=अर्णस+व | अधृष्याऱ्न--धृपून-यत्‌ | अभिगम्यः=अभिम+-गमू+यत्‌ । मू सत्ता- 
याम्‌ भवति । बभूव । अमवत्‌ । अभूत्‌।मावे भूयते ।.अचू भवः | अनीर्यर्‌ भवनीयम्‌ | प्र+भू+धञू= 


प्रमावः | क्त भूतः । चिन्‌ भूतिः। वस्वा भचा । इ विभुः । णसुळ भावम्‌ । व्यप परिभूय | शत भवन्‌। 
शानच्‌ अनभूयमानः । 


रेखामात्रमपि क्षुण्णादासनो्वरत्मनः परम्‌ ॥ 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुनेमिद्वत्तयः ॥ १७ ॥ 


(१२) रखघुवंश- ( सर्ग- 


अन्वयः | नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तय: प्रजाः आमनोः क्षुण्णात्‌ वर्मनः परं रेखामात्रम्‌ अपि 
न व्यतीयुः ॥ १७ ` Se २ 

वाच्यप० । नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तिभिः प्रजाभिः आमनोः क्षुण्णात्‌ वत्मेनः परं रेखामात्रमपि 
च व्यतीये ॥१७॥ BN 

यथा हि सारथेः कोशलेन रथस्य पश्चाद्वातिन्य: चन्रधाराः अभे वतेनीमिः 'चक्रधाराभिः महतः 
पथः इतस्ततः रेखामात्रमपि नेव अतिन्रामान्ति तथा दिळीपस्य प्रजापालनकोशळेन सीः प्रजाः ` 
पूर्वजनैः अम्यस्ताः मनुकयितात्‌ मार्गात्‌ इतस्ततः रेखामात्रमपिःन व्यतीयुः सम्ब ब्राह्मणक्षत्रिय- 
शद्गादयः स्वस्तरध्मे सर्वथा आरूढा आसन्‌ इति भावः | १७ 

भा०-उस शिक्षाकरनेबालिकी मजा मनुके मागे अभ्यास कीहुई रयके पहियेकी 
भांति चळनेवाली रेखामात्रथी वाहर नहीं गई ॥ १७॥ 

नियन्ठुः=नि+यम+तृच्‌ । क्षुण्णात्‌क्षुद्‌+क्त | रेखामात्रम-रेखा+-मानचू । यम्‌ उपरमे | यच्छति। 
ययाम | अयच्छत्‌ | अयंसीत्‌ | मावे यम्यते | णिचि यमयति |. यमनीयम्‌ | यमनमू | यामः यमः | 
यन्तुम्‌ | यान्त्वा । यन्ता | सयम्य॒ | यच्छन्‌ | यम्यमानः || 


प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमयहीत्‌ ॥ 
सहखगुणसुत्खष्टमादत्ते हि रसं रविः ॥ १८॥ 


अन्वयः । सः प्रजानाम्‌ एव सूत्यर्थे ताम्यः ( प्रजाम्यः ) वलिं अग्रहीत्‌ हि ( यतः ) रविः 
सहल्लगुणम्‌ ( यथा तथा ) उत्ल्ष्टं रसम्‌ आदत्ते || १८ ॥ 
.वाच्यप० । तेनः प्रजानाम्‌ एव भूत्यर्थ ताम्यः वालिः अग्राहि हि रविणा सहल्लगुणम्‌ उत्लष्ट 
रसः आदीयते ॥ १८ ॥ 
यथा रविः स्वाकिरणै: धराया रसं गुह्याति समये च पुनः सह्ूगुणं जळं दत्त्वा वसुधाया धान्य 
सम्पदं वद्घयति तथा स दिलीपोपि प्रतिम्यः करं गुह्याति स्म समये तत्सह्रगुणं सुखं द्मा 
प्रकृतीनां सत्त्वान्‌ व्यति स्म, इति सरळार्थः। स परिमितं क्रं गृह्णाति स्म प्रजानां सुखसाधनमप- 
रिमितमासीत || १८॥ | 
Dae AO 0, ~ ~ [a ~ मये 
श साच्-प्रजाञकि कल्याण करनेके निमित्ता उनसे उसन कराइया .जस झू 
[a शः ^~ = 
हजार गुणा वरसानेही को ( पथ्वीसे ) जळ लेता है ॥ १८॥ 
रविं:>र+इ (उणादिः) | उत्घष्ुम=उत्‌+सुज्‌+एम्‌ । आदत्ते। आ+दा+छट्‌ । अह उपादान गरह्वाति 
हीते | जग्राह जरह । अग्रह्मात अगह्णीत । अग्रद्वीत्‌, अग्रहिष्ट । कर्मणि खाते । णिचि आहयाति-ते । 
अहणीयम्‌ | अहः । अहीतव्यम्‌ । रहीत्वा | संग्ह्म । शहन्‌ । 


सनापरिच्छदस्तस्य दयमेवार्थसाधनस्‌॥ 
शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मावी धनुषि चातता ॥ १९॥ 


१] भावाथंदीपिकाभाषाटीकासमेत । (१३) 


अन्वयः | तस्य सेनापरिच्छदः ( आसीत्‌ ) शाखे अंकुठिता बुद्धिः धनुपि आतता मौवी 'च 
( एतत्‌ ) इयम्‌ एव अर्थसाधनम्‌ ( बभूव )॥ १९ ॥ 
वाच्यप० । तस्य सेनापरिच्छदेन अभूयत शात्रे अकुंठितया वुद्धया धनुषि आततया मोन्यी 
च हयेन एव अर्थसाघनेन ( अभूयत )॥ १९ ॥ 
कृपेण छन्रचामरादिवत्‌ सेन्यमपि अवऱ्यमेव रक्षणीयमिति स चतुरंगिणीं सेनां रक्षितवान्‌ राजु- 
प्राजयराज्यपाळनादिकं तु सम्पूर्ण खेनैव पराक्रमेण अकरोत्‌ इति सरळार्थः स्वयं समर्थस्य दिली- 
पस्य क्चिदपि कार्ये अन्यपुरुषस्यापेक्षा नासीदिति भावः ॥ १९, ॥ 
भा०-सेनासे घिरेइए उसके प्रयोजनके साधन दोहीथे शाख्रमें तीक्ष्ण बुद्धि 
और धनुषमें चढीहुई मत्यंचा ( रोदा )॥ १९॥ ` 
सेनाः=षि+नक्‌+राप्‌ | वा स+इन । परिच्छदःन्पारिम-छद--घ । अकुंठिता>अ+क्ुठि+क्त+दप्‌ | 
बुद्धिःऱ्वुध-क्तिन्‌ | आतता-आ+तन-+क्त+ठाप्‌ । मौवी-मवीौ+भण+डीपू । 
चुघ अवगमने | वुध्यते । वुबुधे । अवुष्यत । अबोधि । अवुद्ध । कर्मणि वृध्यते । अवोधि | वोघनीयम 
बोद्धुम्‌ । वोद्धव्यम । संवुध्य । वृध्यमानः | साने वुसुत्सते । यङि बोबुध्यते । 
तस्य संइृतमन्त्रस्य गूढाकारोङ्गतस्य च ॥ 
फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ॥ २०॥ 
अन्वयः । संइृतमंत्रस्य गूढाकारेंगितस्य च तस्य प्रारंभाः प्राक्तनाः संस्काराः इव फलानुमेयाः 
( बभूबुः ) ॥ २०॥ | 
वाच्यप० । संदृतमत्रस्य गूढाकरोगेतस्य च तस्य प्रारंभः प्राक्तनैः संत्करिः इव फळानुमेयेः 
( बभूवे) ॥ २० ॥ 
यथा हि पूर्वजन्मोपार्ञितं कर्मे इह जन्मनि फलद्रोनेन ज्ञायते तथैव दिछीपस्य गूढम- 
नत्रकायेमपि फळदशेनेन अन्येः जनेः अनुर्मायते स्म फलसिद्धेः प्रक्‌ दिळीपस्य कार्यसाधनोपायान्‌ 
ज्ञातुं कोपि समर्था न बभूवेति भावः ॥ २० || 
भा०-उस गुप्त भेद रखनेवाले तथा बाहर भीतरके ( इंद्रियोके ) भावों के चिह्न 
छिपाने वाछेके काम पूर्जन्मके संस्कारकी तरह फलोसे जाने जाते थे ॥ २० ॥ 
इङ्गितम्‌=इगि+क्त । गृढः=शुहू+क्त । प्राक्तनाःऱमाक--ट्युल | संस्काराःन्समूतकमघबू । अनुः 
मेया/-अनु मानयत्‌ । 
शुद्द संवरणे । गति गूइते। जुयूह जुगुदे | अशुदत्‌, अशुइत । अगूहीत्‌, अधुक्षत] अगूढ अघुक्षत | 
कमोगे गुद्यते अगूदि । गूहनीयम्‌ । गृइकः । गूढ; । गरितुम्‌ । गूहितव्यम । गुहित्या, संगुद्य । गइन्‌ 
गूहमान || 
जुगोपात्मानसत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः ॥ 
अग्रध्नुराददे सोर्थमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥ २१॥ 
अन्वयः | स अत्रस्तः ( सन्‌ ) आत्मानं जुगोप अनातुरः सन्‌ धमै भेजे अगृ्नुः ( सन्‌ ) सर्थम्‌ 
आददे असक्तः ( सन्‌) सुखम्‌ अन्वमूत्‌ ॥ २१ ॥ 


४) रहुवंश- ` [ सर्ग- 


वाच्यप० । तेनं अत्रस्तेन ( सता ) आत्मा जुगुपे आनातुरेण ( सता ) धर्मः भेजे अगुष्लुना 
( सता ) अर्थः आददे असक्तेन ( सता ) सुखम अन्वमावि॥ २१ ॥ 
प्रायेण जनः भयभीत एव शरीरं रक्षति रोगग्रस्त एव धर्मानुष्ठानं करोति लोमान्ध एव धनाय यत्तं 
करोति अत्यासक्त एव विषयान्‌ सेवते | अयं तु दिलीप: निष्काम: कतेव्यधिया आतमरक्षणधमो- ` 
'च्रणधनग्रहणसुखसेववान्यकरोत्‌ इति सरछार्थः ॥ २१ ॥ | 

भा०-वह ( राजा ) निर्थय हो अपनी रक्षा करता अरोगी हो धर्म को भजता 
रोमको त्याग वनको ग्रहण करता आसक्तिरहित हो सुखका भोग करतताया ॥२१॥ 

, अनत्रस्तः्नयमन्रस्‌+कत । अग्च्नुनन-्यधुन्कु । असक्तः=न+सञ्ज+-क् । 

गुप रक्षणे गोपायाति । जुगोप गोपायांचकार । अगोपायत्‌ । अगोपायीत्‌ अगोपीत्‌ अयोप्सीत्‌ | कमे- 
पमि गोपाय्यते शुप्यत्ते | सनि जुगोपायिपाति । गोपायनीयमू । गोपनीयम्‌ । गोपायकः योपकः । गोपाविता 
गोषिता गोप्ता । गोपांविद्ठुम्‌ गोपितुम्‌ योप्तुम । गोपायितव्यम्‌ गोपितव्यम्‌ गोप्तव्यम्‌ । सञ्जोपाय्य संशुप्य 
-शापायन्‌। गापाय्यमान || 

ज्ञाने मोनं क्षमा शक्तो त्यागे शछाघाविषययः ॥ 
गुणा गुणानुवन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव ॥ २९ ॥ 

अम्ब्यः । तस्य ज्ञाने ( सति) मौनं शक्ती ( सत्याम्‌ ) क्षमा त्यागे ( सति ) छाधातिपर्यय , 
( अत एव तस्य ) गुणाः गुणानुवंधित्वात्‌ सप्रसवाः इब आसन्‌ ॥ २२ ॥ 

वाच्यप० । तस्य ज्ञाने ( सति ) मौनेन शक्तौ ( सत्यां ) क्षमया सामे (संति ) छाथाविषर्ययेण 
( अभूयत ) (अत एव ) गुणैः सप्रसंवेः इव अभूयत | २२ ॥ | 

विद्वत्स बाकपटता चपछता, प्रमुषु अक्षमा, दानशाछेपु आत्मक्लाघा प्रायेण दश्यते, अयन्तु राजा 
'पण्डितोपि मितवाकू स्त्राम्यपि क्षमुवान्‌ दानशीलोपि छाघाञ्चन्यो वभूवति सरलार्थः ॥ २२ | 

सा०-ज्ञान में मौन साम्ये होनेमें क्षमा दान करने में बडाई की इच्छा न करना 


'गर्णोके सम्बन्धसे उसके गुण सहोदर ( साथके जन्मे ) सेथे ॥ २२ ॥ 
मौनममुनि+अण्‌ । शक्ती=्शक्‌+क्तित्‌। क्षमान््चम्‌त+-भङ्‌ । त्यागःन्त्यज+्ण । अनुवान्वित्वात्‌र- 
अनु+यन्ध+णिनि+त्य । शक्‌ शक्तौ शक्नोति । शशाक | अशकत्‌ | मावे शक्यते । अशाकि । शकनीयमू 


शाकितव्यम्‌ शक्यम्‌ | शार्वप्वा शक्कवन्‌ | शक्यमानः | 
अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारद श्वनः ॥ 
'तस्य धर्सरतेरासीइद्धत्वं जरसा विना ॥ २३ ॥ 
अन्वयः । विषयैः भनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृश्वनः घमरतेः तस्य ( दिळीपत्य) जरसा विना 


` जुद्धलम्‌ आसीत्‌ ॥ २३॥ 
वाच्यप० । विषयैः अनादृष्टत्य विद्यानां पारहश्वनः धमेरतेः तस्य ( राज्ञः) जरसा विना रद्द 


स्वेन अंभूयत ॥ ९३ ॥ 


१] यावार्थदीपिकाभाषारीकासमेत । (१५) 


यूनोऽपि तस्य दिलीपस्य विषयवैराग्ये वेदवेदाज्ञज्ञाने धर्मानुष्ठान च बुद्धेः अधिका पारेणतिः 
जाता इति सरळार्थः। युवाबस्थायामपि स चतुष्पदार्थेषु अधिकतरां चतुरतां ठेभे । इति भावः।२३॥ 

सा०-उसे जिस विषयाने अपनी ओर न खेचा, विद्याओंके पार दाखनेवाले को 
घर्मे रुचिरखनेवालेको विना वृद्धावस्था प्राप्त इए बुढाई हुईं ॥ २३ ॥ | 

अनाकृष्टस्यच्अन्‌:-आ--कृषून-क्त ।६। पारदश्वनः==पार+दशु+ानिप्‌। जरता-जु+अड्न-टाप्‌| जरसादेश: | 

इश प्रेक्षणे पश्यति | ददर्श । अपस्यत्‌ | अदर्शत्‌ | अद्राक्षीत्‌ । कमीणि इश्यते । अदर्शि। णिच 
दशयति दशयते । साने दिदृक्षते । दशंनीयम्‌ । दशः | दर्शी | दृष्टि: । ण्यन्तस्य दाशितः । द्र्न्यम्‌ । 
दर्शयितव्यम्‌ । दृष्टा दश्ञीथेत्या | पञ्यन्‌ | दर्शयन्‌ | इश्यमानः | दर्श्यमान: । 


प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणा्गरणादपि ॥ 


स पिता पितरस्तासा केवलं जन्महेतवः ॥ २४॥ 

अन्वयः । विनयाधानात्‌ रक्षणात्‌ भरणात्‌ अपि सः प्रजानां पिता ( आसीत्‌ ) तासां 
{ प्रजानाम्‌ ) पितरः केचळं जन्महेतवः ( आसन्‌ ) | २४ | 

वाच्यप० । विनयाधानात्‌ रक्षणात्‌ भरणात्‌ अपि तेन प्रजानां पित्रा ( अभूयत ) तासां पितृमि- 
जेन्महेतुमिः ( अभूयत ) ॥ २४ ॥ | 

स शिक्षाप्रदानेन सर्वान्‌ जनान्‌ सतां मार्गे प्रवतेयाभास भयाद्ररक्ष जीविकाविधानेन वमार 
अस्मात्‌ स प्रजानां प्रकृतपित॒पदवाच्य: आसीत्‌ तासां प्रकृतीनां पितरस्तु केवलं जन्महेतवः आसन्‌ 
सर्वेषां जनानां सर्वणि पित्नुचितकतेव्यानि त्वा स सवेळोकप्रियोभूत्‌ इति सरलार्थः | २४ ॥ 


सा०-वह नीति सिखलाने, रक्षा करने और पालनेत प्रजाआका पिता था उनके 
साता पिता केवल जन्म देनेकेही कारण थे ॥ २४ ॥ 

रक्षणात्-रक्ष+ब्युट्‌ । भरणात्‌=म्+च्युट्‌ । पिता=्पान-तुच्‌ पातीति पिता | रक्ष पालने रक्षति । ररक्ष | 
अर्त्‌ । अरक्षीत्‌ । कर्माणि रक्ष्यते | णिचि रक्षयति रक्षयते । रक्षणीयम्‌ | रक्षितव्यम्‌ । रक्षितुम्‌ | 
रक्षित्वा | संरक्ष्य । रक्षन्‌। 


स्थित्यै दण्डयतो देडयान्षरिणेतुः प्रतये ॥ 
अप्य्थकासो तस्यास्ता धर्म एव मनीषिणः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः । स्त्यै दंड्यान्‌ दंडयतः प्रसूतये परिणेतुः मनीषिणः तस्य अथेकामी अपि धर्म एव 
आस्ताम्‌ ॥ २५ ॥ 
वाच्यप० | स्थित्यै दंड्यान्‌ दंडयतः प्रसूतये परिणेतुः मनीषिणः तस्य अर्थकामाम्यास्‌ 
अभूयत || २९ || 
अपराधसदरा दण्डदानं बिना जगत्त्थितिरूपो धर्मो च स्यात्‌ अतः स दण्डाईषु ताडनादि दण्डं 
मुक्तवान्‌ संतानेत्पादन विना कुछस्थितिरूपो धर्मा न स्यात्‌ अस्मात्‌ सः विवाहं इतवान्‌ अत 


शै 


(१६) है [ सर्ग- 
एव तत्य दिछीपस्य धमीर्यकामरूपस्य तरिवर्गस्य अर्थकामावपि धर्ममूळको एव अभूताम्‌ इति 
' सरळार्थः-॥ २५ ॥ 


भा०-उस अपराघियोंको मयादा में रखंनेके निमित्त दण्ड देनेवाले के और सन्ता- 
नके निमित्त व्याहं करनेवाले बुद्विमानके अर्थ और कामनी धर्मही ये ॥ २५ ॥ 
दण्ड्या;-दण्ड+यत्‌ | स्थित्ये=्स्था+क्तिन्‌ ४। प्रसूत्येन्प्र+सू+क्तिन्‌४ । परिणेतु:-पारि+नी+तच ६ । 
स्था गतिनिदृत्तो तिष्ठति । तस्थौ । अतिष्ठत्‌ । अस्थात्‌ । भावे स्थीयते अस्थायि | णिचि स्थापयति-ते | 
सानि तिष्ठासति । याडे तेष्ठीयते । स्थानीयम्‌ | स्थायी । स्थितिः । स्थातव्यम्‌ | स्थातुम्‌|स्थित्वा | तिष्ठन्‌ । 
दुहोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवस्‌ ॥ 
संपडिनिमयेनोभो दधतभवनद्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयः । सः यज्ञाय गां दुदाह मघवा सस्याय दिवं ( दुदोह ) (एवम्‌) उभौ ( इन्द्रदिछीपी ) 
, संपद्विनिमयेन भुबरनद्वयं दधतुः ॥ २६.॥ 
. वाच्यप० । तेन यज्ञाय गौः दुदुहे मधोना सस्याय यौः ( दुदुहे ) उमाम्यां सम्पद्विनिमयेन 
भुवनद्वेयं दधे | २६ ॥ 
लोकेश्वरः दिलीप: वसुधायाः समुपाजितेः करे: इन्द्रछोकप्रीतिसाधनं यज्ञं त्वा ` शचीपतिं 
सन्तोषयामास स्वर्गपतिः सहल्ललेचनोपि प्रोतः सन्‌ स्वर्गात्‌ पातितेः मेघसलिलेः बसुघायाः धान्य- 
सम्पदं संवद्धवे ्ध्वीपतिं सन्तोषयामास एवमिन्द्रदिलीपी उपकारविनिमयेन मत्य स्वगे पालयामासतुः 
इति सरळाथः॥ २६ ॥ 
_ सा०-उसने यज्ञके निमित्त पृथ्वीको दुहा ओर इन्द्रने धान्यके निमित्त आकाश ' 
को दुहा ( अर्थात्‌ वह यज्ञ करता इन्द्र जल वरसाते ) एक दूसरेको वदला देकर 
दोनोंने दोनो लोकोंको पाछा ॥ २६ ॥ 
यज्ञाय=्यज्‌+नङ्‌ । गामू=गमू+डोस्‌।इुदोइ=्दुह्‌+लिट मघवा-्मह+कनिन्‌+वुक । सस्यमू-षस्‌ क्यप्‌। 
दिवम्‌-दिव-डिवि । दुह प्रपूरणे दोग्धि दुग्धे । दुदोह दुदुहे । अधोक्‌ अदुग्ध । अधुक्षत्‌ अदुग्ध})अधु- 
क्षत । कर्मणि दुह्यते | अदोहि । णिचि दोहयति-ते । सनि दुधुक्षति। याड दोदुह्यते । दाहनम्‌ । दोग्धा | 
दाग्धुम्‌ । दोग्धन्यमू | दुर्वा | सदु । दुहन्‌ । दुह्ममानः । 
[$ ययस्तस्य कप € 
न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुयशः ॥ 
व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतो तस्करता स्थिता॥ २७॥ 
अन्वयः । ( अन्ये ) राजानः रक्षितुः तस्य यशः न अचुययुः किल यत्‌ ( यस्मात्‌ ) तस्करता 
' परस्वेभ्यः व्याइत्ता ( सती ) श्रती स्थिता ॥ २७॥ | 
वाच्यप० । ( अन्ये: ) राजमिः रक्षितुः तस्य यशः न अनुयये किल तस्करतया परस्त्रभ्य 


LN 


व्यावृत्या ( सत्या ) श्रुतो स्थितम्‌ ॥ २७॥ . 


१1] भावाथदीपिकाभाषाटीकातमेत । (१७) 


दिलीपसहराः कोपि अन्यः राजा प्रजाः पाळयितु न समर्थो वभूव यतः तस्य प्रभावातू राज्ये 
तस्करा नैव आसन्‌ अस्मात चोय्यै स्वरूपतः केनापि कदापि न ष्टम्‌ खपुष्पवत्‌ नाममात्रेणैव 
स्थितमिति सरलार्थः ॥ २७॥ 
भा०-उस रक्षा करनेवालके यशको आर राजा न पहुचसक क्याक दूसरक 
धनसे निकलीहुई चोरी नाममें अथवा कानमे रही ॥ २७ ॥ 
अनुययः=अनुञ+या+लिट | तस्करतातत्‌ कु अच्‌ सुट्‌ । तस्करस्य भावः डत तळू प्रत्ययः | व्यावृत्ता= 
वि आ बत्‌ क्त । श्रतिः श्रु+क्तिन्‌ । या प्रापणे याति । ययुः । अयात्‌ । अयासीत्‌ | कमीणे यायते । 
* अयायि । णिचि यापयाति-ते | सानि यियासति । यानीयम्‌ । यानम्‌ । यातिः । यातव्यम्‌ । यातुम्‌ | यात्वा 
अयाय | यान्‌ | यायमानः | 
6 च्छ 
देष्योपि संमतः शिष्टस्तस्यातेस्य यथोषधम्‌॥ 
त्याज्यो दृष्ठः प्रियोप्यासीदंगुलीवोरगक्षता ॥ २८॥ 
अन्वयः । शिष्ट: ( मनुष्यः ) द्वेष्यः अपि आत्तेस्य ओषधं यथा तस्य सम्मतः आसीत्‌ दुष्ट 
( नरः ) प्रियः अपि उरगक्षता अंगुली इव ( तस्य ) त्याज्य: ( आसीत्‌ ) ॥ २८॥ 
बाच्यप० | शिष्टेन ( मनुष्येण ) द्वेष्येण अपि आत्तेस्प औषधेन यथा तस्य सम्मतेन अभूयत 
दुष्टेन ( नरेण ) प्रियेण अपि उरगक्षतया अंगुस्या इव ( तस्य ) त्याज्येन ( अभूयत )॥ २८॥ 
यथा हि कटुकामपि ओषधी हितत्वात्‌ व्याधिग्रस्तः सानुरागं सेवते तथैव द्वेष्यमपि गुणयुक्त 
दिलीपः सप्रेम सेवितवान्‌ यथा प्रियामपि उरगदष्टां निजांगुळीं चतुरः तःक्षणं छिनात्ति तथा सोपि 
प्रियमपि दुष्टतायुक्त जनं तत्क्षणं ताडयामास इति सरळार्थः ॥ २८॥ 
भा०-रोगी को ( कडवी ) ओषधी की समान सजनेवेरी भी उसको प्रिय था 
सांपकी कारी उंगलीकीतरह दुष्ट प्यारा भी त्यागने योग्य था ॥ २८ ॥ 
दिष्टः =श्ास्‌+ क्त । दवेष्यःद्विण्‌ यत्‌ | आपिस्यःआ ऋ क्त | सम्मतः=समू मन्‌ क्त | दुष्ट=दुष्‌ क्त । 
प्रियः=पृ कः । उरगः=उरस्‌ गम्‌ । शास्‌ अनुशिश्टे झास्ति | अञ्यास | अद्यात्‌ | अदिषत्‌ | कर्मणि 
शिष्यते | अशाषि | णिचि शासयति-ते | शिष्यः । शिष्टा । शासत्‌ | 
+ an ® "_ 6 
तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना ॥ 
~ has he 
तथा ह सव तस्यासन्पराथकफला गुणाः ॥ २९ ॥ 
अन्वयः | नूनं वेधाः महाभूतसमाधिना तं विदधे तथाहि तस्य सर्वे गुणाः परार्थैकफलाः ' 
आसन्‌ ॥ २९ ॥ 
वाच्यप० । नूनं वेधसा महाभूतसमाधिना सः विदधे, तथाहि तस्य सर्वे: गुणैः परायैंकफलै: 
अभूयत ॥ २९ ॥ 


प्रजापति: यया कारणसामभ्रया प्रकृत्या पच महाभूतानि निमेमे तया एव सामग्र्या स दिळीपमपि 


(१८) रघुवंश- | [ सर्ग- 


रचितवान्‌ यथा महाभूतानां रूपरसादयः गुणाः जगद्धिताय प्रवतन्ते तथा दिळीपस्यापि सर्वे गुणाः 
परार्थाय प्रवर्तन्ते स्म न तु स््ार्थसावनाय इति सरळार्थः | २९ ॥ | 

भा०-मानों उसको विधाताने पंचमहाभूतो ( पृथ्वी जल अथि वायु आकाश ) 
की समाधस वनाया था इसा कारण उसके संव-गुण केवल पराय अथेका फळ 
दुनंबाल इए ॥ २९ ॥ 

समाधिः"।प्रमू+भान+-घा+क | आसन्‌=अस्‌ ल्ड्धा घारणपाप्रणया; । दधाते-कते | दधो-दधे अद- 
घात्‌-अधत्त | अधात्‌-अधित | कमोणे धीयते | अधायि । णिचि घापयाति-ते | सनि धित्साति-ते | 
धानीयम्‌ । घानम्‌ । कि उदाबिः | घाता । हितः । अन्तर्दध । श्रद्धा | घाठुम्‌ । घातन्यम्‌ । हित्वा ।. 
सन्धाय | येवम्‌ | दधत्‌ | दधानः | धीवमानः । 

ख वळावशवळ्या पाररखाङुतसागराम्‌ ॥ 
नन्यशासनायुची शाशासेकंपरीसिव ॥ ३०॥ 
अन्वयः । सः ( दिलीपः ) वलावप्रवळ्यां परिखीकृतसागराम्‌ अनन्यशासनाम्‌ उर्वाम्‌ एकपु- 


` रीम्‌ इव शशास || ३० | 


वाच्यप० | तेन ( दिळीपेन ) वेछावप्रवळया पारखीकृतसागरा अनन्यशसना उरी एकपुरी 
इव शशासे ॥ ३० ॥ र ८ 

यथा कोपि पुरुषः प्राकारयुक्ताम्‌ एकां नगरी श्रमरहितः पाल्यति तथासौ दिलीप: सम्ूणों 
वसुधाम्‌ अनायासेन शशासेति सरलार्थः ॥ ३० ॥ 

भा०-वह समुद्रे किनारे के परकाटेवाळी समुद्र की खांइवाली जिसमें दूसरेका 
शासन नहीं ऐसी पृथ्वीको एक पुरी की समान मर्यादामें रखताथा ॥ ३० ॥ 

- परेखीकृताः-पारे+खन्‌+ड । शास्‌ अनुशिष्टौ । खन्‌. अवदारणे खनति । खनते । चखान चख्नें। अखनत्‌ 
अखनत | अखनीत्‌-अखानीत्‌ ।, कर्मणि खन्यते-खायते | अखानि | णिचि खानयति-ते। सनि चिखनिषति- 
' ते । खननीयम्‌ | खननम्‌ | खातिः | खनितुम्‌ | खनित्वा खात्वा | संखाय-संलन्य | खनन्‌। खनमानः । 

तर्य दाक्षण्यरूढंन नास्वा सगधवदाजी ॥ | 
पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा ॥ ३१॥ 
अन्वयः । तस्य मगधवेशजा दाक्षिण्यरूढेन सुदाक्षिणा इति नान्ना पत्नी अध्वरस्य दक्षिणा 
(पनी ) इव आसीत्‌ ॥ ३१॥ 
च्यप०-। तस्य मगप्रवेदाजया दाञ्चिण्यरूढेन सुदक्षिणा इति नाम्न्ता पल्या अध्वरस्य 
दाक्षणया : पत्त्या ) इव अभूयत || ३१ | 
पवित्रा यज्ञस्य पत्नी दक्षिणेव अतिनिमला मगधराजकन्या सुदक्षिणा नाम तस्य महिषीं 
आर्स'त इति सरळाथः || ३१ ॥ 
=।०-चतुरतामे आरूढ ..गधवंशकी उत्पन्न हुई सुदक्षिणा नामवाली यज्ञकी दक्षि 
णाकी समान उसकी पत्ना । ॥ ३१ ॥ ` ` 


१] भावार्थदीपिकाभाषारीकासमेत । ( १९) 


दाक्षिण्य-दल्ल+इनन-ध्यम । रूढरव्हू क्त | अध्वरस्व=अ ध्व अच्‌ । रुद वीनजन्मानि प्रादरमावे च 
रोहति । रुरोह । अरोहत्‌ । अरक्षत्‌ । कर्माणि सह्यते । अरोहि | णिचि रोहयति-ते। राइणीयम्‌-रोइणम्‌। 
-स्पढेः । रोढव्वम्‌ । रोहम्‌ । रूढ्रा । आरुह्य । रोहन । स्ह्ममाणः | 

कलत्रचन्तमात्मानसवराधे महत्यापे ॥ 
च पक र [a र 
तया सन सनारतन्या ळक्ष्म्या च वसुधाधिपः ॥३२॥ 

अन्यः | वसुधाधिपः महति अवरोधे ( सति ) अपि मनस्तवरिन्या तया ( सुदक्षिणया ) 
'ठक्ष्म्या च आत्मानं कळत्रबन्तं मेने | ३२॥ 

वाच्यप० । वसुधाधिपेन महति अवरोधे ( सति ) अपि मनस्त्रिन्या तया ( सुदक्षिणया ) 
क्ष्मया च आत्मा कळत्रवान मेने || ३२ ॥ 

दिछीपः बहति अवगेधेपि सुदक्षिणालामेन वसथाछामेन च आत्मानं छलीसो भाग्ययुक्तं 
सन्यत स्म इते सरलाथः ॥ ३२ ॥ 

भा०-अधिक रानियोंके रहतेसी वह एथ्यीपति अपने को उस बुद्धिमती रानी और 
'लक्ष्मास ख़वाछा मान्ताथा ॥ ३२ ॥ 

अवरोध-भव+-रुह घञ्‌ | मनस्विनी=मन्‌असि विनि-डीप्‌ | मन ज्ञाने मन्यते । मेने। अमन्यत । अमस्त | 
-कर्मीणि मन्यते | अमानि | णिचि मानयति-ते | मननीयम्‌ | मननम्‌ । मानः | अभिमानः | भतिः | 
* मन्तुम्‌ । मन्तव्यम्‌ | मत्वा । विमन्य । मान्यम्‌ [ अभि-अमिमाने अभिमन्यते । समू-सम्पतो सम्मानः 
अप-अपमाने अपमानः । 

तस्यामात्माचुरूपायामात्मजन्नससुत्सुकः ॥ 
३ ° Ln ha, 
विळम्बितफलेः काळं स निनाय सनोरथेः॥ ३३॥ 

अन्वयः ।,सः आत्मानुरुपायां तस्यां ( सुदक्षिणायाम्‌ ) भात्मजन्मसमुत्सुकः (सत्‌ ) विळंवित- 
कळे: मनोरथैः काळं निनाय || ३३ | 

बाच्यप० । तेन आत्मानुरूपायां तस्याम्‌ आत्मजन्मसमुत्सुकेन (सता ) विळंवितफछैः 
कालः निन्ये || ३३ ॥ 

स दिलीपः तस्यां सुदक्षिणायां निजाचुरूपस्य पुत्रस्योत्पत्तो नितरामुत्काठितचित्तः सन्‌ मनोरथैः 
समयं निनाय मनोर्थसिद्दी तु महान्‌ विलम्वोभूत्‌ इति सरळार्थः || ३३ ॥ 

भा०-अफनी उप्त मनोहारिणी में पुत्र उत्पन्न होनेकी इच्छा करनेवाले राजाने 
देरमं फलनेवाले मनोरथेसि समयको विताया ॥ ३३ ॥ 

समुत्सुकः--समू+-उत्‌+सु+कन्‌। विलम्बित-विलम्ब+इतेच्‌ | नी प्रापणे नयति--नयते | निनाय-निन्ये | 
अनपत्‌-अनयत । आनैश्रीत्‌-अनेष्ट | कमणि नीयते । अनायि | णिचि नाययति-ते । साने निनीषति-ते 
- थाङ नेनीयते । नयनीयम्‌ ।वयवम्‌,। नयः । उपनयः | नता | नेतव्यम्‌ | नोत्वा । विनीय | नेयम्‌ । नयत्‌ | 
* नयमानः | नीयमानः । 


(२०) रघुबंश- [ सर्ग 


4 © 
संतानाथाय विधये स्वशुजादवतारिता॥ 
तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः | तेन ( दिर्लापेन ) संतानार्थाय विधये स्वमुजात्‌ अवतारिता जगतः -गुर्वी धूः सचि- 
वेषु निचिक्षिपे ॥ ३४ | | 
बाच्यप० । सः ( दिलीप: ) संतानाथीय विधये स्वभुजात्‌ अवतारंतां जगतः गुर्वी धुरं सचि- 
वेडु निचिक्षेप | ३४ ॥ | 
सत्रीकः सः सन्तानार्थं गुरोबेशिष्ठस्याश्रमे गन्तु माते कृत्वा विश्वस्तेषु अमात्येषु राज्यमारं 
समर्पितवान्‌ इति सरलार्थ: | ३४ || | 
भा०-सन्तान होनेके विधानके वास्ते उसने पृथ्वीके ( पालने का ) मारी बोझ 
अपनी सुजाओंसे उतारकर मंत्रियोंपर डाला ॥ ३४ ॥ 
विधये-वि+घा+कि । अवतारित+=अव तृ णिच्‌ क्त । धूः-धूर्व्य+क्रिपू । सचिवः-सचु+इवन+क । 
क्षिप प्रेरणे । क्षिपति-क्षिपते । चिक्षेप-चिक्षिपे । अक्षिपत्‌-अक्षिपत । अक्षेप्ठीत-आक्षिप् | कर्माणि 
क्षिप्यते । अक्षेपि । णिचि क्षेपयाति-ते। क्षेपणीयम्‌ । क्षेपणम्‌ । क्षेपकः क्षिप्तम्‌ । श्षिवा । संक्षिप्य । क्षेप्यम्‌ + 
क्षिपन्‌ | क्षिप्यमाणः | \ 
1 ~ © ha | 
अथाभ्यच्ये विधातारं प्रयतो पुत्रकाम्यया ॥ 


तो देपती वरिष्ठस्य गुरोजेग्मतुराश्रमम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्वयः । अथ, प्रयतौ तो दम्पती पुत्रकाम्यया विधातारम्‌ अम्यर्च्य गुरोः वशिष्टस्य आश्रमं 
जग्मतुः ॥ ३५ | न 
वाच्यप ० | अथ प्रयताम्यां ताम्यां दंपतिम्यां पुत्रकाम्यया विधातारम्‌ अभ्यच्ये गुरोः वरिष्ठस्य 
आश्रमः जमे | ३५ ॥ 
तौ सुदक्षिणादिळीपो सन्तानळाभाय प्रथमं ब्रह्माणं प्रेममत्तया आराध्य पश्चात्‌ सुतजन्मोपायं 
विघाठुं कुछगुरोवेशिष्ठस्य आश्रमं गतौ इति सरलार्थः | १५ ॥ 
भा०-प्रजापतिका पूजन कर वे दोनो खनी पुरुष पवित्र नियम धारणकर पुत्रकी ' 
कामनासे गुरु वशि्जीके आश्रमको चले ॥ ३५॥ 
युत्रकाम्यया-पुत्र+काम्यचु+अ+टठाप्‌ । प्रयतीस्मन-यम्‌ क्त । विधातारंनवि धा तृच्‌ । अम्यर्ष्य्भभिः 
अर्चमस्यप्‌ । अचं पूजने अचेति | आनर्च । आर्चत्‌ । आर्चीत्‌ । कमणि अर्च्यते । अचंनीयम्‌ | अचें- 
नमू । अचिठुम्‌ | अयित्वा । अ्चितव्यः । समच्यं । अन्‌ । अर्च्यमानः । 
खिग्धगम्भीरनिघोषमेकं स्यन्दनमास्थितो ॥ 
प्रावृषेण्य पयोवाहं विद्युदेरावताविव ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः ।( कीदशी ते दंपती ) ख्रग्धगम्भीरनिर्धोषम्‌ एकं स्यंदनम्‌ आस्थितो ( अत एव ) 
प्राहेषण्ं ( एकम्‌ ) पयोवाहं ( आस्थितौ ) वियुदैरावती इव स्थितौ ) ( जगतुः ) ॥ ३६ ॥ 


CRRA 


१] मावार्थदीपिकाभाषाटी कासमेत । (२१) 


वाच्यप० । ख्निग्धगंमीरनिर्घोपम्‌ एकं स्यंदनम्‌ आस्थिताम्यां ( ताभ्याम्‌ ) प्राबृषेण्यं पयोवाहं 
'वि्ुदेरावताभ्यामिव ( जग्मे ) ॥ ३६ ॥ | 
यथा अश्वमुमातड्रः त्मया चपला च उभौ वर्षाकाले मनोरमध्वनियुक्ते वारिवाहे प्रकाशते 
"तथा दिलीप सुदाक्षिणा चोभौ घघरूदयुक्ते एकस्मिन स्यन्दने प्रकारोते स्म इति सरलार्थ: ॥ ३६॥ 
भा०-वे दोनो मनोहर और गम्भीर शब्दवाळे रथपर वेठेइए वर्षाके मेधोंपर 
बिजली और ऐरावतकी समान ( शोमित हुए ) ॥ ३६ ॥ 
खिग्धःनख्िह+क्त । गम्मीरः=गम्‌3-ईरन्‌ । निघोषः=निर्‌+धुप्‌+धन्‌ । स्यंदनमल्स्यन्द+युच्‌ । प्राइ- 
'बेण्यमून्मादृपून-एप्य । पयोवाहःन्पयस्‌+वह्‌+-अण्‌ । वह प्रापणे-वहृति.वहते | उवाह-ऊहे । अवहत्‌-अवहत| 
अवाक्षीत्‌-अवोढ अंवक्षत | कर्मणि उह्यते । अवाहि । वहनीयम्‌ । वहनम्‌ । वाइः।वोढा। ऊढः । षोढव्यम्‌। 
'वोहुम्‌। ऊहा । प्रोह्म । वहन्‌-वहमानः । उह्यमानः । 
मा भूदाश्रमपीडेति पारिमेयपुरःसरो ॥ 
अनुभावविरोषात्तु सेनापरित्वताविव ॥ ३७॥ 
अन्वयः । ( पुनः कथंभूतौ तौ ) आश्रमपीडा मा भूत्‌ इति ( हेतोः ) परिमेयपुरःसरौ तु 
(किंतु ) अनुभावविरोषात्‌ सेनापरिवृती इव ( स्थिती जग्मतुः ) ॥ ३७॥ 
वाच्यप० । आश्रमपीडया मा भावि इति ( हेतोः ) परिमेयपुरःसराम्यां ठु (कें तु ) अनुभाव- 
पविशेपात्‌ सेनापरिशृताभ्यमिव ( ताम्यां ( स्थिताम्यां जग्मे ) || ३७ ॥ 
तो सुर्दाक्षणादिलीपौ गुरोवेशिष्ठत्याश्रमदुःखपारेहाराय यद्यपि न्यूनैरेव सेववीस्सा्ध गती तयापि 
"तो दुस्सहेन केनापि प्रतापेन असंख्यसैन्याइताबिव शतरुदुद्धेषो जाताविति सरळार्थः ॥ ३७ ॥ 
भा०-आश्रमको दुःख न हो इसकारण थोडेसे सेवक साथमे लिये और ग्रसावकी 
'अधिकतासे तो मानो सेनासे घिरेइए थे॥ ३७॥ 
परिमेय-पारिमा+यत्‌ । पुरःसरः्पुरस्‌+स्‌न+-अच्‌ । 
स॒ गतो ।.सरति । शीभ्रगतो घावति ।ससार। असरत्‌ । असार्पीत्‌ कर्मणि खियते | असारि । णिचि 
-सारयाति-ते | साने । सुसूपीति | सरणीयम्‌ | सरणम्‌ | सरः | स्तव्यम्‌ । सर्तुम्‌ । उपसुत्य। सरन्‌ | 
'लियमाणः । 
सेव्यमानो सुखस्पर्शेः शालनिर्यासगन्धिभिः ॥ 
पुष्परेणूत्किरेवातेराधूतवनराजिभिः ॥ ३८॥ 
अन्वयः | (पुनः किंभूतो दंपती ) सुखस्पर्शैः शारनिर्यासगंधिभिः पृष्परेणृत्किरैः आघ्रूतवनरा- 
जिमिः वातैः सेव्यमानो ( तौ जग्मतुः ) ॥ ३८॥ ` 
वाच्यप० | झाळनियासगान्धिनः पुष्परेणूत्किरान्‌ आधूतवनराजीन्‌ सुखस्पशीन्‌ वातान्‌ सेव- 
-मानाम्यां ( ताम्याम्‌ जग्मे ) | ३८॥ 
सर्जतरुनिष्यन्दगन्धं समाहरत्‌ नानाविधपुष्पपरागान्‌ विकिरन्‌ वनदृक्षांश्व कम्पयन्‌ शीतलः 
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सुराभिः सुमन्दः गन्धत्रहः पवन: पथि सुदक्षिणादिठीपौ सिषेत्रे इति सरलार्थः ॥ ३८॥ 


(२२) रघुवंश- [ सर्ग- 


भा०-छूनेसे सुखदेनेबाळी शालवृक्षके गोंदकी गंधवाली फूलांके परागको उडाने- 
वाली वनके वृक्षाकी लंघारको किंचित कंपानेवाली पवनोंसे वे दोनो सेवित हुए॥३८ ॥ 
| गन्धि-गन्ध+इनि । उत्किराःन्उतू--कृनक । आधूतनआन-धून-क । धूञ्‌ कंपने । घुनाति धुनीते । 
दुंधाव दुधुवे | अधुनात्‌ अधुनीत । अघावीत्‌ अधोध । कणि धूयते अघावि । णिचि धूनयति । सनि 
दुधूषति-ते । धवनीयम्‌। घवनमू | धूनः | घवितुम । धोठुम्‌ । घवित्वा । धूत्वा | सन्धूय । धुनन्‌। . 
धुनानः। धूयमानः। Eo 

मनोभिरामाः शृण्वन्तो रथनोमिस्वनोन्सुखेः ॥ 
षड्जसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः॥ ३९ ॥ 

अन्वयः । ( पुनः किंभूतौ. तौ ) रथनेमित्वनोन्सुसैः शिखंडिमिः द्विधा भिन्नाः मनोऽभिरामाः 
पड्जसंवादिनीः केकाः श्ण्वन्ती ( तौ जग्मतु: ) ॥ १९ ॥ 

वाच्यान्तरम । श्रण्वद्भयां जग्मे ॥ ३९ || 

ख्गघगम्मरिरथराब्दं शरुत्वा घनशन्दशङ्कया तद्वनवासिनो मदूराः प्रसन्नाः षडूजस्वरानुरूपं 
केकाशब्दं त्यजन्ति स्म सुदक्षिणादिळीपौ तं केकारवं पवन्त जगतुः इति सरढार्थ:॥ ३९ ॥ 

मा०-रथके पहियोके शब्दसे ऊंचे मुख उठाये मोरोंसे दोप्रकार मनोहर षडज 
शब्द सुन्ते इए “ नाक, कंठ, हृदय, तळुभा, जीभ, दांत इनसे निकलनेवाले शब्द 
को षड्ज कहते हैं ”॥ ३९ ॥ 

शिखण्डिन:-शिखण्ड+इनि । मिन्नःनमिदू--क्त । संबादिनी=्समू+वद+णिनि । मनोमिरामः=्मनस+- 
अंभि+रम्‌+घञ्‌ । केका=के+कै+डः । | 

बद-व्यक्तायां वाचि वदति | उवाद । अवदत्‌ | अवादीत्‌। कर्माणि उद्यते | अवादि | णिचि वादयाते- 
ते । साने विवदिषति | यङि वावद्यते | वदनीयम]वदनम । वादः । वशंवदः | कद्वदः | उदितिः। वदि- 
दुम्‌ । वदितव्यम्‌ । उदित्वा । अनूद्य । वदन्‌। उद्यमीनः | 

परस्पराक्षिसाहश्यमद्रोज्ितव्मंसु ॥ 
सगइन्द्रेषु पर्यन्तो स्यन्दनावद्हाष्टिषु ॥ ४० ॥ 

अन्वयः । ( पुनः कथंभूतौ दंपती ) अदूरोज्तितवत्मेसु स्यन्दनाबद्ददष्टिप मृगदंद्रेपु परस्परादषि- 
साइऱ्यं पश्येतौ ( जग्मतुः ) ॥ ४० ॥ | 

वाच्यप ० । अदुरोज्हितवत्मेसु स्यन्दनाबद्वदृष्टियु मुगढंदेप परस्पराक्षिसाद्दश्यं पद्भयां ( दंप- 
तिम्यां जगे ) ॥ ४० | ४ 

तयोः दयायुक्त प्रान्तं निर्मल रूपं विलोक्य भयं त्यक्त्वा हारेणाः हरिष्यश्व स्यन्दनमागें 
त्यक्वा निकटे एव स्थितास्तम्‌ अलौकिकं स्यन्दनं लीळया निनिमेषं विलोकयामासुः । तरिमन्समये 
दपः मृगीधु सुदक्षिणानेत्रतुल्यतां सा च मृगेषु पंतिनयनसाइश्यं ददशेंति स्रलार्थः ॥ ४० ॥ 


१] यावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (२३) 
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भा०्-धोरे मार्गको छोडनेवारे जिनकी दृष्टि रयम वंधरहीहें ऐसे मूर्गाके 
जोडॉम एक दूसरेकी आंखकी समानता देखते हुए ॥ ४० ॥ 

उन्झित:=उञ्झम-क्त | उज्झति | उज्ञाञकार । औज्झत्‌ । ओज्झीत्‌ | उज्ययते । उज्ञनीयम | 
उज्झितुम्‌ । उञ्झित्वा | उज्झितः । उज्झन्‌ । 

श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्भिरस्तस्भा तोरणस्रजस्‌ ॥ 
र्से निहादे € कचिदन्नमिताननो 
सारसेः कलनिहोदेः कचिदुन्नसिताननो-॥ ४१ ॥ 
न्यः । ( पुनः कथंभूती तौ ) श्रणीबंधात अस्तंभाम्‌ तोरणखजं वितर्ल्वाद्वः कलनिहादैः 

सारसैः कचित्‌ उन्नमिताननो ( जग्मतुः ) ॥ ४१ ॥ 

वाच्यप० | श्रेणीवधात अस्तंभाम्‌ तोरणल्लजं वितन्वाद्वेः कछानिह्नोदैः सारसेः काचित्‌ उन्नमि- 
` ताननाम्याम्‌ ( ताभ्यां जग्मे )॥ ४१ ॥ 

माळाकोरण खे उड्डीयमानामत एव आधाररहितां तोरेणमाळामिव इृश्यमानां करूं कूजन्ती 
सारसततिं तौ सुदक्षिणादिळीपौ मुखमुपरि इत्वा विलोकयन्तो जतुः इति सरळाथः ॥ ४१ ॥ 

[a हर 4. e ~ ® ha Ne ~ 

भा०-कहा कहाँ ळवार वांचकर बिना थमक बन्दनवाराका माछा वनहुए 
सुन्दर शब्द करनेवाले सारसोको ( देखने को ) सुख उठाते इए ॥ ४१ ॥ 

वितन्बतून्नवे--तन--शतू । निहतीदैःननिर्‌+हाद्‌+अच्‌ हे | सारसैःन्सरस्‌+अण्‌ ३ | उन्नमितः=उत्‌+ 
नम्‌+णिच्‌-+क्त । तनु विस्तारे । तनोति-तनुते । ततान-तेने | अतनोत्‌-अतनुत । अतानीत्‌-अतनीत्‌ । 
अतत -अतनिष्ट | कमेणि तायते तन्यते | अतानि । णिचि तानयति--ते । सानि तितानिषति । तितांसति । 
तितंसति । तननीयम्‌ । तननम्‌ । तानः । तातिः । तनितुम्‌ । तनितव्यम्‌ । तनित्वा-तत्वा । तन्वन्‌ | 
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तन्वानः |किपि पुरीतत्‌ । ककसी तेनिवान्‌ । 
पवनस्यानुकूलत्वात्माथनासेद्धिशांसिन: ॥ 
रजोभिस्तुरगोस्कीणेरस्पृष्टालकवेष्टनो ॥ ४२ ॥ 
न्त्यः | ( पुनः कीदृशः तौ दंपती) प्राथनासिद्धिशंसिनः पवनस्य अनुकूलत्रात्‌ तुरगो्री्ैः 
रजोमिः अस्ृष्टाळकवेष्टवो ( जग्मतुः )॥ ४२॥ 
वाच्यय० । प्राथनासिङ्धिशँसिनः पवनस्य अनुकूछलात्‌ तुरगोत्कर्णि: रजोभिः असपुष्टाङकवे- 
छनाम्याम्‌ ( दंपतिम्या जग्मे ) | ४२ ॥ 
सुदक्षिणादिळीपयोः गन्तव्यदिकूसंमुखः अनुकूलः पवनः वाति स्म अत एव हयखुरोत्थितं 
पांसुजाळं महिष्याः केशान्‌ दिलीपस्य शिरोवेष्टनं च न स्पृष्टान इत्यं पवनस्य आचुकूहयं तयोः 
निकटवतेनीं सिद्धिं कथयामासेति सरलाथेः ॥ ४२॥ ` 
मा०-मनोरथकी सफछेता जतानेवाळी पवनकी अनुकूलतासे घोडों की उठाई 
हुई धूरिसे उनके पगडी ओर वाल न छुएगए ॥ ४२ ॥ 


(२४) रघुवंश - [ सर्गे- 
प्रार्थनान्प्र+भर्थ+युचु । शंसिनः-शंस+णिनि । पवनस्य्पून-युच्‌ । उत्कीर्ण+-उत्‌+कृ+क्त | इंसु- 
स्तुतौ झंतति | | शरस । अशंसत्‌ । अशंसीत्‌ | कमीणि शस्यते । अदासि । णिचि आसयति-ते | झस- 
नीयम्‌ । शंसनम्‌ । शस्तः | दोतितुम्‌ । शंसितव्यम्‌ | शंतित्वा । शस्त्वा । प्रशस्य | शंसन्‌ । आस्यमानः । 
सरसीष्वर विन्दानां “~ किक पे 
गीष्वरविन्दानां वीचिविक्षोभशीतरम्‌॥ 
he ~ he 
आमोदसुपजिघन्तो स्वनिःश्वासानुकारिणम्र ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः । ( पुनः किम्मूतौ तो ) सरसीषु वीचिक्षोमशीतळं स्वनिःश्वासादुकारिणम्‌ अरविन्दा- 
नाम्‌ आमोदम्‌ उपजिघ्रन्ती ( जग्मतुः ) ॥ ४३ ॥ 
वाच्यप० । सरसीषु वीचिविक्षोमश्ीतळं स्वनिःश्वासानुकारणम्‌ अरविन्दानास्‌ आमोदम्‌ 
उपजिप्रद्भबाम्‌ ( ताभ्यां जग्मे )॥ ४३॥ 
तौ सरसीषु तरङ्गविक्षोमरीतङं निजनिःश्वासपवनानुरूपं मनोरममुत्पलगयं सेवमानो सुखेनैव 
त्रजतः इति सरठाथे: | ४३॥ 
मा०-सरोवरमं लहरके झकोरसे उठाहुई ठंडी कमलोकी सुगन्धिको जो अपने 
स्वांसकी वरावरी करती थी सूंबते इए ॥ ४३ ॥ 
सरसीपुन्छ्‌+-अतिःमडीपू । निश्चासःन्ननिर्‌+्वसू+घञ्‌ । अनुकारिणम-अनु+कृ+णिनि । अरविन्दा- 
नामू-भर+विन्द+दा ६ । आमोदम=आसुद+घञ्‌ । उपाजेभन्तोरउपन-्रानडातू । भा गन्धोपादाने 
जिघति। जमो | अजिप्रत्‌ | अघ्रात्‌ । अघासीत्‌ । कर्माणि घ्रायते | अघावि | णिचि घ्रापयति-ते | 
साने जिघ्रासाति | यङि जेम्रोयते | भाणीयम । ध्राणम्‌ | जिघ्रः । व्याघ्रः | घ्रातिः । घ्रातुम्‌ | धातन्यम्‌ | 
भात्वा | संप्राय । जिमन | | 
च ~ ha 
यामेष्वात्मावसुष्टेषु यूपचिहेषु यज्वनाम्‌ ॥ 
९ 
अमोघाः प्रतिग्हन्तावध्यानुपदमारिषः ॥ ४४ ॥ 
अन्वय: । ( पुनः कथंभूतो तो ) आत्मविसुष्टेषु यूपचिहेषु प्रामैषु यज्वनाम्‌ अमोघाः झाशिषः 
अध्योनुपदं प्रतियृहन्तों ( जग्मतुः ) ॥ ४४ ॥ 
वाच्यप० । आत्मविसृष्टेपु यूपत्विह्लेषु प्रामेपु अध्योनुपद यव्वनाम्‌ अमोघाः आशिप: प्रति- 
गृहृद्ठयाम्‌ ( ताभ्यां जग्मे ) ॥ ४४ | 
तौ पूर्व यान्‌ ग्रामान्‌ याझिकेम्यो दः्तवन्ती यूपाचैहै: प्रकासितेयु ग्रामेपु प्रयाणकाळे याशिका: 
तत्रागत्य अध्योदिदानेन तयोर्वी चन्नुः सुदक्षिणादिल्लीपों प्रथमं तेपां यज्चनामर्ध्यान्‌ पश्चादमोघा- 
नाझीर्वादान्‌ प्रतिगुहन्ताविति सरलार्थः | ४४॥ 
भा०-यज्ञखंभके चिद्ववाळे अपने दान किये ग्रामेंमें जाह्मणोंके पूण होनेवाले 
६ Cc ha 
आरावाद अघक उपरान्त रुत हुए ॥ ४४ ॥ 
विदेष्ट+=विम्सुजञन-क | यज्वनः डुनिप्‌ । अध्यः्र्घ+ण्यत्‌ । सुञ्‌ विसे | सुजाति | ससे | 
असजत्‌ | अलाक्षीत्‌ | कर्मणि सज्यते | असर्जि | णिचि सर्जयति । साने सिसुक्षति । सर्जेनीयम्‌ । सजे- 
नम्‌ । सर्गः | घिनुण्‌ संसर्गी | लश । खष्टव्यम्‌। लष्टम्‌ । सट्टा । विस्य | सुजन्‌ । सज्यमानः | 


१] भावार्थदीपिकामापाटीकासमेत । (२५ ) 


'हेयंगवीनमादाय घोषवद्धानृपस्थितान्‌ ॥ 
नासधेयाने पच्छन्ता वन्याता सागेशाखनाम्‌ ॥ ४५ 0 
अन्वयः | पुनः किंभूती ( दंपती ) हेयंगवीनम आदाय उपस्थितान्‌ घोषवृद्धान्‌ वन्यालां 
ऱमार्गशुखिनां नामधेयानि पएरच्छन्ता ( जग्मतुः ) ॥ ४५ ॥ 
वाच्यप ० । हैयंगवीनम्‌ आदाय उपस्थितान्‌ घोपवृद्दान्‌ वन्यानां मार्गशाखिनां नामधेयानि 
पच्छद्भ्चाम्‌ ( दंपतिम्यां जग्मे )॥ ४९ | 
वृद्धाः घोषाः तवतीतं नीला मार्ग ताभ्यां दत्तवन्तः तो घोषानां सकाशात्‌ मार्गपाश्ववतिनां 
विविधवन्यद्क्षाणां नामानि पच्छन्ती इति सरळाथः | ४५॥ ` 
भा०-गायका हुरतका निकाला मक्खन लेकर सन्मुख आये इए वूढे घोसोंसे 
'मारगेके वनवृक्षांक नाम पूछते हुए ॥ ४५ ॥ 
हेयंगबीनमू ह्ः+गो+खञ्‌ । बन्यः वन+ यत्‌ | पृच्छन्‌ प्रच्छ+शतृ । प्रच्छ-ज्ञीप्ायाम्‌ । एच्छति 
' पप्रच्छ | अपृच्छत्‌ । अप्राक्षीत्‌ | कर्मणि एच्छयते अप्रच्छि । णिचि प्रच्छयति-ते । सनि पिपृञ्छिषाति । 
प्रच्छनीयम्‌ | प्रच्छनमू | प्रश्न: | प्रच्छकः । प्रच्छी । पृश्म्‌ | छविपू प्राट्‌ | प्रष्टव्यम्‌ | प्रश । इट्टा आपृ- 
-चछ्य। एच्छन्‌ । एच्छयमानः | 
काप्यभिख्या तयोरसीद्रजतोः शुद्धवेषयोः ॥ 
हिमनिमेक्तयोयोंगे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ ४६॥ 
अन्वयः } ब्रजतोः शुद्धवेषयों: तयोः ( सुदक्षिणादिळीपयोः ) योगे हिमनिर्मुक्तयोः चित्राचन्द्र- 
-मसोः इव का अपि ( अकथर्नाया ) अभिख्या आसीत्‌ || ४६ ॥ 
वाच्यप० | ब्रजतोः शुद्धवेषयोः तयोः योगे हिमनिमुक्तमों: चित्राचंद्रमसोः इव कया अपि 
अभिख्यया भभूयत || ४६ ॥ 
चेतरे परोर्णमास्यां निर्मेछकाःतया चित्रया सह युक्तस्य हिमनिर्गमात्‌ उज्ज्वळस्य चेद्रस्य यादशी 
अकथर्नाया शोभा जायते सुदक्षिणया सह युक्तस्य उज्ञ्यळवेषत्य दिळीपस्यापि प्रयाणसमये ताद्शी 
*अनिवचेनीया शोभा अभवदिति सरळार्थः ॥ ४६॥ 
सा०-उन शुद्ध वष किये जातं इुआका काई अपूर्वे शांना था जस याग पाकर 
-शीतसे छुटेइए चित्रा और चंद्रमा की ( शोमा होती है ) ॥ ४६ ॥ 
नरजतोः=्जज्‌+शतु । अमिख्या-अमि+ख्या+अड | जज गतो | रजति । बजाज | अत्रजत्‌ । अत्राजीत्‌ 
. कर्मणि ब्रज्यते | अनाज | ब्रजनीयम्‌ | रजनम्‌ | वजः-जाजः | परित्राजकः | क्यप्‌ रज्या | नजितव्यम | 
“न्रजितुम्‌ । व्रजित्वा | प्रब्रज्य | ब्रजन्‌ | ब्रञ्यमानः | 
तत्तद्रूमिपतिः पणन्यै दर्शयन्त्रियदर्शनः॥ 


आप लाइतमध्वान वृचूध न बृषापमः ॥ ३७ ॥ 


७०१७२) 


(२६) खुवंश- [ सर्ग- 


अन्वयः । प्रियदशनः बुधोपमः भूमिपतिः तत्‌ तत्‌ पल्ये दशेयन्‌ छंघितम्‌ अपि अध्वान न 
बुबुध | ४७॥ 6 
वाच्यप० | प्रिग्रदशनेन बुधोपमेन भूमिपतिना तत्‌ तत्‌ पल्यै दर्शयता छीधतः अपि अध्या 
न बुबुध || -६७॥ 
मनाहरमूतेः कुराळः स दिळीपः मार्गे तानि तानि विचित्राणि वस्तूति सर्लाळं पल्यै दशयन 
तद्र्तचित्ततया विळंधितमपि अध्वानं न ज्ञातवाविति सरलाथः ॥ ४७॥ 
„ भा०-पंडितोंकी. उपमावाले मनोहर दशनवाले राजाने; रानीको मार्गकी वह २ : 
{ वस्तु ) दिखाते हुए वीते हुए मार्गको भी न जाना ॥ ४७॥ 
दर्शयन्‌ दश+णिच+शत्‌ । बुध शाने । चुध्यते | बुवुधे | 
स दष्प्रापयशाः मापदाश्नस श्रान्तवाहनः ॥ 
सायं संयमिनस्तस्य महषेमेहिषीसखः ॥ ४८॥ 
अन्वयः | दुष्प्रापयशाः श्रान्तवाहनः महिषीसखः सः ( दिलीप: ) सायं संयमिनः तस्य महर्षेः 
( स्वगुरुवाशिष्ठस्य ) आश्रमं प्रापत्‌ ॥ ४८ ॥ 
वाच्यप० । दुष्प्रापयशासा श्रान्तवाहनेन महिपीसखेन तेन ( दिळीपेन ) सायं संयमिनः तस्य 
महर्षेः ( वसिष्ठस्य ) आश्रमः प्रापि ॥ ४८ ॥ 
दु्ेमयराःसम्पन्नः सल्लीकः स दिलीप: सायंकाले तपोधनस्य बशिष्ठस्याश्रमं आससाद तदा. 
च सुदूरगमनेन तदीयाः रथाश्वाः पारछ्ठान्ता अभवन्‌ इति सरलार्थः ॥ ४८॥ 
था०-वह अपना रानाका साथा दडुटनयशवाला जिसके वाहन थकगयह सभ्यास- 


मय नियमवाले महार्षिके आश्रमर्मे पहुंचा ॥ ४८॥ 
दुष्प्रपम-दुस+प्र+आपए-+खल | संयमिनः-तंयम+इनि ६ । आप्‌ प्राप्ती । आमोति । आप । आमोत्‌ 
आपत्‌ | कर्मणि आप्यते | आपि । आपनीयम्‌ । आपकः।आप्तम्‌ । आपिः । आप्तव्यः । आह्वा । आप्य | 
आप्यम्‌ । आप्नुवन्‌ | आप्यमानः । णिचि आपयाति-ते । सनि ईप्साति । ऐप्झीत्‌ । कर्मणि ऐष्सि । 
वनान्तरादपावृत्तेः ससित्कुशफलाहरेः ॥ ' 
पूयेमाणमदश्याशिप्रत्युद्यातेस्तपस्विभिः ॥ ४९॥ 
अन्वयः । ( कथंभूतम्‌ आश्रमम्‌ 2 ) वनान्तरात्‌ उपावृत्तः समित्कुशफलाहरेः अदऱ्याग्रि-. 
प्रत्युद्यात: तपस्विभिः, परयैमाणम्‌ ( प्रापत्‌ ) ॥ ४९ ॥ 
वाच्यप० । वनान्तात्‌ उपावृत्तः समित्मुदाफलाहरेः अदश्यासिप्रत्युद्यातः तपस्विभिः पूर्यमाण: 
( आश्रम प्रापि ) ॥ ४९ ॥ 
सायंकाले सर्वे वनवासिनः अन्यस्मात्‌ वनात्‌ समिधः कुशान्‌ फलानि च गृहीत्वा तस्मित्नाश्रम 
प्रविशन्ति यथा बाला: प्रवासात्‌ समागतान्‌ पितन्‌ मिन्नादिलोभात्‌ प्रत्युह्नच्छान्ति तथा तषां, 
तपस्विनां पुत्रमूताः यज्ञवहयोपि अन्यैः अछक्ष्या: सन्तः यज्ञकाष्ठादिसोज्यपदार्थछोमात्‌ तान्‌, 
वनवासिनः प्रत्युद्रच्छन्ति इति सरलार्थः ॥ ४९ | 


१] भावाथंदीपिकाभाषादीकासमेत । (२७) 


भा०-( उस आश्रम की शाभा वर्णन करते हैं कि) समिधा कुश ओर फल लिये 
इए अहश्य अग्निका आदर कियेहुए वनोसे लोटते हुए तपस्वियोंसे परिपूणे ॥ ४९ ॥ 


( अभिहोत्रकी अभि गुप्त रखते हैं इस्से अररय कहलाती है ) 
उपादृत्ते;नउप--आ--रतून-क्त ३.] पूर्य्यमाणमू-्यूर+कम्मेणि शानच । इत्‌ वर्तने । वर्तते । वदृते | 
अवतत | अद्वृतत्‌-अतिष्ट । भावे इत्यते । अवर्ति । णिचि वर्तयति-ते | सनि बिदृत्साते विवर्तिषते । 
वर्तेनीयम्‌ । वतनम्‌ । वर्ती । वृत्तः । वर्तितव्यम्‌ । वर्तितुम्‌ । वृत्वा । प्रत्य | वृत्यम्‌ । वर्तमानः । 
आकोणखछषिपत्नीनासुटजद्वाररोधिभिः ॥ 
अपत्यैरिव नीवारभागधेयोचितेसगेः ॥ ५० ॥ 
अन्वयः | ( पुनः किमूतम्‌ आश्रमम्‌) उठजद्वाररोधिभिः नीवारभागधेयोचितैः ( अत एव.) 
ऋषिपत्वीनाम्‌ अपत्यैः इव मृगैः आकीर्णम्‌ ( प्रापत्‌ ) ॥ ५० .॥ 
वाच्यप० । उटजदह्वाररोधिमिः नीवारभागधेयोचितेः ऋषिपत्नीनाम्‌ अपत्ये: इव म॒गेः आकीर्ण 
( आश्रमः, प्रापि ) ॥ ५० ॥ 
तदा च ऋषिपत्नीनां परमल्नेहास्पदसुतसहृशाः तपोवनमृगाः ऋपिपत्नीम्यः सकाशात्‌ निजान्‌ 
चिरपारीचितान्‌ नीवारधान्यमागान्‌ ग्रहीतुं छोछ्पाः सन्तः शतशः पर्णशाळाद्वाराणि पारिवारयान्ति 
स्म इति सरलार्थः | ५० || 
भा०-पत्तोंकी कुटीका द्वार रोकनेबाले ऋषिपलियोंकी सन्तानकी भांति धान्यके 
माग पानेवाळे मृगोंसे भराहुआ।॥ ५०॥ 
नीवारः=ने++घञ्‌ । उरजः=उट+जन+ड | द्वाररोधिभिः-द्वार+रुध+णिनि ३। अपत्येः=अ+ 
पत्‌+यत्‌ ३ आकीरणम्‌=आङ+क्त | रुघ-आवरणे रुणद्धि-रन्धे । रुरोध-रुरुष । अरुणत्‌-अरुन्ध | अरु 


चत्‌-अरात्सीत्‌ | अरुद्ध । कर्मणि रुध्यते । अरोधि । णिचि रोघयाति-ते। रोघनीयम्‌। रोघनम्‌। रोघः | 
रुद्धः । रोद्धव्यम्‌ । रोडुम्‌ । रुद्धा । संरुध्य । रुन्धन्‌ | रुन्धानः । 


सेकान्ते मानिकन्याभिस्तरक्षणोज्ञितदक्षकम्‌ ॥ 
वश्वासाय वहगानासाळवाळास्वुपायनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः । ( पुनः किंभूतम्‌ आश्रम्‌ ) आळवालाम्बुपायिनाम्‌ विहगानां विश्वासाय मुनिकन्याभि 
सेकान्ते तरक्षणोज्झितवृक्षकम्‌ ( प्रापत्‌ ) ॥ ५१ ॥ 
वाच्यप० । आठवाळाम्बुपायिनां विहंगानां विश्वासाय सुनिकन्यामिः सेकान्ते तःक्षणोज्झित- 
इक्षकः ( आश्रमः, प्रापि )॥ ५१ || 
पक्षिणो विश्वस्तचित्तेन आगत्य जळावापदेशस्थितं जळ पास्यन्ति इति हेतोः मुनिकन्यकाः. 
जङसकान्त बालदृक्षम्यः अपसरन्ति स्म तेषां निर्मयजलपानायेति भाव: | ९१ ॥ 


भा०-थावछाका जल्पान करनेवाले पक्षियोंके विश्वासके निमित्त मुनिकन्याओंके. 
तत्कालक संचिकर छाडे इए छोटे बृक्षोंवाला ॥ ५१ ॥ 


(२८) रघुवंश- [ सर्ग- 


आठवालेषु=्आ+लव+भामलामक ७ । विइंगानाम+विह+विहायस्‌+-गम्‌ +न । विश्वासाय 
पविश्वस्‌+घञ्‌ ४ । छा दानग्रहणयोः | श्वस्‌ माणने । श्वसिति । शश्चास । अश्वसत्‌। अश्वसीत्‌ | अश्वात्‌ । ` 
भावे श्वस्यते । अश्वाति । णिचि श्वासयति-ते । श्वलनायम । श्वसनम्‌ !' श्वासः । श्वसितन्यम्‌ । श्वतितुम्‌ । 
-थसित्वा | विश्वस्य | श्वसन्‌ | 
आतपात्ययसाक्षतनावारास निषादाभः ॥ 
शृगेवेतिंतरोमन्थ्सटजाङ्गणभृमिष ॥ ५२॥ 


अन्वय: | (पुनः किंभूतम्‌ आश्रमम्‌ ) आतपात्ययसंक्षित्तनीवारासु उटजांगणभूमिषु निषादिभिः 
आगे: वतितरोमंथम्‌ ( प्रापत्‌ ) ॥ ५२ ॥ शं 

वाच्यप० | आतपात्ययसंक्षित्तनीवारासु उटजांगनभूमिपु निषादिभिः मृगैः वा्षितरोमंथः 
( आश्रमः प्रापि ) ॥ ५२ ॥ 

खेरातपे शोषणाय यानि धान्यानि प्रसारितानि आसन्‌ अधुना संध्याकाछे घर्माभावात्‌ 
सुनिसुताभिः तानि पर्णशाळाङ्गणसूमिषु राशीकृत्य स्थापितानि हारेणाः तन्निकटेषु विषण्णाः सुखेन 
“चार्वित चर्षणं कुन्ति स्म इति सरलाथेः ॥ ५२ || 

भा०-पणञाळाओंके आंगनकी मिमं जहा के गरमी वीचनेसे सुनिअन्न 
इकट्ठा कर धरा ई वट हुए हारेणोके त्यागहुए जुगालावाला ॥ ९२ ॥ 

निषादिमिः८नि+सद्‌+णिनि ३ । वर्तितःृत्‌+णिच+क्त । रोमन्थः=रोग+मन्य+-अच्‌ । 

अभ्युस्थिताञ्चिपिशनेरतिथीनाश्रसोन्सुखान्‌ ॥ 
पुनानं पवनोञ्जतेर्धूमेराहुतिगन्धिभिः ॥ ५३ ॥ 

अन्वयः ।( पुनः कथंभूतम्‌ आश्रमम्‌ ) अभ्युत्यिताप्निपिछुनेः आहुतिगंधिभिः पबनोद्रूतेः 
'बूमैः आश्रमोन्सुखान्‌ अतिथीन्‌ पुनानं ( प्रापत्‌ ) ॥ ५३॥ 

वाच्यप० । अभ्युत्यिताम्रिपिुनेः आइतिमँधिमिः पवनाद्भतै: मैः आश्रमोन्सुखात्‌ अतिथीन्‌ 

नानः ( आश्रमः प्रापि ) ॥ ५३ || 

स आश्रमः सर्पिगेन्वार्णे: निमले: प्रम्वळितहोमाञ्नशरूमैः तत्र समागच्छतः अतिथीन्‌ दूरादेव 
'निमळीकुरुते स्म इति सरछार्थः ॥ ५३ | 
` सा०-जळती हुई आगके बतानेवाले वायु के उठाये हुए आइुतिकी गन्धसे मिले 
हुए घुओस आश्रम की ओर आते इए अतिथियोके' पवित्र करनेबाळा ॥ ९३ ॥ 

आहुति-भा+हु-/क्ति । गन्धिः=्गन्ध+इनिः। आति।यि=अत्‌+इयिन्‌। पुनानम्‌ पू+शानच््‌ । पू पवन 
चुनाति-पृनीते।पुपाव-पृपुवे । अपुनात्‌. अपुनीत । अपावीत्‌-अपाविष्ट । कमेणि पूयते अपाचि । णिचि पावयाति। 
खाने पुपृषति | पुपुपते | पवनीयम्‌। पुनन्‌ | पुनानः | 


अथ यन्तारमादिइय धुयोन्विश्नामयेति सः ॥ 
तामवारोहयत्पत्नीं रथादवततार च ॥ ५४ ॥ 


१] भावार्थदीपिकाभांषाटीकासमेत । (२९) 


- अन्वयः । अथ सः ( दिळीपः ) धुर्योन्‌ विश्रामय इति यन्तारम्‌ आदिश्य तां पत्नी रथातू 
अवारोहयत्‌ ( स्वयमेव ) अवततार च ॥ ५४ 
वाच्यप० । ( त्वया ) घुर्याः विश्राम्यन्ताम्‌ । तेन सा पत्नी अवारोहत ( स्वयम्‌ ) अव 
तेरे च ॥ ५४ ॥ 
श्रमयुक्तान्‌ रथहयान्‌ विश्रामय इति स दिछीपः सारथिम्‌ आदिश्य प्रथमं स यत्नेन देवीं स्यन्द्‌- 
नातू अवत्रारितवान्‌ स्वयमपि स्थादवततार इति सरळाथैः ॥:५४ ॥ 
' मा०-तव उसने सारथीको आज्ञा दी कि घोडोंको रोको ओर उसने रथ से उस 
रानीको उतारा और आप उतरा ॥ ५४ ॥ 
यन्तारंन्न्यम--तृःच | विश्रामयसविन-श्रमून-णिच्‌ । आदिश्य=आ~+दिश्‌+ख्यप्‌ । अवारोहबत-अवेन- 
आ+रुह+णिच्‌ | दिश अतिसजने । दिशाति+दिद्वते | दिदेश-दिदिशे । अदिशत्‌-अदिश्चत | अदि- 
क्षतू-अदिक्षत ) कर्णि दिश्यते । अदेशि । णिचि देशयति-ते । सनि दिदिक्षति । यडिःन्देदिश्यते । 
देशनीयम । देशनम्‌ | दिएः । ण्यन्तस्य देखना । देष्ठुम्‌ | देष्टव्यम्‌ | दिष्टा | उपदिश्य । देश्यम्‌ 
दिशन्‌ । 1दैशमानः । 
तस्मे सभ्याः सभार्याय गोप्ले गुप्ततमेन्द्रियाः ॥ 
अहंणामहँते चक्रुमुनेयो नयचक्षुषे ॥ ५५ ॥ 
. अन्वयः । सम्याः गुप्ततमेन्द्ियाः सुनयः सभार्याय गोप्त्रे अहते नयचक्षुपे तस्मै ( दिळीपाय } 
अहँणां चक्र: ॥ ५९ ॥ 
वाच्यप० । सम्यैः गुप्ततमेन्द्रियिं: मुनिभिः सभार्याय गोप्त्रे अहेते नयचक्षुषे तस्मै ( दिळीपाय } 
अईणां चक्रे ॥ ५५ ॥ 
सदाचारसम्पन्नाः जितेन्द्रियाः वरिष्टाश्रमतपास्तिनः सवेगुणसम्पन्नं दिळीपं यथाविधि अर्ध्यादि- 
्रदानेन अर्चयामासुः 'इति सरछार्थः | ५५ ॥ 
भा०-उस नीतिके नेत्रवाळे ख्रीसहित पूज्य और मानरक्षकको सभामें वेठनेवाले _ 
इन्द्रियजित सुनियोंने सत्कार किया ॥ ५५९ ॥ 
गोप्नेस्गुपून-तृच्‌ । अईते-अई-+त्‌ ४ । अई पूजायाम्‌ अईति । आनई । आईत्‌। आहोत । कर्म- 
गि अति | आर्हत | अईणीयम्‌ । अहणम्‌ | अईकः। अर्दितः | आर्हिवा । अर्हितव्यम्‌ । अहीशअहेच_ 


विधेः सायंतनस्यान्ते स ददश तपोनिधिम्‌ ॥ 
अन्वासितमरुन्ध्या स्वाहयेव हविर्भुजम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः । सः ( राजा ) सायन्तनस्य विधेः अन्ते स्वाहया ( अन्वासितम्‌) हविभुजम्‌ इव 
झरुन्धल्या अन्वासेतं तपोनिधिम्‌ ( वरिष्ठम्‌ ) ददर्श ॥ ५६ ॥ 


वाच्यप० | सायंतनस्य विधेः अन्ते स्वाहया ( अन्वासितः ) ह॒विभुक्‌ इव अरंघत्या अन्वा- 
. सितः तपोनिधिः ( वाशिष्ठः ) ददशे ॥ ५६ ॥ 


(३० ) रघुवंश- [ सर्ग- 


महासुनेः वशिष्ठस्य संध्याकाळे कतेब्ये जपहोमादो अवसाने सति दिर्ळापः तेजसा ज्वलन्तम्‌ इव 
स्वमायया अरन्या सह स्थितम्‌ अत एव- स्वपत्या स्वाहया सह आसीने साक्षादमिमिव तम्‌ 
कांप वौक्षांचूक्रे इति सरळाथः | १६ || 

भा०-उसने संध्याविधिके अन्तमें पीछे बैठी हुई अरुन्धतीसमेत खाहासहित अग्नि 
की समान तपके घनी (वशिष्ठ ) को देखा ॥ ९६.॥ 

अन्वासितमूतअनु+-आस्‌+कर्मणि क्तः । इविभुजम-हृविः+भुज क्विप्‌ | आस=उपवेशने आल्ले | 
आयाम्बभूव । आस्त । आसिष्ट | मावे आस्यते | आसि । णिचि आसयति-ते । सनि आसितिषति । 
आसनीयम्‌। अधिकरणे आसनम्‌ । आलितव्यम्‌ । आसित्वा | उपास्य | शानचि आसीनः | 


तयोजेण्हतुः पादात्राजा राज्ञी च मागधी ॥ 


तो गरुगरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतः ॥ ५७॥ 

अन्वयः | राजा मागधी राज्ञी 'च ( द्व ) तयोः ( अरुंधतीबशिष्ठपों: ) पादान्‌ जगृहतुः | 
-गुरु: गुरुपत्नी च ( द्वौ ) प्रीया तौ ( सुदक्षिणादिळीपौ ) प्रतिननन्दतुः || ५७ ॥ 

चाच्यप० | राज्ञा मागध्या राइ्या च ( द्वाभ्याम्‌ ) तर्या: पादाः जगाहर | गुरुणा गुरुपत्न्या च 
९ द्वाम्याम्‌) प्रीत्या ती प्रतिननंदाते ॥ ६७ ॥ 

सुदक्षिणादिळीपी अरुन्धतीवरिष्याः चरणान्‌ जगृहतुः ती वरिष्ठः वरिष्टल्ली च प्रसन्नतया 
यथाक्रमम्‌ आशारवादादिना नम्रयोः सुदक्षिणादिङीपयोः सम्मानं चक्रतुः इति सरलाः । शोभने 
-वीरसूर्मवेति आशार्वीदेन तयोः आनन्दं बिदबाते स्मेति भावः | ५७ ॥ 

मा०-राजा ओर मगधदेशवाली रानीने उन दोनोके चरण छुए गुरु ओर गुरुपत्नी 


ने उनको प्रसन्नतास आशावाद दंकर सत्कार किया ॥ ९७॥ 
मागधी=मगध+अण्‌+डाप्‌ | नन्द्‌-सम्द्धा | नन्दति | ननन्द। अनन्दत्‌ | अनन्दीत्‌ । मावे नन्द्यते | 
णिचि नन्दयति-ते । नन्दनीयम्‌ | नन्दनम्‌ । नन्दः।नान्दितुम । नन्दितव्यम्‌ । नन्दित्वा | संनन्द्य । नन्दन्‌ | 


तसातिथ्यक्रियाशान्तरथक्षोभपरि्रमम्‌ ॥ 
पप्रच्छ कुशल राज्ये राज्याश्रमझुनि सुनिः॥ ५८॥ 
अन्वयः । मुनिः आतिव्यक्रियाझान्तरथक्षोभपरिश्रमम्‌ राज्याश्रममुनि तम्‌ ( दिळीपम्‌ ) राज्ये 


कुदाळं पप्रच्छ॥ ५८॥ | 
वाच्यप० । मुनिना आतिथ्यक्रियाशान्तरथक्षीभपारेश्रमः राज्याश्रममुनिः मः राज्य कु [ळं 
'पप्रच्छे॥ ५८ ॥ 


वशिष्ठऋषि:, प्रथम फळादिप्रदानेन अध्वखेदखिन्नस्य दिलीपस्य श्रमं विनीय पश्चत्‌ प्रदाव- 
शाछिनं तं राजर्षि सत्ताङ्गराजसम्बन्धिनीं कुशल्वाताम्‌ अएच्छत्‌ इति सरळार्थः ॥ ५८ ॥ 

भा०-जब अतिथिसत्कारसे रथके हिलनेकी थकावट जाती रही तब राज्य चाजप 
के मुनिसे ऋषि वशिष्ठने राज्यमें की कुशळ पूंछी ॥ ५८ ॥ 


१] _ भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३१) 


राज्यमू-राजन+यत्‌ | कुशलम-कु+शल+-अच । भ्षुम्‌ संचळने' क्षोमते । चुक्षमे । अक्षोमत|अश्षुमत्‌। 
अक्षोमिष्ट । मावे क्षुभ्यते | अक्षोभि णिचि क्षोमयाति-ते । क्षोमणीयम्‌ । क्षोमणम्‌ | क्षोमी । क्षोमः । 
क्षोमित॒म्‌ । क्षोमितव्यम्‌ | क्षुमित्वा । संक्षुम्य । क्षोम्यम्‌ | क्षोममाणः | 
अथाथरवेनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः ॥ 
अर्थ्यामर्थपतिर्वांचसाददे वदतां वरः ॥ ५९॥ 
अन्वयः | अथ विजितारिपुरः वदतां वरः अर्थपतिः अथवेनिधेः तस्य ( कुछगुरुवरिष्टस्य ) 
घुर; अर्थ्यम्‌ वाचम्‌ आददे ॥ ५९ || 
वाच्यप० | अथ विजितारपुरेण वदतां वरेण भर्थपतिना अथवैनिधेः तस्य पुरः अर्ध्या वाकू 
आदद्‌ ॥ ५९ ॥ 
ततः शत्रुकुलहन्ता वाम्मिवरः श्रीपतिः स दिलीपः अथर्वमंत्रप्रभावस्य गुरोवेशिष्टस्याग्रे सदर्थ- 
युक्तं वक्ष्यमाणे बचने वक्तुमोरेभे इति सरळार्थः ॥ ५९ ॥ 
भा०-तव वह बोलनेवालो में श्रेष्ठ वैरियोंके देशोंका जीतनेवाला राजा उस अथर्व- 
वेदके समुद्रके सामने प्रयोजनकी वात कहने लगा ॥ ५९ ॥ 
अथ्व्वन्‌=भथ+ऋ+वनिप्‌ । ऋ गतौ अच्छाते | आर । आच्छत्‌ | आरत्‌-आर्पीतु कर्मणि अर्यति | 
आरे णिचि अर्पयति-ते | सनि आरिरिपाति | यङि अरार्यते । अरणीयम्‌। अरणम्‌ । आरः । ऋतः | 
सर्तुम्‌ । ऋत्वा | समृत्य | आर्य्यः | ऋच्छत्‌। अर्यमाणः | 
उपपज्नं ननु शिवं सप्तस्वद्धेबु यस्य से ॥ 
दैवीनां मानषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्तरयः | मे ( मम ) सप्तसु अगेपु ननु शिवम्‌ उपपन्नम्‌, यश्य ( मम ) देवीनां मानुषीणां 
-च आपदां त्वम्‌ प्रतिहतौ ( असि ) ॥ ६० ॥ 
वाच्यप० । मे सप्तमु अंगेषु ननु शित्रमुपपन्नम्‌ यस्य इचीनां मानुषीणां च आपदां प्रतिहत्री 
त्वया ( भूयते )॥ ६० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ यदा मे रं देत्रमचुजवाटितानां सत्रोसामेत्र आपदां दूरीकरणे निरन्तरम्‌ उद्यक्तोसि 
'तदा मे राज्ये सवेथा सिद्धमव मंगळामेति सरळायः ॥ ६० ॥ 
भा०-मेरे राञ्यके सातो अंगों में कुशळ क्यों न हो जिसकी देवी और मानुषी 
आपदाओंके हरनेवाले तुम हो ॥ ६० ॥ 
उपपन्नम्‌=उप+पदन+क्त | पद्‌ गतौ | पद्यते | पेदे } अपाद | काणि पद्यतेः। अपादि | णिचि 
यादयति-ते । सनि पित्छते | यङि पनीपद्यते | १डनीयम्‌ । पदनम्‌ | पादी | पन्नः | पत्तिः । पत्त्वा[प्रपद्य 
शत्तव्यम्‌ | पाद्यम्‌ | पद्यमानः | 
तव मंत्रकृतों सन्त्रे? रास्प्ररासितारिभिः ॥ 


प्रत्यादिरयन्त इव :: हाटलक्ष्यमिदः शाराः ॥ ६१ ॥ 


(३२) रखघुवंश- | सग- 


अन्वय: |मंत्रकतः तब दूरात्‌ प्रशमितारीमि: मंत्र: दष्टळक्ष्यभिदः मे शरा: प्रचयादिश्यन्ते इब]६ १॥ 
वाच्यप०-मंत्रकत: तव दूरात्‌ प्रशमितारय: मंत्राः दृष्टलक्ष्यमिदः मे शरान्‌ प्रत्यादिशन्ति 
इव ॥ ६१ ॥ 
सहो ते मन्त्राणां प्रतापः यैः मंत्रैस्वं मदायाचरीन्‌ परोक्ष एत्र नारयसि अतः अरीणाम्‌, 
अभावात्‌ मे वाणाः निष्प्रयोजना आसन्‌ त्वममत्रमर््यनैव मे सवीरिशान्तिरिति सरलार्थः ॥६१॥ 
भा०-मंत्र वनानेवाळे तुम्हारे मंत्रोके वळसे शत्रु तो इरसेश शान्त हैं और लक्ष्व- 
वेधी ( निशानेको वेधनेबाले ) मेरे वाण तो व्यथूस हैं ॥ ६१ ॥ 
लक्ष्यलक्षून'ण्यत्‌ । मत्यादिर्यन्तन्यंतिन-मा-नदिथू | दष्टः=ृशू+क्त | लक्षऱ्दर्शने । लक्षयते । लक्ष- 
यांचक्रे । अळलक्षत । इेतुमण्णिचि । लक्षयति-ते | कर्मणि लक्ष्यते | अलक्षि | लक्षणीयम्‌ | लक्षणम्‌ [ 
लक्षः । लक्षी । लक्षणा । लक्षायेतव्यम्‌।लक्षवितुम्‌। लक्षयित्वा | संलक्ष्य । लक्ष्यम्‌।छक्षवन्‌ | लक्ष्यमाणः. 
हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदश्निषु ॥ 
वृष्टिर्भवति सस्यानासवयहविशोषिणाम्‌ ॥ ६२॥ 
अन्वयः | हे होतः त्वया विधिवत्‌ मन्निषु आवर्जितम्‌ हविः अवग्रहविशोषिणाम्‌ सस्यानाम्‌ ` 
वृष्टिः भवति ॥ ६२॥ 
वाच्यप० । हे होतः त्यया विधिवत्‌ अञ्निष्ु आवरतितेन इविषा अवत्रहविशेःषिणाम्‌ सस्यानाम्‌ 
वृष्ट्या भूयते ॥ ६२ ॥ 
भो हवनशीळ होमवही विधिटैकं भता या आहुतिः प्रदीयते सैव वर्षणरूपेण पारेणता 
सती अवग्रहाविशुण्कं मत्यजाजीवनसाधन सस्यम्‌ उजीवयति इति सरछार्थः ॥ ६२ ॥ 
भा०-हे हवनकरनेवाळे ! अग्निमें विधिपूर्वक दीहुई तुझारी आइति अवषणसेः 
सूखते इए थोनोको वर्षा होती है ॥ ६२ ॥ 
होतः हु+तृच्‌ | आवर्जितम-आ+इजु+ ( णिच्‌ ) क्त । विशोषिणाम-वि+झुपू+णिनि ६ । ष्यति 
झुशोष | अझुष्यत्‌ | अघुषत्‌ । भावे शुष्यते । अशोषि । शोषर्णीयम्‌ । शोषणम्‌ । शुष्यन्‌ । 
पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः ॥ 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुर्त्वहह्मवचसम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः | यत्‌ पुरुषायुषजीविन्यः निरातंकाः निरीतयः मदीयाः प्रजाः ( सन्ति ) तस्य हेतुः 
्वद्रवचेसमू ( अस्ति ) ॥ ६३ ॥ 
ाच्यप० | यत्‌ पुरुषायुषरजीविनीमिः निरातंकाभिः निराते,भेः मर्दायाभिः प्रजाभिः ( भूयते } 
तस्य हेतुना लहह्बर्चेसेन ( भूयते ) ६३॥ 
तवैव तपोनुष्ठानेन मे सर्वाः प्रजा: अकालमृत्युरद्िता: निर्विध्ताः भयरहिताश्व सुखेन तिष्ठन्ति ति 
सरलार्थः । तब प्रसादात्‌ देवो माञुषङ्तो वा उपद्रवो न किमपि मां वाघंत इति भावः ॥ ६९ | 


१] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (३३) 
भा०-पुरुष की उमरतक जीनेवाली भयरहित ईंतियोंसे वचीइई जो मेरी प्रजा हैं 
सो इसका कारण तुम्हारा ब्रह्मतेज हे ॥ ६३ ॥ ( अतिवर्षा, सूखापडजाना, चूहा, 
टीडी, तोता सेनाका बिगाड, वैरी की चढाई, सात मकार की आपदा इंति कहलाती है. ) 
पुरुषायुत्रन्पुरुप--आयुः--अःच॒ । जीविन्यः=नीव+णिनि । निरीतयः-ननिर+ई+क्तिन्‌ । ब्रह्मवर्चंस-अह्मन्‌ 
.मवरश्वस्‌+अच्‌ । जीव प्राणने | जीवाति | जिजीव । अजीवत्‌ । अजीवीत्‌ | माते जीव्यते | अजीवि | 
णिनि जीवयति-ते । जीवनीयम्‌ | जीवनम्‌ । जीवः । जीवी । जीवितुम्‌ । जीवितव्यम्‌ | जीवित्वा | 
संजीव्य | जीव्य; ) जीवन्‌ । 
See 3 कप 
त्वयव चन्त्यसाचस्य गुरुणा ब्रह्मपालना ॥ 
सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदो मे निरापदः ॥ ६४॥ 
अन्वयः | ब्रह्मयोनिना त्वया गुरुणा एवं चिन्तयमानस्य मे ( मम ) सानुत्रंधाः संपदः निरापदः 
कथं न स्युः ॥ ६४ ॥ ९” 
वाच्यप० | ब्रह्मयोनिना त्रया गुरुणा एवं चिन्तयमानस्य मे निरापद्भिः संपाद्भिः साचुवंधाभिः कथं 
न भूयेत ॥ ६४ ॥ 
' यतः चतुर्भुखसुतः कुछपृज्य: त्रं मे कल्याणचिन्तने नियुक्तोसि ताह मे सम्पदः निरन्तरं निर्विघा: 
कथं न स्युः इति सरलार्थ: || ६४ ॥ 
भा०-तुम्हारे बह्मपुत्र गुरुके मेरी सुध लेनेवाले होने परभी मेरी दुःखराहित 
सम्पदा एकसी अर्थात्‌ विच्छेदराहित क्यों न होगी ॥ ६४ ॥ 
चिन्त्यमानस्यः=चिन्त्‌+कर्मीणि शानच्‌ | ६। सानुवन्वाः=सन-अनु+वन्ध+घञ्‌ | चिति स्मृत्याम्‌ चिन्तयति 
चिन्तयते | चिचिन्त-अचिन्तत्‌-अचिन्तीत्‌-कमोणि चिन्त्यते | आचिन्ति । चिन्तनीयम्‌ | चिन्तनम्‌ | 
चिन्तकः | चिन्तीं | चिन्तयिता | चिन्तना | चिन्ता । चिन्तयितुम्‌ | चिन्तयितव्यम्‌ । चिन्तयित्वा | 
संचिन्त्य । चिन्त्यम्‌ | चिन्तयन्‌ | चिन्त्यमानः । 
€ e तवे 
कि तु वध्वां तवेतस्यामदृष्टसुटशप्रजम ॥ 
न मामवति संद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी ॥ ६५॥ 
अन्वयः । किन्तु तब एतस्यां वध्वाम्‌ अदृष्टसदूशप्रजम्‌ माम्‌ सद्रीपा रत्नसूः अपि मेदिनी न 
अबति || ६५ | | | | 
वाच्यप० । किन्तु सद्वीपथा रलनस्वा मेदिन्या तब एतस्यां वध्वाम्‌ अदृष्टसदृशप्रजः अहं न 
अव्ये || ६५ || 
हे गुरो इत्थं सपि मे सर्नश्वे यदाहम्‌ अस्याः देव्याः सुदक्षिणायाः गभजातं स्वानुरूपं सृतं 
नाद्यापि दृष्टवानस्मि तदा अनन्तरतनसूरापे पृथ्वी मे सुखाय न भवतीति सरळार्थः। इदं वसुधाधि- 
पसं न मह्यं रोचते इति भावः || ६९ ॥ 


(३४) रघुवंश- [ सर्ग- 


भा०-तोमी इस तुम्हारी वधू में अपनी समान सन्तान होती न देखकर मुझको 
रत्नोंकी उपजानेवाठी द्वोपोंसहित पृथ्वी नहीं भाती है ॥ ६५ ॥ 
सद्दीपा+-द्विगेता आपोऽत्र अप्‌ । अव रक्षणे । अवति । आव । आवत्‌ | आवीत्‌ । कर्मणि 
अव्यते।आवि । णिच आवयति-ते | अवनीयम्‌। अवनम्‌ । आवकः । आवितुम्‌ । क्विप्‌ ऊः | किन्‌ 
ऊतिः । आवित्वा | अवन्‌ । अन्यमानः | 
नूनं मत्तः परं वश्याः पिण्डविच्छेदद्रिनः ॥ 
न प्रकामभुजः श्राद्वे स्वघासंग्रहतत्पराः ॥ ६६॥ 
अन्वयः । नूनं मत्तः परं पिंडविच्छेददर्शिन: स्वघासंग्रहतत्पराः ( संतः ) वंश्याः शद्धे प्रका- 
ममुजः न ( संति) ॥ ६६ ॥ , 
वाच्यप० । नूनं मत्तः परं पिंडविच्छेददाशिमि: स्वघासंप्रहतत्परे: (सद्भिः) वर्यैः श्राद्धे प्रकाममु- 
ग्मिः न ( सूयते ) | ६६ ॥ 
मयि परलोकगते सति सुताभावात्‌ पिण्डछोपमत्रळोक्य मे पितरः मत्त श्राद्धान्नं नैव उदर- 
पूर्ण भुजते, यस्मात्ते तद्भविष्यदर्थे आजितुं व्यग्राः भवन्ति, अहो शोचनीयम्‌ इति सरळार्थः ॥ ६६ ॥ 
सा०-निङ्चयही मेरे पीछे सन्तान का लोप देखकर स्वधा इकट्टी करनेमे रगे इए 
मेरे पितर श्राद्धमे इच्छापूवेक मोजन नहीं करते है ॥ ६६ ॥ 
विच्छेदू=वि+छिद्‌+घञ्‌ ।वंश्यः=वंश+यत्‌ | श्राद्ेनश्रद्धानअण्‌ ७ | परकाममुजः=््रकाम+भृज+क्किप 
भुज पाळनाभ्यचहारयोः । भुनक्ति-भुक्ते । बुमोज-चुभुजे | अभुनक्‌-ग्‌-अझुंक्त । अमीक्षीत्‌-भमुक्त । 
कर्मंणि भुज्यते । अभोजि । णिचि । भोजयाति-ते । साते वृशुक्षति बुमुक्षते । भोजनीयम्‌ । भोजनम्‌ । 
भोक्ता । मोक्तुम्‌ । भोक्तव्यम्‌ । भुक्त्वा । सम्भज्य । भोज्यम्‌ | भुज्ञन्‌ | भुज्ञानः । ' 
मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जित मया ॥ 
पयः पूर्वैः स्वनिःश्वासेः कवोष्णमुपभुज्यते ॥ ६७ ॥ 
अन्वयः । नूनं मत्परं दुलेम मत्वा पूर्व: मया आवर्जितं पयः स्वनिःश्वासेः कवोष्णमुपमु- 
ज्यते ॥ ६७॥ 
वाच्यप० । नूनं मत्परं दुर्लभ मत्वा मया आवर्जितं पयः:!पूर्वे स्वनिःश्वासैः कवोष्णमुप- 
भुक्ञते ॥ ६७॥ 
यदा अपुत्रः दिलीप: मारष्यत्ति तदा कः पुनः असभ्यं जलं प्रदास्यतीति ज्ञात्वा पितरः महत्त 
शीतलमपि तर्पणजछं दुःखनिःश्वासेः कबोष्णमेव पिवन्ति । अहो मे इतभाग्यस्य किमतः परं शोचनी- 
यमस्ति इति सरलार्थः ॥ ६७ | 
मा०-मेरे पीछे जल मिलना दुर्म मान कर निश्चयही मेरे पितर मेरे दियेहुए 
जलकों अपने श्वासोसे कुछ गरम कर पीते हैं ॥ ६७ ॥ 


३ 


१] भावार्थदीपिकाभाषार्टीकासमेत । (१५) 


दुलभम-दुर+लमु+खल । लम्‌ प्राप्तौ लभते । छेभे। अलमत | अलब्ध | कर्मणि लम्यते | 
अलामि । णिचि लम्मयतिः-ते । सनि लिप्ते | लमरनायम्‌। लमनम्‌ । जामः। लब्ध्वा । रूव्धव्यम्‌ | 
आलम्य । लम्यम्‌ | दुर्लमः | लममानः | लभ्यमानः | 
~ | 4७ 
सोऽहमिञ्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः ॥ 
प्रकाशथ्ाप्रकाशश्र लोकालोक इवाचलः ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः । सः अहम्‌ इज्याविद्युद्वात्मा प्रजाळोपानिमीलितः ( सन्‌ ) अचळ छोकालोक इव 
प्रकाशः अप्रकाशः च ( अस्मि) ॥ ६८ ॥ 
वाच्यपरिवत्तेनम्‌ । तेन मया इच्याविशुद्धात्मना प्रजालोपानेमाडितेन ( सता ) अचलेन लोका- 
लोकेन इव प्रकाशेन अप्रकाशेन च ( भूयते ) ॥ ६८॥ 
यथाहि लोकाळोकनामा अद्रिः एकतः रविसम्पकोत्‌ प्रकाशितः अपरतश्च रविसम्पवीरहित- 
त्वात्‌ अन्धकाराच्छन्नस्तिष्ठति तथाहमपि एकतः यज्ञोत्पन्नेन धर्मप्रकाशन प्रकाशितः पक्ष अपु- 
तर्न शोकान्धकारेण आच्छन्न इव तिष्ठामि इति सरळार्थः ॥ ६८ ॥ 
सा०-सो में यज्ञ करनेसे शुद्वान्तःकरणवाला सन्तानके न होनेसे आधा प्रकाश- 
he ~ = ^ e 
चाच आर आधा अप्रकाशवान लाकालीक पर्वतकी समान हू ॥ ६८॥ 
निम्रीछितः=निममीळू+क्त। प्रकाशःन्प्र+काशन-अच्‌ | काश प्रकाशे काशते | चकारे । अकाशत | 
अकाशि्ट | काइयते | अकाशि | णिचि काशयातै-ते । काशनीयम्‌ | काशनम्‌ | प्रकाशः । काशी | 


-काझितुम्‌ ,। काशितव्यम्‌ | कशित्वा | प्रकाश्य | प्रकाशमानः ¦ 


कोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानससुद्धवमू ॥ 
संततिः शुद्धवंऱ्या हि परत्रेह च शर्मणे ॥ ६९ ॥ 
अन्वयः । तपोदानसमुद्धवं पुण्यं छोकान्तरसुखं ( भवति ) हि शुद्धवंश्या संततिः परत्र इह च 


: झर्मणे ( भवति) ॥ ६९ || 


वाच्यप० । तपोदानसमुद्धवन पुण्येन लोकान्तरसुखेन ( भूयते ) हि शुद्धवंद्रयया संतत्या परत्र 
इह च शमेणे ( भूयते ) ६९ ॥ 
, अध्ययनतपोदानादिभिः यत्सुङृतं भवति तत्केवळं पारलीकिकसुखाय सुपुत्रस्तु. इहळोके भाक्तिशु- 
अषादिभि: परलोके नरकत्राणजळपिण्डदानादिभिः पितुः सुखं विदधातीति सरलार्थः ॥ ६९ ॥ 


` मा०-जो पुण्य तप दान से उत्पन्न होता है वह परलोकमें सुखकारी होता है 
और पवित्र वंशकी सन्तति इस लोक और परणोकमें कल्याणदायक होती हे ॥६९॥ 
सुखम्‌-सुख+अचु । परतर-पर+नल । शर्मणें-शु+मनिन्‌ ४ । संततिः=सम्‌+तन्‌+तक्ति। तनु विस्तारे- 
तनोति-तनुते । ततान-तेने । अतनोत्‌-अतनुत । अतानीत्‌-अतनीत्‌-अतनिष्ट | कमीणे तायते-तन्यते । 
अताने । णाचे तानयाति । सनि तितनिषाति-ते । तननीयम्‌ । तननम्‌ | तानी । ततिः । तनितुम्‌ । 
तानेतव्यम्‌ | तनित्वा-तत्वा | तान्यम्‌ | तन्वन्‌। तन्यमानः | 


(३६) रघुवंश- [ सर्ग- 


तया हीनं विधातर्मा कथं पश्यज्न दूयसे ॥ 
सिक्तं स्वयसिव स्नेहाद्वन्ध्यमाश्रमइक्षकम्‌॥ ७०॥ 

अन्वयः । विधातः स्नेहात्‌ स्वयं सिक्तं वंष्यम्‌ आश्रमदृक्षकस्‌ इव तया ( संतत्या ) हीनं मां 
पर्यन्‌ ( सन्‌ ) कथं न दूयसे || ७० | 

वाच्यप० । हे विधातः खेहात्‌ स्वयंसिक्तं वध्यम्‌ आश्रमवक्षकम्‌ इव तया ( संतत्या ) हीनं मां 
पश्यता ( सता, त्रया ) कर्थं न दूयते || ७० | 

स्वकरलालितं ते सुतप्रमास्पदं तपोवनवृक्षं फलरदितं विलोक्य त्वं यथा व्यथसे तथैव सम्यक्‌. 
पालितं सुतप्रमास्पदं मामपि सुतहीनं दृष्टा कि तथा न व्यथसे इति सरलार्थः ॥ ७० ॥ 

भा०-इस कारण हे विधाता मुझे ऐसे सन्तानसे रहित प्रेमसे साचेहए आश्रमक 
निष्फळ वृक्षकी समान देखकर तुम क्यों न दुःख मानोंगे ॥ ७० ॥ 

दीनमल्हा+क्त | वन्ध्यम्‌ज्वन्धमयत्‌ । दू खेदे | दृयते | दुदुवे | अदूयत | अदविष्ट | भावे दूयते | 
णिचि दावयाति-ते | साने दुदुषते | दवनीयम्‌ | दवनम्‌ । दावकः | दूतिः । दवितुम्‌ । दवितब्यमू ' 
दत्वा । संदूय । दव्यम्‌ | आवश्यके दान्यम्‌ । दूयमानः | 

असह्यपीडं भगवज्ञणमन्त्यसवेहि से ॥ 
अरंतुदमिवालानमनिरवीणस्य दन्तिनः ॥ ७१॥ 

अन्वय: | भगवन्‌ अनिवीणस्य देतिनः - अरुन्तुदम्‌ आछानम्‌ इव मे ( मम ) असह्मपीडम्‌ 
अत्यस्‌ ऋणम्‌ अवेहि |/ ७१ | 

वाच्यप० । हे भगवन्‌ भनिर्वाणस्य दन्तिनः अरँतुदम्‌ आठानम्‌ इव मे असह्मपीडम्‌ अन्त्यम्‌ ' 
ऋणम्‌ ( त्वेया ) अवेयताम्‌ ॥ ७१ ॥ 

यथा तोयज्ञावाभावात्‌ अत्यन्तदुखितः हस्ती निजाळानं दुस्सहमर्मेपीडाकरं जानाति तथा हे 
अहन अहमपि अपुत्रताकष्टे असह्मममेदुःखकरं मन्ये इति सरलार्थः || ७१ ॥ 

भा०-हे भगवन्‌ मेरे ऊपर पितरोंका दुस्तह ऋण जानों जैसे वधेहुए हाथीके मर्म 


छेदनेवाळा खम्भ होता हे ॥ ७१ ॥ 

अन्त्यतम्‌=अन्तनयत्‌ । दन्तिनः=दन्तन्वनि । असुन्तुदम-अरुष॒+तुद+खशू्‌ | आलानमूलभा+ली+ 
ल्युट्‌ | तुद व्यथने । तुदति-तुदते । तुतोद-तुतुदे | अतुदत्‌ अतुदत । अतैत्सीत्‌ अतुत्त । कर्मणि 
तुयते अतोदि | णिचि तोदयति-ते | सानि ततुत्सति-ते | तोदनीयम्‌। तोदनम्‌ । तोत्ता । तोत्तुम्‌। तोच- 
व्यम्‌ | तुच्वा | संतुद्य | तोचम | तुदन्‌ । तुदमानः । तुचमानः । 


तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथाहेसि ॥ 
इक्ष्वाकूणां दुरापेऽथे त्वदधीना हि सिद्यः॥ ७२॥ 
अन्वयः | हे तात यथा तस्मात्‌ (ऋणात्‌ ) ( अहं ) मुच्ये तथा संविधातुं ( लम्‌) भहेसि हि 
इक्ष्वाकूणां दुरापे अर्थ सिद्धयः त्वदधीनाः ( भर्वति ) ॥ ७९॥ 


१] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३७) 


वाच्यप० । तात यथा तस्मात्‌ ( मया ) मुच्यते तथा संविधातुं ( त्वया ) अहदते हि इक्ष्वा-. 
कूणां दुरापे अर्थे सिद्विभिः लदधीनामिः ( भूयते )॥ ७२ | 
हे तात येन विधानेन अहं पितृणाम्‌ 5इणनिर्मोक्षसाधनं सुतँ छभेय तादृशं विधानं कृपया 
'विषेहि यस्मात्‌ इक््वाकु््यानां दुळंभेषु अपि अर्थे सिद्धयः त्वदायत्ताः सान्ति तवेव प्रतापात्‌ ते 
सिद्धि लभन्ते इति सरळार्थः ॥ ७२ ॥ 
भा०-हे तात जिस प्रकार में इस ( दुःख ) से छूटूं सो तुम करनेके योग्य हो 
इक्वाकवंशियोके कठिनकायोंमें सिद्धि तुम्हारे ही अधीन हे ॥ ७२ ॥ 
दुरापः=दुर्‌+-आप+-खळ । सुच सोचने । सुञ्चति-सुञ्चते । सुमोच-सुसुचे । असञ्चत्‌-अयुञ्चत । 
अमुचत्‌-अमुक्त । कमणि मुच्यते । अमोचि । णिचि मोचयाति-ते । सनि मोक्षति-ते । यङि मोमुच्यते | 
मोचनीयमू । मोचनम्‌ । मोचकः | मोका । युक्तः । मुक्तिः । मोक्तुम्‌ । मोक्तव्यः | मुक्त्वा । विमुच्य | 
-मोच्यः | सुञ्चन्‌-सुञ्चमानः । सच्यमानः । 
इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः ॥ 
क्षणमात्रसूषिस्तस्थो सुप्तमीन इव हृदः ॥ ७३॥ 
अन्वयः । इति राज्ञा विज्ञापितः ऋषिः ( वशिष्ठ: ) ष्यानस्तिमितलोचनः ( सन्‌ ) सु्तमीनः हृदः 
इव क्षणमात्रं तस्यौ ॥ ७३ || 
वाच्यप० । इति राज्ञा विज्ञापितेन ऋषिणा (, वशिष्ठेन ) व्यानास्तिमितकोचनेन ( सता ) सुप्त- 
“मौनेन इदेन इव क्षणमात्रे तस्ये ॥ ७३ ॥ 
इत्थम्‌ सन्तानाभावढुःखं कथितवति राजनि स महर्षिः वशिष्ठः समाधिना निमीलितनयनः 
सन्‌ प्रान्तमीनसञ्चारो महासरोवर इव अचळगम्मारमावेन क्षणकाळं तस्थौ इति सरलाथः।७३॥ 
भा०-जब राजाने इस भाँति निवेदन किया तब वशिष्ठ ऋषि ध्यानसे आँसमीचे 
क्षणमात्र ऐसे मोनी हुए कि जैसे सोई मछलियावाला सरोवर ॥ ७३ ॥ 
बिज्ञापितः=वि+ज्ञा+णिच्‌+क्त । सुप्तः=स्वप्‌ शयने । स्वपिति । सुष्वाप । अस्वपत्‌ । अखपीत्‌ | 
अस्वाप्सीत्‌ | भावे सुप्यते । अस्वापि । णिचि स्वापयतिःनते ।साने सुषुप्सति णिचः साने सुष्वापयिषतिःते | 
-स्वपनीयम्‌। स्वपनम्‌ | स्वापः | सुप्तः | खत्तव्यम्‌ | स्वप्तम । सुप्त्वा | विसुप्य। खप्यम्‌ | खपन्‌ | न मः | 
बुभ खप्नकः | 
= “~ र 4 ९ 
सो$परयत्पाणधानन संततः स्तम्भकारणम्‌ ॥ 
भावितात्मा भुवो भतुरथेनं प्रत्यबोधयत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः । भावितात्मा सः ( वशिष्ठः ) भुवो भुः ( दिळीपस्य ) सन्तत्तेः स्तंभकारणं प्रणि- 
धानेन अपश्यत्‌ अथ एनं ( दिलीपं ) प्रत्यबोधयत्‌ | ७४ ॥ 
वाच्यप० । भावितात्मना तेन भुवः मतुः संततेः स्तंमकारणं प्रणिधानेन अद्यत अथः एषः 
अलबोध्यत || ७४ || 


(३८) रघुबंश- [ सर्ग- 


जितेन्द्रिय: वसिष्ठः योगमार्गेण दिलीपस्य सुतोतत्तेः प्रतिवन्धकारणं ज्ञात्वा दिछीपं तत्‌ ज्ञापि- 
तवान्‌ इति सरळार्थः ॥ ७४ |] 

भा०-उस शुद्धात्मा ( ऋषि ) ने वसुधानाथ के सन्तान रुकनेका कारण ध्यान 
धरके देखा ओर फिर उसको बतानेलगा ॥ ७४ ॥ 

प्राणिधानेन-न्म--नि--घा--ल्युट्‌ । स्तंभ:-स्तन्म स्तम्मने । त्तन्नाति-त्वज्ञाति । तस्तम्म | अत्तभोत-अ- 
स्त्जात्‌ । अस्तमत्‌-अस्तम्मीत्‌ । कर्मणि स्तभ्यते । अस्तम्मि । णिचि स्तम्मवति-ते । स्तम्भनीयम। 
स्तम्भनम्‌ । स्तम्मः । स्ताम्मितव्यम्‌। स्ताम्मितुम्‌। स्तम्मित्वा | स्तब्ध्वा स्तन्नन्‌ स्तन्नुवन्‌ | सभ्यमानः | 


बीवी ~ 
पुरा शकमुपस्थाय तवोी प्रति यास्यतः ॥ ` 
€ क ल्_ ५ 
आसीत्कल्पतरुच्छायासाश्रिता सुरभिः पाथे ॥ ७५ ॥ 
अन्वयः । पुरा राक्रम उपस्थाय उवी प्राति यास्यतः तव पथि सुरभिः ( कामधेनुः ) कल्पतरु- 
च्छायाम्‌ आश्रिता ( सती ) आसीत्‌ [| ७५॥ 
वाच्यप० । पुरा शत्राम्‌ उपस्थाय उर्वी प्रति यास्यतः तव पथि सुरम्या करपतच्छायाम्‌ आश्रितया 
( सत्या ) अभूयत ॥ ७५ ॥ 
हे इप पूर्व त्वमेकदा इन्द्रछोके गत्वा भगवन्तं वज्राणि समुपास्य यदा नरलोक॑ प्रत्यागमनाय 
प्रदत्त: तदा तें मार्गे सुरभिः नाम कामधेनुः पारेजातकच्छायायां स्थिता आसीत्‌ इति सरलार्थ:७५९ 


भा०-पहले जव तुम इन्द्र की सेवा करके पृथ्यीको ओर लोढे तुम्हारे मागमे 
कल्पबृक्षकी छायाम सुरभी वेठीयी ॥ ७५ ॥ 
शक्र:न्कून-रकू । उपस्थाय-उपू+स्था+ल्‍्यपू। यास्यतःन्या--स्थ--तु । या गतौ । याति। ययो । 
अयात्‌ | अयासीत्‌ । कर्मणि यायते। अयाये । णिचि यापयति-ते | सनि यियासति । यचनीयम्‌ । यवनम्‌ | 
यव; । यवितव्यम्‌ | याबिदुम्‌ । युत्वा । संयुत्य । यव्यम्‌ । युवन्‌ । यूयमानः | 
घर्मेलोपभयाद्राज्ञीचतुल्लातामिसां स्सरन्‌ ॥ - 
्रदक्षिणक्रियाहायां तस्यां ले साधु नाचरः ॥ ७६ ॥ 
अन्वयः | ( तदा ) घमेळोपभयात्‌ ऋतुखाताम्‌ इमां राङ्गीं स्मरन्‌ ( सन्‌) त्वं प्रदक्षिण- 
क्रियाहीयां तस्यां ( थेन्वां) साधु न आचरः ॥ ६ ॥ 
वाच्यप ० । धर्मलोपभयात्‌ ऋतृखाताम्‌ इमां राज्ञी स्मरता | सता ) त्रया प्रदक्षिणक्रियाहीयां 
तस्यां साधु न आचर्य्यत ॥ ७६॥ 
तदा इयं तव महिषी सुदक्षिणा ऋतुखानं कृत्वा त्वत्समागमं प्रेक्षणमाणा तस्थी त्वमापे ऋतुस- 
मयस्य अननुष्ठाने पापं स्वादिति सुदक्षिणामेव चेतसा स्मरन्‌ प्रदक्षिणाहाँ तां कामधेनुं प्रदक्षिणादिभिः 
सम्मानयितुं विस्मृतवान्‌ तच्च न शोभनं तम्‌ इति सरलार्थः ॥ ७९ ॥ 


१] भावाथदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३९) 


भा०-ऋतुस्तान की हुई रानी की याद कर धर्मछोपके डरसे तुमने उस परि 
क्रमा करने योग्यका सत्कार नहीं किया ॥ ७६ ॥ 
खातालला+क्तकटाप्‌ । स्मरनञ्स्म+शठ। आचरः चर गता लड़ | स्म स्मरण | स्मरा | सस्मार | 
अस्मरत्‌। अस्मार्षीत्‌। कमांणे स्मर्य्यते | अस्मारि | णिच्चि स्मारयति-ते । स्मरणीयम्‌ । स्मरणम्‌ | स्मरः | 
स्मारकः | स्मृतिः । सम्तव्यम्‌। स्मर्दुम_। विस्मृत्य । स्माय्यैम्‌ । स्मरन्‌ । स्मार्य्यमाण: । 
अवजानासि सां यस्मादतस्ते न भविष्यति ॥ 
मत्पसातंसनाराध्य प्रजात त्वा शशाप सा ॥ ७७॥ 
अन्वयः | यस्मात्‌ माम्‌ ( त्रम्‌) अवजानासि अतः मग्रसूतिम्‌ अनाराध्य ते प्रजा न मवि- 
ष्यृति इति सा त्वां शशाप | ७७ || 
वाच्यप० । यस्मात्‌ ( त्वया ) अहम्‌ अबज्ञाये अतः मत्रसूति अनाराष्य ते प्रजया न भूयि- 
ष्यते, इति तया त्वं शेपे || ७७ || 
प्रदक्षिणादिमानव्यतिकमात्‌ त्वयि रुष्टा सती सा थेचुः त्वामवं शक्तवती यतस्त्वं मां तिरस्क 
चालितोसि ततः मत्सुताराधनं विना न ते सुतो भविष्यतीति सरठार्थः || ७७ ॥ 
भा०-तेने मेरा निरादर किया इस कारण मेरी सम्तान की सेवा किये बिना तेरे 


सन्तानं न हांगा एसा उसनं तुमका शाप दया ॥ ७७ ॥ 
अवजानास=अवमश्ञा+छ्ट्‌ | शप शापे । शपति-शपते | शशाप-शेपे | अशपत्‌-अशपत । अझाः 


प्हीत्‌ | अशप्त | कमाणि शाप्यते । अशापि । णिचि शापयात्ति-ते । शपनीयम्‌ | शपनम्‌ । शापः । शापतः 
शततव्यम | शतम्‌ | आप्त्वा | अभिराप्य | आप्यम्‌ | शपन्‌ | रापमानः । राप्यसानः । 
सं शापा न त्वया राजन्न च साराथना श्रतः ॥ 
नवत्याकाशगङ्गायाः खरोतस्युद्दामदिग्गजे ॥ ७८ ॥ 
अन्वयः | राजम्‌ | आकाशगंगायाः उद्दामादिग्गजे स्रोतसि नदति ( सति ) सः शापः त्वया 
न श्रुतः सारथिना च न श्रुतः )॥ ७८॥ 
वाच्यप० । आकाशगंगायाः उद्दमदिग्गजे ्रोतसि नदति ( सति ) तं शापं ले न श्रुतवान्‌ 
साराथिः च न ( श्रुतवान्‌ ) | ७८ ॥ 

1 च सुरनदीस्रोतसि क्रीडन्ता मत्तरावताः भयंकरं शब्दं सजन्ति स्म आकाशगंगाकलकळ- 
शब्देन तेषां च वृंहितेन तिरश्ङतान्यरब्दतया धेनोः शापवाक्य न तव न च तव सारथेः कणेगोचर- 
मभूत्‌ इति सरलार्थः | ७८ || 

भा०-ह राजन्‌ आकाइार्गगाके प्रवाहमें खले दिग्गजोंका शब्द होनेसे उस शापको 
दुमन आर तुम्हार साराथन न सुना ॥ ७८॥ 
नदति नद+शत ७ । नद शब्दे | नदति । ननाद | अनदत्‌। अनादीत्‌। अनदीत्‌ । मावे नद्यते । 
अनादि | णिचि नादयति-ते । नदनीयम्‌। नदनम्‌ | नादः । नदितुम्‌ । नदितव्यम्‌ । नदित्वा । संनद्य । 
नादयम्‌ | नदन्‌ । 


(४०) खुरवंर- [ सर्ग- 


इप्सित तदवज्ञानादिद्धि सागेलमात्मनः ॥ 
प्रतिबधाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः ॥ ७९ ॥ 
_ अन्वयः । तदवज्ञानात्‌ ( त्वम्‌ ) आत्मनः ई्सितं सागेळं विद्धि हि यस्मात्‌ एज्यपूजान्यतिक्रमः 
श्रयः प्रतिबध्नाति || ७९ || 
वाच्यप० । तदवज्ञानात्‌ ( त्वया ) आत्मनः ईप्सितं सार्गेरुं विद्यताम्‌, हि ¶ज्यपूजाव्यति- 
क्रमेण श्रेयः प्रतिदध्यते || ७९ | 
कामधेनोः तिरस्कारात्‌ ते सुतात्पत्तो विन्नो जातः यतः यो हि पज्यतमान्‌ न अर्चति तस्य 
मंगळकार्ये प्रतिबन्धो भवतीति सरळार्थः ॥ ७९ ॥ 
भा०-उसके निरादरसे तुम अपने मनोरथको रुकाइआ जानों पूज्यको पूजाका 
उल्लंघन करना कल्याणोंको रोकता ही है ॥ ७९ ॥ 
प्रतिबध्नाति बन्ध्‌ ळट्‌ । विद्वि विदू लोट्‌ । विद ज्ञाने । वेत्ति-वेद । विषेद-विदाञ्चकार । अवेत्‌- 
अवेद्‌ । अवेदीत्‌ । कर्माणि विद्यते | अवेदि । णिचि वेदयति-ते । सनि विविदिषति । वेदनीयम्‌ । वेद- 
नम्‌ । वेदः । वेदितव्यम्‌ | वेदितुम्‌ । विदिरवा । संविद्य । वेद्यम्‌ | विदन्‌ | विद्यमानः । 
हविषे दीर्धसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः ॥ 
भुजंगपिहितद्वारं पाताळमधितिष्ठति ॥ ८० ॥ 
अन्वयः । सा च ( कामधेनुः ) इदानीं द्धिसत्रत्य प्रचेतसः हविषे भुजंगपिहितद्वारं पातालम्‌ 
अधितिष्ठति ॥ ८० ॥ 
वाच्यप० | तया च इदानीं दीघेसत्रत्य प्रचेतसः हविषे भुजंगपिहितद्वारं पातालम्‌ अधि- 
प्टीयते ॥ ८० ॥ 
यादसां पतिः वरुणः पाताले महासत्रम्‌ आर्धत्रान्‌ तस्य आहुतिसाधनं हविरादिकं दातुं स 
धनु: अस्मिन्समये पाताळलोके वसति दुर्जयाश्व सपोः निरन्तरं पातालद्वारं पालयन्ति इति 
सरलार्थः ॥ ८९ ॥ 
भा०-वह ( सुरभी ) तो इस समय वहुत समयके यज्ञ करनेवाले वरुणकी हवि 
देनेके निमित्त सपोसे रुकेहुए द्वाखाले पातालमें गई हे ॥ ८०॥ 
पिहित=भपि+घा+क्त | 
सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधि झुचिः ॥ 
आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा ॥ ८१ ॥ 
अन्वयः | सपत्नीकः ( वं ) झुचिः ( सन्‌ ) तदीयां सुतां ( नन्दिनीं ) सुरभेः ( कामधेनोः ) 
प्रतिनिधि इत्वा आराधय, हि सा प्रीता ( सती ) कामदुघा ( भवति )॥ ८१ ॥ 
चाच्यप० | सपत्वीकेन ( त्वया ) झुचिना (सता ) तदीयां सुतां सुरमेः प्रतिनिधि त्वा 
( सैव ) आराव्यताम्‌ हि तया प्रीतया ( स्या ) कामदुघया ( भूयते ) ॥ ८१ ॥ 


१] मावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (४१) 


~ 


तयि रुष्टाया: धेनोरेव प्रसादने प्रथमं कर्तव्येपि अस्मिन्समये घेनुदशेनत्य दुर्लभत्वात्‌ तत्कन्या- 
"मध तस्याः प्रतिनिधि प्रकल्थ त्रं सपत्नीकः निमेळ्चेतसा प्रसादय यतः सुरभितुत्या सुरमिकन्यापि 
प्रत्ना सती तव मनोवांछितम्पूरयितुं शक्नोति इति सरलार्थ: | ८१ || 
मा०-उसके स्थानमें उसकी वेदीको मानकर तुम रानीसमेत शुद्ध मनसे उसकी 
आराधना करो यह निश्चय प्रसन्न होनेपर कामना पूर्ण करनेवाली है ॥ ८१॥ 
तदीयान्तत्‌+छ+राप्‌ | आराघय-आ+राघ+णिचु छोट्‌ । राघ सिद्धो। राध्यति | रराध । अराध्यत्‌ | 
अरात्तीत्‌ । भावे राध्यते । अराधि। णिचि राघयति-ते । सनि आरेरात्सति । राधनीयमू । राधनम । 
-राधकः | राडव्यमू | राडुम्‌ | राद्धा । अपराध्य | राध्यम्‌ । राध्यन्‌ | 
. इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम्‌॥ 
अनिन्दा नन्दिनी नास घेनरावइते बनात्‌ ॥ ८२॥ 
अन्वयः । इति वादिनः एव अस्य होतुः ( वशिष्ठस्य ) आहतिसाधनं नन्दिनी ( इति ) नाम 
अनिन्या घेनुः बनात्‌ आववृते | ८२ ॥ 
' वाच्यप० | इति वादिनः एव अस्य होतुः आइतिसाधनेन नंदिन्या ( इति ) नाम्ना अनिन्द्या 
"धेन्वा वनात्‌ आववृते || ८२ || 
एवं कथयत्येव गुरौ होमप्रियस्य तप्य होमश्वतादिदायिनी पूज्या नन्दिनीनाम्नी सुरभिकन्या वनात्‌ 
*तस्मिन्नत्र समये तत्र प्रयागता इति सरलार्थः | ८२॥ 
भा०-उस हवन करनेवालेके इतना कहते ही उसकी आहुतिकी सिद्ध करने वाली 
निन्दारहित नन्दिनी नाम गऊ बनसे छोटकर आई ॥ ८२ ॥ 
वादिन्‌=वद+णिनि । आववृतेः्आम-दृत्‌+लिट्‌ | 
ललाटोद्यमासुञ्नं पछवल्लिग्धपाटळा ॥ 
बिश्रती श्वेतरोमाडं संध्येव शशिनं नवम्‌ ॥ ८३॥ 
अन्वयः । ( कीदशी धेनुः ) पछत्रखनिग्यपाटछा ( किं कुर्बती सती ) छळाटोदयम्‌ आमुग्ं सेत- 
-रोमांकं नवं शशिने संब्या इव विघती सती ( आवृत ) | ८३ ॥ 
वाच्यप० । पह्ञसिग्धपाटछ्या ( कि कुवेत्या सत्या ) ळळाटोदयम्‌ आमुग्ं ख़ेतरोमांक नर्व 
शशिनं संध्यया इव बिन्नत्या ( सत्या आववृते ) ॥ ८३ ॥ 
छोकत्रयेण नन्दिना वयन्नाइ-यथा नूतनदऊख्षियेन रक्तवर्णेन प्रकाशमानायाः सन्व्याया; 
आाकाररूपे मस्तके निमैळा सूक्ष्म नवा चन्द्रकळा दीप्यते तथा नवपलुंबकोमळेन रक्तवर्णन 
प्रकाशमानायाः तस्या नन्दिन्याः पूज्ये लळाटे निमेछा तन्वी रोमरानिर्दिदापे इति सरलार्थः ॥ ८३॥ 
भा०-( पत्तोंकी ) कोपळ समान कोमल लाळ रंगवाली माथेपर सफेदवालोंका 
'कुछ टेढा रीका ( चंदा ) धारण किये इए जैसे नये चंद्रमाको संध्या धारण 
करती है ॥ ८३ ॥ 


(४२) रछुवंश~ -[सर्ग- 


आशम्मम-आ+अज+-क्त | विश्रती>भ्+शत+डीप | भभरणे । बिभति | विशते । बभार । अविमः 
अमात्‌ । अभत | कर्माणि श्रियते | अमारे | णिति भारयति-ते । साने वमूर्घति । भरणीयम्‌ । 
सरणम्‌ । भरः । भदुम्‌ । मर्तव्यम्‌। भत्वा | अवश्त्य | विभ्रत्‌ । सामर्थ्ये -कवचं बिभ्राणः | 
भव काष्णन कुण्डाचा स्रध्यनावभथादाप ॥ 


_ प्रलवेनाभिवबन्ती वत्सालोकप्रवर्तिना ॥ ८४॥ 
अन्तरयः । ( पुनः किंभूता धेनुः ) कुंडोप्नी ( पुनः किं कुवेती सती ) कोष्णेन अवभ्रथात्‌ अपि, 
मेध्येन वत्साछोकपरवार्तिना प्रज्नवेत मुवम्‌ अभिवर्षैती ( सती, आवडते ) || ८४ ॥ 
वाच्यप०। कुंडोश्या कोष्णेन अवभथात्‌ अपि मेभ्येन वत्साळोकप्रवसिना प्रल्नवेन भुवम्‌ अभिव= 
वत्या ( सत्या, धन्वा, आवश्ृते ) || ८४ ॥ 
हत्कुम्मवत्‌ पवित्रेण आपीचेन युक्ता सा सुरभिकन्या पुत्रदरानात्‌ उच्छलितवेगं प्रसरता 
इंपदुष्णन यज्ञान्तल्लानादपि मेध्यतमेन स्तनहुग्धेन धरातळम अभिवर्षन्ती आजगाम इति सरळाथ 
॥ ८४॥ 
मा०-कुंडको समान ऐनवाली यज्ञके जळसेभी पावन दूधसे जो बछडेको देखकर 
उतरा है आर कुछ गरमस पृथ्वीका 1मगाता हुई ॥ ८४ ॥ 
अवशग्गथातूऱभव--भू--कथन्‌ | ५ | मेध्येन-म्रेघनयत्‌ । ३ । प्रल्वेन-प्र+लुनअप्‌ | हे | अभिव- 
पन्तीससभमि--हृष--शतून-डीप्‌ । स्नुर्क्षरणे-लोति । पारलीति* | सुप्णाव । अखोत्‌ । अलावीत्‌ । भावे 
स्तूयते । अस्लावि | णिचि लावयाति-ते । खबितव्यम्‌ | खबनीयम्‌ । खवनम्‌ । स्मृतः । लवितुम्‌ |: 
अपस्नुत्य | लव्यम्‌ । णि खाव्यम्‌ । स्नुवन्‌ | 
रजःकणेः खुरोदूतेः स्पृशद्धिगोत्रमन्तिकात्‌ ॥ 
ताथासषकजा शाडसादधाना महाक्ष: ॥ ८५॥ 
अन्वय: | ( पुनः के कुषती सती ) खुरोदूते; अंतिकात्‌ गात्रं स्पृशड्धिः रजःकणेः महीक्षित 
तीर्थीमिषेकजां झुद्धिम्‌ भादधाना ( सती आववृते ) ॥ ८५ ॥ 
वाच्यप० । खुरोदूतैः अंतिकात्‌ गात्रं सपृशद्भिः रजःकणैः महीक्षितः तीथोभिषकजां शुद्धिम्‌ . 
,आदधानया ( सत्या, तया, आवदृत )॥ ८५ ॥ 
` नंदिन्याः शफोस्थिताः शोधनाः- रजःकणा: सन्निहितस्य दिलीपस्य देहे निपत्य तस्य भागीरथी- ` 


` स्तानतुल्यां कामपि निमळतां विदधिरे इति सरलाथः | ८५ ॥ 


भा०-खुरोंसे उठे हुए ओर धार होनेके कारण शरीरका छूते इए रजके 1 कनकास 
राजाका वीथेज्ञानकी पवित्रता देती इई ॥ ८५ ॥ 

स्पृश्द्विःन्स्पृशून-शतू । ३ । आदधाना-आ+वा+शानचू+टापू । स्पृश-्स्पशने रपृशति । पस्पर्श । 
अस्माक्षीत्‌ । अस्पाक्षीत्‌ । अस्परक्षत्‌ । कमोगे स्पृश्यते | अस्पर्श | णाचे स्पशेयति-ते । स्पर्शीनीयम्‌ । 
स्पर्शनम्‌ | सर्शकः । स्प्रव्यम्‌-स्पर्छव्यम्‌ | स्पष्टमू-स्पष्टुम्‌ । उपस्पृश्य स्टकयम्‌ । स्टृशच्‌। उप आचमने 
उपस्शाते ] 


१] भावाथंदीपिकामाषाटीकासमेत । (४३) 


तां पण्यद्शना हट्टा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः ॥ 


याज्यमारांसिताबन्व्यप्राथनं पुनरघवीत्‌ ॥८६॥ 
अन्वयः । निमित्तज्ञः तपोनिधिः. पुण्यदशनां तां दृष्टा आशंतितावंध्यप्राथनं याज्यं पुन: 
अन्नवीतू ॥ ८६ ॥ 
वाच्यप० | निमित्तज्ेन तपोनिषिना पुण्यदशां तां दृष्टा आशंसिताबंध्यप्राथनः याज्यः पुनः. 
आच्यत ॥ ८१॥ 
'शकुनज्ञः वसिष्ठः दर्शनतिव सर्मंगळकन्रीं तां नन्दिर्नी नामोचारणमात्रणेव समुपस्थितां विलोक्य , 
तत्‌ अवन्ध्यं सुळक्षणं दिळीपं बोघयासमास इति सरळार्थः ॥ ८६ ॥ 
भा०-उस पवित्र दशनवालीको देखकर शकुन जाननेवाले तपके धनी ( वसिष्ठजी) 
मनोरथके सफल होनेकी इच्छा करनेबारे यजमानसे फिर बोळे ॥ ८६ ॥ 
निमित्तज्ञ-निमित्त+ज्ञा+क | आशसितमू-आ--दसून-मावे क्त । याज्यं्यज्‌+ण्यत्‌ | यज-पूजादाने |` 
यजाति यजते | इयाज ईजे | अयजत्‌ अयजत | अयाक्षीत्‌ अयष्ट | कर्मणि इज्यते | अयाजि । णिचि 
याजयति-ते | सनि यियक्षाति-ते | यजर्नायम्‌ | यजनम्‌ । यागः । इष्टः | क्यप्‌ इज्या | वनिप्‌ यज्वा । 
यष्टव्यम्‌ | यष्टुम्‌ । इष्ठा । समिज्य । याज्यम्‌ | यजन्‌ | यजमानः १ इज्यमानः || 
अदूरवर्तिनीं सिद्धि राजन्विगणयात्मनः ॥ 


उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कोतिंत एव यत्‌ ॥-८७॥ 
` अन्वयः | राजन्‌ (त्वम्‌ ) आत्मनः सिद्धिम्‌ अदूरवात्तिनीं विगणय यत्‌ नान्नि कीर्तिते- एव इयं. 
कल्याणी उपस्थिता ( अस्ति ) ॥ ८७॥ 
वाच्यप० । हे राजन्‌ ( त्वया ) आत्मनः सिद्धिः अदूरवातनी विगण्यताम्‌ यत्‌ नाम्नि कीतिते 
एव अनया कल्याण्या उपस्यितया ( भूयते )॥ ८७ ॥ 
हे नृप तब मनोरथः शीघ्रमेव सफला भविता इति नूनम्‌ अवगच्छ यतः तव अन्वेष्टव्या इयं ` 
नान्दिनी नामोचारणमात्रमेव तव निकटे स्वयमेबागता इति सरळार्थः || ८७॥ 
भा०-हे राजन्‌ तुम अपनी सिद्धको घोरे आई जानों क्योंकि नामलेते ही य 
` कल्याणा सन्सुख आइ ह ॥ ८७ ॥ 
गणयम्गाण+लोट्‌ । गण संख्यानेम्माणयाति-गणयते । गणयां-चकार ( चक्रे-त्रभूव-आस ) 
अगणयत्‌-अगणयत | अजीगणत्‌ः त | अजगणत्‌-त | कणणि गण्यते | अगाणि | छनि जिगणायिषति-ते 1. 
गणनीयम्‌ | गणनम्‌ | गणकः । गणयितुम्‌ | गणयित्वा | विगणय्य | गणयन्‌ | गणयमानः । गण्यमानः ॥ 
वच्यवृत्तारसा शखदात्मानुगसनंत गास ॥ 


वद्यामसश्यसननव प्रलादायतुसहास ॥ ८८ ॥ 
अन्वयः | ( त्वं ) वन्यद्वत्ति: ( सन्‌) शज्लत्‌ आत्मानुगमनेन इमां गाम्‌ अभ्यसनेन विद्याम्‌. 
इव प्रसादयितुम्‌ अहीसे | ८८ ॥ 


(४४) रघुवंश- . [ सगे- 


वाच्यप० । ( त्वया ) व्न्यदृत्तिना ( सता ) शश्वत्‌ आत्मानुगमनेन इयं गौ: अम्यसनेन 
विद्या इव प्रसादयितुम्‌ अल्नत ॥ ८८॥ | 

अधुना चतुभिः हक: गोसेवान्रतमुपदिशाति यथाहि-विज्ञानार्थी शिष्यः सवीन्‌ कामान्‌ विहाय 
मनसा वाचा निसमम्यासेन सर्वकामदात्रीं वाणीमेव अनुकूलयति तथा सुतार्थी त्वमपि सर्वान्‌ 
सोगान्‌ त्यक्वा ऋषिन्रतं स्वीकृय छायेब निलमचुगच्छन्‌ तब मनोरथहुघास्‌ इमां नन्दिनीम्‌ 
अनुकुळ्य इति सरछार्थः ॥ ८८॥ 

भा०-तुम बनके कन्दमूलादि भक्षण करते हुए इस गऊक निरंतर पीछे चछ कर 
अभ्यास करने से बिद्या की समान इसे प्रसन्न करने को योग्य हो ॥ ८८॥ 

वन्यन्बन+यत्‌ । अम्यसनेन=भमि+अस्‌+स्युट्‌ । प्रणादयितुमप्र+सद्‌+णिच+तुसुन्‌ । सद्‌ सीदति 
ससाद | असीदत्‌ | असदत्‌ | कर्मणि भावे च सद्यते | असादि । णित्ि सादयाति-ते । सदनीयम्‌ । 
सदनम्‌। सत्तव्यम्‌ । सत्तुम्‌ । सत्वा | प्रसद्य | सीदन्‌ । सद्यमानः | 

प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः ॥ 


NA 


निषण्णाया निषादास्या पातार्भास पंबरपः ॥ ८९॥ 
अन्वयः । अस्यां ( घेन्वां ) प्रस्थितायां ( सद्यां) (त्वं ) प्रतिष्ठेथाः, स्थितायां ( सदयं ) 
स्थितिं ( त्वम्‌) आचरेः, निषण्णायां (सत्यां) (त्वं) निषीद, पीतांमासि ( सलां ) ( म्‌) अपः 
पिबेः | ८९ ॥ 
वाच्यप० | अस्यां प्रस्थितायां ( सत्यां ) ( त्वया ) प्रतिष्ठीयेत, स्थितायां स्थितिः (त्वया ) 
'आचर्य्येत, निषण्णायां ( त्वया ) निषयतां, पीतांमासि ( त्वया ) आपः पयिरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यदा इयं गौः गच्छेत्‌ तदा त्वम्‌ अनुगमनं कुरु यदा इयं तिष्ठेत्‌ तदा त्वं मा गच्छ यदा इयम्‌ 
उपविशेत तदा त्वम्‌ उपविश यावच्च इयं तोयं पिबेत्‌ तदा तत्रं जलपानं कुरु इति सरळार्थः ॥ 
भा०-जब यह चले तब तुम चलो खडी-हो तो खडे हो बैठे तो बैठे पानी पीवै 
। तुम भी पानी पियो ॥ ८९ ॥ 
आचरेः विधिलिढ़ | चर गतो चरति | चचार | अचरत्‌ । अचारीत्‌ । कमणि चर्यते | अचारि | 
णिचि चारयति-ते । यङि चूर्यते । चरणीयम्‌ | चरणम्‌ । चरः। सञ्चारः । चरितुम्‌। चारित्वा | संचय 
प्वरन्‌ । चय्येमाणः । 
वधूर्भक्तिमती चेनामचितामा तपोवनात्‌ ॥ 
प्रयता घ्रातरन्वेतु सायं प्रत्युद्ठजेदापि ॥ ९०॥ 
अन्वयः । भक्तिमती वधू: प्रता च ( सती ) अचिताम्‌ एनाम्‌ आ तपोवनात्‌ प्रातः अन्वेतु 
सायम्‌ अपि प्रत्युद्ब्रजत्‌ || ९० ॥ 
चाच्यप ० । भत्तिमत्या वध्वा प्रयतया च (सत्या ) आचिता एव आ तपोवनात प्रातः अन्बीयता 
[यम्‌ अपि प्रत्युदब्रण्येत || ९० ॥ 


१] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( ४५) 


अथ सुदक्षिणाकर्तव्यमाह-तब क्री शुद्वान्तःकरणेन मक्तिमावेन अनुदिनं प्रातःकाळे गन्ध- 
माल्यादिमिः इमाम्‌ अर्चित्वा आश्रमपर्यन्तम्‌ अनुत्रजत संध्यासमये पुनरपि आश्रमनिकटपर्यन्तं 
गत्वा इमां नमस्कृत्य आनयेत्‌ इति सरलार्थः ॥ ९० ॥ 
मा०-और इस पूजी हुईके पीछे भक्ति करनेवाली वधू शुद्धमन होकर प्रातःकाल. 
तपोवनके अन्ततक जाय और सांझको सन्मुख मिले ॥ ९० ॥ 
प्रत्युद्रजेत्‌ नज गतो विधिलिङ्‌ | 
इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव ॥ 


अविघ्नमस्त ते स्थेयाः पितेव चुरे पृत्रिणाम्‌॥ ९१॥ 
अन्वयः | त्वम्‌ इति अस्याः आप्रसादातू परिचयापरः भव, ते ( तब ) अविघ्नम्‌ अस्तु ( त्वं ) 
पुत्रिणां धारे पिता इव स्थेयाः | ९१ ॥ 
वाच्यप० | त्वया इति अस्या आप्रसादात्‌ परिचयीपरेण भूयताम्‌, ते भवित्नेव ( भूयताम्‌ ) 
९ त्वया ) पुत्रिणां धारे पित्रा इव स्थीयताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यावदियं गोः त्वयि प्रसन्ना न भवति तावत्त्वं मत्कथनाचुसारेण एनां परिचर तव प्रिता यथा 
सुतरत्नेन त्रया पुत्रसमाग्यशालिनाम्‌ अम्रगण्योभूत्‌ वमपि तथा सदृशासुतरत्नाभेन सुतसोभाग्य- 
शालिनाम्‌ भग्रगण्यो भव इति सरलार्थः ॥ ९१ ॥ 
सा०-इस प्रकारे जबतक यह प्रसन्न हो तबतक तुम इसकी सेवा करते रहो 
तुमको कोई विघ्च न हो पिताकी समान पुत्रवाळोंमें तुम मुख्य ठहरो ॥ ९१ ॥ 
परिचर्य्यो-पारे+-चर+यक्‌ू | स्येयाः=स्या+आशीलिङ्‌ | असु=असञ+छोर्‌ | अस भुवि :। अस्ति ॥ 
बभूव । आसीत्‌ । अभूत्‌। शतृ सन्‌ । शेषे भूधादुवत्‌ । 
तथोति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः ॥ 
आदेशां देशकाळजञः शिष्यः शासितुरानतः॥ ९२॥ 
अन्वयः । प्रीतिमान्‌ सपरिग्रहः देशकाठज्ञः शिष्यः आनतः (सन्‌ ) शासितुः आदेशं तथा 
इति प्रतिजग्राह || ९२॥ 
वाच्यप० । प्रीतिमता सपरिग्रहेण देशकालश्ञेन शिष्येण आनतेन ( सता ) शासितुः आदेराः 
तथा इति प्रतिजगृहे ॥ ९२ ॥ | 
निमेळे हवनानल्सक्निधो पवित्रे च होमावसानसमये अह्मसुतेन तेन वशिष्ठेन यत्‌ उक्त तन्निश्चय- 
मेव फलिष्यतीति जञात्वा सपत्नीको दिलीप: परमप्रसन्नोऽमवत्‌ विनयनम्रः सन्‌ तस्य गुरुदेववशिष्ठस्य 
आज्ञां सबहुमानं स्वीचकार इति सरेछाथः ॥ ९९ ॥ 


` मा०-उस मीतिमान देश काङके जान्नेवाळे शिष्यने “बहुत अच्छा”? यह कहकर 
ख्रीसहित गुरुकी आज्ञा ग्रहण की ॥ ९२॥ 


(४६) खुवंश- [ सगे- 
प्रीतिमाचप्रीति+महुप्‌'। आनतः=आ+नम्‌+क । शिष्यः शास-क्यप्‌ । नमू नमने नमति । ननास | 
"अनमत्‌ | अनेसीतू | कर्मणि नम्यते | अनामे | णिनि नमयति-ते | खनि निनंसति | यङि नंनम्यते | 
“लमनीयम । नमनम्‌ | नसः | नातिः | नतः । नन्तुम्‌ । नन्तन्यम्‌ | चत्वा | संनम्य | नम्न: | नमत्‌ । 
'दिभ्यो णत्वम्‌ प्रणमति | 
4७७ विशां (५ 
मध बदा्ष दाषज्ञ: सवशाय पातस्‌ ॥ 
जोदि 
सूनुः सुनृतवाक्सष्टूविंससजोंदितश्रियस्‌ ॥ ९३ ॥ 
अन्वयः । अथ प्रदोषे दोषज्ञः सूनुतवाक्‌ ख्रष्ट: सूनुः उद्तिश्रियं विशांपार्त संवेशाय विस - 
सर्ज॥ ९३॥ 
वाच्यप० । अथ प्रदोषे दोषज्ञेन सूरतवाचा ल्रष्ट॒ः सूचवा उदितश्रीः विशांपतिः संवेशाय 
विससृजे ॥ ९३ ॥ | 
ततः हितमनाहारसत्यमाषी गुणदोषदर्शी स वशिष्टः राजलक्ष्म्या प्रकाशमानं तं दि्लापं निशा- _ 
या निद्राय आज्ञापयामास इते सरछाथ: || ९३ || 
भा०-बल्लाजञाक सत्यवादा ज्ञाना पृत्रत रात्रिका ल्षमींबानू राजाका स्नेक 


नामे आज्ञा दा ॥ ९३ ॥ 
दोषशः-दोष+ज्ञा+क । लष्ट:न्सजक्त्च । ६ । संवेशाय-्सम्‌ विद्य+घण | ४ । विश प्रवेशने | 
'विद्ञति । विवेश । अविशत्‌ । अविक्षत्‌ । भावे विद्यते | अवेशि । णिचि वेशयति-ते । सनि विविक्षति। ` 
चञ्चनीयम्‌ । वेशनम्‌ । वेशः 1 वे्टव्यम्‌ । वेष्टुम्‌ । विष्टा | उपविश्य । विशन्‌ । नि आत्मने | निविशते | 
सत्यासपि तपःसिद्धी नियमापेक्षया सुनिः ॥ 
कल्पवित्कल्पयामास वन्यासेवास्य संविधाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्वयः । कल्पवित्‌ सुंनिः तपःसिद्धी सल्याम अपि चियमापेक्षया अस्य ( नृपस्य ) चन्यास्‌ एव 
संविधां करपयामास ॥ ९४ ॥ 
बाच्य० । कहपविदा' मुनिना तपःसिद्धौ सयाम अपि नियमापिक्षया अस्य वन्या एव संविधा 
-करपयांचन्रं || ९४ ॥ 
स््रतपः प्रतापात्‌ राजयोग्यमोक्ष्यशय्यादिविधानसामर्थ्ये सति अपि ब्रतप्रयोगाभिज्ञः वरिष्ठः तदा 
प्रमति दिलीपस्य नतपाळनाचुरोधादेव तदर्थे वन्यकन्दबूळफळादिमाजनं दसराय्यां च संपादयामास 
इति सरलाः ॥ ९४ ॥ ' | 
भा०-तपकी सिद्धि होनेंगे भी ब्रतके व्यवहार जान्नेवाले सुनिने नियमके कारण 
उसको वनवासही की सामग्री वतलाई ॥ ९४ ॥ 
कल्पवित्‌-=कल्प+विदू+क्किप्‌ । कल्पते | चर्कळूपे । अकल्पत्‌ | अक्ळ्पत-अकस्पिष्ट। अकळ । भावे 
कस्प्यते | अकल्पि। णिचि कल्पयति-ते | कल्पनीयन्‌ | कल्पनम्‌ | आकल्यः।कल्यः | कस्पितुम्‌-कर्ठुम्‌ | 
कल्पितव्यमू | कल्पित्वा-कलुप्तवा । प्रकल्प्य | कल्प्यमानः । 


१] भावाथंदीपिकामाषाटीकासमेत । (४७) 


निर्दिष्टां कळपतिना स पर्णशाला- 
मध्यास्य प्रयतपारिग्रहाद्रितीयः ॥ 
तच्छिप्याध्ययन्‌निवदितावसानां 
संविष्टः कुराशयने निशां निनाय ॥ ९५॥ 
अन्वयः । प्रयतपरिग्हद्वितीयः सः ( .राजा ) कुळपातिना ( वरिष्ठे ) निर्दि पर्णशालाम्‌ 
अध्यास्य कुशशयने संविष्टः ( सन्‌ ) तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां निशां निनाय || ९५ || 
वाच्यप० । प्रयतपरिमरहद्वितीयेन तेन ( राज्ञा ) कुळपातिना निर्दिष्टां पर्णश्ञालाम्‌ अध्यास्य 
कुराशयने संविष्टेन ( सता ) तच्छिष्याव्ययननिवेदितावसाना निशा निन्ये ॥ ९५ ॥ 
ऋषिकुछाचार्य्येण त्रह्मषिंणा बशिष्ठेन निर्दिष्टे पर्णकुटीरे स दिलीप: जितेन्द्रिया सुदक्षिणया 
सह दर्भशय्यायां सुष्माप व्रशिष्ठाशिष्याणां वेदाध्ययनशब्देन क्षपावसानं ज्ञात्वा शयनात्‌ उत्तस्थौ इति 
सरलार्थः | “ मुनीनां दशसाहल्ल॑ योन्नदानादिपोपणात्‌ । अध्यापयति विप्नाषैरसो ङुळपातिः 
मृतः । ” इति कुळपतेः पुराणोक्तक्षणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
भा०-कुलपतिकी दिखलाई हुई पणकुटीमे जाकर उस पतित्रताके साथी कुशासन- ' 
पर सोनेवाळेने उनके दिष्योके वेद पढनेसे जानेहुए सबेरेवाछी रात्रि बिताई । जो दृश 
हजार विद्याथियोको मोजन देकर बेद पढावै उसे कुलपति कहते हे ॥ ९५ ॥ 
िर्दिंनिर्‌+दिश+क्तमटाप्‌ | संविष्टः-सम्‌+विश्+क्त । अवसानम्‌ । .अवमसामल्युट्‌। सो नाशे 
स्याति | ससो | अस्यत्‌ । असासीत्‌ । भावे सीयते | असावि । णिचि साययाति-ते । सानीयम्‌ सानम्‌ । 
सायकः | सातन्यम | सातुम्‌ | सित्वा सेयम्‌ । स्यन्‌ । अव कमाप्तौ अवस्यति । अवसायः । अवसानम्‌ । 
वि अव उद्यमे बोधे च व्ययस्थति । निनाय नी छिट्‌। शं अवतु । 
इति श्रीज्याळाप्रसादमिश्राविरा'चेतायां रघुवंशव्यास्यायां मावार्थदीपिका- , 
समाख्यायां प्रथमः सर्ग: ॥ १ ॥ 


हारिः ३१ 


द्वितीयः सर्गः। 


अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतियाहितगन्धमाल्याम्‌ ॥ 
बद्धवर श्र यशोधनो 
वनाय पीतप्रतिवद्धवत्सां यशोधनो घेनुस्रषेमुमोच ॥ १ ॥ 
अन्तरयः | अथ प्रभात यशोधनः प्रजानास्‌ अधिपः जायाप्रतिग्राहितगंधमास्यां पीतप्रतिवद्धवत्तांम्‌ 
कषेः घेनुं वनाय सुमोच ॥ १ ॥ है 
चाच्यपरि० | अथ प्रभाते यशोधनेन प्रजानाम्‌ अधिपेन जायाप्रतिग्राहितगंधमाल्या पतिप्रति- 
बद्धवत्सा ऋषेः धेनुः वनाय मुमुचे ॥ १ ॥ 
प्रमातसमये नृपमहिषी सुदक्षिणा माळाचन्द्नादिभिः नन्दिनीं सम्यक्तया अर्चयामास वत्सं च 
“प्रथमं स्तन्यं पाययित्वा पश्चात्‌ ववन्ध ततश्च यशःपरायणः स दिलीप: वने स्वच्छन्द्गमनाय त 
नन्दिनीं मुक्तवान्‌ इति सरलाः ॥ १॥ 
सा०-रात वीतने पर प्रजाओंके रक्षा करनेवाले यशके धनीने सुदक्षिणाकी दीहुई 
सुगंध और माला धारण करनेवाळी दूध पीकर बांघेहुए वछडेबाळी सुनिकी गायः 


NN NO 


वनके जानेको खोली ॥ १ ॥ 
आविपः=आधिसपा+क । पा रक्षणे । पाति । पापौ । अपात्‌ । अपारीत्‌ । कर्मणि पायते । अपावि | 
पणाचे पालयाति ते | पानीयम्‌। पानम्‌ | पातः। पाला । पातुम्‌ । पातव्यम्‌ | पानम्‌ । 
[ane टी e > [aN कीत [a 
तस्याः खुरन्यासपावेत्रपांसुमपांसुळानां धुरे कीतेनीया॥ 
€ श्वरधर्सपत्नी च € 
माग मनुष्ये श्रुतोरेवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः । अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वरथम्मपत्नी खुरन्यासपावित्रपांसु तस्याः मार्गे 
श्रुतेः अर्थ स्वाति: इव अन्वगच्छत्‌ ॥ २ ॥ 
 _ चाच्यप० । अपांसुलानां धारे कीर्चनयिया मनुष्येश्वरधम्मेपल्या खुरन्यासपतित्रांसुः तस्याः मागे: 
श्रुतेः अर्थः स्मृत्या इव अन्वगम्यत ॥ २ ॥ 
पावन: खुरक्षेपेः नन्दिनी मार्गरजो नि्मळीकु्ीणा जगाम यथा हि स्तृतिः वेदार्थेमेव सर्वदा 
अनुगच्छति तथा पतित्रताग्रगण्या दिलीपपत्नी सुदक्षिणा तं नन्दिनीमार्गस्‌ अनुससार इति सरळार्थः ९ 
मा०-राजाकी धर्मपत्नी पतिब्रताओंमें पहले नाम लेने योग्य उसके खुरके स्पर्श 
पवित्र घूलिवाले मार्गमें पीछे २ श्रुतिक अथके अनुसार स्मृतिके समान चली ॥ २ ॥ 


रि 


२] भावायदीपिकामाषाटीकासमेत । (४९) 


ct 


क्तिनीया=ङृत्‌ (कम्मणि) अनीयरमटाप्‌ । स्मृति=्स्मृ+क्तिन्‌ । कृत कीर्तने । कीर्तेयाते-की्तेयते 
कीर्तयाम्बभुव-आस-चकार | अकीर्तयतू--अकीतयत । अचिकीतेत्‌ । अचिकीतत | कमणि 
कीर्त्यते | अकीर्ति | कीतैनीयम्‌ । कीनम्‌ । कोरता । कीर्तः | कीतेयितुम्‌ | कीतयितव्यः । कीर्तयित्वा । 
संकीत्यै । कीर्तयन्‌ । की्तयमानः । कीर्यमानः । 
९ 
निवर्त्यं राजा दयितां दयालुस्तां सोरभेयीं सुरमियशोमिः॥ 
पयोधरीभूतचतःससुद्रां ज्ञगोप गोरूपधरामिवार्वीम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः | यशोभिः सुराभिः दयालुः राजा दायितां निवत्ये पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां गोरूपधरास्‌ 
उर्वीम्‌ इव तां सौरभेयीं ( नंदिनी ) जुगोप ॥ ३ ॥ 
वाच्यप ० । यशोभिः सुरभिणा दयाळुना राज्ञा दयितां निवत्ये पयोधराभूतचतुःसमुद्रा गोरूप" 
घरा उर्वी इव सा सौरभेयी जुगुपे । ३॥ ` 
परमदयाछः राजा प्रियतमां सुदक्षिणां सुदूरगमनात्‌ निवतेयामास स्वयं च तां नन्दिनीं 
सवैभावेन गोपुमारेमे मन्ये नन्दिनीरूपेण प्राप्तां चर्तुभः स्तनौरव 'चतुमिः जळधिभिः युक्तां साक्षात्‌ 


“घरां देवीमिव स जुगोप इति सरळार्थः ॥ ३॥ 


सा०-द्यावान्‌ कीरतैसे शोभायमान उसे राजाने रानीको लोटाकर चार सागररूपी 
चारथनोंवाली सुरभीकी कन्याको मानो गऊरूपमें पृथ्वीको रक्षा किया ॥ ३ ॥ 
सुरामिःन्सु+रम्‌+इन्‌ | दयितां<दय+क्त+ठाप्‌ । सौरभेयीं=सुराभि+ढक्‌+डीप्‌ | दय दयने दयते । 
देये । अदयत । अदयिष्ट | कर्मणि अदस्यते | अदायि | दयनीयम्‌ | दयनम्‌ । दायः । दयिता | 
दाथेतः । दायेतुम्‌ । दवितव्यम्‌ | दयित्वा | दयमानः | 
बताय तेनानुचरेण घेनोन्येषोधि शेषोऽप्यनुयायिवर्गः ॥ 
न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीयंगुत्ता हि मनोः प्रसूतिः। ४॥ 
अन्वयः | ब्रताय धेनोः अनुचरेण तेन ( राज्ञा ) शेषः अपि अनुयायिवगैः न्यषेधि अस्य 
( नृपस्य ) शरीररक्षा च अन्यतः न हि मनोः प्रसूतिः स्ववीयेगुप्ता (भवति ) ॥ ४ ॥ 
बाच्यप० | ब्रताय धेनोः अनुचरः सः रोषम्‌ अपि अनुयायिवर्ग न्यषेधीत्‌ अस्य शरीररक्षया च 
अन्यतः न ( भूयत ) हि मनोः प्रसूत्या स्ववीयेगुत्तया ( भूयते) || ४ ॥ 
. न्रतपालनाथैमेव अरण्ये गामनुगच्छन्‌ नृपतिः प्राक्‌ महिषां निवतेयामास पश्चात्‌ अन्यानपि 
सेवकान्‌ अनुचलनात्‌ निवारितवान्‌ एकाकिनोपि तस्य दिलीपस्य निजरक्षणविधो कापि चिन्ता 
न बभूव॒ यतः मनोः कुलधराः नृपाः स्ववाइवढेनेव सर्वत्र निजरक्षा कुन्ति इति सरळार्थः ॥४॥ 
भा०-ज्नतके निमित्त घेनुके अनुचर उस राजा करके शेष अनुन्ररोंका समूह 
निषधाकया गया, इस राजाका शाराररक्षा दूसरेसे नहा. कारण [क॑ मनुका संतान 


अपने पराक्रमसेही रक्षित हे ॥४॥ 


न्यषोधिसनिन-सिघ--डडू । प्रसूति; प्र+सूङ+क्तिय्‌ । 


(५०) . `. रखुवंश- ` [ समे- 
आस्वादवाज्ञिः कवलेस्तृणाना कण्ड्यनेद्शनिवारंणेश्व-॥ 


न 


अव्याहतः स्वरगतः स तस्याः सञ्राट्‌ समाराधनतत्पराऽस्रत्‌ ॥५॥ 
अन्वयः । सः सम्राट आस्वादवाडूः तृणानां कवळे कड्यचं दंशानिवारणै अव्याहत 
स्वरगतेः 'च तस्याः ( नंदिन्याः) समाराधनतत्परः अभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
वाच्यपारवत्तेनम्‌ । तेन सम्राजा आस्वादवाद्विः तृणानां कवळेः कंडूयनेः दंशनिवारणे? अव्या- 
हतेः स्वरगतेः 'च तस्याः ( नन्दिन्याः ) समाराधनत्परेण अभावि || ५ || 
तस्याः भोजनार्थ सुवासमुष्टि प्रयच्छन्‌ तस्याः गात्रखजेनस्‌ अपनयन्‌ दुःखकरान्‌ दंशमश- 
कादीन्‌ निवारयन्‌ तस्याः स्वेच्छाविहारं च अनुवर्तमानः सन्‌ सः ( दिछीपः ) सर्वप्रकारेण 
नन्दिना सिषेवे इति सरलाथः || ९ ॥ 
भा०-वह राजा स्वादि ठणोंके ग्रास, खुजळाने, डांतोके निवारण करने ओर ` 
अप्रतिहत स्वच्छन्द्गतियां करके उस नान्दिनीको सेवामें तत्पर होताइआ ॥ ५ ॥ 
सम्राट्=समूतराजनकिप्‌ | कवलः =क+बल+अच्‌ | कण्ड्यनः कंडून-यकून-ल्युट्च | दश=्दशनअच्र | 
अव्याहत _अननवि--आ--हन--क्त | 
स्थतः स्थताशचालतः प्रयाता निषदुषांसासनबन्यधारः ॥ 


जराभिछाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥६॥ 
अन्वयः भूपतिः तां स्थितां ( दृष्टा ) स्थितः (सन्‌) प्रयातां दृष्टा | उच्चछितः (सन्‌ ) 
निषेदुषी ( दृष्टा ) आसनवंधर्धीरः ( सन्‌) जलम्‌ आददानां (दृष्टा) जळाभिठाषी ( सन्‌) तां छाया 
इव अन्वगच्छत्‌ | ६ ॥ 
' बाच्यप० । भ्रूपतिना स्थिता स्थितेन प्रयाता उच्चारितेन निषेदुषी आसनबन्ध्धीरण जल्म 
आददाना जळाभिलापिणा ( सता ) सा छयया इव अन्वगम्यत ॥ ६ ॥ 
नन्दिनी यदा चलितुमारेमे तदा दिळीपोऽपि तामनुजगाम, यदा सा चलनात्‌ विरराम नृपोपि 
तदा विरराम, सा यदा निषसाद तदा राजापि निषसाद, सा प्रथमं जलं पपो नृपः पश्चात्‌ सठिलम- 
पिबत्‌ कि बहुना स भूपतिः सदा छायेव तामनुजगामेति सरळार्थः | ६ ॥ 
मा०-राजा उसको खडी देख खडी होता हुआ चलने पर चलता बैठी को देख 
आसन वाँधने में धीर, जलकी इच्छा करनेपर जलका अभिलाषी हो छायाकी नाई 
उसके पीछे जाताहुआ ॥ ६ ॥ 
।नषडुषा सूऱ्याचेस-सद--कसुन-डापू | २। आददानाम-भा+दा-शानचकटापू | 
स न्यस्ताचहासापं राज्यलक्ष्मा तेजोविशेषानुमितां दधानः ॥ 


आसादनाविष्डकुतदानराजरन्तमदावस्थ इव इपन्द्रः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः | सः ( राजा ) न्यस्तचिह्वास्‌ अपि तेजोविशेषानुमितां राज्यलक्ष्मीं दधानः ( सन्‌ ) 
अनाविष्छतदानराजिः अंतर्मदावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्‌ ॥ ७॥ 


२] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (५१) 


NO 


बाच्यप ० । तेन ( राज्ञा ) न्यस्तचिह्णाम अपि तेजोविशेषाचुमितां राज्यलक्ष्मीं दधानेन ( सता ) 
अनाविष्कृतदानराजिना अंतर्मेदावस्थेन द्विपेन्द्रेण इब अभूयत || ७॥ | 

` समदभद्वजातीयों गजपतिः यद्यपि प्तदवारिमेः अन्तगेतां निजां मदावस्थां न प्रकटीकरोति 

-तथापि तस्य तेजःशालिना सूतिविशषेण यथा मनुष्यस्तां मदावस्थां निश्चेतुं समर्था भवति तथा स 

{दिलीपः ब्रतवन्वात्‌ यद्यपि छत्रचामराळंकारादिमिः निजां राज्यलक्ष्मी न आविश्वकार तथापि तस्य 
ग्रभावशालिना मूर्तिविशेषेणेव जनस्तस्य राज्यश्रियं अनुमातुं शशाक इति सरलार्थः ॥ ७॥ 

भा०-बह राजा चिह्न त्याग करनेपर भी विशेष तेजसे जान्ने योग्य राज्यलक्ष्मी” 

- को धारण करता हुआ नहीं प्रगटमद्रेखाबाळे भीतर स्थित मद्वाले हाथीकी समान 

इआ॥७॥ 
अनुमिताः=अनु+मरा+क्त+-यप्‌ | 
लताप्रतानोद्रथितेः स केशेरधिज्यधन्वा विचचार दावम्‌ ॥ 
रक्षापदेशान्मुनिहोमधेनोवन्यान्विनेष्यन्निव दुष्टसस्वान्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वयः । छताप्रतानो द्रूयितैः केरीः ( उपलक्षितः ) अधिज्यधन्वा सः ( दिळीपः ) मुनिहो- 
अधेनोः रक्षंपदेशात्‌ वन्यान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ विनेष्यन्षिव, दावं विचचार [| ८ || 

वाच्यप० । छताप्रतानोद्ग्रयितैः केशैः ( उपठक्षितिन ) अधिज्यधन्वना तेन ( दिलीपेन ` 
हुनिहोमधेनोः रक्षापदेशात्‌ वन्यान्‌ दुष्टसत्त्वान्‌ विनेष्यता इव, दावः विचेरे ॥ ८ ॥ 

स दिळीपः छम्बायमानं स्वकेशकळापं व॒रीतन्तुमिः उन्नमय्य वद्वा चापे ज्यामारोष्य तां होम- 
घेनुं ररक्ष अत्रोयेक्षते मन्ये खलान्तकोसी दिलीपः धेनुरक्षणब्याजेनागत्य तत्र वने सिंह्दादीन्‌ दुष्ट- 
जन्तून विनारितुं तथा सजीमूतो विचचार इति सरलाः | ८॥ 

मा०-वेछाके झुण्डमं गुथे केश धनुष चढाये बह राजा मुनिकी होमधेनुके रक्षा- 
व्याजसे बनके दुष्ट जीवोंको शिक्षा देताइआसा वनमें विचरताथा ॥ ८ ॥ 

उदूग्रयिता:=उतू-+ग्रथू+कत । अधिज्यघन्वा=भधि+अ्पा+धनुप्‌+अनङ्‌। विनेष्य न्‌=विन+नी+स्य+शतृ { 
दाबं=्दुञ+ण | ' 

~ ९ खेद, 
विम्वष्टपाश्वानुचरस्थ तस्य पाश्वदुमाः पाशभृता .समस्य ॥ 
[a ९, गोर Mn 4. s 
` उदीरयामाशुरैवोन्मदानामारोकराब्दं वयसां विरावैः ॥ ९॥ 

अन्वयः | पाश्वेहुमा: उन्मदानां वयसां विरावैः विसृष्टपाश्वाचुचरस्य पाशभता समस्य तस्य 

आलोकशब्दम्‌ उदीरयामासुः इव ॥९॥ ' 
` वाच्यप० । पाेदुमेः उन्मदानां वयसां विरातेः विसुष्टपास्रीतुचरस्य पाशमृता समस्य तस्य 

आलोकराव्दः उदीरयांचक्रे इव || ९ || 


(५२) रघुवंश- [सगे 


बंडाभेः छोकैः कुलकेनाह-यथा राजमाःदेरे सेवकाः मंगळध्वनिभिः तं संवर्डयन्त स्म तथा5र- 
` ण्येपि तन्निकटवातिनः तरवः पाश्वंचरविहीनं वरुणवत्‌ प्रभावशाळिनं तं दपं मत्तखगकुलकूजितरू 
पेण जयशब्देन संवद्धयामासुः इति सरळार्थः | ९.॥। 
मां०-इथर ' उधरके वृक्ष उन्मत्तपक्षियाके शब्दोंसे त्यागन किये इए अनुचखाले 
वरूणका तुल्य उस राजाके जयशब्दकां कहतेहुए ॥ ९ ॥ 
पाशभताल्याश+-रू+/क्रिप्‌ । वयषां=्अज्‌+असुन्‌ ।विरावेः=वि+रु+घञ्‌ ।३।उदीरयामासुः=उत्‌+ ईर |; 
सर्त्त्रयुक्ताश्च सरुत्लसखाभ तसच्यमारादाभवतसांनम्‌॥ 
अंवाकिरन्बांलंलताः प्रसूनेराचारलाजेरिव पौरकन्याः ॥ १० ॥ 
अन्वयः । मर्त्प्रयुक्ताः वाळळताश्च, मरुत्सलाभम्‌ अर्च्यम्‌ आरात्‌ आभिवत्तमानं तं ( नपम्‌ ) 
` आचारलाजैः पौरकन्याः इव, प्रसूनैः अवाकिरन्‌ | १० ॥ 
वाच्यपे० | मरुत्मंयुक्तामिः बाछळंताभिः चे, मरंत्सखामः अच्यंः आरात्‌ आभिवतेमानः सः 
( उपः ) आचारछाजेः पोरकन्यांमिः इव प्रसूनैः अवाकीयत ॥ १० | 
यथाहि तस्य नंगरप्रवेश पुरकन्यकाः तस्योपारे मंगछाथोन्‌ निमेलान्‌ छाजान्‌ वन्ति तथा वने | 
वयः मारुतान्दोलिति: शाखाकरे: पावकवत्तेजसः तस्योपरि निमैलानि पुष्पाणि समन्तात्‌ किरन्ति | 
स्म इति सरळार्थः | १० ॥ ॒ 
` भा०-पवनसे प्रेरित छोटी छता; अभिकी समान कान्तिवाले, पूजनीय, समीपमें. _ 
वर्तमान उस राजापर; खीलोंसे नगरकी कन्याओकी समान फूलोंद्वारा वर्षों करती- 
हुई ॥ १०॥. 
अच्यम-अर्च+प्यत्‌ | प्रसूनेःन्य--पू-क्त । अवाकिरन्‌=अव+क्ग+छङ्‌ | 
धनुभ्रतोडप्यस्य दयार्रभावमाख्यातमन्तःकरणेविंरंकेः 
विलोकयन्त्यो वपरापरक्ष्णां घ्कामविस्तारफलं हारिण्यः॥ ११॥ 
` अन्वयः । घनुभेतः अपि अस्य दयाद्रेभावं ( हरिणीनां ) विरँकैः अंतःकरणेः आख्यातम्‌, 
{ अस्य ) वपुः विलोकयन्यः हरिण्यः अक्ष्णा प्रकामविस्तारफलम्‌ आपुः ॥ ११ ॥ ` 
वाच्यप्‌० 1 घनुभतः अपि अस्य दयाद्र्भावं ( हारणीनां ) विशंकेः अंतःकरणे: आख्यातंः` 
( अस्य ) वपुः विछोकयन्तीभिः हारिणीमिः अह्णां प्रकामविस्तारफलम्‌ आपे ॥ ११ ॥ 
घनुधीरिणरमपि तमायान्तं विछोक्य यतो. भीतानामपि हारणीनां मनसि भयमात्रमपि न जज्ञं ` 
. अतं एव ताः बुबुधिरे यदयं नृपः यद्यपि [सिंहवत्‌ भीषणं चापं घत्ते तथापि अस्य अन्तरात्मा हिंसा- 
लेशरहित: सवेजीविषु कृपया द्रवीभूत इव अत एव ताः नृपस्य परममनोहरां मूर्तम्‌ आकणेविस्फा- 
रितैः स्वनेत्रेः निभयात्‌ बहुकालं निभरं ददृशुः तेन च स्तरनत्राणाम्‌ अति विश्ाळतां सफला 
चन्नुरिति सरलार्थः ॥ ११ ॥ 


२] मावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (५३) 


[a 


साषार्थः-घनुष धारण कियेइए थी इस राजाकी दयासे द्रवीसूत भाव हारिणि 
याकि भयरहित अन्तःकरणसे जानागया इसके शरीर देखतीइई इरिणी नेत्रोंके अथि- 
कविस्तारके फलको प्राप्त होती हुई ॥ ११॥ 
विहोकयन्त्यः=वि+छोक ( स्वार्थे मिच्‌ ) शतृ+डीप्‌ | 
स कीचकेमोरुतपूणेरन्भरः कूजद्भिरापादितवंशङ्कस्यस्‌ ॥ 
शाश्राव कुञ्जेषु यशः स्वमुञ्चरह्वीयमानं वनदेवताभिः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः | सः ( दिलीपः ) मारुतपूर्णर्न्री: ( अत एव ) कूजद्भिः कीचकेः आपादितवंशङकसं 
कुंजेषु वनदेवताभिः उच्चैः उद्वीयमानं स्त्रं यशः शुश्राव ॥ १२ ॥ 
वाच्यप० | तेन ( दिळीपेन ) मारुतएणरंध्रेः ( अत एव ) कूजद्विः कीचकैः आपादितवंश- 
कृत्यं वनदेवताभिः उच्चैः उद्वीयमानं स्त्रं यशः शुश्रुवे || १२॥ 
तस्मिन्वने एकान्तशीतळेपु वछुरीकुल्षपु सुखासीनाः वनदेवताः मंगलगायिका इव . मनोहरेण 
गान्वारस्वरेण तस्य नृपतेः आश्चर्यकर्ममाणि गायन्त्यः तस्य कर्णसुखं चन्निरे वनजातैः कीचकैश्व 
( सच्छिद्रवंशैश्व ) पवनपूर्णरन्भतया मधुरं ध्वनिभिः तासां गानस्य अनुरज्षकं वंशीवादयकार्य्ये सम्पा- 
` दितमिति सरछार्थः | १२॥ 
भा०-बह राजा पवनपूर्णछिद्रवाले शब्दायमान बॉसोसे संपादन किये वंश चरित्रकी 
कुजामें वनदेवताओंसे ऊंचे गाये हुए अपने यशो सुनता हुआ ॥ १२ ॥ 
कूजद्भिः=कूज्‌+शतु । ३ । कीचकैः-चीक्‌+आद्यतविपर्ययश्चेति बुन्‌ । उद्दीयमानं-उत्त+गै+शानचु | 
he [a ९ च ~ [और 
- _ प्रक्तस्तुषारेगिरिनिझेराणामनोकहाकस्पितपुष्पगन्धी ॥ 
तसातपक्कान्तमनातपत्रसाचारपूत पवनः सिषेवे ॥ १३॥ 
अन्वयः । गिरिंनिझराणां तुपारे पृक्तः अनोकहाकंपितपुष्पगंधी पवनः अनातपत्रम्‌ (अत एव 
जातपक्चान्तम्‌ आचारपूतं ( उपं ) सिषेवे || १३ ॥ 
वाच्यपरि० । गिरिनिझेराणां तुषारैः पुक्तेन अनोकहाकंपितपुष्पगंधिना पवनन, अनातपत्र 
अत एव ) आतपक्वान्तः आचारपूतः सः ( उप: ) सिषेवे ॥ १३ ॥ 
पर्वेतसरित्मवाहाणां शीतळान्‌ वारिकणान्‌ वहन्‌ इषत्कम्पितानां तरुपुष्पाणां गन्धं हरन्‌ मन्दो 
गन्धवहस्तस्मिन्चने छन्नरहितम्‌ आतपतापितं सदाचारपवित्रं तं दिळीपं सेवितवान्‌ इतिसरळारथः। १ ३॥ 
माषार्थः-पर्वतके झरनोंके कणसे मिला हुआ, वृक्षोंके कॅपानेसे पुष्पगंधवाळा 
वायुः छत्ररहित होनेसे घूपसे झांत; आचारबतादिस पवित्र उस राजाको सेवन करत 
हुआ ॥ १३॥ 


निझैराणांस्निर्‌न-झुन-अपू | दुषार+=्तुष+-आरन्‌ । अनोकहानांसभनसू--अक--इनन-ढ । 


(९४) रघुवरा- [ सर्ग- 


शशाम वृष्ट्यापि विला दवाभिरासीहिशेषा फलप॒ष्पवद्धिः ॥ 
ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन्वनं गोघ्तरि गाहमाने ॥१४॥ 
अन्वयः । गांप्तारे तस्मिन्‌ ( राजानि ) वनं गाहमाने ( सति ) दवाभ्निः वृष्ट्या अपि विना 
शशाम, फलपुष्पद्रद्धिः विशेषा आसीत्‌, सत्त्वेषु अधिक: ऊनं न बबाधे | १४ ॥ 
वाच्यपारे० । गोप्तारे तस्मिन्‌ ( राजनि ) वनं गाहमाने ( सति ) दवाग्निना वृष्टया'अपि विना 
शेमे,. फळपुष्पत्रद्धया विशेषया असूयत, सत्त्वेषु आधिकेन ऊनं ( सत्त्वं ) न बबाघे || १४ ॥ 
अहो महिमा तस्य राजर्प: यस्मिन प्रविष्टमात्र एच तस्मिन्‌ महावने वृष्टया विनापि वनामिः 
शशाम इक्षळतादयोपि अपूर्वया फळपुष्पश्रिया चकाशिरे प्रबळाश्च जीवाः निवेछहिंसनात्‌ विरेसुः 
ति सरळार्थः ॥ १४ ॥ | 
भा०-रक्षा करनेवाले उत्त राजाके वनमें फिरनेपर वनकी अग्नि, विनाही वर्षोके . 


शान्त होगई फल फूलोकी वृद्धि बहुत हुई जीवोमें बलवान्‌ निर्बेठको नहीं वाथा 
देताहुआ ॥ १ 


` गाइमाने>गाह+शानच्‌ । ७ । विशेषा-वि+शिष-+घन | 
संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ ॥ 
प्रचक्रमे पछवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य सुनेश्च धेनुः ॥ १५॥ 
अन्वयः । पछ्त्ररागताम्रा पततंगस्य प्रभा सुनेः ( वसिष्ठस्य ) घेनुः च दिगंतराणि संचारपूतानि 
कृत्वा दिनान्ते ( स्वकीयाय ) निल्याय गन्हुं प्रचक्रमे ॥ १५ ॥ 
वाच्यप० | पछ्रागताम्रया पतंगस्य प्रभया सुनेः धेन्वा च दिगंतराणि संचारपूतानि कृत्वा 
दिनान्ते निळयाय गन्तुं प्रचक्रमे || १९ ॥ 
सन्ब्यासमये नवपलुबरक्ता सूय्यीकृतिः यावतस्वाकिरणस्पर्शेन दिक्चक्रं निम्मेलीकुर्वांणा अस्ता- 
नळे चलितुं प्रववृते तावत्‌ नवपलछुवारुणा सा नन्दिनी निजशफस्पर्शेन मार्ग पवित्रीकुव्वेन्ती तपोबनं 
गन्तुं प्रववृते इति सरलार्थ: ॥ १९॥ 
भा०-नवीन पत्तोंके समान रंगवाली सूर्यकी प्रभा ओर वसिष्ठकी घेतु दिशाओंक 
अन्तको अपने संचारसे पवित्र करके सन्ध्यासमय अपने स्थानमें जानेकी इच्छा करती 
हुईं ॥ १५॥ 


परतंयस्यःपत--गम--खःच | अथवा पत्‌+अगच उणादि । ६ | सञ्चारेण=सम्‌नचरःघथ्‌ ।३। निळयाय 
निमलीम्घ । 


तां देवतापित्रतिथिक्रियाथासन्वग्ययो मध्यमलोकपालः ॥ 
बभौ च सा तेन सतां सतेन श्रद्धेव साक्षाद्रिधिनोपपन्ञा ॥ १६ ॥ 


२] मावार्थदीपिकासाषाटीकासमेत । (५५) 


N ~ ळच 


न्वयः । मध्यमलोकपालः देवतापित्रतिथित्रियार्था तां ( धेनुं ) अन्वक्‌ ययौ विधिनोपपन्न 
साक्षात्‌ श्रद्धा इव सा सतां मतेन तेन ( राज्ञा) वभो [| १६॥ 

वाच्यप० । मध्यमळोकपाठेन देवतापित्रतिथिक्रियाथी सा अन्त्रक्‌ यये विधिनोपन्नया साक्षात 
,श्रद्धया इव तया सतां मतेन तेन बभे ॥ १६ ॥ 

दुग्धादिप्रदानेन वसिष्ठस्य यागश्राद्धदानादीनाम्‌ उपकर्नी तां गामनुसृत्य नरळोकपालः चालि- 
तुमारेमे तथाहि शरद्धा ( घर्मे दृढविश्वासः ) सजनंसमाद्तेन सदाचारेण युक्ता एव शोभते तथा 
ूर्तमती श्रद्धेव परमपवित्रा सा घेनुरपि साधुजनसेवितेन ( मूर्तमता सदाचारणेव परमानिमैछेन ) 
तेन दिळीपेन युक्ता सती चकाशे इति सरलार्थः ॥ १६ ॥ 

सा०-पृथ्वीपालक; देवता पिठ ओर अतियिके सत्कारमें योग्य उस धेनुके पीछे २ 
गया । विधिसे उत्पन्न हुईं साक्षात्‌ श्रद्वाकी तरह वह गौ ससुरुषोंके संमत उस राजासे 
' शोभित हुई ॥ १६ ॥ 

अन्वक्‌=अनु+अञ्च+क्किन्‌ । श्रद्धा=्श्रत्‌+घा+अङ्‌्+राप्‌ | 

स पल्वळोचीणेवराहयूथान्यावासङक्षोन्सुखबर्हिणानि ॥ 

ययो छुगाध्यालितशाइलानि इयासायसानानि वनानि पञ्यन्‌॥१७॥ 

अन्वयः । सः पत्वलोत्तीर्णवराहयूथानि आवासदश्षेन्मुखबर्हिणानि मृगाध्यासितशाद्दळानि. 
स्यामायमानानि वनानि पहयन्‌ ( सन्‌ ) ययौ ॥ १:७ ॥ 

वाच्यप० | तेन पल्वछोत्तीण॑वराहयूथानि आवासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि मृगाब्यासितशाइळानि 
श्यामायमानानि वनानि पश्यता ( सता ) यये || १७ ॥ 

स दिलीप: प्रप्यावतेमानो ददश सन्ध्यागमे सूकराः पश्वलेम्यः हातशो निर्गत्य विचरान्ति बर्हि- 
'णाश्च निशांयापनार्थ वासवृक्षाभिमुखं गच्छन्ति हारणाश्च शष्पश्यामेषु स्थलेषु सुखं स्थिताः विश्रा- 
स्यन्ति वनस्थली च क्रमेण प्रदोषान्धकारेणर्‍यामीभवतीति सरळार्थः ॥ १७ ॥ 

भा०-राजा; छोटे सरोवरोंमें से उठे इए सूकर समूहोंवाठे. घोंसलेकी ओर सुखड- 
ठाये मोरोंवाळे, मृगोंके वैठनेंकी हरी घासवाले, इयामवर्ण बनोंको देखता इआगया १७ 

अध्यासेतः=अघि+आस्‌+क्त । झाद्वछाः=शाद+डलच्‌ | 

[९ hn र hn bn 
आपीनभारोहहनभयत्नाहुष्टिगुरुखाहरपुषो नरेन्द्रः ॥ 
उभावळूंचकतुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपधं गताभ्याम ॥ १८॥ ` 
अन्वय: । आपीनमारोइइनप्रयत्वात्‌ गृष्टिः वपुषः गुरुत्वात्‌ नरेन्द्र: (च ) उभी ( नन्दिनीदुपो ` 
आंचैताम्यां गाताम्यां तपोवनावृत्तिपथम्‌ अल्जक्रतु: | १८॥ 

वाच्यप० । आपीनभारोइहनप्रयत्नात्‌ गृष्ट्या, चपुषः गुरतवात्‌ नरेन्द्रे ( च) उमाम्य 

अंचिताम्यां गताम्यां तपोनवनाइत्तिपथः अळ्चक्रे | १८॥ 


हक रघुवंश- [ सर्ग- 


सा नान्दनी महाघोमारात्‌ दिकीप: च विपुलुशरीरमारात दो मृदुपर्द जग्मतुः तेन च मनोह- 
रण चरणक्षपण उभा आगमनपन्याने भूषितवन्ताविति सरळाथः ॥ १८॥ 
सा०-पुष्ट ऐनके वोझ उठानेके प्रयत्नसे नन्दिनी और शरीरके भारी होनेंसे राजा 
दानो हा शोसनगतियोसे तपोषनसे छोटनेके मागको शोधित करते हुए ॥ १८॥ 
गष्टिः=शहू+क्तिच्‌ । आपीनमूङआप्याय+-क्त 1 अञ्चिताम्यां्अञ्च+क्त । 
च 4 © क 
वसिष्ठघेनोरनुयायिनं तमावत्त॑मानं वनिता वनान्तात्‌ ॥ 
पपो निमेषाळसपक्ष्मपंक्तिरुपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्‌॥१९॥ 
अन्यः | वनिता ( सुदक्षिगा ) निमेपाळसपद्मपंक्तिः ( सती ) वसिष्ठषेनोः अनुयायिनं वना- 
न्तात्‌ आतरत्तमानं तं ( दपम्‌) उपोपिताम्याम्‌ इव, छोचनाम्यां पपी ॥ १९ ॥ 
वाच्यप० | वनितया ( सुदक्षिणया ) निमेपाळतपद्दमपंक्‍त्या (( सत्या ) वसिष्टयेनोः अनुयायी 
वनान्तात्‌ आतर्तमानः सः ( चपः ) उपोपिताम्याम्‌ इव छोचवाम्यां पपे || १९ ॥| 
बछमस्यादशेवेनाधीय सुदक्षिणा नन्दिन्या सह दयितं बनात्‌ प्रत्यागच्छन्तं विछोक्य तृष्णा- 
विस्फारितेन स्मेत्रदवयेन प्रियं पतिं निर्भरं ददश यथा कञ्चिरुपोपितः पिपासया मधुरं जळं मुहुः 
पीलापि न शान्ति प्राप्नाति तया सुदाद्विणायाः प्रियतमदरीनवियोगतापितं नेत्रयुगलमपि सुघावत्‌ 
परियतमरूपं मुहुः ध््वापि न तार्ति छेमे इति सरछार्थः ॥ १९ ॥ 


भा०-सुदक्षिणा मूंदनेम अलसाते पळकोंवाळी रानी वसिष्ठ धेनुके पीछ चलन 


हारे, वनान्तपे लोटे इए उस राजाको उपासे इओंकी समान नेत्रेसि पीती हुई ॥ १९॥ 
उपोषिताम्याम्‌=उप्‌+वसू+फ्त । 
पुरस्कृता वत्मेनि पार्थिवेन प्रत्युद्धता पार्थिवधर्मपत्न्या ॥ 
तदन्तरे सा विरराज थेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव संध्या ॥ २०॥ 
अन्वयः । वीनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिवधर्मपल्या | च, वर्त्मनि ) प्रत्युद्धता सा पेनुः 
तदन्तरे ( सुदक्षिणादिङीपान्तरे ) दिनक्षपामध्यगता संध्या इव विरराज | २० || 
वाच्यप० | वर्लनि पार्थिवेन पुरस्ककतया पार्थिवधर्मपल्या ( च वत्मेनि ) प्रत्युद्धतया तया धेन्वा 
तदन्तरे दिनक्षपामध्यगतया संध्यया इव विरेजे || २० ॥ 
मार्गे महिपी धेनारप्रतः दिलीप: च पश्चाद्‌ यया यथाहि दिनरात्रयो; मध्य पविता किसलयरा- 
गारुणा सन्व्या चकास्ते तथा तयोरन्तरे सा धेलुरपि दिदीपे इति सरछाथैः ॥ २० ॥ 
सा०-मार्गमें राजासे आगे की इइ राजाको घमपत्गोस सन्मुख छॉइई वह धनु 


उन दोनोंके वीचमें दिनरातके वीचमें प्राप्त हुई सन्ध्याकी नाई शोनित इई ॥ २० ॥ 
पुरस्कृताऱपुरसू--कु--क्तस्टापू | 


२] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (५७) 


प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता ॥ 
प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः श्वङ्गान्तरं द्वारामिवाथसिद्धेः ॥ २१॥ 
अन्वयः | साक्षतपात्रहस्ता सुदक्षिणा तां पयस्विनीं ( घेचुं ) प्रदक्षिणीङत्य प्रणम्य च, अस्या 
( वग्दिन्याः ) विशाल अर्थसिद्धेः द्वार्‌ इव श्वंगान्तरम्‌ आनचे ॥ २१ ॥ 
वाच्यप० | साक्षतपात्रहस्तया सुदक्षिणया तां पयस्विनी प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च भस्याः 
विशाल श्रंगान्तरम्‌ अर्थसिद्धेः द्वारम्‌ इव आनचे ॥ २१ ॥ 
ततः सुदक्षिणा तंदुळादिरचितम्‌ अर्धमाजनमादाय आुभ्रक्षारां तां गां प्रथमं प्रदक्षिणक्रियया 
सम्मानितां चकार पश्चात्ता प्रणम्य अर्थसिद्धेः प्रवेशमार्गमिव तस्याः श्वंगयोमेव्यस्थानम्‌ अध्येदानेन 
शूजितवती इति सरलार्थ: | २१ ॥ 
1०-अक्षत सहित पात्र हाथमे लिये सुदक्षिणा उस गऊकी प्रदक्षिणा आर 
प्रणाम करक इसके बृहत्‌ मनोरथसिद्धिके द्वारकी समान शुँगके मध्यभागकी पूजा 
करती हुईं ॥ २१ ॥ 
पयस्विनीमूलपयसन+विनि+डीप्‌ | आनर्चःअच+लिट्‌ । 
वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहीत्सेति ननन्दतुस्तौ ॥ 
भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्ानि पुरःफलानि ॥ २२ ॥ 
अन्वयः । सा ( धेनुः ) वत्सोत्सुका आपि स्तिमिता ( सती ) ( सुदक्षिणायाः ) सपर्यौ प्रस- 
ग्रहीत्‌, इति ( हेतोः ) तो ( सुदक्षिणादिळीप ) ननन्दतुः, हि ( यस्मात्‌ ) भक्त्या उपपन्नेषु 
( प्राणिडु ) तद्विधानां ( बंदिनीसदृशानां ) प्रसादचिह्मानि पुरःफलानि ( भवान्ति) ॥ २२॥ 
वाच्यप० | तया वत्सोत्सुकया अपि स्तिमितया. ( ससा ) सपय प्रत्यग्राहि, इति ताम्याँ 
ननन्द, हि भ्या उपपन्नेषु तद्विधानां प्रसादचिहेः पुरःफलेः ( भूयते )॥ २२ ॥ 
सुरभिः यचि सायंकाले निजवत्सालोकनाथेम अत्यन्तम्‌ विहछा आसीत्‌ तथापि सा राज्ञी- 
विहितां पूजां स्तव्धीभावेनु स्रीचकार, तत्तस्याः प्रसन्नतान्िहं विछोक्य सुदक्षिणादिळीपौ परमसुखं 
प्राप्तवन्तो, यतो भक्तञनान्प्रति ताइशीनां कामदुघानां प्रसादः अव्पकाळेनेव इष्टसाद्धं कथयति 
इति सरळार्थः ॥ २२ ॥ 
माषार्थः-उस बछडेमें उत्कंठाबाळीनेभी ठहरकर ( सुदक्षिणा ) की पूजाको ग्रहण 
किया इस कारण वे दोनों प्रसन्न हुए जिस कारणसे कि मक्तिवालोंमं, ऐसों की प्रसन्न- 
ताके चिह्न फलके निमित्त होते है ॥ २३ ॥ 
त्तिमितासत्तिमः-क्तन-टापू । तपर्यर्बास्सपर्‌न- ( कण्डादि ) यक्‌+टाप्‌ । 


गुरोः सदारस्य निपीड्य पादा. समाप्य साध्यं च विधि दिलीपः ॥ 
दोहावसाने पुनरेव दोग्रीं भेजे सुजोच्छिन्नरिपुर्निषण्णाम्‌ ॥ २३॥ 


(५८) . खुश [ सर्ग- 


अन्वयः । मुजच्छिनारपुः दिलीप: सदारस्य गुरोः पादौ निपीड्य सांध्यं विधि च समाप्य, 
दाहावसान निषण्णां दागध्रीं ( धनुं ) पनः एव भेजे ॥ २३ | 
वाच्यप० । मुजो्छिन्नारपृणा दिछीपेन सदारस्य ग॒रोः पादौ निपीड्य सांब्यं विवि च समाप्यः 
' दांहावसाने निषण्णा दोग्ध्री पुनः एव भेजे | २३ ॥ 
आरक्षयकता दिलीपः आश्रमं समागत्य पूर्व वसिष्ठम्‌ भरन्धतीं च मत्तया ववन्दे ततश्च निजे 
सायमचुष्ठानं परिसमाप्य दोहावसाने सुखासीनां तां नन्दिनीमेव पुनः सेवितवानिति सर- 
-ठार्थः ॥ २३ ॥ 


भाषाथः-शुजाआसे झङ्आंके मारनेबाले राजाने खीसहित गुरुके चरणोंकी 


र” 


वन्दुना कर आर संध्याविधिको समाप्त करके दुहनेके अन्तमें बेठी हुई गऊको फिरभी . 
सेवन किया ॥ २३ ॥ 


निपीड्य=निनपीड्‌+स्यप्‌ । सान्व्यं+सन्ध्या=अण्‌ | समाप्य-सम्‌ आप्‌+स्यप्‌ । दोखरी=दुह्‌+तृन्‌+डीप्‌। 

तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपासन्वास्य गोता गहिणीसहायः ॥ 

कमेण सुसासनुसंविवेश सुसोत्यितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥ २४॥ 

अन्वयः | गोप्ता ( दिलीप: ) गृहिणीसहायः ( सन्‌ ) अन्तिकन्यस्तवलिप्रदीपां तां ( घेनुम्‌ } 
अन्वास्य क्रमेण सुप्ताम्‌ अनु संविवेश, प्रातः सुप्तोत्यिताम्‌ अनु उदतिष्टत्‌ ॥ २४ ॥ 

वाच्यप० । गोप्त्रा गृहिणीसहायेन ( सता ) अंतिकन्यस्तबरिप्रदीपां ताम्‌ अन्वास्य क्रमेण 
सुप्ताम अनु संविनिशे, प्रातः सुष्तोत्थिताम्‌ अनु उदस्थीयत ॥ २४ ॥ 

तस्याः निकटे अर्चासामग्री निधाथ स्थितायाः तस्याः पृष्ठतः सुदक्षिणादिलीपी स्थितवन्त 
मेण निद्रायुक्तायां तस्यां तावपि निद्रा प्राप्तवन्तो प्रातःकाळे सुप्तोत्थितायां तस्यां तावपि उदतिछ्ठता- 
मिति सरळार्थः |` २४ ॥ या 


भाषाथः-वह रक्षक स्रीसहायवाला पूजा ओर दीपक सामने रक्खीइई उस 


गोकी सेवन कर ऋमसे सोइहुईंके पीछे सोया ओर प्रातःकाल जागाइइके पीछे 
उठ बढा ॥ २४ ॥ 

अन्तिकम्‌=अन्त+ठनू । न्यस्त=नि+अस्‌+क्त । 

इत्यं बतं धारयतः प्रजार्थं समं सहिष्या महनीयकीतें: ॥ 

सस्त व्यतीयुद्धिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्रणोचितस्य ॥ ९५॥ 

अन्वयः | इत्यं प्रजार्थं महिष्या समं ब्रतं घारयतः महनीयकीरतेः दीवोद्वरणोचितस्य ( दिली- ` 
पस्य ) सप्त त्रिगुणानि ( २१ ) दिनानि व्यतीयुः ॥ २९ || | 


. वाच्यप० | इत्यं प्रजार्थे महिष्या समं त्रतं धारयतः महनीयकोर्तेः दीनोद्धरणोचितस्थ तस्य 
सप्ताभः त्रिगुणः दिनेः व्यतीये || २५, 


9 


२] सावार्थदीपिकामापाटीकासमेत । (६९) 


इत्यं सन्तानाय पल्या समे ब्रतं धारयतः पूजितकोर्तेः दीनरक्षणोचितस्य तस्य नुपस्य एक- 
विशतिदिनानि गतानीति सरलार्थः | २९ ॥ 
माबार्थः-इस प्रकार सन्तानके निमित्त खीसहित बत धारण करनेवाले महा” 
कीतिमान्‌ दीनोंके उद्वार करने वाळे उस राजाको तिगुने सात ( इक्कीस) दिन 
बीतगये ॥ २९॥ 
उद्धरण-उद्‌+ह+ल्युद्‌ | हरति-ते । जहार-जहे | अहरतु-त। अहार्षीत--अद्दत । कर्माणि हवते । 
सानि जिद्दीपीते-ते । 
« सनिहे 
अन्येद्यरात्मानुचरस्य भवं जिज्ञासमाना सुनिहोमधेनुः ॥ 
७ र 
गङ्गाप्रपातान्तनिरूढराष्पं गोरीगुरोगद्दरसाविवेश ॥ २६॥ 
अन्वयः । अन्येद्युः मुनिहोमधेनुः जआत्मानुचरत्य ( उपत्य ) भावं जिज्ञासमाना ( सती ) 
गंगाप्रपातान्तनिरूंढशप्पं गौरीगुरोः गहरम आविवेश ॥ २६ ॥ 
वाच्यपार० | अन्येद्युः मुनिहोमधेन्वा आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमानया ( सत्या ) गंगाप्र- 
पातान्तनिरूढशप्पः गौरीगुरो: गद्दरः अविविशे ॥ २६ ॥ 
द्वाविशे दिने धेनुः निजसेवकस्यामिप्रायं ज्ञातुमिच्छंती सुरसरित्मपातान्तविरूढनवांकुरां हिमालय-- 
गुहामाविविद्रेति सरलार्थ: ॥| २६ || 
भाषाथ+-दूसरे ( वाइसवें ) दिन वाशिष्ठकी होमधेनुने अपने सेवकर्क भाव जान्नेकी 
इच्छा करके गंगाद्वारपर बढी हुईं घासवाली हिमालयकी गुफामे प्रवेश किया ॥२६॥ 
जिज्ञासमाना-श्ञा+सनि+शानच | जानाति । जशी | अज्ञासीत्‌ । कर्माणि ज्ञायते | 
1५ हिंखेरित्याद्रि 
सा दुष्प्रथषा मनसापि हिंखनरित्यद्रिशोभाप्रहितेक्षणेन॥ 
अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंहः किल तां चकष ॥२७॥ 
अन्वयः । सा ( घेनुः ) हिंद्लेः ( सिंहादिभिः ) मनसा अपि दुष्प्रधपो ( अस्ति ) इति 
( होतोः ) अद्विशोमाप्हितेक्षणेन नृपेण अलक्षिताम्युत्पतनः सिंहः किल परसह्य तां चक्षे ॥२७॥ 
वाच्यप० । तया हिंखे; मनसा अपि दुष्परधर्पया ( भूयते ) इति अब्विशोमाप्रहितक्षणेन नृपेण 
अलश्विताभ्युत्पतनेन सिन किल प्रसद्य सा चळुपे | २७ ॥ 
घेचु; व्यात्रादिभिः मनसाप्यगम्येति हेतोः पर्वतशोमायां दत्तदृष्टिना दिलीपेन सिहत्याम्युत्पतनं 
न इष्टम्‌ सिंहः हठात्‌ तां घेनुं चकर्पेति सरठार्थः || २७ ॥ 
माषार्थः-यह वेनु“हिंसकांको मनसेभी दुळेम है” इस कारण पर्वतकी शोभासें 
इष्टि लगाये हुए राजाके बिनादेखे एक कूदतेइए सिहने उसपर अकस्मात्‌ आक्रमण 
किया॥ २७॥ 


(६०) | रघुवंश- [ सगै- 


हुष्प्रधर्षा-दु:+ग्र+दृष-+टप्‌ । धर्षीति | दधर्ष । अधर्षीत्‌ । क० धष्यते । णिचि ध्यति -ते. कृतु 
' घर्षेणीयम. । घर्षणम | घर्षः । घर्षितुम्‌ । घर्षित्वा । घृष्टा ॥ मं ह 


तदीयमाक्रन्दितमातेसाधोगृहानिबद्धप्रतिशब्ददीघेस्‌ ॥ | 
रश्मिष्विवादाय' नगेन्द्रसक्तां निवतेयामास नृपस्य इष्टिम्‌ ॥२८॥. 
अन्वयः | गुहाचिवद्वप्रतिशव्ददीचे तदीयम्‌ आक्रंदितम्‌ आत्तसाधोः नपस्य नगेन्द्रसक्तां इष्टि 
रस्मिषु आदाय इव निवत्तेयामास [| २८ ॥ 
वाच्यप० । गुहानिवद्धप्रातिराव्ददर्धिण तदीयेन आक्रंदितिन आतेसाधोः पस्य नमेद्रसक्ता दृष्टिः 
* नितर्ततथाञ्चक्रे ॥ २८ | 
यद दीनरक्षणशीलेन राज्ञा तस्याः गुहानिवद्धप्रतिशन्ददाेः शब्दः श्रुतः तदा स प्वेतलम्म- 
-दोष्टे प्रत्रहष्वादायेव निवत्तेयामासात सरळाथंः | २८ ॥ 
. थाषायः-युफाम रुकतके कारण बड दाब्दवाळ उपक डकरावंने दाखया- 
पर दया करनेहारे राजाकी पवतमें लगीहुईं दृष्टिको मानों रस्सोंमें पकड़कर निवृत्त 
किया ॥ २८ |] 
` आक्रन्दितमू=भआ~+कन्द्‌+क्त । ऋन्‍दाते । चक्रन्द । अक्रन्दत्‌ । अक्रन्दीत्‌ | भावे कन्यते | झ० 
* ऋन्‍दनम्‌। कन्दकः । कन्दी | कन्दितुम्‌ | संक्रन्य । | 
स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददशे ॥ 
अधित्यकायामिव घातुसय्यां लोधदम सानुमतः धफुछम्‌॥२९॥ 
अन्वयः । घनुर्घरः सः ( राजा ) पाटलायां गवि तस्थिवांसं केसरिणं धातुमय्याम्‌ अधित्य- , 
" कार्या साचुमतः प्रफुछ छाघ्रट्ुमम्‌ इव ददश ॥ २९ ॥ 
. ,वाच्यप० । धनुर्धरेण तेन ( राज्ञा ) पाटळायां गवि तस्थिवान्‌ केसरी धातुमय्याम्‌ अधित्य- 
- कायां सानुमतः प्रफुल: लोध्रद्रमः इव दद्शे [| २९ | 
धनुर्घरः स दिलीपः रक्तवणायां गवि स्थित सिंहमद्रः गैरिकविकारयुक्तमासनभूमा विवासितं - 
रोंध्राख्यं बुक्षमि ददशि सरळाथः | २९॥ 
नाषाथः-ववुषचारा वह राजा लाल वणवाळी गायपर स्थित सिंहको गेरूके 
' पवंदकी कुक्षेम॑ फूल हुए लाघके वृक्षका समान देखता हुआ ॥ २७ ॥ 
अघित्यका=आधिमत्यकन्‌ | 
ततो मगेन्द्रस्थ मगेन्द्रगोसी वधाय वध्यस्य शर शरण्यः ॥ 
जाताभिषङ्गो नपतिनिंषंगादुद्धतुसेच्छखसभांद्धतारः ॥ ३० ॥ 
नयः | ततः मृगेन्द्रगामी शरण्यः जाताभिषंगः सत्‌ प्रक्षभोद्रतारिः दुपतिः वष्यस्य यगन 
- नदस्य वधाय निषंगात्‌ शरम्‌ उद्धतुम्‌ ऐच्छतू || ३० ॥ | 


२] मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (६१) 


वाच्यप० | ततः गृगेन्द्गामिना शरण्येच जातामिषंगेण प्रसभोदृतारेणा नृयातिना वध्यस्या 
भृगेन्द्रस्य वधाय निपङ्गात्‌ दारः उद्धतुम्‌ ऐष्यत || ९० ॥ 

केसारद्शनानन्तरं सिंहगामी शरणशीलः बलोद्भतशत्रु: स दिलीप: प्रा्तपरामवः सन्‌ वध्य . 
सिंहस्य मारणाय तृणीराद्वाणमुद्धतुमेच्छदिति सरलाः || ३० ॥ ` 

भाषार्थः-तव सिंहसमान चळनेहारे . दुखसिर्योको शरण देनेवाठे देरियोंको वळसे 
मारनेवाले उस राजाने परामवको प्राप्त हो वधकरने योग्य सिंहके मारनेको तरकससे 
बाण निकालनेकी इच्छा की ॥ ३० ॥ 

अभिषङ्गः=आमि+पंन्‌+घञ्‌ । ˆ । 

ha «९ 
वमितरस्तस्य करः घ्रहतुनेखप्रभाभूषितकङ्पत्रे ॥ 
सक्तांगुलिः सायकपुद्धु एव चित्रापिंतारम्भ इवावतस्थे ॥ ३१ ॥' 

अन्वयः । प्रहतु तस्य ( दिलीपस्य ) वामेतरः करः नखप्रमाभूषितकंकपत्रे सायकपुंखे एव 
सक्तांग[छिः (सन्‌ ) चित्रार्पेतारंम इव अत्रतस्थे || ३१ ॥ 
वाच्यप० । प्रहतुः तस्य वामेतरेण करेण नखप्रमामूषितकंकपत्रे सायकयुंखे एव सक्तांगुलिना' 
(सता ) चित्रापितारंभेण इव अवतस्थे ॥ ३१ ॥ 

प्रहतुस्तस्य दाक्षिणः करः नखकान्तिभूपितककेटपत्रे वाणमूळप्रदेशे निहितांगुछिः सन्‌ शरोद्धर-- 
णोद्योगे चित्रलिखित इवावतस्थे इति सरळार्थः ॥ ३१ ॥ 

भा०-प्रहार करते इए उसका दहना हाथ वाणकी पूछहीमें नखँकी सासे मनो” 
हर कंकपंखवालीमें ऐसे लगारहगया मानों चित्रमें लिखा इभ हे ॥ ३१॥ 

सायकः-सो-+ग्बूळू । 

वाहुप्रतिष्ठम्भविवृद्धमन्युरभ्यर्णमागस्क्कतमस्पृराद्भिः ॥ 

राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तभोगीव मन्त्रोषघिरुद्धवीर्य: ॥ ३२॥ 

अन्वयः | वाइग्रतिष्ंमविदृद्धमन्युः राजा अम्यणम्‌ आगस्कृतम्‌ अस्पशाद्भिः स्वतजोभिः अंतः 
मंत्रौविरुद्ववी्यः भोगी इव अदह्यत ॥ ३२ ॥ 

वाच्यप० ) वाहुप्रतिष्टम्भविदृद्धमन्युं राजानं मन्त्रीपधिरुद्धवी्य भोगिनम्‌ इव अस्पृञचन्ति स्वतेजां- 
सि अदहन्‌ ॥ ३२॥ 

'मुजप्रतिवंधेन प्रदृद्धकोधो राजा मंत्रोपधीम्यां प्रतिवद्धशक्तिः सपे इवान्तिकमपराधकारिणमस्पु- 


शदे; स््तेजोमिरंतरदह्यतेति सरलार्थः | ३२ ॥ 

सा०-वाइके रुकनेसे क्रोध बढा हुआ राजा सन्मुख उपस्थित अपराधीको स्प 
करनेकी शक्ति न रखनेवाले अपने तेजोंसे अन्तःकरणमें मंत्र और औषधियोंसे काठे 
इए पराक्रमबाछे सांपकी तरह जळा ॥ ३२ ॥ 


od 
श 
तर 


१६२) रघुवंश- [ संगे- 
अम्यर्णमूनअभि+अर्दद कर्मणि क्तः । आविदू्य्य इडभावः दस्य नत्वम्‌ | दह दाहे दहति । ददाह 
-अधाक्षीत्‌ | कर्मणि दह्यते | साने दिघक्षति | यङि दन्दह्यते । क० दहनीयम्‌। दाइकः। दादी | दग्घः | 
म्दस्धुम्‌ | सदह्य | दहन्‌ | दह्यमानः | 
© ® a C नुर्सनु वा्‌ 2. 
तभायर्ह्यं निर्हीतघेनुसतुष्यवाचा सनुवंशकेतुम्‌ ॥ 
वेस्साययाल्विस्थितमात्सईत्ती सिहोरुसत्व निजगाद सिंहशश्श॥। 
"अन्वय: | निग॒हीतघेनुः सिंहः आयेगुद्य मनुवंशकेतुम्‌ आत्मइत्तो विस्मितं तिहेर्सत्त्व तत 
{ प्रजश्वरं ) मनुष्यवाचा विस्माययन्‌ निजगाद || ३३ | 
वाच्यप० । निग्ृृहीतघेनुना सिहन आयेगृह्यः मनुवंरकेतुः ओत्मदृत्तो विस्मितः सिहोरसत्त्वः 
सः मनुष्यवाचा विस्माययता निजगदे | ९११ | 
सिंहः गां निपीडयन्‌ सतां संमतं मनुकुलकेतुभूतं भुजस्तंभरूपे व्यापारे आश्चयान्वितं महाव- 
ठिष्ठं दिलीपं मनुष्यमापयाऽश्चय्ये प्रापयन्नुवाचेति सरळाथः | ३३ || 
भा०-गो पकडनेवाला सिंह उस आयंसखा, मनुवंशकी ध्वजा, अपनी दृशापर 
-चाकित, सिंहसमान बल्वानको मनुष्यक्री वोलसि अचेभा कराते इए बोला ॥३३॥ 
निजगाद-नि+गद+लिट्‌ गदति | जगाद| अयदत्‌ | अगादीत्‌ । अगदीत्‌ । क०गद्रते | साने जिग- 
“दिषति | $० गदनीयम्‌ । गादकः | गादः । गद्यम्‌ । गदन्‌ । 
~ 
अल सहीपाळ तव श्रमेण प्रयुक्तसप्यखमितो वृथा स्यात्‌ ॥ 
च दां >... १) 2 Ce I 
न पादपोन्सूलनशक्ति रहः एराळाचचय सुच्छात भारतस्य ॥३४। 
अन्वयः | महीपाल ! तव श्रमेण अळम्‌ इतः ( अस्मिन्‌ मये ) प्रयुक्तर अपि अत्नं दया 
“स्यात्‌ ( हि) पादपोन्मूळनशाक्ति मारुतस्य रहः शिळाचये न मूच्छाते | ३४ || 
वाच्यप० | हे महापाळ ! तव श्रमेण अळम्‌ इतः प्रयुक्तेन अपि अन्रेण वृथा भूयेत पादपोन्मू- 
नशाक्तिना मारुतस्य रंहसा शिलोच्चये न मृच्छयेते || ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! तव श्रमेण किमपि न भविष्याति किन्तु माये प्रेरितमप्यद्चं इथा स्यात्‌ बृक्षवारनशक्तिः 
पनस्य वेगः पवते न प्रसरतीति सरलाथः | ३४ ॥ 
भाषाथेः-हे राजन श्रम मतकरो यह तेरा जुरा हुआ सी अख वृथा हांगा वृक्ष 
` उखाडनेमें समर्थ वायुका वेग पहाडमें नहीं चलता हे ॥ ३४ ॥ 
रंहस-राहि+-असुन्‌ । 
, ९ वह 
कैलासगोर दुषभारुरुक्षोः पादापेणानुग्रहपूतपृष्ठण्‌ ॥ 
|) ~ ~ 
अवेहि मां किंकरसष्टसर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्‌ 
अन्य; | केलासगौरं वृषम्‌ आररक्षोः अष्टपूतेः पदार्पणानुप्रहपूतपृष्ठ कुम्भोदरं चाम निकुम्म 
सित्रं मां किंकर ( त्वम्‌) अवेहि ॥ ३६ | 


२] भावार्थेदीपिकाभाषा्टीकासमेत । (६३) 


वाच्यप० । पादापणानुप्रहपृतपृष्ठ: किंकरः अहं कुम्मोद्रों नाम निकुम्ममित्रं (वया) अवेयै॥३५| 
राजन्‌ त्वं मां निकुंभमित्रे कुमोदरं नाम घूजेंटे: किंकरम्‌ अवेहि, यदा शिवः कैछासमिव 
झुभ्रवर्ण दृषमारोडुमिच्छति तदा मलुष्टोपारे चरणं निधाय दृषमारोहतीति सरलाथः ॥ ३५ || 
` भा० कलास पवतका समान श्वतवण वल पर चढनको इच्छा करनवालं अष्य्रात 
९ महादेव ) के चरण धरनेके ग्रतापसे सुझ् पवित्र पीठवालेको तू निझुभका मित्र 
कुस्भोद्र नामवाला किंकर जानं ॥ ३५ ॥ 
किंकरमू-=किम्‌क्क+अच्‌ । 
असुं पुरः पञ्यसि देवदारं पुत्रीकृतोःसो वृषभध्वजेन ॥ 
यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः ॥३६॥ 
' अन्वयः | ( यम्‌ ) असु देवदारं पुरः ( त्वं ) पञ्यसि, असो ( बक्षः) वृषभध्वजेन पुत्रीकृतः यः 
< असो देवदांरः ) स्कन्दस्य मातुः हेमकुंभस्तननिःसृतानां पयसां रसज्ञः ( अस्ति) ॥ ३६ ॥ 
बाच्यप० । ( यः ) असो देवदार्‌ः पुरः ( त्वया ) दशते, असुं ( दक्ष ) वृषभध्वजः 
पुत्रीकृतवान्‌, येन देवदारुणा स्कन्दस्य मातुः हेमकुंमस्तननिःसृतानां पयसां रसज्ञेन (भूयते) ३६॥ 
योऽसो देवदार; इृक्षस्तवा्रे वपते$सौ शिवेन पुन्रलेन स्वीक्कतः भवान्यायं तरुः सुवणेघटस्त- 
ननिगेतेन जळेन संवाद्दितः इति सरळाथः ॥ ३६ ॥ 
भा०-इस देवदारुवृक्षको कि जो तू आगे देखता है शिवजीने पुत्र मानांहे यह 
स्वामिकातककी माताके सोनेके कुंभरूपी स्तनेसि निकले हुए .जलोंका स्वाद जान्ने“ 
वाला है ॥ ३६ ॥ 
पयसाम-पी+-असुन्‌ । 
कण्ड्यमानेन कटं कदाचिद्रन्यद्विपिनोन्मथिता त्वगस्य ॥ 
अथेनमन्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमाळीढमिवासुराख्रेः ॥ ३७॥ 
अन्वय: । कदाचित्‌ कटं कंडूयमानेन वन्यद्विपेन अस्य ( देवदारो; ) त्वक्‌ उन्मथिता, अथ 
अद्रे; तनया असुराल्नैः आलीढं सेनान्यम्‌ इव एनं शुशोच || ३७ ॥ 
वाच्यप० । कदाचित्‌ कटं कंड्यमानः वन्यद्विपः अस्य चम्‌ उन्मयितवान्‌, अथ खद्रेः, 
तनयया भसुराद्निः आळीढः सेनानीः इव एषः चुद्यचे | ३७॥ 
एकदा वन्यद्विपेन समागत्य कपोळं कर्षतास्य त्वक्‌ उन्मथिता तदा गौरी दैंयायुधैः क्षतम्‌ शरीरं 


७. लि. + 


पत्रं स्कंदमिवेनं शुशोषेति सरळाथे; | २७ ॥ 

भा०-कभा कतपटा खुजाते हुए बच हाथीने इसका छाल रगड डाला तब 
पावती : असुरांक अखासे छिंद इए स्वामकातकका समान इसका शांच करन 
गा ॥ ३७॥ 


4 


(६४) ` र्घुवंश- [ सगे- 


(4 


य॒शोच=्ञच+सि्‌ | शोचति । जशोचत्‌ | अशोचीत्‌ | क० शुच्यते | सनि झुझोविषति । कर 
_ शोचनीयम्‌ | शोकः | शोचितन्यम्‌ । शोचनीयम्‌ । शोच्यम्‌ । शोचन्‌ । 

तदाप्रभृत्येव वनद्विपानां त्रासार्थमस्मिन्नहसद्रिकुक्षो ॥ 
व्यापारितः शळभृता विधाय सिहत्वमंकायतसत्वद्घात्ति ॥ ३८॥ 


अन्वयः | तदाप्रमाति एव वनद्टियानां त्रासार्थं शूलमता अंकागतसत्वद्ात्ते सिंहत्वं विधाय, अहे 
अस्मित्‌ आद्र्कुक्षी व्यापारतः ॥ ३८ ॥ 
वाच्यप० | तदाप्रमृति एव वनदविपानां त्रासार्थं झूछभत्‌ अंकागतसत्त्रदत्ति सहत्वं विधाय, 
माम्‌ अस्मिन्‌ अद्रिकुक्षौ व्यापारतवान्‌ | ३८ ॥ 
_ तदाळोच्य शिवेन वनहस्तिनां त्रासाथमहमस्मिन्‌ गहरे समीपागतजीवभोजनं सिंहलं विधाय 
नियुक्तः । इति सरलार्थः ॥ २८ ॥ हे 
भा०-उसी दिनसे वनेंठे हाथियोंके डरानेके निमित्त महादेवजीने गोदमें आये 
पशुकी वृत्तिवाली सिंहता देकर मुझे इस पहाडकी गुफामें टिका दिया ॥ ३८ ॥ 
व्यापारितःन्ववि--आ--पू--क्त । व्याश्रियते । व्यापप्रे । व्याधियेत । व्यावृत । कब्व्याग्रियते | कऽ 
व्यापरणीयम्‌ | व्यापारी । व्याएत्य । व्याप्रियमाणः | 
तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृस्ये प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण ॥ 
उपस्थिता शोणितपारणा भे सुरद्विषश्वान््रससी सुधेव ॥ ३९ ॥ 
अन्तरयः । परमेश्वरेण प्रदिष्ठकाछा उपस्थिता शोणितपारणा एषा चान्द्रमसी सुधा सुराद्विपः इ 
क्षुधित्रस्य तस्य मे तृत्ये अळम्‌ ( अस्ति ) ॥ ३९ ॥ 
बाच्यपारे० । परमेश्वरेण प्रदिष्टकाळ्या उपस्थितया शोणितपारणया एतवा, चान्तरमस्या सुरया 
सुरद्विषः इव, क्षुविततत्य मे तत्य तृत अळं ( भूयते ) ॥ ३९ ॥ 
परमेश्वरेणानि्दिष्वेलेषा गौः रुधिरस्य पारणा उपस्थिता, राहोथांद्रमसी सुवेव बुभुक्षितस्य मे 
तृष्यै पारिएणमिति सरलार्थः ॥ ३९ ॥ 
सा०-परमश्वरकरक कालका वाथा उपास्थत हुई लोहकी पारणा यह राइको चम | 
मासंबंधी अमृतकी समान सुझभूखको तृमिके निमित्त पूर्ण दे ॥ ३९ ॥ 
पारणा=एमणेच्‌क्ल्युट्‌ । , 
स रवं निवर्तस्व विहाय ऊजां गुरोभवान्दरितरिष्यभक्तिः 0 


NNO 


रात्रेण रक्ष्य यदराक्यरक्ष न तच्यराः राख्ता क्षणात ॥ ४० 


ग्र 


.२.] भावार्थदीपिकाभाषार्टीकासमेंत । | (६५) . 


अन्वय: | सः त्रं (राजा ) ळजां विहाय निवर्तस्व, भवान्‌ गुरोः दाशेतरिष्यमक्तिः, ( अस्ति ) 
यत्‌ शल्लेण रक्ष्यम्‌, अशक्यरक्षम्‌ ( अस्ति ) ततू शात्भभृतां यशः न क्षिणोति || ४० || 
वाच्यपरि० | तेन त्वया ळजां विहाय निदृत्त्यताम्‌ भवता गुरोः दाशतशिष्यमक्तिना ( भूयते ) ` 
येन शल्लेण रक्ष्येण अशक्यरक्षेण ( भूयते ) तेन शात्नभ्तां यशः न क्षीयते ॥ ४० | 
उपायान्तरशन्यस््रं ऊजां त्यक्वा निवतेस्व, त्वया गुरोः शिष्यमत्तिः.दार्शता, यद्रकष्यं धनमायुधेन 
रक्षितुमशक्यन्तद्रक्ष्य नष्टमपि झात्रघारिणां यशो न हिनस्ति इति सरळार्थः || ४० || 
मा०-सो तू लज्जाको त्यागकर निवृत्त हो, तेने गुरुमें शिष्यभाक्ते दिखादी कारण 
कि जो रक्षणीय (वस्तु ) शस्रोंसे रक्षित न होसके तो शख्रघारणकरनेवालोंका यश 
क्षीण नहीं होताहे ॥ ४० ॥ 
निवर्तस्व-नि+बत्‌+छोट | 
इति प्रगल्भ॑ पुरुषाधिराजो श्रगाधिराजस्य वचो निशम्य ॥ 
प्रत्याहतास्रो गिरिराप्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः । पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भे वचः निशम्य ( अहं ) गिरिशप्रभावात्‌ 
ग्रयाहतास्रः ( अस्मि, इति मत्वा ) आत्मनि अवज्ञा शिथिढीचकार ||. ४ १ ॥ 
वाच्यपरि० । घुरुषाधिराजेन मृगाधिराजस्य इति प्रगरमं वचः निशाम्य ( मया.) गिरिराप्रभा- 
वातू प्रत्याहताज्गेण ( भूयते इति मत्वा ) आत्मनि अवज्ञा रिथिलीचक्रे ॥ ४१ ॥ 
यदा दिळीपेनैतत्‌ सवै बृत्त श्रुतं तदा शिवप्रमावादक्स्तंभनेनात्मनि विषयेऽपमानं रिथिळीचका- 
रेति सरछार्थः | ४१ ॥ 
सा०-नरपतिने सिंहके इस प्रकार गर्वित वचन सुनकर में शिवजीके म्रभावसे अखर- 
की गतिसे हीन हुआ हूं ऐसा मानकर अपनेमें अवज्ञा ढीली की ॥ ४१ ॥ 
्रगल्ममल्प्र+गल्म+अच्‌ | 
प्रत्यजवीच्वेनमिषुप्रयोगे ततपूवभङ्गे 
जडीकृतर्यम्वकवीक्षणेन वज्ञ सुमुक्षन्षिद वज्रपाणिः ॥ ४२॥ - 
अन्वयः । तसूवैभंगे इषुप्रयोगे वितंथप्रयव्नः (सः राजा ) एनं प्रस्मत्रबीच । ञयंवकवीक्षणेन 
जडाकतः वजं सुसुक्षन्‌ बज्पाणिः इव ( राजा ) ( तस्यौ ) ॥ ४२ ॥ 
वाच्यपारे० । तत्तूधभंगे इषुप्रयोगे वितथप्रयत्नेन ( तेन राज्ञाः) एः प्रत्यौच्यत, व्यंवकवीक्षणेन 
जडीक्गतेन वज्रं सुसुक्षता वज्रपाणिना इव ( राज्ञा ) ( तस्थे ) ॥ ४२ ॥ 
तत्रथमभंगे शरप्रयोगे विफळप्रयासः त्रिनेत्रवीक्षणेन निष्पंदीकृतः शक्र इव स्थितः नृपः एनं 
सिह प्रत्यत्रवीचेति सरछाथैः | ४२ ॥ | ५ ५ 
भा०-बाण चढानेमे प्रथमही निष्फल यत्नवाठा ( राजा ) इससे बोला मी, महा- 


५ 


A हन 


गे तत्पूवभज्वे वितथप्रयत्नः ॥ 


(६६) ` रघुवंश- [ सर्ग- 


देवके देखनेसे रुद्ध शक्ति होकर वज्नम्रहार करनेकी इच्छा: करनेवाले इन्द्रकी नाई 
( स्थित हुआ ) ॥ ४२ ॥ 

प्रयत्नरुप्रस-यतू--नड । 5 

संरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षः-॥ 


अन्तगत घ्राणशृतां हि वेद सवं भवान्भावमतोऽसिधास्ये ॥ ४३॥ ` 
अन्वयः । मृगेद्र ! यत्‌ ( वचः ) अहं विवक्षु: ( अस्मि ) संरुद्वचेष्टस्य मे तद्घचः कामं हा- 
स्यमू-( अस्तिः) हि ( यस्मात्‌ ) मवान्‌ प्राणभताम्‌ अन्तर्गत सर्वे भातरं वेद, ( जानाति ) अतः 
१ कारणात्‌ ) ( अहम ) अभिधास्ये || ४३ ॥ 
वाच्यप० । मृगेन्द्र ! यत्‌ (वचः ) मया बित्रश्नुणा ( भूयत ) संरुद्धचेप्टस्य मे तेन वचसा 
कामं हास्येन ( भूयते ) हि मत्ता प्राणभताम्‌ अम्तगतः सवैः भावः विदयते, अतः ( मया ) 
अभिधास्यते ॥ ४३॥ | | 
हे सिंह ! यददचोहं वक्तुमिच्छामि तद्वचः प्रतिवद्धव्यापारंस्य मे कामं पारेहसर्वायम,, परन्तु यतो 
मवान्‌ प्राणधारिणां हृद्भतं सर्वे आवं वेति । अतोहं वक्ष्यामीति सरलार्थः || ४३ ॥ 
भा०-हे मगद्र 1 जी वचन मं कहनेका इच्छा करता हुं वह चष्टारकहुएका अवशय 


he 


हास्यके योग्य होताहे, जो कि आप प्राणियोंके हृदयके सब भाव जानते हो इस्स में 


कहता हूं ॥ ४३ ॥ 
प्राणभतां ६ प्राण=प्र+अन्‌+घञ्‌ | भ+क्रिप्‌ | 


साल्यः 'स मे स्थावरजंगसानां सगस्थितिप्रत्यवहारहेतः ॥ 


गरारपाद धनभाहिताथरेनगयत्परस्ता सपक्षणायस्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः । स्थावरजंगमानां सगरियतिप्रत्यवहारहेतुः सः ( भूतेश्वरः ) मे मान्य ( आर्त ) 
झाहिताशेः गरो अहि इद ( गोरूप ) धनं पुरस्तात्‌ नऱयत्‌ अनुपक्षणीयम्‌ ( अस्ति )। ४४ ॥ 
वाच्य० । स्थावरजंगमानां सगस्थितिप्रत्यवहारहेतुना तेन मे मान्येन ( भूयते ) आहितास्ने 
गरोः अपि अनेन घनेन पुरस्तात्‌ नश्यता अबुपेक्षणीयेन ( भूयत ) ॥ ४४ ॥ 
जडचेतनानामुत्पत्ति्रवयसंहारदेतुः स शिः मे माननीयः आहिताग्नेः गुरोः वसिष्टस्थाप्यप्र 
नश्यदिदं गारूपधनमचुपक्षणायामात स्रळाथः ॥ ४४ ॥ र 
सा०-स्थावरजंगमाका उत्पात मल्य नाशक हेतु वह शिव मर माननीय ह 
परन्तु अग्निम आहुति देनवाछ गुरुक सी यह धन सन्मुख नष्ट होता हुआ देखने 


अयोग्य है ॥ ४४॥ ' 
- उपेक्षणीयम्‌-उप+ईक्षम+अनीयर्‌। 


स त्वं भदीयेन शारीरशुतति देहेन निवतेयिएुं प्रसीद ॥ 
दिनावसानोत्सकवालवत्सा विसुज्यतां घेनुरियं महषः ॥ ४५ ॥ 


२]. भावार्थदीपिकाभाषादीकासमेत । ( ६७.) 


अन्वयः । सः त्वं ( सिंह: ) मदीयेन देहेन शरीरत्रांत निवेत्तेयितुं प्रसोद, दिनावसानोत्सुक- 
बाळवत्सा इयं महर्षेः ( वासिष्ठस्य ) घेनुः (त्वया ) विसृज्यताम ॥ ४५ ॥ 
वाच्यप० । तेन त्वया मदीयेन देहेन शरीरात निवैत्तियितुं प्रसयताम, दिनावसानात्सुक- 
-वाळवत्साम्‌ इमां महर्षेः धेनुं ( लम्‌ ) विसृज | ४५ ॥ 
* समीपागतजीवतृत्तिसत्नं मदीयेन देहेन शरीरस्य जीविने संपादायेतुं प्रसन्नो भव, दिनान्ते उत्सुक- 
वाळवत्सां वसिष्ठस्पेमां घेनु त्यजेति सरळार्थः ॥ ४५ ॥ 
भा०-हे सिंह ! सो तू मेरे देहसे अपनी क्षुधा निवृत्त करनेकोः प्रसन्न हो, दिन 
'बीतनेपर छोटे बछडेमें उत्कंठा करनेवाली इस महषिकी गोको त्याग दे ॥. ४५॥ 
अवसानः=अव+सो+मावे ल्युट्‌ | 
अथान्धकारं गिरिगहृराणां देष्टामयूखेः शकलानि कुवन्‌ ॥ 
भूयः स भृतेःश्वरपाः्ववर्ती किंचिद्विहस्यार्थपाते बभाषे ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः । अथ सः भूतेश्वरपाश्वेवती ( मृगेन्द्रः ) दंष्टामयूखेः गिरिगहराणाम्‌ अन्धकारं शक- 
-लानि कुर्वन्‌ किंचित्‌ विहस्य भूयः अर्थपतिं बभाषे || ४६ ॥ 
वाच्यप० । अथानेन भूतेश्वरपाश्ववर्तिना दंष्ट्रामयूखेः गिरिगहराणाम्‌ अन्धकारं शकलानि 
कुर्वेता किचित्‌ विहस्य भूयः अर्थपतिः बभाषे ॥ ४६॥ ` 
अथ शिवस्य निकटवर्थनुचरः पनेतबिलतमो दंष््ाकान्तिभिनिरस्यन्‌ किंचिद्वास्यं इत्वा भूयः 
रपमुवाचेति सरंढार्थ: ॥ ४६ ॥ 
भा०-इसके उपरान्त वह शिवजीके निकट रहनेवाला ( सिंह ) डाढोकी कान्तिसे 
शपवतकी गुफाके अंधकारकॉ टुकर्ड करता हुआ कुछएक हसकर राजास बाला ४६ 
गहराणा=गाहू+वरच्‌+ ६ | 
एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तामिदं वपुश्च ॥. 
अल्पस्य हेतोबहु हातुमिच्छन्विचारमूढः प्रातिभासि मे त्वम॥४७॥ 
अन्वयः | एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः इदं कान्तं वपुश्च, ( इत्येतत्सवम्‌) बहु अरपस्य 
दतोः हातुम्‌ इच्छन्‌ ( सन्‌ ) त्व मे विचास्मूढ़ः प्रतिभासि || ४७ | 
वाच्यप० । एकातपत्रं<--५<-- हातुम्‌ इच्छता लया विचारमूढेन प्रतिभास्यते || ४७॥ 
राजन्‌ ! त्वं मे कायोकार्येविचारे मूखेः प्रातिमासि, कुतः ? एकच्छत्रं संसारस्य स्वामित्वं नवयों- 


चनमिद मनोहरं वपुश्चेयवं बद्दल्पस्य गोहेतोस्त्यक्तामिच्छ सीति सरलार्थ:॥ ४७ ॥ 


भा०-एकछत्र जगतका स्वामीपन नई उमर यह कान्तिमान्‌ शरीर यह सब वहुत 
थोडेके निमित्त त्यागनेकी इच्छा करताइआ तू सुझ विचारमूढ विदित होताहे॥४७॥ 


(६८) हे रघुवंश- [ सर्ग- 
इच्छनून-इपून-दातू । इच्छति । इयेष । ऐच्छत्‌ ।ऐशेत्‌ । क०इष्यते | सानि इषिषिषाति । एषणीयम्‌ | 
एषः | एष्टव्यः | एषितव्यः । इृष्ठः | इष्टिः । इच्छा | 
« भूतानुकम्पा तव चेदियं गोरेका भवेत्स्वस्तिमती त्वदन्ते ॥ 
जीवन्पुनः रश्धदुपष्ठवेन्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥४८॥ 
अन्वयः । तव चेत्‌ भूताचुकपा ( अरित, तदा ) दन्ते एका ( एव ) इयं गीः स्वास्तिमती 
भवेत्‌, प्रजानाथ ! पुचः ( पक्षान्तरे ) ( त्वं ) जीवन्‌ ( सन्‌ ) शश्चत्‌ पिता इव उपुवम्यः - 


प्रजाः पासि ॥ ४८ ॥ 
वाच्यप० .| तव चेत्‌ भूताचुकंपया ( भूयते ) लदन्ते एकया अनया गवा स्ास्तिमत्या 


भूयत, ` प्रजानाथ ! पुवः (त्वया ) जीवता (सता) शरवत्‌ पित्रा इव उपपुवेम्यः प्रजाः 
पायन्ते | 8८॥ | | 

तव प्राणिजातेषु दयैव वर्तते चेत्ताह तब शरीरान्ते इयमेका धेनुः कल्याणवती भविष्यति हे 
प्रजानाथ | यदि त्वे महं निजशरीरं न दास्यासि तार्ह निरन्तरं वि्नेम्यः प्रजाः पितेव रक्षत्रीति 
सरलार्थः ॥ ४८.॥ 

भा०-जो तेरी प्राणियोंपर दया है तो तेरे अन्तमें यह एक गो ही कल्याण- 
वाळी होगी हे प्रजानाथ ! जो त जीता रहेगा तो निरन्तर पिताकी तरहसे विश्लोंसे 
अजाकी रक्षा करेगा ॥ ४८॥ 
, स्वस्तिमती--सु+अस-+क्तिचु+मत॒प्‌ | 1 

अथेकधेनोरपराधचण्डाहरोंः कृशानप्रतिमाद्ििभेषि ॥ 

शक्‍यो$स्य मन्युभवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पशयता घटोधी*॥४९॥ 

अन्वयः | अथ एकधेनोः छृशानुप्रतिमात्‌ अपराघचंडात्‌ गुरोः ( त्वं ) विभेषि, ( तहि ) 
घटोधीः कोटिशः गाः स्पर्शयता भवता अस्य ( गुरोः ) मन्युः विनेतुं शाक्यः ॥ ४९ ॥ 

वाच्यप० । अथ एकधेनोः कृशानुप्रातिमात अपराधचंडात्‌ गुरोः ( त्वया ) भीयते, घटोधीः- 
कोटिशः गाः स्पयन्‌ भवान्‌ अस्य मन्युं बिनेतुं शक्नुयात्‌ | ४९ ॥ 

अथ वेकधेनोरम्नितुल्यादपराधचंडाद्ग्रोः त्वे विभेपि तहिं अस्य ऋषे: रोषं घटवदूधीः बहुशः. 
गाः दत्त्वा त्वं दरीकतु समथोर्साति सर्ळार्यः ॥ ४९ ॥ 

सा०~ओर जो एकधनवाले असिकी सात अपराधम कापत गुरूस ठू डरता ह्‌ 
वा घडंस एनवाली कराड गऊ दकर तू इसके क्रोंध दरकरनेकी समथ हैं ॥ ४९॥ 

बिभेषि-भी+लट । विभेति । विभयाम्ब्भूव । अविभेत्‌ । अभेयीत्‌। सानि बिमीपाति । याङ वेमी- 
यते | भावे मीयते | भवनीयम्‌ | भयम्‌। आनक-भयानकः । सम्भीय । भेयमू | विम्यत्‌ । 


तद्रक्ष कल्याणपरस्पराणां भोक्तारमूजस्वलमात्मदेहम्‌ ॥ 
महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नसरदधं हि राज्यं पवमेन्द्रमाहुः ॥ ५० ॥ 


२ भावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (६९) 


अन्वयः | तत्‌ कस्याणपंरपराणां भोक्तारम्‌ ऊजस्तरम्‌ आत्मदेहं ( त्वं ) रक्ष, हि ( यतः ) 
ऋद्धं राज्यं महीतलस्पशनमात्रमिन्नम्‌ ऐन्द्रं पदं { नराः ) आहुः ॥ ५० ॥ 
वाच्यप० | तत्‌, कल्याणपरंपराणां मोक्ता ऊर्जस्वळ; आत्मदेहः ( त्वया ) रक्यताम्‌, हि ऋद्धं 
राज्यं महीतलत्पर्शनमात्रमिन्नम ऐल्द्र पदं ( नरे! ) उच्यते || ९० ॥ 
तस्मात्‌ सुङ्कतपरंपराणां भोक्तारं महाबलिष्ठं निजशरीरं रक्ष, हि सम्यक्‌ प्रकारेण इद्ध गतं राज्यं 
पृथ्वीतळसम्बंधमात्रेण भिन्नं शक्रसम्बन्थिस्थानं विद्वांस आहुः ॥ ९० ॥ 
भा०-इस कारण त कल्याणपरंपराकी भोगनेवाढी अपनी बडी बलवान देहकी 
रक्षा कर क्योंकि ऋद्धिसहित राज्यहदीको पृथ्वीके संबंध मात्रसे भिन्न इन्द्रंका पद 
( स्वगे ) कहते हे ॥ ९० ॥ 
ऊर्नस्वलम्‌ऽऊनस्‌+वलच्‌ । भोक्तारमूत्सुजन-तूच्‌ । ऋछम-कषून-क्त । 
एतावइक्त्वा विरते शृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन ॥ 
शिळोञ्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव॥ ५१॥ 
वय: | एतावत्‌ उक्त्वा शगेन्द्रे विरते ( सति ) शिलेच्चयः अपि अत्य ( सिंहस्य ) गुहाग- 
तेन प्रतिस्वनेन उच्चैः क्षितिपाल प्रीत्या इच तम्‌ एव अर्थम्‌ अमापत || ५१ ॥ 
वाच्यप० । एतावत्‌ उक्त्वा मृगेन्द्रे विरते ( साति ) शिछोचयेच अपि अस्य गुहागतेन प्रति- 
अनेन उच्चैः क्षितिपाछः प्रीत्या इव तम्‌ एव अर्थम्‌ अभाष्यत ॥ ५१ ॥ 
एतावपपर्यन्तपुक्त्वा सिंहे विरामं गते सति गंहरप्राप्तेनास्य मृगेनद्रस्य-प्रतिष्वनिना पवेतोपि प्रसन- 
ˆ तया तमेवार्थं नृपम्‌ उचैः कीथतवान्‌ एवेति सरळार्यः | ५१ ॥ 
सा०-इतना कहकर सिंहके चुप होनेपर पवतनेभी. शुफामें उठे हुए उसके प्रति- 
शब्दके ऊंचे स्वरसे राजाको प्रीतिसे मानों यही बात कही ॥ ५१॥ 
क्षितिपाळ+अण्‌ | 
निशस्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच ॥ 
घेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीदेयमाणः सुतरां दयाहु॥५२। 
अन्वयः । मनुष्यदेवः देवानुचरस्य वाचं निशम्य, तदध्यासितकातराक्ष्या धेन्वा निरीक्ष्समाणः 
६ अतस्तु ) सुतरां ( एव ) दयाल; पुनः अपि उवाच ॥ ५२॥ 
वाच्यप० | मनुष्यदेवेन देवानुचरस्य वाचं निशाम्य, तदध्यासितकातराक्ष्या धेन्वा निरीक्षमाणेन 
सुतरां दयाठुना पुनः अपि ऊचे ॥ १९ ॥ 
रिवानुचरस्य वाचयं निशम्य सिंहाक्रमणेन व्याकुलाक्ष्या गवा निरीक्ष्यमाणः दयाद्रोन्तःकरण 
नृपः पुनरज्रवात्‌॥ ५२९ ॥ 
सा०-राजा दिलीप शिवजीके अनुचरकी यह वात सुनकर उसके आक्रमणसे डरे 
हुए नेत्रोंवाली गायको देखता हुआ (वह ) दयाळु फिरभी बोला.॥ ५२॥ 
अध्यासिततम्‌=अधि+आस्‌-+क्त । निरीक्ष्णाण:-निर+ईभू+शानच्‌ । 


हल खुबश- | ` [ ध्वर्ग- 


क्षतात्किल त्रायत इस्युदमः क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढः ॥ 


राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणेरुपक्रोरामलीमसेवा ॥ ५३.॥ 
. अन्वयः । किल, क्षतात्‌ त्रायते इति उदप्रः क्षत्रस्य शब्दः भवनेषु रूढः( अस्ति ) तद्विपरीत- 
त्तेः ( क्षत्रस्य, मम वा) राज्येन किम्‌ ( अस्ति) वा उपक्रोशमळीमसै: प्राणेः किम्‌ ( अहित ) ३ 
वाच्यप०। किल क्षतात्‌ त्रायते. इति उदग्रेण क्षत्रस्य शब्देन भुवनेषु रूढेन ( मूयते ) तद्विपरी-. 
तदृत्ते: ( मम ) राज्येन किं ( भूयते ) वा उपक्रोशमळीमसः प्राणेः कि ( भूयते ) | ५३ ॥' | 
किल नायात्रायत इति क्षत्रवर्णत्य उन्नतः क्षञ्ज॒शन्दः लोकेषु प्रसिद्धि गतः तस्मात्‌ 
विरुद्वव्यापारस्य पुंसः शासनेन किम्‌ ? जुगुप्सामालेनेः प्राणेवी किम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सा०-निश्चय जो नाशसे रक्षाकरताहे यह क्षत्रीका बडा शब्द ( चोदहों ) झवनोंमें 
` विख्यातंदै तिस्से विपरीतकर्म करने वालेके राज्यसे अथवा अपयशसे मलीन हुए 
आणोंसे क्या है॥ ९३ ॥ 
बैड पालेने-त्रायते | तत्रे । अत्रायत । त्रातुम्‌ । त्रात्वा] च्राणः-त्रातः। परित्राणम्‌ | रूढःऱरुइ--क्त | 
उपक्रोश-उपू+क्रुंशु+घज । मळीमसः्मळ+ईमसच्‌ । 
कथं नु शक्योऽनुनयो महषेरवि्ाणनाञ्चान्यपयस्विनीनाम्‌ ॥ 
इमामनूनां सुरभेरवेहि रुद्रोजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम्‌॥ ५४ ॥ ` 
अन्वयः । चु, अन्यपयस्विनीनां विश्राणनात्‌ च महर्षेः अनुनयः कथं शक्यः ( अस्ति )( हि ) 
इमां ( घेनुं सुरभेः ( कामधेनोः ) अनूनाम्‌ अवेहि, त्वया अस्यां प्रहृतं रुद्रोजसा ठु ( अस्ति, न 
तुं स्वयम्‌ ) ॥ ५४ ॥ 
वाच्यप० । नु, अन्यपयस्विनीनां विश्राणनात्‌ च महर्षेः अनुनयेन कथं शक्येन ( भूयते ) प्रह 
तेन ( अभूयत )॥ ९४ ॥ El 
अन्यघटेभ्षीचां दानात्‌ महर्षेः क्रोधापनयः कथं नु शक्यः £ हि इमां नन्दिनं कामधेनोस्तुस्या 
जानीहि, महेश्वरसामर्थ्येन यास्यां नन्दिन्यामाक्रमणं कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भा०-और दसरी गउओंके देनेसे सुनिकी शान्ति किसमकार हो सक्ती हे ? जिससे 
कि इंस गऊको तू कामधेनुसे कमती मत जान तेरा इसमें आक्रमण शिवर्जाके मता- 
पसे हुआ हे ॥ ९४ ॥ 
अनुनयः=अनु+ची+अच्‌ । अनूनाम्‌=अन्‌+ऊन | अच+टाप्‌ || 


सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवत्तः ॥ 


न पारणा स्याद्विहता. तवैवं भवेदळपश्च मनेः क्रियाथः ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः । मया स्वदेहापेणनिष्कियेण सा इयं ( गोः ) भवत्तः मोचयितुं न्याय्या (अस्ति) एवम्‌, 
९ अमुना, प्रकारेण ) तव पारणा विहता न स्यात्‌, मुनेः क्रियार्थः चं अढुप्तः भवेत्‌॥ ९५ ॥ 


२] यावार्थदीपिकामापाटीकासमेत। - (७१) 


वाच्यप० । मया स्रदेहार्पणनिष्क्रयेण तया अनया ( गवा) भवत्तः मोचयितुं न्याय्या 
( भूयते ) एवं तव पारणया विहृतया न भूयेत, मुनेः क्रियार्थेन च अटुप्तेन भूयत ॥ ५५ ॥ 
सेयं घेनुमेया स्वदेहदानविनिमयेन त्तः मोचयितुं न्याय्या । एवं इते सति तव पारणा विहृता 
न स्यात्‌ वसिष्टस्य होमादिप्रयोजनं चालतं भवेदिति सरकार्थ: | ५५ ॥ 
भा०-मुझे अपने देहके अपंणके बदलेसे सिद्ध इस गऊको तुझत्ते छुडाना उचित 
है इसप्रकार तेरी पारणाभी नहीं सकेगी ओर मुनिको क्रियामी लुप्त न होगी ॥ ५५ ॥ 
विहता=वि+इन्‌+क्त+टप्‌ | अडः=अ+डपू+क्त । 
भवानपीदं परवानवैति महान्हि यत्नस्तव देवदारो ॥ 
स्थातुं नियोक्तन हि दाक्यसभे विनाश्य रक्ष्यं स्वयसक्षतेन ॥५६॥ 
अन्वयः | हि देवदारी तव महान्‌ यत्नः( भतः ) परवान्‌ मवान्‌ अपि इदम्‌ अवेति ( यत्‌ ) 
रकम विनाइय स्वयं अक्षतेन ( सता ) नियोक्तुः अग्रे स्थातुं हि न शक्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
थाच्यप० । महता यत्नेन ( भूयते ) परवता भवत्ता अवेयते स्वयम्‌ अक्षतः ( कोपि न ) 
स्थाठं शक्रोति ॥ ५६॥ 
किं बहुना स्वामिपरतन्त्रो भवानपि इदं वद््यमाणवचनं जानाति यस्मात्तव देवदारुरक्षणे महा- 
प्रयासः । रक्षणीयं वस्तु विताशं प्रापय्य खयमत्रणेन सेवकेन प्रमोरग्रे स्थितिं कतु शक्यं न हीति 
सरलाः ॥ ९६॥ 
भा०-पराधीन तु भी इसको जान्ताहे कारण कि देवदारुकी रक्षामें तेरा अधिक 
यलहे कि रक्षा करनंका वस्तुका आप त्रणराइत हो नष्ट कराकर स्वामांक सामन 
खडा नहीं हुआ जाता ॥ ५६ ॥ 
नियोक्तः=नि+युज्‌+तृच । शक्यम-शक-+-भावे यत्‌ | 
किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव से दयाछुः ॥ 


एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खळ भोतिकेषु॥ ५७॥ 
अन्वयः | किम्‌ अपि अहं चेत्‌ तव अहिंस्यः मतः ( अस्मि) ( तहिं ) ( त्वं ) मे याः 
शरीर दयाळुः भव, ( कुतः ) एकान्तविष्तसिषु भोतिकेपु पिंडेषु खळ माद्विघानाम्‌ अवास्या 
( भवति) ॥ ५७ ॥ 
बाच्यप० । किम्‌ अपि मया चेत्‌ तव अहिंस्येन मतेन ( भूयते ) ( लया ) मे यशःशारीर 
दयालुना भूयताम्‌, ( कुतः ) एकान्तविध्वंसिषु भौतिकेषु पिंडेषु खल॒मद्विधानाम अनास्थया 
( भूयते ) | ५७॥ 
केनापि कारणेन चेत्तत्र दयनीयोहं तहि सं मे यशःशरीरे कपालः मव, हि माहशानां ज्ञानिनां 


क्षणविनारिषु पंचभूतविकारेषु शरोरेष्वपेक्षा नेति सरळार्थः | ६७ ॥ 
भा०-ओर जो में तेरे मतमें मारनेके अयोग्य हूँ तो तू मेरे यशरूपी शारीर विषे 


(५२) | रघुवंश- [ सर्ग- 
दुंयाछु हो( कारण कि ) निश्चय विनाश होनेवाले इन पंचभूतोंके झारीरोमें सुझ सरी- 
खाकी इच्छा नहीं होती ॥ ५७॥ 

वैध्व॑ंतिपु-वि+घ्वंत+णिनि । ७ । मोतिकेपुमभूतमउक्‌ | ७ । 


सवन्धमाभाषणपूवसाहुडत्तः स नो सगतयांवनान्त ॥ 


तद्धतनाथानग नाईसि त्वं संवन्धिनो से भणयं विहन्तुस्‌॥५८॥ 

अन्वयः | आभाषणपूवं सँवंधे ( जनाः ) आहः, सः ( संवेघः ) वनान्त संगत्याः चा 
( आत्रयोः ) वत्तः, तत्‌ ( संवंधित्वात्‌ ) सूतवाथाबुग .! लं मे संवंधिनः प्रणयं बिहु न 
अह्दसि ॥ १८ ॥ 

वाच्यप० । आमाषणपूवेः संबंध: { जनेः ) उच्यते, तेन वनान्ते संगतयोः चौ इचन्‌, तत्‌ 
हे भूतनाथाचुग ! त्वया मे संबधिनः प्रणयः विहतु न अक्चते ॥ ९८ ॥ | 

सख्यस्य आळापं पूवेकारणमाइः स सम्वन्धः वनान्ते आवयोजांतः, तस्माद महादेचर्किकर ! 


nA 


मित्रस्य मे प्रार्थनां विनाशायितुं न योग्योस्ीति सरजाथः ॥ ५८ ॥ 
भा०-पहले आळापकोही सम्बंध कहतेंह सो बह ( सम्बंध ) हम दोनॉको वनम 


+ ३ ३ 


मिलनस हुआ, इस कारण हे शिवानुचंर तू मुझ सम्बंधीकों मार्थनाका उवच करच" 
के योग्य नहीं हे ॥ ५८॥ 
वृत्तःनन्ृतून-कत । प्रणयंन्न्यचनिन-अच । 
तथेति गामक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टस्भविमुक्तवाहुः ॥ 
न्यस्तरास्रो हरये स्वदेहमपानयत्पिण्डमिवामिषस्य ॥ ५९॥ 
अन्वय: । सद्यः प्रतिष्टमाविमुक्तवाहु: सः दिळीपः "तथा इति’ ( तथास्तु ) यान उत्तवतं 
हरये न्यस्तशत्रः ( सन्‌) आमिपस्य पिंडम्‌ इव स्वदेहम्‌ उपानयत्‌ ॥ ९९ ॥ 
वाच्यप० । सयः प्रतिष्टमविमुक्तवाहुना तेन दिळीपेन “तथा इत्ति’ यास उत्ततत हरव न्यस्त 
शल्नेण (सता ) आमिपत्य पिंड: इव स्वदहः उपानयत ॥ ५९ || 
उवम्भबत्वित्युत्तवते मृगन्द्राय तत्कालप्रतिवंधाद्रिमुक्तमुजी वर्दरः सुक्ताउषे सन्‌ स्वशरीरं सांस- 
स्य कवळमिव तस्मे समार्पितवानिति सरळाथः ॥ ५९ ॥ 
भा०-तत्काल बंघनसे खुलीवांहवाळे राजा दिलोपने एसाहा हो? यह वचन 
कहते हुए [सहक [तामत्त हाथियार त्यागत कर मासक [पडके समान जपता रारार 
` अर्पण किया ॥ ९९ ॥ 
आमेषस्य"आनांमेपू+क । ६ | 


तस्मिन्क्षणें पालयितः प्रजानासत्पशयतः सिंहनिपातमुग्रम्‌ ॥ 
अवाङमखस्योपारे पष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तसुक्ता ॥ ६० ॥ 


२] 'मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । . (७३) 


अन्वयः । तस्मिन्‌ क्षणे उग्रं सिहदनिपातम्‌ उत्पश्यतः अवाङ्गुखस्य प्रजायां पालयितुः उपार 
'विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टि; पपात | ६० ॥ 
वाच्यपरि० | तस्मत्‌ क्षणे उम्रं सिहनिपातम्‌ उत्पश्यतः अबाङ्सुखस्य प्रजानां पाळयितुः उपार 
'विद्यापरहस्तमुक्तया पुष्पवृष्टया पेते ॥ ६० ॥ 
तस्मिन्नवसरे तीव्रे सिहनिपातमुत्पेक्षमाणस्य विचारयतोऽधोमुखस्य प्रजापतेदिलीपस्योपरि विद्या 
धराणां हस्तैमुक्ता कुसुमइृष्टिपतदिति सरथः ॥ ६० ॥ 
भा०-उसी समय सिंहके महाकूदनेकी प्रतीक्षा करते नीचेको शिर शुकाये मजा- 
ओके पालन करनेवाले ( राजा ) के ऊपर विद्याधरोंके हाथते छोडीहुई फूलोंकी 
वर्षा हुईं ॥ ६० ॥ 
उपरिनकध्व--रेडू | ; 
' उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशस्योत्यितमुत्यितः सन्‌ ॥ 
ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रल्नविनी न सिंहम्‌॥६१॥ 
अन्वयः | ( हे ) वत्स | उत्ति्ठ इति अमृतायमानम्‌ उत्थितं बचः निशम्य, उत्यितः ( सन्‌ ) 
राजा अग्रतः स्वां जनर्नाम्‌ इव प्रस्विमीं गां ददी सिंहम्‌ न ( ददर ) ॥ ६१ ॥ 
वाच्यप० । हे वत्स उत्तिष्ठ इति भमृतायमानस्‌ उत्थितं वचः निशम्य, उत्थितेन (सता) यज्ञ 
अग्रतः स्वा जननी इव, प्रत्नविनी गौ: दहशे, सिंहः न ( दहशे ) ॥ ६१ ॥ 
हे पुत्र उत्तिष्ठ, इत्यमृतरसपूर्ण वचो निशम्य राजा दिळीपः यदोत्यितः सन परयति ततोऽ 
सवां मातरमिव कामदुघां ददरी (सिंहं न दशेति सरछाथः ॥ ६१ ॥ 
सा०-हे बत्स उठ ऐसा कहाहुआ अग्नततमिला वचन सुन उठकर वह राजाने आगे 
अपनी माताकी तरह दूध टपकानेवाली गायको देखा सिंहको न देखा ॥ ६१ ॥ 
अग्रतः-अम्रनतसिठ्‌ | प्रल्नविनी=प्र+लु+अप्‌+इनिन-डीप्‌ । 
- तं विस्मितं घेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ॥ 
ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रः प्रहतुं किम्नुतान्यहिलाः॥ ६२। 
अन्तरयः । घेनुः विस्मितं तम्‌ उवाच, साधो ! मया मायाम्‌ उद्भाव्य ( त्वं ) परीक्षितः अस्ति 
'कपिप्रमाबात्‌ मयि अन्तकः अपि प्रहु प्रभुः न ( अस्ति ) उत अन्यहि्नाः किं ( स्युः) ॥६२॥ 
वाच्यप० | घेन्या विस्मितः सः उचे, हे साधो ! अहं तां परीद्षितवती अन्तकेनापि प्रमुणा 
-न भूयते ॥ ६२ ॥ 
नन्दिनी आश्वयीन्मितं नृपमुवाष्च साधो | मया मायासुदवाव्य त्वं परीक्षितोऽसि वसिष्ठप्रतापान्मयि 
-कालोपि प्रहु न समर्थः अन्ये हिंसकाः जीवाः किसुतेति सरठार्थः ॥ ६२ ॥ 
मा०-नन्दिनी आश्चर्यको प्राप्तुए राजासे बोली हे साधो ! मैंने मायाको रचकर 


(७४) रघुवंश- [सर्ग- 


तेरी परीक्षा ली है ऋषिक ममावसे मुझमें महार करनेकों कालका भी सामथ्ये नहीं है 


` ओर हिंसकोकी तो कैसे हो ॥ ६२ ॥ 
साया=माज+व उणादि | उद्भाव्य=्उत्‌+भूऊणिच्‌+स्यप्‌ | अन्तकः-अन्त+प्खुछ । 


सत्तया गुरो मय्यनकृम्पया च प्रीतास्मि ते पत्र वरं वृणीष्व ॥ 


न केवलाना पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदघां प्रसन्नाम्‌ ॥ ६३! . 

अन्वयः | पुत्र गुरो मत्तया, मयि अनुकेपया च, ( अहम्‌ ) ते प्रीता अस्मि, ( लग ) चरं 
वृणीष्व, ( लम्‌ )मां केवळानां पयसां प्रसूति न अवेहि, (कि ठु ) प्रसन्नां ( मां) कामदुधा 
(अवेहि) ॥ ६३ ॥ 

वाच्यप ० । हे पुत्र ! गुरौ भक्त्या, मयि अनुकंपया च, ( मया ) ते प्रीतया भूयते, ( तया )" 
वरः मियताम, ( त्वया ) अहं केवळानां पयसां प्रसूतिः नें अवेये, ( किन्तु ) प्रसना ( अहं )काम- 
दुधा ( भवेये )॥ ६३॥ 

वत्स ! गुरो भक्तया, मयि दयया च तुम्यं प्रसन्नास्मि देवेम्यो वरणीयमर्थ स्वीकुरु, मां केव 
लानां दुर्धानां दात्री न विद्धि, किन्तु यदा प्रपन्ना भवामि तदा मनोमिकषितमर्थ ददामीति 
सरळार्थः ॥ ६३ ॥ 

- भा०-हे वत्स गुरुमें भक्ति और मेरेमं दया करनेसे में तुझपर प्रसन्न हूं तू बर मांग; 
मुझे केवल दूधकी ही देनेवाली मत जान किंतु प्रसन्न हुईं मुझको कामनाओंकी. 
: देनेवाली जान ॥ ६३ ॥ 

वरंस्यन-अच्‌ । ॒णीष्वन््ग भजने । इणीते । वत्रे । अञ्गणीत । अवारिश-अवरीष्ट-अबुत । कर्मणिः 
व्रियते | जनि विवारिषते | कृ० वरणीयम्‌ | वरणम्‌ । वृतिः । वारितब्यम्‌-वरीतब्म्‌ । म्रवृत्य । वाव्यंम्‌]' 
त्रियमाण! | 
ततः समानीय स मानिताथी हस्ता स्वहस्ताजितवीरशब्दः ॥ 
वंशस्य कतारमनन्तकीतिं सदक्षिणायां तनयं ययाचे ॥ ६४ ॥ 
. अन्तरयः । ततः मानितार्थी स्वहस्तार्जेतवीरशन्दः सः ( भूवह्लभः ) हस्तो समानीय वंशास्यः 
कर्चारम्‌ अनंतकीर्त तनयं सुदक्षिणायां ययाचे ॥ ६४ ॥ 
` वाच्यप० | ततः मानितार्थिना लहस्ता्जितवीरशब्देन तेन, हस्तौ समानीय वंशस्यकत्ती अन- 
न्तकीत्तिः तनयः सुदक्षिणायां ययाचे ॥ ६४ ॥ 

_ _ तंतः संमावितयाचकः स्वमुजारजितवीरशब्दः दिर्लापोंजाळे बद्वा कुल्परवर्तयितारमनन्तकीतिमन्तं 

पुत्र सुंदक्षिणायां ययाचे इति सरलार्थः ॥ ६४ ॥ 
भा०-तंब अथियाँके सत्कार करने ओर अपनी मुजाओंसे बीरपददी पाने वाळे 
उस दिलीपने हाथ जोडकर वंशविस्तार करनेवाले अनन्त कीर्तिमान पुत्रकी सुदक्षिणामें 
इोनेकी प्राथना की ॥ ६४ ॥ | 


२] मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत। (७५ ) 


` समानीयस्समत-आननी+ल्यप्‌ । ˆ ययाचेन्याच्‌+लिट्‌ । याचति-ते । अयाचीत्‌-अयाचीद्‌- 
अयाचिष्ट | कर्म. याच्यते | णिचि याचयति-ते। याचनीयम्‌ | याचकः । याच्यम्‌ | याचन--याचमानः | 
संतानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा ॥ 
दुग्ध्वा .पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्छ्वेति तमादिदेश ॥ ६५ ७ 
अन्वयः | सा पयस्विनी (गौः) संतानकामाय राज्ञे कामं तथा इति प्रतिश्रुत्य, हे पुत्र ! मदीये 
पय: पत्रपुटे दुरूवा ( लम्‌ ) उपमुंक्ष्य, इति तं ( दिळीपम्‌) भादिदेदा ॥ ६५ ॥ 
बाच्यप० | तया पयस्विन्या संतानकामाय राज्ञे कामं तथा इति प्रतिश्रुत्य, हे पुत्र ! मर्दायं पयः 
पत्रपुटे दुर्वा, ( त्वया ) उपभुज्यताम, इति ( तया ) सः'आदिदिसे ॥ ६९ ॥ 
सा नन्दिनी पुत्रकामाय तस्मै दिळीपाय तथास्त्विति तं प्रतिज्ञाय, हे वत्स | मदीयं दुग्ध 
पलाशनिर्मिते पात्रे दुर्वा पिवेति आदिदंशेति सरळार्थः ॥ ६५ ॥ 
भा०-वह दधारी गायनें संतान चाहनेवाले राजाके निमित्त ऐसा ही होगा यह. 
अतिज्ञा कर है पुत्र भेरा दूध पत्तेके दानेमें ठुहकर पी ले इस मकार उस राजाको 
आज्ञा दो ॥६५॥ , | 
पयस्तिनी=पयस्‌+विनि+ङीप्‌ । दुग्ध्वा-दुहनक्त्वा | हे 
वत्सस्य होमाथेविधिश्व रोषसषेरनुज्ञामधिगम्य मातः ॥ 
औधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तं षष्टांशामुव्या इव रक्षितायाश६दाः 
अन्वयः | मातः ! वत्सस्य, होमार्थविधः च, शेषम्‌ तव ओधस्यस्‌ ऋपेः अनुज्ञाम्‌ अधिगम्य 
रक्षितायाः उव्योः षष्टांशाम्‌ इव, उपभोक्तुम्‌ इच्छामि ॥ ६६ ॥ 
वाच्यप०। ( मया ) + + + इष्यते ॥ ६६ ॥ 
तदा नृपः कथयति=हे मातः ! वत्सपानस्य रोषभूतमश्नहोत्रावरिष्टञ्च तव पयः प्रुथिव्या: 
षष्ठभागमिव गुरोराज्ञां प्राप्य पातुमिच्छामि ॥ ६६ ॥ 
भा०-हे मातः ! वत्सके पी चुकने ओर होमक्रियासे वचा हुआ तेरा दूध ऋषिकी' 
आज्ञाको लेकर रक्षा कीइई पृथ्वीके ष्ठांशकी तरह भोगनेकी इच्छा करता हूं ॥६६॥ 
अुज्ञाम्‌=अनु+न्ा+अङ्‌ | 


इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेन विज्ञापिता प्रीततरा वभूव ॥ 


तदन्विता हैमवताच्च कुक्षेः प्रत्याययावाश्रममश्रमेण ॥ ६७॥ 

अन्वयः ॥ क्षितीशेन इत्थं विज्ञापिता वसिष्ठेचुः प्रीततरा वभूव, तदन्विता ( सती ) हमव 
तातू कुक्षे; अश्रमण आश्रमं च प्रत्याययौ ॥ १७॥ | 

वाच्यप० । क्षितीशेन इत्यं विज्ञापितया वसिष्ठघेन्वा प्रीततरया वभूवे, तदान्वितया ( सत्या )- 
हैमवतातू कुक्षेः अश्रमेण आश्रमः च प्रसायये ॥ ६७ ॥ 


८७६) .  ' _ रघुवदा-_ [ सर्गे- 
एवं दिळीपेन प्रार्थिता वसिष्ठस्य गोः भृरां संतुष्टा बभूव पश्चात्तेन च अनुगम्यमाना नगेन्दक- 
*न्द्रात्‌ सुखेन आश्रममाजगामेति सरलार्थः || ६७ ||, 
मा०-राजासे इस प्रकार कहीइई वसिष्ठकी धेनु अत्यन्त सन्न इई और उसके 
साथ हिमालयको गुफासे श्रमरहित आश्रमको लौटी ॥ ६७॥ 
` बिज्ञापिता=विनशान- ( णिच्‌ ) क्त यप्‌ च | र्‌ 
तस्याः प्रसन्नेन्दुस॒खः प्रसादं गुरुदृपाणां गुरवे निवेद्य ॥ 
घहर्षचिहानुमितं प्रियाये शशंस वाचा पुनरुक्तयेव ॥ ६८॥ 
अन्वयः । प्रसननेन्दुमुखः नृपाणां गुरुः ( दिळीपः ) म्रहषेचिह्वानामितं तस्याः प्रसादं पुनरुक्तया 
इव वाचा गुरुवे निवेदय प्रियायै शशंस ॥ ६८ || 

. वाच्यप० । प्रसनेन्ुसुखन शपाणां गुरुणा प्रसादचिहालुमित तस्याः प्रसाद पुनर्या इव 

"चाचा गुरुवे निवेद्य, प्रियायै शशंसे | ६८ ॥. 
प्रसन्नचंद्राननः महीपतीनां गुरुर्दैछीपः यदा गुरुसमीपमागतस्तदा वसिष्ठेन मुखरागादिभिस्तस्या 
'घनोः वरम्‌ अनुग्रह ज्ञातं परचाद्राजा गुरवे विज्ञाप्य सुदक्षिणायै दृत्तं कथितवानिति सरबांथ:॥६८॥ 
भा०-पूर्णचन्द्रमाकी समान मुखबाछे राजोंके गुरु दिलीप हके चिहोंसे अनुमान 
होनेवाढी उसकी प्रसन्नताको पुनरुक्तिकी वाणीसे शुरुको निवेदन कर प्रियास कहता ' 
इञ ॥ ६८॥ 
निवेच्च=नि+विदू+स्यप्‌ | 
स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्दत्सलो वल्सहुतावशेषम्‌ ॥ 
पपौ वसिंडेन कृताभ्यनुज्ञः शुन्नं यशो सूतेमिवातितुष्णः ॥ ६९॥ 
अन्वयः | अनिन्दितात्मा सद्वत्सyः सः ( भूपतिः ) वसिष्टेन इताम्यनुन्ञः अतितृष्णः (इव ) 
-चत्सहृतावदोषम्‌, चंदिनीस्तन्यं मृत्ते शुखं यश इव पपो ॥ ६९ ॥ | 
वाच्यप० । अनिन्दितात्मना सहत्सलेव तेन वसिष्ठेन कृताम्यनुज्षेन अतितृष्णन ( इव ) वत्स- 
हुतावरोषं नंदिनीस्तन्यं मूर्त शुर्घ यशः इव पपे ॥ ६९ ॥ 
प्रशंसितात्मा साघुवत्सळ: नृपः वसिष्ठस्याज्ञामबाष्प वत्सपानस्य हवनस्य चावशिष्ट घेनोदुग्य 
यूतिमत्‌ शुभं यश इवातितृष्णः सन्पपाविति सरङार्थः ॥ ६९ ॥ 

- भा०--निन्दारदित आत्मावाले उस राजाने वशिष्ठकी आज्ञा ले बहुत 'प्यासे की 
समान वछडे ओर होम विधिसे बचे हुए नंदिनीके दूधको मतिमाच शुभ्र यशकी 
समान पिया ॥ ६९ ॥ | क “ह$ 

हुतस्थ-हु+भावे क्त । अवशेष-अव--दिषन-घगू । स्तन्यन्न्सनन-यत्‌ | 


२] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (७७) 


प्रातर्येथोक्तत्रतपारणान्ते' प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य ॥ 
तो दपतास्वा प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठ ७ 
अन्वयः । वशी वसिष्ठ; प्रातः यथोक्तत्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य, तौ दम्पती 
स्वा राजधानीं प्रति प्रस्थापयामास ॥ ७० ॥ 
वाच्यप० । विना वसिष्ठेन प्रातः यथोक्तन्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य, ती दम्पती 
स्वां राजधार्ना प्रति प्रस्यापयाञ्चक्रात ॥ ७० ॥ 
गुरु: प्रातर्यथोक्तस्य गोसिवारूपत्रतस्य, पारणान्ते यात्रासम्बन्धिकस्याणयुक्तमाशीवैचन विधाय 
सुदक्षिणादिलीपौ स्वां पुरीम्‌ अयोध्यां प्रति प्रस्यापयामासेति सरलार्थ: | ७० ॥ 
भा०-जितेन्द्रिय वशिष्ठजी प्रातःकाल विधिपूवक ब्रत समाप्त करनेके उपरान्त 
मंगल मार्गका आशीवांद देकर उन दोनों स्त्री पुरुषोंको उनकी राजधानीको विदां' 
करते हुए॥ ७० ॥ | 
'वशी-वशू+इनि । . त 
प्रदक्षिणीकृत्य हुत हुतारामनन्तरं भतुररुन्वती च ॥ 
घेनुं सवत्सां च तपः प्रतस्थे सन्सगंलोदयतरप्रभावः ॥ ७१ ॥ 
अन्वय; | नुपः इतं हृताम्‌ भर्तुः अनेतरम्‌,अरन्वतीञ्च, सवत्सां धेनुं च, प्रदक्षिणीकृत्य 
सन्मंगलोदग्रतरप्रमावः ( सन्‌ ) प्रतस्ये ॥ ७१ ॥ 
वाच्यप० । नपेण हुतं हुताशं भर्तुः अनंतरम्‌ अरुन्धती च, सवत्सां घेनुं च, प्रदक्षिणीकृत्य, 
सन्मगछोदभ्रतरप्रमावेण ( सता ) प्रतस्थे ॥ ७१ ॥ 
नरेन्द्र: तं हुताग्निं वसिष्टस्य परिक्रमानन्तरमरुन्धतीं सुनिपत्नी्च सवत्सां गाञ्च परिक्राम्य यात्रा~ 
सम्बन्धिस्वरितवाचनमंगछाचारिर्दग्रतरप्रतापः सन्‌ निजराजधानीम्प्रति जगामेति सरलार्थः ॥७१॥ 
मा०-राजाने आइतियुक्त अभि, वशिष्ठ, अरुन्धती तथा बछडे सहित गायकी: 
ग्रदाक्षणा करक अच्छ मगलासे अधिक प्रतापवान्‌ हा प्रस्थान किया ॥ ७१.॥ 
मदुः=भृ+तुच्‌ । ६। 
शआात्राभरासध्वानना रथन स धसपत्नांसाहतः साहष्णः ॥ 
ययावनुद्धातसुखन माग सवचव पूणच सनरिथच ॥. ७२ ॥ 
- अन्वयः । धमपत्नीसहितः सहिष्णुः सः ( भूमिपः ) श्रोत्राभिरामध्वनिना अनुद्धातसुखेन रथेन 
स्वेन पर्णेन मनोरथेन इव, मार्ग ययी || ७२ | 
वाच्यप० । धर्मेपतनीसहितेन सहिष्णुना तेन श्रोत्राभिराम्यनिना अनुतद्वासुखेन रथेन सेनः 
पूर्णेन मनोरथेन इव, मार्गः यये | ७२ | 


(७८) . खुश... [सर्गः 


ब्रतादिकश्सहनशीछः स नपः सदक्षिणासहितः श्रवणतुखकरशब्देन पाषाणकंटकादिप्रतिघातरर 
{हितिनानन्ददायकेन रथेन मा्गमळंघयत्‌ मन्ये असी स्मेव पूर्णम्‌ अव्याहतं मनोरथमांरुक्ष ययाविति 
सरळार्थः॥ ७२॥ 
1०-धर्मपलीके सहित सहनशील वह राजा कानोंको प्रिय ध्वनिवाले, बेरोक- 
-टोक चळनेसे सुखके देनेवाले रथपर अपने पूर्ण मनोरथकी समान मागम चला॥७२॥ 
साहष्णः=छह+इष्णच्‌ | अशुद्घात+=न+उत्‌+दन्फभभ्‌ | 
तमाहितोत्सक्यमदशनेन प्रजाः प्रजाथेघतकरितांगम्‌ ॥ 


00.00 


नेत्रे: पपुस्तृतिसनाप्ुवद्धिनेवोदये नाथमिवोषधीनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्वयः । प्रजाः अदीनेन आहिंतौत्सुक्यम्‌ प्रजार्थब्रतकरितांगं तं तृत्तिम अनाप्नुवाड; नेत्र: - 
नवोदयम्‌ ओषधीनां नाथम्‌ इव पपुः ॥ ७९॥ 
` बाच्यप० | प्रजाभिः अद्दीनेन आहितौत्सुक्यः प्रजाथेब्रतकर्शितांग: सः तृत्तिम्‌ अनाप्युब्रि 
नेतरैः नवोदयः औषधीनां नाथः इव पपे ॥ ७३॥ | 
प्रवासहेतुनानबछोकनेन प्रापतौत्कण्ठयं पुत्रार्थेन त्तेन छृशीकृतशरीरं ते नुप प्रतय पिपासि- 
त्ेत्रेरोषधीनां पतिं घेद्रामिव पपुः इति सरळाथः ॥ ७३ ॥ 
भा०-प्रजाके छोगोंने न देखनेसे उत्कंठा करानेषाछे संतानके ब्रतसे कशित शरीर 
उस राजाको अतुप्नेत्रॉसे नये उदय इए चंद्रमाकी समान पीया ॥ ७३ ॥ 
कार्शत>क्श-+ ( णिच्‌ ) क्त । अनाम्नुवद्धिः=अन्‌+आपूp+ंशवृ । ३ । 
परंदरश्री; परमत्पताकं प्रविश्य पोरेरेभिनन्थमानः ॥ 
अजे भजगेन्द्रसमानसारे भूयः स सूसेधरमाससञ्ज ॥ ७४ ॥ 


अन्यः । पुरंदरश्रीः पैरिः अभिनन्धमानः सः ( पः ) उत्पताक पुं प्रविस्ष, सु्गन्दरसमानः 
सारे मुजे भूमेः धुरं भूयः आससंज ॥ ७४ ॥ 

वाच्यप० । पुरंद्रश्रिया पैरैः अमिनयमानेन तेन, उत्पताकं पुरं प्रविश्य, भुजगन्यसमानसार 
भुजे भूमेः घूः भूयः आससंजे | ७४ ॥ ; 

शक्रतुस्यलक्ष्मीकः स राजा प्रजाभेः प्रसादत सन्नुच्छितष्तजम्पुरं प्रविरय रोषतुल्यबळ भुज 
पुनरपि एथिव्याः धुरं धृतब्रानिति सरळाथः ॥ ७४ ॥ 

भा०-इन्द्रसी संपत्तिवाला नगसवासियसि सक्त हो वह राजा उठी झंडियोंवाढे 

पुरम प्रवेश करक सपराजका समान बृलवाली थुजाआम [फर पृथ्वाका बोझ धारण 


. करताहुआ ॥ ७४॥ 
. आभिनन्दयमानःन्भमिननन्‍्दू+शानच्‌ । आससक्षन्ञान-ज्ञ छिद्‌ | सज्ञति-। ससज्ञ । असज्ञतू- 
असांक्षीत्‌ | भावे सज्यते । इ० सज्ञनीयम | संग: । सक्तः । प्रसज्य । सजव्‌ । सङ्स्यन्‌ | 


३] यावार्थेदीपिकामाषाटीकासमेत । ( ७९ ) 


अथ नयनसम॒त्थं ज्योतिरत्रेरिव द्योः 
सुरसरिदिव तेजो वहिनिष्ठयूतमेशम्‌ ॥ 
नरपतिकलभत्ये गर्भमाधत्त राज्ञी 
गुरुभिरमिनिविष्टं लोकपालानुभावेः ॥ ७५॥ 
अन्वयः । अथ अत्रेः नयनसपुत्यं ज्योतिः दोः इव, वहिनिष्ठयूतम्‌ ऐशं तेजः सुरसरित्‌ इव, 
-नरपतिङुळमूतयै राज्ञी गुरुभिः लोकपालानुभावैः अभिनिविष्टं गर्भम्‌ आधत्त | ७५ || 
वाच्यप ० | दिवा इव सुरसरिता इव राज्या अभिनिविष्टः गर्मः आधीयत || ७५ || 
यथा दो: अत्रेमुनेर्ने्रोत्पन्नं सोम॑ धृतवती, यथा गंगा इतारानप्रक्षितं स्कंदस्य उत्पादकं शेव 
तेज; दधार, तयैव सुदक्षिणा दिलीपकुलप्रतिष्ठाये महद्धिरष्टकोकपाछानां तेजोमिरनुप्रविष्ट गर्भ शृत- 
-वतीति सरढार्थ: ॥ ७९ ॥ 
भा०-अत्रिके नेञसे उत्पन्न इए चंद्रमाको आकाशकी समान, अझ्निके त्यागन किये 
रुट्रतेजको गंगाजीकी समान, लोकपालोंके महाम्रतापसे पूर्ण गर्मको रानीने राजाके 
शकी प्रतिष्ठाके निमित्त धारण किया ॥ ७९ ॥ 
चीःन्शुत्‌+-डोत्‌ । ज्योतिःनययुत्‌+इसिन्‌ । निष्ठधूतंम्मनि+डिवू+ क्त । 
इति श्रीमञ्ज्याळाप्रसादमिश्रविरचितायां रघुवंशब्याख्यायां भावार्थदीपिका* 
समाख्याया द्वितीयः सगे! ॥ २॥ 


तृतीयः खरः । 


अधेष्सितं भतुरुपस्थितोदयं सखी जनोद्रीक्षणकोस॒दीस॒खम्‌ ॥ 
निदानमिक्ष्वाकुकुळस्य संततेः सुदक्षिणा दोहंदलक्षण दधो ॥ शा 
अन्वय; । अथ सुदक्षिणा मतुः ईप्सितम्‌ उपस्थितोदयं सखीजनोद्वक्षणकीमुदीमुखम्‌ इश्ष्वाकु- 
-कुलस्य संततेः निदानं दोहंदलक्षणं दधो ॥ १॥ 
वाच्यप० । अथ सुदक्षिणया दषे | १ ॥ 
अथ राज्ञी बुपस्य मनोमिङवितं प्राप्तोदयं सखीजनदृष्टनां चंद्रिकाप्रादुभोवमिद्वाकुकुलत्य सन्त- 
तमूलकारण दाह्इळक्षण इतवताति सरछाथ ॥ १॥ 
मा०-तब पाठके इच्छित माप्तउदयवाळे सखीजनोंकी नेत्रोंके चांदनी मुखवाळे 


इक््वाकुरुळका सतातक सुर्य कारण गन लक्षणका पुदाक्षिणाने धारण किया ॥ १॥ 
कौमुदी-कुम॒ुद+अण+डीप्‌ । दोईद+हुर+हृद्+-अण | 


क, खुबंश [ सर्ग- 


शरीरसादादसमग्रभूषणा सुखेन सालक्ष्यत लोधपाण्डना ॥ 

तनुअ्काशन ।वचयतारका प्रभातकल्पा शशेनेव शवरा ॥९ 

अन्त्रयः | ( जैः ) शररीरसादात्‌ असमग्रभूषणा लोप्रपांडुना सुखेन सा ( सुदक्षिणा ) शशिना 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शर्वरी इव अळक्ष्यत | २॥ 

वाच्यप० । असमग्रभूषणां तां प्रमातकल्यां विचेयतारकां शर्वरीम्‌ इव ( जनाः ) अळ- 
क्षयन्‌ ॥ २ ॥ 

तदा सा शरीरकाइ्योत्‌ परिमिताभूषणा वभूव, पाण्डुबर्ण मुखं संजातं, यथा प्रभातकल्या रानि- 
रत्पकान्तिना सोमेन विरळनक्षत्रा भवति तथैव सा वमूवेति सरलार्थः ॥ २ ॥ 

सा०-शर्सरके दुवला होनेसे थोडे भूषण पहरनेबाली लोध्रकी समान पीठे स हो- _ 
जानेसे वह सुदाक्षणा चद्रमाक न्यून प्रकारास थांड तारावाछा प्रातशकाळको रात्रिका . 
समान देखी गई ॥ २॥ 

सादात्‌-सद=घञ ५ | 
तदानन सत्सरान क्षताश्वरा रहस्यपाधाय न ताघसायया ॥ 
करीव सिक्तं एषतेः पयोसुचां शुचिव्यपाये वनराजिपल्वलम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः । क्षितीश्वरः मृत्सुराभि तदाननं रहसि उपाघ्राय, झुचिव्यपाये पयोमुचां एपतेः तिक्तं 
वनराजिपल्त्रलं करी इव, तृत्ति न आयवो ॥ ३ ॥ 

वाच्यप० । क्षितीश्वरेण मृत्सुरामि तदाननं रहसि उपाघ्राय, ुचिव्यपाये पयोमुचां पृषतैः तिक्त 
चनराजिपसळं कारेणा इव, तृप्ति: न भायये || ३॥ 

यथा हि ग्रीष्मावसाने मेघानां विंदुमिः सिक्तं वनसूमेः अत्पसरोवरं प्रात्वा गजः तृ्तिं न 
समधिगच्छति, तथा दृपोप्येकान्ते मृदा सुगंधियुक्तं तस्या मुखं समा्राय तृप्ति न ययाविति 
सरलार्थ: ॥ ३ ॥ 

भा०-राजा मिट्टीकी गन्विवाळे उसके सुखको एकान्तमें सूघकर ग्रीष्मके बीतने- 
यर वाद्ळोकी बूंदोंके छिडके इए वनके उथले कुंडोको हाथीकी समान ( सूंवकर 


तृप्तिको न प्रात इुआ ॥ ३॥ 
उपान्राय=उप+आ, ब्रास-ल्यपू । पुषतेः=पृपू+अतच्‌ । लिक्तमुऽसिचू+क्त । पस्बल्न्यल्‌+व्‌ 


{ उणादि ) 

दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते सुवं दिगन्तविश्रान्तरथो हि तत्सुतः ॥ 

अतो5भिलाषे प्रथम तथाविधे मनो वचन्धान्यरसान्विलङ्य सा ॥शा 
अन्वयः । हि ( यस्मात्‌) दिगंतविश्रांतरथः तत्सुतः, मरुत्वान्‌ दिवम्‌ इव, मुं भोक्ष्यतः 

अतः ( एव ) सा ( सुदक्षिणा ) अन्यरसान्‌ विलंध्य प्रथमं तथाविधे अभिलाषे मनः वत्रन्ध ॥४ ॥ 


३] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (८१) 


बाच्यप० । हि दिगन्तविश्रान्तरथेन तत्सुतेन, मरुत्वता थी: इव भू: भोक्ष्यते, अतः तया 
अन्यरसान्‌ विलंध्य प्रथमं तथाविवे अभिळाये मनः बबन्धे | ४ ॥ 

यस्मात्‌ चक्रवर्ती तस्याः पुत्र: मघवा स्वर्गमिव सम्पूर्णा वसुधां भोक्ष्यते । अतः प्रथमं सा राज्ञी 
ताथविषे मद्धक्षणरूपामिलाषेडन्यरसान्‌. पिहाय मना विदधाविति सरलाथेः ॥ ४ ॥ 


भा०-जिस कारणसे कि चक्रवर्ती उसका पुत्र जसे इन्द्र खगेको भोगता है ऐसे 
पृथ्वीकों सोगेगा इस कारण वह रानी ओर रसांको छोडकर म्रथम उस प्रकारके 
अभिलाष ( मट्टीखाने ) में मनको बाँघती हुई ॥ ४ ॥ 

मसत्वान-मर्त+मत॒प्‌ । 


न मे हिया शंसति किंचिदीप्सितं स्ण्हावती वस्तुषु केषु सागधी॥ 


SD > 
इति स्म एच्छत्यनुवेलमाहतः प्रियासखीरुत्तरकोशलेश्वरः ॥५॥ 
अन्वयः | मागधी हिया मे किचित्‌ ( अपि ) ईप्सितं न रांसति, ( सा ) केषु वस्तुषु स्पृहवती 
(अस्ति ) इति उत्तरकोरेश्वरः आदतः ( सन्‌ ) अतुवेलं प्रियासखः पृच्छत्ति स्म | ५ ॥ 
वाच्यप० । मागध्या हिया मे किंचित्‌ न शस्यते, ( तया ) केषु वस्तुषु स्पृहावत्या ( भूयते ) इति 
उत्तरकोशलेश्वरेण आइृतेन (सता ) अनुवेलं प्रियासख्यः पृच्छयन्ते स्म || ९ ॥ 
राशी लजया मह्यं किँचदपि मनोरथं न कथयति न जाने तस्या अभिलाषा केषु वस्तुषु वर्तत 
इत्युत्तरकोराळेश्वरः नृपः प्रियाया सखीजनान्‌ निवेन्धेन पृच्छाति स्म इति सरलार्थः ॥ ५ ॥ 


भा०-रानी सुदाक्षणा मुझसे जाक कारण कुऊभा नहा कहती आर [कन वस्तु- 
ओंमें अभिलाषावाला है, इस प्रकार उत्तकाशलका राजा आद्रपूर्वक क्षणक्षण मेँ 
प्यारीकी सखियाँसे पूछता था ॥ ५॥ 

मागघी-मगघ--अणु+डीपू । स्पह्मवतीन्न्स्हहान-मतुपून-डीपू । 


उपेत्य सा दोहददःखशीलतां यदेव वन्ने तदपश्यदाहतम्‌ ॥ 
न होष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूषतेरभूदनासायमांधिज्यधन्वनः ॥ ६ ॥ 


अन्वयः । सा (सुर्दक्षिणा) दोहददुःखशीलताम्‌ उपत्य यत्‌ एव चन्ने, तत्‌ (एव) आहृतम्‌ अप+ 
स्यत्‌, हि (यतः) अधिञ्यधन्तनः अस्य भूपतेः त्रिदिवे अपि इष्टं (वस्तु) अनासायं न अभूत्‌ ॥६॥ 

वाच्यप० । तया दोहददुःखशीलतां उपेत्य, यत्‌ एव वने, तत्‌ आहृतम्‌ अहश्यत, हि 
अधिज्यधन्वनः अस्य भूपतेः त्रिदिवे अपि इष्टेन अनासादेन न अभावि || ६ ॥ 

तां कष्टां गमीवस्थाम्‌ आसाद्य, सुदक्षिणा सखीमुखेन यदेवाभिळषितँ प्रकाशयामास, स्वळीकळ 
म्यमपि तत्‌ म्तः प्रभावात्‌ ततूक्षणमेव उपनीतं ददरी, का कथा मनुष्येषु दिवोकसोपि तत्पत्यु 
पराक्रममीताः सपदि तस्याः दोहदं सम्पादयामासुः इति सरकाः ॥ ६ ॥ 


(८५) खुवंश- [ सगै- 


/ 


भा०-वह सुदाक्षेणा गभवतीकी चाइसे दुःखवाळे भावको प्राप्त रो जो जो कहती 
हुई सो सी आया हुआ देखती, इई, जिस कारणसे कि धनुषधारी राजाकी अभिळषित 
वस्तु खगमेभी डुलेमन थी॥ ६॥ . 
दोहदं--दोह+-दा+क | अवासायमू-अन्‌+आ+-सद+यत्‌ । हे 
क्रमेण निस्तीर्य च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा॥ 
पुराणपत्रापगमादनंन्तरं लतेव संनद्धमनोज्ञपछवा ॥ ७॥ 
अन्वयः । सा ( सुदक्षिणा ) क्रमेण दोहदव्यथां निस्तीर्य च प्रचीयमानावयवा ( सती ) पुरण- 
'पत्रापगमात्‌ अनंतरं सन्द्वमनोज्ञपल्लवा छता इव, रराज ॥ ७॥ 
घाच्यप० । तया क्रमेण दोहदब्यथां निस्तीर्य च, प्रचीयमानावयवया ( सत्या ) पुराणपत्रापग- 
मात्‌ अनंतरं सनद्वभनोज्ञपछछवया छतया इव, रेजे- || ७ || 
यथा हि वसन्तकाळे छता जीर्णपणाचि त्यक्त्वा मनोरमैः नवपल्लवः परिशोभते, तथा रद्दी 
क्रमेण-तां कष्टकरी गभोवस्थाम्‌ अतिक्रम्य, अप्ृवेरूपां पुष्टिमापद्यमानैः अवयवैः दिदीपे । इति 
सरळार्थः॥ ७ | ' 
० सा०-वह सुदक्षिणा क्रमसे दोहददुःखको विताकर पृष्टअंगोंसे पुराने पत्ते गिर जाने- 
'पर नये आये हुए पत्तोंवाली लताकी समान शोभित हुई ॥ ७ ॥ 
निर्तीये्यनिर्‌+तनस्यप्‌ । सन्नद्धाः=समूत+नहन+क्त | 
~ ~ A « तदीयमानील + मै 
दिनेषु गच्छत्सु निनान्तपीवरं सुखं स्तनद्वयम्‌ ॥ 
तिरश्चकार श्रमराभिलीनयोः सुजातयोः पहुजकोशयोः श्रियम्‌॥८॥ 
अन्वयः | दिनेषु गच्छत्सु नितान्तर्पावरम्‌ आनीळमुखं तदीयं स्तनद्वयं भ्रमराभिलीनयोः सुजा- 
-तयोः पंकजकोशयोः श्रियं तिरश्चकार | ८॥ -३ 
वाच्यप० । दिनेषु गच्छसु नितान्तपीबरेण आनीळपुखेन तदीयेन स्तनद्दयेन भमरामिलीनयोः 
सुजातयोः पंकजकोशयोः श्रीः तिरश्च्रे ॥ ८ ॥ 
सुन्दरे पद्मकोशद्दये' ष्णवर्णस्रमरसयोगात्‌ याही शोमा मवति, तस्याः पावरोलतकु'चद्रदयेपि 
ङष्णवणेसंयोगात्‌ कापि भनिवैचर्नाया शोभा आजायतेति सरलार्थः ॥ ८ ॥ 
भा०-कुंछ दिन बीतने पर उसके बृहत्‌ और नीलेसुखबाले दोनों स्तन मौंरोंसे सेवित 
कमलकर्लाकी शोमाको तिरस्कार करते हुए ॥ ८ ॥ 
अभिळीनयोः=अमिन+छीऊक्तं | 
निधानगर्भामिव सागराम्बरा शमीसिवाभ्यन तरळीनपावकाम्‌ ॥ 


नवीसिवान्तःसलिलां सरस्वती नृप; ससच्चां महिषीमसन्यत॥९॥ 


३] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (८३). 


अन्वयः । निघानगभी सागरांबराम्‌ इव, अम्यन्तरळीनपावकां शमीम्‌ इव, अन्तःसाछिलां . 
सरस्वतीं नदीम्‌ इव, नपः ससत्त्वां महिषीस्‌ अमन्यत ॥ ९ ॥ 

वाच्यप० | निघानगर्मा सागरांबरा इव, अम्यन्तरळीनपावका रामी इव, अंतःसलिला सरस्वती 
नदी इव, नपेण महिषी ससत्त्वा अमन्यत ॥ ९ ॥ 

दिलीपः राज्ञीगभैनिहितं सृतं धरागर्मनिहितम्‌ अमूल्यं रत्नमिव, शमीगमीनिहितं तेजोमयं 
' चहिमिव, सरस्वतीगभेनिहितं ,निमेळं प्रवाहमिव मन्यते स्म ॥ ९ | 

भा०-गर्भमें ऋद्धि रखनेवाली पृथ्यीकी समान, भीतर अभि रखनेवाली शमी 
का समान, भीतर जळवाली सरस्वतीका समान, राजान गसवता रानाका सन्मान 
कया ॥ ९॥ 

सरस्वती=सन+असुनन-मठुप्‌+डीप्‌ | 
'पियानरागस्य सनःसमन्नतभजाजितानां च दिगन्तसपदाम्‌॥ 


यथाकमं पेसवनादिकाः किया धृतेश्च धीरः सरशीव्येघत्त सः।१०॥ 

अन्वयः | धीरः सः ( प्रजेश्वरः ) प्रियानुरागस्य, मनःसमुनते » भुजाजतानां दिगंतसंपदां च... 
घृतेः च सदशः यथाक्रमम्‌ पुंसवनादिकाः क्रियाः व्यधत्त || १० |] 
` वाच्यप० | धीरेण तेन प्रियानुरागत्य, मनःसमुनतेः, भजाजितानां दिगंतसम्पदां, धृतेः च 
सह्य! यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रियाः व्यर्धायन्त ॥ १ 

सुदक्षिणायां यावान्‌ प्रेमा मनस; यावत्‌ औदाय्यम्‌ संसाराविजयग्रात्तानमैश्व्याणां यावान 
प्रभावः चिरात्‌ सतदशनतृष्णया च यावती आनंदप्रातिः तावत्ता एव विमवेन दिलीपः तस्या 
पुंसवनादिकान्‌ गंर्भसंस्कारान्‌ चकारेति सरळार्थः || १० ॥ 

भा०-धयवाच्‌ उस राजानं [प्रयाक अनुराग, मनकी उन्यात, आर भजाक प्राप्त 
कय हुए पृथ्वाक एशयोक अनुसार, तथा धयक नुसार, यथाक्रम पसवनाद 
संस्कारों को किया ॥ १०॥ . 

पुषवनम=पुमस्‌+पू+स्युट्‌ । 

सरन्द्रमात्राश्रिगभगोरवात्मयत्नसुक्तासनया यृहागतः॥ 

तयोपचाराञ्ञलिखिन्नहस्तया ननन्द पारछवनत्रया तूपः॥ ११॥ 

अन्वयः । गृहागतः चपः सुरेन्द्रमात्राश्रितगर्भगौरवात्‌ प्रयत्नमुक्तासनया उपचारांजङिखिन्नहस्तयां . 
पारिएतवेत्रया तया ( सुदक्षिणया ) ननन्द ॥ ११-॥ 

वाच्यप०-। गृहागतेन न॒पेण सुरेन्द्रमात्राश्रितगर्भगौरवात्‌ प्रयत्नमुक्तासनया उपचारांजालिखिन्न नत 
हस्तया पारएुवचत्रया. तया ननन्द. .१ १.॥ | 

छोकपाळाचुमावैः युक्तः स गर्भ क्रमेण तथा गुरुमारो जातः यथा गृहप्राततस्थ दिछीपस्य. आद- 
राथ पयक्ात्‌ उत्थानेपि राज्ञी प्रयासं ळन्धवती, नपस्य. अभिवादनार्थ अंजालिवंधनेपि 


(८४) रघुवंश- [ सर्ग- 


शिथिळी वभूवतुः चक्षुषी निमीळनात्‌ अस्थैर्य प्रापतुः तदशनेन नृपः ननन्द इति सरलार्थः ॥११॥ 
भा०-घरम प्राप्त इए राजाको लोकपाछोंके' अंश धारण किये गर्भके भारसे 
यत्नपूवक आसन छोडनेकी इच्छा तथा सन्मान की अंजळीसे शिथिल हाथ, और 
चेचलनेत्रवालीसे आनंददुआ ॥ ११॥ 
गारव-गुरुन-अण । 


कमारभत्याकराळेरनठिते भिषग्भिराततेरथ गर्भभर्मणि ॥ 


पतिः प्रतीतः प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददश काले दिवमश्रितामिव॥१२॥ 

अन्वयः । अथ कुमारमृत्याकुदाछेः आतैः भिषग्भिः गर्भभमीणि अनुष्ठिते, प्रतीतः पतिः काढे 
प्रसवोन्मुखीं प्रियाम्‌ अञ्रितां दिवम्‌ इव, ददरा | ११॥ 

वाच्यप० । अथ कुमारमृत्याकुशळेः आसः भिषाग्भः गर्भममीणि अनुष्ठिते, प्रतीतेन पसा 
काळे प्रसवोन्सुखी प्रिया अभ्रिता द्योः इव, ददृशे || १२ ॥ 

उपायेः गर्भिणी क्षेमेण सुतं प्रसूते, चिकित्सानिपुणाः :सद्वेयाः तांस्तान्‌ उपयान्‌ 

चक्रुः, राजा दशमे मासि आसन्नप्रसवां प्रियां वषणोन्मुखीं नभस्थलीमिंब ददर्शेति सरळार्थः ॥१२॥ 

भा०-बालचिकित्सामे चतुर सम्यक्‌ यत्न करनेवाले वेद्यांसे गर्भ पुष्ट होता देख 
स्न इए राजाने शीघ्र पुत्र जननेवाळी रानीको समयपर बादलोंवाळे आर्काशकी 
समना देखा ॥ १२ ॥ 

कुमारमृत्या=कुमार+भू+क्यप्‌ । भिषाग्मिः= । भिषज्‌-क्किप्‌ । 

गहेस्ततः पश्चभिरूचसेश्रयेरसूर्यगेः सचितभाग्यसंपदम्‌॥ 

असूत पुत्रं समये दाचीससा त्रिसाधना शक्तिरिवा्थेसक्षयम्‌॥१३॥ 

अन्वयः । ततः शचीसमा ( सुदक्षिणा ) समये उच्चसंश्रयेः असूर्यगैः पंचमिः ग्रहैः सूचितमा- 
ग्यसंपदम्‌ पुत्र, त्रिसाधना शाक्तिः अक्षयम्‌ अथम्‌ इव, असूत || १३ ॥ 

वाच्यप० । ततः शचीसमया समये उच्चसंश्रयैः भसूर्यगेः पंचमिः ग्रहैः सचितभाग्यसम्पत्‌ 
पुत्रः, त्रिसाघनया रात्तया अक्षयः अथः इव, असूयत ॥ १३ ॥ 

यथा प्रभावात्साहमन्त्रोत्पज्ा राजशाक्तिः नपत्य अविनश्वरमेश्वर्य प्रसूते तथा इन्द्राणीसद्शी 
सुदक्षिणापि कीरतिसम्पन्नं सुतम्‌ असूत, तस्मिन्‌ समये पञ्च्रहाः उचचस्थानस्थाः रवेः दूरवा्तितया 
प्रात्तोदयाश्व त॑स्य सौभाग्यं कथयामासुः इति संरळारथः ॥ १३॥ 

भा०~तब इन्द्राणीकी समान सुदक्षिणाने समयपर सूयके साथ स्थितिको प्राप्त न इए 
उच्चस्यानमें स्थित पांच ग्रहोंसे युक्त भाग्यकी सम्पत्ति दिखानेवाले पुत्रको (.्रभावमन्त्र 
और उत्साह ) त्रिसावना शक्तिसे उत्पन्नहुए अक्षय अर्थकी समान उत्पन्न 


किया ॥ १३॥ , 
सूचितामसूच+क्त । अक्षयम्‌नन+क्षि+अच्‌। 


३] सावार्थदीपिकामावाटीकासमेत । (८५) 


दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखाः प्रदक्षिणाचिहविरभिराददे ॥ 
बभूव सवं शुभशंसि तरक्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय ताइशाम्‌॥१४॥ 
अन्वयः । दिशः प्रसेदुः मरुतः सुखाः ववुः, अञ्निः प्रदक्षिणारचिः ( सत्‌ ) इविः आददे, 
( इत्यम्‌ ) सर्वे ततक्षणं शुभशंसि बभूव, हि ( यतः ) ताइशां भवः छोकाम्युदयाय 
( मवति ) ॥ १४ ॥ 
` , वाच्यप० | दिगिमः प्रसेदे, मरुद्विः सुखैः ववे, अनना” प्रदक्षिणाचिषा ( सता ) हविः आददे 
सर्वेण तत्क्षणं शुमशंसिना बमूवे, हि तादृशां मवेन लोकाम्युद्याय ( मूयते )॥ १४ ॥ 
तदा सवी दिशः निभेलमावं दधुः सुमधुराः वायवः वहन्ति स्म होमाप्निः प्रद ०घृताइति जग्राह 
तस्मिन्काल जगत्‌ मंगळळक्षणानि आविश्चकार, तथाविधाः जगन्मंगछाय एब जायन्ते इति 
सरलार्थः ॥ १४॥ 
भा०-उस समय दिशा निर्मल इई, सुखदायक पवन चलने लगी, म्रदक्षिणकी 
शिखावाली अग्निने हवि ग्रहण की, इस प्रकार उस समय सबही शुभनिमित्त इए, 
कारण कि ऐसोंका जन्म छोकके कल्याणके निमित्त होताहे ॥ १४ ॥ 
शुमशेसिन्शम+शस्‌+णिनि । प्रसेदु:-असद+लिट । 
अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा ॥ 
निशीथदीपाः सहसा हतस्विषो बझ्ूवुरालेख्यसमर्पिता इव ॥ १५॥ 
अन्वयः । सुजन्मनः तस्य ( बाळकस्य ) आरेष्टशय्यां परितः विसारिणा निजेन तेजसा सहसा 
निशीथदीपाः हतत्विषः ( सन्तः ) आलेख्यसमर्पिता: इव, बभूबुः ॥ १५ ॥ 
चाच्यप० । सुजन्मनः तस्य अरिष्टशय्यां परितः विसारिणा निजेन तेजसा सहसा निशीथदीपैः 
हतत्विडूमिः ( सदामि: ) आळेख्यसमार्पतैः इब, बभूवे | १५ ॥ 
तत्काठोत्पन्नस्य दिव्यतेजसः तस्य शिशोः देहकान्तिमण्डलेन सूतिकागृहस्थिता; अधेरात्रे 
निष्पन्दोज्ञ्चळा दीपाः प्रभाहीनाः चित्रलिखिता इव जाता इति सरलार्थः ॥ १५ ॥ 
भा०-सुन्द्र जन्मवाले उस बालकके सूतिकाघरके चारोंओर फेले इए तेजसे 
एकसाथ ही अद्ध॑राज्िके समय दीप मंद्ज्योति होगये मानों चित्रकें लिखे हों ॥ १५॥ 
अरिष्ट-अ+रिष+क्त । झाय्या=्शी+क्यप्‌ । विसारिणा=वि+सृ+णिनि । आलेख्य-भा+लिख-+यत्‌ | 
समर्पिता+=सम्‌+नह+ ( णिचि ) क्त | 
जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामृतसंमिताक्षरम्‌ ॥ 


अदेयमासीञ्जयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे ॥ १६ ॥ 


( ८६ ) खुवंश- [ सर्ग- 
अन्वय; । कुमारजन्म ( इति ) अमृतसंमिताक्षरं रासते झुद्दान्तचराय जनाय भूपते; श्रयम्‌ एव 
' अद्यम्‌ आसीत्‌, शरिप्रमं छत्रम्‌ ( अदेयम्‌ आसीत्‌ ) उभे चामरे च ( अदेये, आस्ताम्‌ ) ॥ १६ 
वाच्यप० । शुद्धान्तचराय कुमारजन्म अमृतसंभिताक्षरं शंसते जनाय भूपतेः त्रयेण एव अदे- 
' येन अभूयत, शशिप्रभेण छत्रेण ( अदेयेन, असूयत ) उमाम्यां चामराम्यां च ( अदेयाम्या 
अभूयत ) ॥ १ ६ ॥ 
यदा विश्वस्तः परिचारकः आगत्य कुमारजन्मधाता राज्ञे न्यवेदयत्‌, तदा राजा अभृतमिव वचन- 
` माकण्ये आत्मनः सर्वाण्येव सूषणानि तस्मै प्रादात्‌, केवलमत्युज्ज्वलं राजच्छत्रं चामरद्वयं च अदे- 
यतया तस्मै न ददाविति सरलार्थः ॥ १६ ॥ 
_ सा०-कुमारका जन्म हुआ इस अकार अप्रृतसमान अक्षर सुनानेवाले, अन्तः 
“पुरमें फिरने वाळे सेवकके निमित्त राजाको तीनही वस्तु अदेय इई, चंद्रमाकी समान्‌ 
छत्र आर दोना चामर ॥ १६ ॥ 
चामरः=चमर+अण्‌ | 
निवातपद्मस्तिमितेन चक्षषा नूपस्य कान्तं पिबतः सताननम्‌ ॥ 
महोदधेः पूर इवेन्दुदरनाहुरुप्रहषः प्रवभूव नात्मनि ॥ १७ ॥ 
अन्वयः | निवातपद्मस्तिमितेन चक्षुषा कान्तं सुताननं पिवतः दृपस्य आत्मनि गुरुप्रहष:,इन्दु- 
दनात्‌ महोदधेः पूरः इव, न प्रबभूव || १७॥ 
चाच्यप० । निवातपद्मस्तिमितेन चक्षुषा कान्तं सुताननं पिबतः नुपस्य भात्माने गुरुप्रहषेंण, 
; इन्दुदशनात महोदधेः धरेण इव, न प्रवमूवे || १७ ॥ 
दिळीपः आत्मनः सुविशाळं नेत्रयुगछं त्थिरीक्षृत्य बहुकाळपय्येन्तं यदा सुतमुखं ददी, तदा 
- , तस्य परंमानन्दराशि शरिदरशेनात्‌ समुद्रस्य जलराशिरिव उच्छलित आप्तीदिति सरलार्थः ॥१७॥ 
सा०-पवनराहत कमलके समान [नश्चवळ नास पुरके मुखको पान करतं इए 
राजाके अन्तश्करणमं महाआनन्द्‌ न समाया, जिस प्रकार चन्द्रमाक दशनस सझु 
ट्रका समूह अपनम नहा समाता ॥ १७॥ 
कान्तंः्कम्‌+क्त । पुरः=+पुर+अच्‌ । 
स जातकर्मण्यखिले तर्पस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते ॥ 
| दिलीपसूनुर्मणिराकरोद्भवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभो ॥१८॥ 
अन्वयः । सः दिलीपसूचु: तपस्विनां पुरोधसा तपोबनात्‌ एत्य अखिल जातकमीणि इते (सति) 
आकरोडूवः प्रयक्तसंस्कारः मणिः इव, अधिकं वभौ ॥ १८ ॥ | 
वाच्यप० । तेन दिळीपसूनुना, तपस्विना पुरोधसा तपोवनात्‌ एल अखिले जातकमणि इते 
( सति ) आकरोद्धवेन प्रयुक्तसंस्कारेण मणिना इव, अधिक बभे ॥ १८॥ 


३] भावार्थदीपिकासाषाटीकासमेत । (८७) 


स्वभावसुन्दरः स राजपुत्रः प्रभावयुक्तेन वाशिष्ठेन जातकर्मरूपसंस्कारेण शोधितः सन्‌ तथा 
अधिकतरं झुशुभे यथा भाकरोत्थितः हीरकमणिः शाणशोधितः सन्‌ अधिकतरां कान्ति छभते 
इति सरळार्थः ॥ १८॥ 

भा०-वह दिलीपकुमार तपस्वी पुरोहित वशिष्ठजीके तपोवनसे आकर संस्कार 
करनेसे, खानसे निकलने पर सँस्कार किये हुए रत्तका समान भाषक शानित 
हुआ ॥ १८ ॥ 

पुरोहितिन=पुरस्‌+धा+क्त+-। ३ । एत्यन्आ+इमल्यप्‌। 
सुखश्रवा मङ्गळतूर्यनिस्वनाः प्रमोदनृत्येः सह वारयोषिताम्‌॥ 


न केवलं सद्मनि मागधापतेः पथे वयजृस्भन्त दिवोकसामापे॥१९॥ 

„अन्वयः | सुखश्रवाः मंगळतूयैनिस्वनाः वारयोषितां प्रमोदनत्ैः सह केवळं मागधीपतेः( दिळी- 
पस्य ) सद्मनि न, ( किन्तु ) दिवोकसाम्‌ पथि अपि व्यजंभन्त | १९ ॥ 

वाच्यप० | सुखश्रवैः मंगलतूर्यनिस्वनैः वारयोषितां प्रमोदनयेः सह केवलं मागधीपतेः सद्मनि 
न, दिवोकसां पथि अपि व्यज॒भ्यत ॥ १९ ॥ 

लोकहितस्य तस्य राजपूत्रस्य जन्ममहोत्सवात्‌ यथा राजमान्दिरे तथा देवमवनेपि गीतमङ्गछ- 
वाद्यव्वनयः उच्चरन्ति स्म वेश्याइच प्रहपीत्‌ नृत्यन्ति स्म इति सरलार्थः ॥ १९ ॥ 

भा०-कानोंको सुखदायक, भंगलके वाजोंकी ध्वनि, वेश्याओंके प्रसन्नताके नृत्यों- 
सहित, केवल दिलीपकेही घरमें नहीं इई, किन्तु देवताआके मार्ग ( आकाश ) ममी 
हुई ॥ १९॥ 

वि+ज़म्म-लड्‌ः | जम्मते । जजुम्मे । अज़म्भत। अजृम्मिष्ट । मावे जुम्यते | याडे जरीजम्भ्यते । 
कृ० ज॒म्मणीयम्‌ । जम्मकः । जुम्मा । जुम्मित्वा । जुम्भमाणः | 
न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुर्विसजयेद्यं सुतजन्मह्षितः ॥ 
कणांभधानात्स्वयसंव केवल तदा पतणा एसचं स बन्धनात॥२०॥ 

अन्वयः । रक्षितुः तस्य ( दिर्लापस्य ) संयतः न बभूव, ( सः ) यं सुतजन्महाषित्‌ः ( सन्‌) 
विसरजेयेत्‌, सः केवळं खयम्‌ एव ऋणामिधानात्‌ पितृणां बंधनात्‌ तदा सुमुचे || २०॥ 

वाच्यप० । रक्षितुः तस्य संयतेन न वभूंवे, ( तेन ) यः सुतजन्महाषितेन ( सता ) विसु 
ज्येत, तेन केवलं स्वयम्‌ एव ऋणाभिधानात्‌ पितृणां वंधनात्‌ तदा सुमुचे ॥ २० | 

दुपस्य प्रजारक्षणे तदेशे तस्कराभावात्‌ कोपि कारावद्ध एव नासीत्‌, अतोऽसौ दपः पुत्रजन्मा- 
नन्दात्‌ केबळमात्मानमेव पितणां ऋणरूपात्‌ बन्धनात्‌ विमाचयामास इति सरलाथेः | २०॥ 

भा०-रक्षा करनेवाले उस दिलीपके कोई वेधुआ नहीं था, जिसे पुत्रजन्मके 


उत्सवम छोडता, तब वह केवळ आप हा पंतूऋणक बंघनसे सुक्त हुआ ॥२०॥ 
संयतः-समूत-यमूऊ+क्त । 


{ <८ ) | रघुवंश- [ सर्ग- 


श्रुतस्य यायादयसन्तमभेकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः ॥ 


' अवेक्ष्य धातोगेसनाथमर्थविज्वकार नाञ्ना रघुमातमसंभवम॥२१॥ 
न्वयः | अयम्‌ अर्भकः रुतस्य अन्तं यायात्‌, तयां युधि परेपां च ( अंत, यायात्‌ ) इति 
“अर्थवित्‌ पार्थिवः धातोः गमनार्थैम्‌ अवेक्ष्‌, आत्मसंभवं चाम्ना रघुं चकार ॥ २१ ॥ 
वाच्यप० । अनेन अर्भेकेण श्रुतस्य अन्तः यायेत, तथा युषि परेषां च ( अंतः, यायेत ) इति 
अ्ैविदा पार्थिवेन घातोः गमनार्थम्‌ अवेक्ष्य, आंत्मसंभवः नाम्ना रघुः चक्रे | २१ ॥ 
पुत्रोयं मे स्वशत्तया अशेषशास्रसागरस्य पारं गमिष्यति, सम्पूर्णतरुसैन्यव्यूइं च भित्त्वा गमिष्यति 
इति तस्य गमनशीळलं निश्चिय स राजा स्वपुत्रस्य रघुः इति नामधेयं चक्रे इति सरलछार्थ॥२१॥ 
भा०-यह वालक शास्त्रके अन्तको प्राप्त होगा और युद्धमें शडुओंफे अन्तको 
( भाप्त होगा ) इस मकार अर्थके जान्नेवाछे राजाने ( राधि ) घातुको गमन अर्थमें 
समझ कर पुत्रका नाम रघु रक्‍्ख़ा ॥ २१ ॥ 
' अमकः=नहध्‌+बुन्‌ । उणा० । 
पितुः प्रयत्नात्स समघसंपदः शुभैः शरीरावयवेर्दिनेदिने ॥ 
पुपोष इद्धि हरिदशश्ववीधितेरनुपवेशादिव बाळचन्द्रमाः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः | सः ( रघुः ) समभ्रसंपदः पितुः प्रयत्नात्‌ हारिदश्वदीषितेः अनुप्रवेशात्‌ चाळचन्द्रमाः 
इव, झभैः शरीरावयवैः दिनेदिने बद्ध पुपोष | २२ ॥ 
वाच्यप० । तेन ( रघुणा ) समग्रसपदः पितुः प्रयत्नात, हारदश्चदीषितेः अदुप्रवेद्यात्‌ बाळ- 
` -चन्द्रमसा इव, शुभैः झारीरावयबेः दिनेदिने वृद्धि: पुपुषे || २२ ॥ 
यथा हि झुक्रपक्षे प्रतिपचन्द्रः तेजोनिधेः सूर्यस्य किरणसम्पदेण कलाभिः दिनेदिने वदधते 
तथा स कुमारोपि पितुः प्रयत्नेन मनोहरेरंगे; दिनेदिने वद्धे || २२ ॥ 
भा०-वह रडु सम्पूर्ण सम्पत्तिमाद पिताके यत्नोंसे मूर्यकी किरणके प्रवेशकरनेसे 
वारचन्द्रमाकी समान सुन्दर शरीरके अवयर्वोसे दिन दिन वृद्धिको परापत होनेलगा ॥२२॥ 
हरिदश्वदीषितेः=हरित्‌+अश्व+दीघीड्‌क्तिच् । पुष्‌=पुष्णाति । पुपोध । अपुषत्‌ । इ० दिवादि 
` पोषर्णायम्‌ । पोष्यम्‌ | पुष्णन्‌ । पुष्यन्‌ | 
उसादषाड़ी शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरंदरो ॥ 
तथा नृपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सहशेन तत्समो२३ 
अन्वयः । यथा शरजन्मना उमादृषांकौ, यथा जयन्तेन शचीपुर्दरी ननन्दतुः, तथा त्सः 
शेन सुतेन तत्समौ नृपः सा मागधी च ( उभौ ) ( ननन्दतुः ) ॥ २६ ॥ 


३] मावार्थदीपिकासाषाटीकासमेत । (८९) 


वाच्यप० | यथा शरजन्मना उमादृषाङ्काम्यां, यथा जयन्तेन शचीपुरूद्राभ्यां नन्दे, तथा 
त्सदृशेन सुतेन तत्समाभ्यां नुपेण तया मागव्या च ( उमाम्यां ) ( ननन्दे) ॥ २३ | 

यथा कातिकेयं पुत्रं छन्ष्वा पार्वतीपरमेश्वरयोः परमानन्दो जातः जयन्तं सुतं लब्धा शचीमहें- 
द्योः परमानन्दो जातः, तथा रघुं लब्व्वा सुदद्षिणादिळीपयोरपि कोऽपि परमानन्दो बभूवेति 
सरलार्थः ॥ २३ ॥ 

मा०-जेसे स्वामिकातिकके जन्मसे शिवपावेती, जयन्तके जन्मसे इन्द्र और शची 
प्रसन्न हुए थ, इसी प्रकार उन्हीके समान पुत्रसे उन्हीके समान राजा दिलीप और 
रानी प्रसन्न हुए ॥ २३ ॥ 

शरजन्मा=श्रन-जन्मन्‌ | : & 

रथाङ्गनाम्नोरिव आववन्धनं बभूव यत्पेस परस्पराश्रयस्‌ ॥ 
विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥ २४ ॥ 

अन्वयः । तयोः ( सुदक्षिणादिळीपयोः ) स्थांगनान्नोः इव, भावतंधनं परस्पराश्रयं यत्‌ प्रेम 
चमूच, तत्‌ तयोः एकसुतेन विभक्तम्‌ अपि परस्परस्य उपारे पर्य्यचीयत ॥ २४ ॥ 

वाच्यप० | तयोः स्थांगनाम्नो; इव, भाववन्धनेन परस्पराश्रयेण येन प्रेम्णा वमूवे, तेन तयोः 
एकसुतेन विभक्तेन अपि परस्परस्य उपारे पर्य्येचीयत ॥ २४ ॥ 

चक्रवाकयोरिव तयोः सुदक्षिणादिङीपयोः परस्परस्य हृदयसंयोजनं यत्‌ अखण्डितं प्रेम स्थितं, 
तद एकेन सुतेन विभक्तमपि न पारहीयते स्म प्रत्युत वद्धेते स्म इति सरळार्थः | २४ ॥ 

भा०-उन दोनो ( राजारानी ) का चकवाचकवीकी समान भावका बंधन करने- 
वाला परस्पर जो प्रेम था, सो एक मात्र पुत्रमें वदजानेसेमी परस्पर एक टूसरेके ऊपर 
वढता हुआ ॥ २४ ॥ 

।चि=चिनोति-चिदुते । चिक्राय-चिचाय । अचिनोत्‌-अचिनुत | अचैधीत्‌ । कर्माणि चीयते । कृ० 
चयनीयम्‌ | चयः । चितः । सञ्चित्य | चयम्‌ । [चन्वन्‌ | 
उवाच घाऱ्या भथमादत वचा, यया तदायासवळञ्च्य चागाऊम्‌ ॥ 
अभूच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया, पितुसुंद्‌ तेन ततान सोऽभकेः ॥२५॥ 
अन्वयः | सः अभेकः धात्र्या प्रथमोदितं वचः उवाच, तदीयाम्‌ अंगार 'च अवळंव्य ययौ प्रणि- 
यातशिक्षया च नम्रः अभूत्‌, तेन पितुः सुदं ततान ॥ २५ | 

वाच्यप० । तेन अभकेण घात्र्या प्रथमोदितं वचः ऊचे, तदीयाम्‌ अंगाळं च अवलंब्य यये 
प्रणिपातशिक्षया च नम्रेण असावि, तेन पितुः सुत्‌ तेने | २५ || 

स दिळीपङुमारः धात्र्या शिक्षितः सन्‌ ( पितेति ) भनोहरं वचने प्रथमम्‌ उच्चारयामास धात्र्या 
अंगु घृत्वा चळितुमारञ्धवान्‌, रिरसा प्रणामं कतुं आशिक्षत, तस्य पुत्रस्य तास्ता चेष्टा 
अवलोक्य दिलीप: अधिकतरं सुखं लब्धवान्‌ इति सरलार्थः | २६ ॥ 


(९०) सुवश- [ सर्ग- 
भा०-वह बालक धायका सिखाया हुआ (पित यह ) वचन बोला और उसकी - 


अशुर पकड़कर 'चळा,” प्रणाम करंनेमे नम्र. हुआ. इससे उसने पिताके आनन्दको 
विस्तार किया ॥ २५॥ ` 
_ 'धात््यास्धान्टून्त-डीष | 


__ तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजेः सुखेनिषिश्चन्तमिवाशतं त्वचि॥ 
` उपान्तसमीलेतलाचनो नृपश्चिरात्सुतस्पररसञ्ञता ययो ॥ २६॥ 
अन्वयः । शरीरयोगजैः सुखे; त्वाचि अमृतं विर्षिचन्तम्‌ इव ते । सुतम्‌ ) अंकम्‌ आरोप्य 
उपान्तसंमीलितलोचनः नृपः चिरात्‌ सुतस्पशिरसन्गतां यथी || २६ ॥ 
वाच्यप० । उपान्तसम्मीलितळोचनेन नृपेण शरीरयोगजैः सुखैः त्वाचि अमृतं निर्षिचन्तम्‌ इच- 
तम्‌ अकम्‌ भारोप्य चिरात्‌ सुतस्परीरतञ्ञता यये || २६ ॥ 
खवोज्ञेपर अमृतमिव संचारंयन्तं तं सुतम्‌ अङ्के निधाय तदङ्गे स्वाङ्गानि गाढं निवेशयन्‌ आन= 


bab निमी 


न्दा नेत्रे निमीळयन्‌ स. नृपः .चिरामिळाषितं पुत्रत्परीसुखास्वादं लेभे इति सरळार्थः ॥ २६ ॥ 
था०-शरीरके मिळनेसे उत्पन्न हुए सुखोंसे त्वचापर अमृत वरसातिहए उस पुत्रको 
गोदीमें वेढा कर आंख मीचे हुए राजा बहुत काल तक पुत्रके र्पर्शसुखकी स्सज्ञता-. 
को ग्राप्त हुआ ॥ २६ ॥ 
निषिञ्चन्तम्‌=नि+सिचु+रात्‌ । आरोप्य-आ--रहू-- ( णिच ) ल्यप | 
अमसत चानन पराष्यजन्सनो स्थितेरभेत्ता स्थातमन्तसन्वयम्‌ ॥ 
स्वसूतिंभेदेन गंणांग्यवर्तिना पतिः प्रजानामिव सगमात्मनः ॥२७॥ 
, अन्वयः। स्थितेः अभेत्ता प्रजानां पतिः 'पराद्भवेजन्मना गुणाग्रयवर्णिता स्वमू[सिमेदेन. आत्मनः 
सर्ग इव, अन्वयं स्थितिमंतम्‌ अमंस्त ॥ २७॥ 
` वाच्यपरि० । स्थितेः अभेञ्जा, परार्ध्यजन्मना अनेन अन्वयः स्थितिमान्‌, प्रजानां पत्या, गणान 
अ्यवाणिना स्वमूर्तिभेदेन आत्मनः सगे: इव, अमानि॥ २७॥ 
. यथा विश्‍वनियन्ता ब्रह्मा सत्त्वगणस्य आधारेण स्वरूपभेदेन विष्णुना आत्मसु ब्रह्माण्ड स्थिति 
शार मन, तथा ळाकाधप दिळाप तन पृत्रण स्वकाय वस स्थितिशीलं सन्‌ इति सरळाये ॥२७ 
भा०-मर्यादाके पालन करनेवाले राजाने उत्कृष्ट जन्म वाले इस पुत्रसे अपने वंशकी 
सत्वगुणी विष्णुके अवतारसे ब्रह्माकी समान सृष्टिको स्थितिवाला माना ॥ २७॥ 
_ स्गन्यजुनधंज्‌ । अमंस्त=्मच+छङ्‌ | हि 
स वृत्तचळश्चलकाकपक्षकेरमात्यपुत्रेः सवयोभिरन्वितः ॥ 
दर्षयंधावद्रहणन वाडमय नदीसुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ ॥ २८ ॥ 


३] भावाथेदीपिकामाषाटीकासमेत । (९१) 


अन्वयः | इत्तचूल: चलकाकपक्षाकैः सवयोभिः अमासपुत्रैः अन्वितः सः ( रघुः ) छिपे: यथा- 
वतू ग्रहणेन नदीमुखेन समुद्रमिव वङ्मयम्‌ आविशत्‌ | २८ ॥ 
चाच्यप० । इत्तचूलेन चळकाकपक्षकैः सवयोभिः अमात्यपुत्रैः अन्वितेन तेन, लिपेथेथावत्‌ ग्रह- 
णेन नदीमुखेन सेमुद्र इव बाइमयम्‌ आाविश्यत ॥ २८ ॥ 
यथा मकरादिजळजन्तुः नदीमाश्रितय तेनेव पथा अनन्तसागरे गच्छति, तथा कतचूडाकरण 
रघुरपि समवयस्केः मनोहरैः सचिवसुतैः सह वर्णमाळां यथाविधि अभ्यस्य क्रमेण अनन्तरान्द्रशात्रः 
स्य पारं गतवानिति सरळाथः ॥ २८ ॥ 
भा०-चूडाकमको प्राप्त इए चलायमान अळकोवारू, समान अवस्थाके मत्रपत्रा- 
से युक्त वह खु नदीद्वारसे ससुद्रमें प्रवेश करनेकी समान अक्षरोंको यथावत्‌ ग्रहण कर 
शब्दशास्त्रम प्रविष्ट इुआ ॥ २८॥ 
वाङमयमू=वाच्‌+मयट्‌ | 
अथोपनीतं विधिवद्विपाथ्ितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌॥ 
अवन्ध्ययत्नाश्च बभवुरत्र ते किया हि वस्तूपहिता प्रसीदाति॥२९॥ 


` अन्वयः। अथ विपश्चितः गुरवः विधिवत्‌ उपनीतं गुरुप्रियम्‌ एंनं ( रघुं) विनिन्युः अत्र (रघो) 
ते ( गुरवः ) अबन्ध्ययत्नाः बभूवुः हि वस्तूपहिता क्रिया प्रसीदति ॥ २९ ॥ Pa 
वाच्यप० | भथ विपश्चिद्भिः गुरुभिः विधिवत्‌ उपर्नातः गुररप्रियः एषः विनिन्ये, भेत्र तैः अव- 
न्व्ययत्नै: वसूवे, हि वस्तूपहितया क्रियया प्रसयते ॥ २९ ॥ 
भथ गर्मेकादशे वर्षे रघोरपनयनसंस्कारे इते सति निपुणाः आचायाः गुर्सेवकं तं. रघुं विद्या 
शिक्षितवन्तः ते सत्पात्रे कुमारम्‌ उपदिश्य सफछप्रयत्नाः जाताः यतः सत्पात्रे शिक्षा सफला भवतीति 
` सरलार्थः ॥ २९ | 
सा*-इसके उपरान्त निपुण गुरुजन विधिपूषक यज्ञोपवीतको प्राप्त इंए पिताके 
प्यारे इस रघुका [सखात इए, आर इस रघुम उनका पारश्रम सफल हुआ, कारण कि | 
सुपात्रमें कीहुई शिक्षा फलीभूत होती है ॥ २९ ॥ 
उपाहिता>उपकधाकक्तकटापू | 


घियः समग्रेः स गुणेरुदारधीः क्रमाचचतस्श्वतुरणवोपसाः ॥ 
ततार विद्याः पवनातिपातिभिर्दिशो हरिद्भिहरितामिवे श्वरः ॥ ३०॥ 
अन्वयः । उदारधीः सः ( रघुः ) धियः समप्रेः गुणैः क्रमात्‌ चतुरर्णवोपमा;' चतल्लः विद्याः, 
हरिताम्‌ इश्वरः पवनातिपातिभिः हरिद्भिः दिशः इव, ततार ॥ ३०॥ 
वाच्यप० । उदारधिया तेन धियः समग्रैः गुणैः क्रमात्‌ चतुरर्णवोपमाः चतखः विद्याः हरिः ' 
'ताम्‌ ईश्वरेण इव तततारिरे | ३० ॥ 


(९२) = रंश ` [सर्ग- 


यथा रविः वेगक्तेरेः स्वकीयैः वाजिभिः सागरनचतुष्टयत्रत्‌ अपारस्य दिकचतुष्टयस्य पारन्‌ अना- 
यासेवेत्र याति रघुरपि त्वकीवेः चुद्धिगुणैः अनन्तस्य विचाचतुष्टयश्य पारं पारेत्रमेण विना 


ययौ इत सरळाथः | ३०-॥ 
भा०-उदार बुद्धिवाला बह रघु बृद्धि सम्पूर्ण शुणासे कमसे चारसमुद्रोंकी समान 


चारों विधाओंका एवनकी समान वेगवान्‌ घोडोंसे दिशामंके पार जानेवाळे सूर्वकी 
समान पारगामी इआ ॥ ३०॥ ॒ 


अरणेवाः=अणसञव । हरिद्धिःच्छ+इतन । रे 
त्वचं स सेध्यां परिधाय रोरेवीसरिशक्षताखं पितुरेव सन्त्रवत्‌॥ 
न केवलं तहरुरेकणशर्थिवः क्षितावक्षदेकधन ॥३१॥ 


अन्वयः । स ( रघुः ) मेव्यां रोरवी त्वचं पारेघाय पितुः एव यंत्वत्‌. अत्वम्‌ सरिक्षत 
तरः क्षितौ केवल्य एकपार्थिवः व ( अभूत्‌ ) ( कि तु ) सः एकघवुभेरः अपि असूत | ३१ ॥ 
 _ वाच्यप० | तेन मेष्यां रौखीं त्वचं परिधाय, पितुः एव संत्रवत्‌ अद्धन्‌ सशिक्ष्यत, तढ्गुरुणा 

'क्षितो केवलम्‌ एकपार्थिवेन न ( असूयत ) तेन एकघचुतररेण अपि असूयत ॥ ३६ ॥ 

स राजा संसारे यया एकः चक्रवर्ती बसूच तथा अद्वितीयः घदु्वेदपण्डितोप्वासीत्‌ अत्तः स्वयमेव 
स्वपुत्रं घचु्ेदसध्यापयायास, सोपि कुमारः यृगचमे पारेधाय सरहस्यं दिव्याद्चत्तमूइं यथातिवि अघिः 
छतवाच्‌, इति सरळाथः | ३१ ॥ 

भा०-वह रघु पवित्रम्रगचमं ओकर पपितासे ही मन्त्रसहित अख्विद्या साखता- 
इभा, उसका पिता केबल चक्रवर्ती राजाही नहीं था, किन्तु एथ्वीमे एक धनुषवारी भी 
वही था ॥ ३१॥ | 
मेध्यांस्भेघ--यत्‌ | रोरवीम--दर+अणु-+-डीप । शिचन्मशिक्षते । शिशिक्ष | अशिक्षद। मशिक्षिट | क० 
शिक्ष्यते। शिक्षणीवमू । शिक्षितुम्‌ | शिक्षित्वा | शिक्यम्‌ ] शिष्यमाणः | 


महोक्षतां वत्सतरः स्एशन्निव दिपेन्द्रभाव कलसः श्रयन्निव ॥ 

` रघुः कमायोवनभिन्नशेशवः पुपोष गाम्भीयमनोहरं वपुश।३२॥ 

अन्वयः | रघुः ऋमात्‌ यौवनमिन्नरैशवः महोक्षतां स्पृरात्‌ वत्सतरः इव, दरिपेंद्रभावं यत्‌ 
"कलमः इव, गार््मार्येमनोहरं वपुः पुपोष ॥ ३२ ॥ 


_ चाच्यप० | खुणा क्रमात्‌ यावनसिन्नशेशवन ( सता ) महोक्षतां त्राता वत्ततरण इव दिन्द्र 
सावं श्रयता कलभेन इव, गाम्मायेमनाहर वपु: पुपुष | ३९ ॥ 


_ य॒था वत्सतरः पूर्णयीवतः सन्‌ महोक्षः मरति, यथां च कार्चावकः शगेयौवनः सन्‌ महागजो 
भनति, तथा रघुरपि ऋमेण पूर्णयोवनः सन्‌ पुष्टावयवः महापुरुषाकृति: जात इति सरत्रथेभा९२ 


३] सावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (९३) 


भा०-रघु क्रमसे वाळपनसे योवन अवस्थामें बेळपनको 'प्राप्त होते हुए बछडे 
ओर गजन्द्रताको प्राप्त होते हुए पाढेकी समान, प्राप्त होता हुआ गंभीरता सहित 
मनोहर शरीर पष्ट करता हुआ ॥ ३२ ॥ 
स्पुशन्‌स्पृश्‌+-शतृ । श्रयत+भ्रि+-शत्‌ । कळमः=्कल+अमचू | 
अथास्य गादानावधरनन्तर विवाहदीक्षा बरवतयहूरूः | 


नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पात तसानुद दक्षसुता इवाचसुः॥३३॥ 

अन्वयः । अथ गुरुः ( दिलीपः) गोदानाविधेः अनन्तरम्‌ अस्य विवाहदीक्षां निरवंत्तेयतू, 
दक्षसुताः तमोनुदस्‌ इव, नर्द्र्कन्याः त सत्पातिम अवाप्य आवभुः ॥ ३३ | 

वाच्यप० । अथ गुरुणा गोदानविधेः अनंतरम्‌ अस्य विवाहर्दाक्षा निरवत्येत, नरे्द्रकन्यामिः 
दक्षासुतामिः इव आबमे ॥ ३३ ॥ 

नृपः प्रथमं रघोः ,गोदानसंस्कारं विधाय पश्चात्तस्य विवाहसंस्कारं कारेतवान यथा 
'अच्चिन्यादयः दक्षकन्याः चेदं पतिं छन्ध्वा झुशुभिरे तथा कुमारपरिणीताः राजकन्या अपि तं 
पाति लव्घ्वा शोभन्ते स्म इति सरलार्थः || ३३ ॥ | 

भा०-तब दिलीपने गोदानकमे करनेके उपरांत उसका विवाहकार्य क्या 
चंद्रमाको पाकर दक्षकन्याओकी समान राजाओंकी कल्या उस सत्पतिकों, पाकर 
शोभित हुईं ॥ ३३ ॥ 

तमोनुदं-=तमस्‌+नुद्‌+क । 

युवा युगव्यायतबाहुरंसळः कपाटवक्षाः पारेणद्वकंघरः ॥ ` 

वपुःप्रकर्षाकजयहुरुं रघुस्तथापि नीचेर्विनयादृश्यत ॥ ३४॥ 

अन्वयः । युवा युगव्यायतवाहुः अंसलः कपाटवक्षाः पारेणद्वकन्धरः रघुः वपुःप्रकर्षात 
गुरुम अजयत्‌, तथापि विनयात्‌ नाचेः अच्ययत ॥.३४ ॥ 
, वाच्यय० । युना युगव्यायतबाइदा अंसेन कपाटवक्षसा . परिणद्धकन्धरेण रघुणा वपुः- 
प्रकषीत्‌ गुरुः अजीयत, तथापि विनयात्‌ नीचिः ( जनाः ) तं ददुः ॥ ३४॥ 

रघुः पूर्णयोवनतया व्यूढोरस्कः इपंस्कंधः जातः तत्पिता च वयोवृद्धया क्रमेण क्षीणतां 
प्रपद्यतं स्म यद्मपि कुमारः देहसोभाग्येन नृपं तिरस्कृतवान्‌. तथापि पितुसमीपे विनयात्‌ पितुः 
क्षुद्ततर एव लक्ष्यते स्म इति सरळाथः ॥ ३४ ॥ 

भा०-तरुण जुएका समान महाधुजवाठा बढ़ी चाडी छाता आर विशाल 
ग्रावावाळा रघ शरोरकी आधकतास [पताका जीतता इआ. तथाप नञ्रताकं कारण 
नांचाहा दाखता था ॥ ३४॥ 

व्यायतो-वि+-आ+यमत-क्त | असंल=असञ+लुच्‌ | जि=जवातिं । जिगाय | अजेषीत्‌ ।' जीयते- 
जयनीयम्‌ । जेतम्‌ । जेतव्यम | विजित्य | जयन्‌ | जेयम्‌ । ` 


९४) .. ` सुग | [ सर्ग- 


ततः घजानां चिरमात्मना धता नितान्तगुर्वी लघयिष्यता धरम ॥ 

निसर्गसंस्कारविनीत इत्यसो नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्‌ ॥३५॥ 

अन्वयः । ततः चिरम्‌ आत्मना धृतां नितांतगुर्वी प्रजानां धुरं ल्घयिष्यता नृपेण निसर्ग- 
सस्कारविनतिः इति ( हेतोः ) असौ ( रघुः ) युवराजशाब्दमाक्‌ चक्रे॥ ३५॥ 

वाच्यप०:। नृपः ठघयिष्यन्‌ असुं धुवराजशाव्दभाजं चकार ॥ ३५ ॥ 

कुमारं: शिक्षागुणेन सवेथा योग्यमवेक्ष्य राजा तं यौवराज्ये अर्म्यांपचत्‌ तेन च आत्मनः 
गुरुतरं प्रजापालनमारं छघूङस महाशान्तिमगच्छत्‌ इति सरलार्थः ॥ ३५ ॥ 

भा०-तब बहुत कालसे अपनेम धारण किये अत्यंत भारी प्रजापालनके भारको 


थोडा करनेको इच्छा करके राजाने स्वभाव ओर संस्कारसे नत्र रघुको युवराज पद 
भोगनेवाला किया ॥ ३५ ॥ | 


_ संस्कोरणनसमन्ङनघञ्‌ । | 
नरेन्द्रसळायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीयेवराजसंज्ञितम्‌॥ 
अगच्छदेशन गणाभिलाषिणी नवावतार कसलादवात्पलम्‌ ॥३६॥ 

अन्वयः | गुणामिलाषिणी श्रीः नरेन्द्रमूलायतनात्‌ अनंतरं युवराजसंशेतं तदास्पदम्‌ अंशेन 
. -कमळात्‌ नवावतारम्‌ उत्पलम्‌ इव अगच्छत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वाच्यप० । गुणाभिळाषिण्या श्रिया%%%अगम्यत ॥ ३६ ॥ | 
यथा छक्ष्सीः जीणपत्रं पद्मं पारिहरन्ती नवोूतं कमळं क्रेमेण आश्रयते, तथा राजळक्ष्मीः बद्धं 
` महाराजं दिलीपं त्यक्वा तत्सन्निहितं युवराजं रघुं क्रमेण आश्रयते स्म इति सरलार्थः ॥ ३६ ॥ 
भा०-गणोकी अभिलाषा करनेवाली लक्ष्मी राजारूपा मुख्य स्थानसे ( नगत 
- हो ) अनन्तर युबराज संज्ञावाले उस रघुके' स्थानको अंशद्वारा ( पुराने ) कमल से 
नये कमळ की समान प्रात हुईं ॥ ३६ ॥ 

गुणामिलाषिणी=शुण+-अमि+लपू+णिनि+डीप्‌ | आयतनम्‌=आम+यत्‌+ल्युट्‌ 1उत्पलमूत्ट्डत्सढू--अच । 
विभावसुः सारथिनेव वायुना घनव्यपायेन गभस्तिमानिव ॥ 


बभव तेनातितरां सुदःसहः कटप्रभेदेन करीव पार्थिवः॥ ३७॥ 
अन्वयः । सारथिना वायुना विभावसुः इब, घनव्यपायेन गभस्तिमान्‌ इव, कटप्रभेदेन करी. . 
इव, पार्थिवः तेन अतितरां सुदृःसहः बभूव ॥ ३७ | 
वाच्यप० । 'विभावसुना इव, गभहितिमता इव कारेणा इव पार्थिवेन सुदुःसहेन बभूवे॥ ३७ ॥ 
 अञ्मियेथा चायोः साहाय्येन, रविः यथा गतमेधस्य शरत्काठस्य साहाय्येन, करी यथा उन्मा-, 
दकारस्य गण्डनिगेतमदजल्त्य साहाय्येन दुःसहतरो जायते, तथा दिळीपोपि रयोः साहाय्येन ससारे 
सभैथा दुःसहतरो जातः इति सरजार्थः ॥.३७.॥| । 


१] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (९५) 


९ _ Loh he _* लोके ~ ने र 
भा०-पवनरूपी सारथीसे अझिजेसे वाद चलेजानेस सूयेजेसे गण्डस्यरक 
'मद्से हाथीजैसे तेसे राजा दिलीप उस रघुकी सहयासे अत्यन्त दुस्सह होगया॥३७॥ 
सारयिना-स+णयिन्‌ । गभस्तिमान=गभस्ति+मतुप्‌ । 
नियज्य तं होमतुरंगरक्षणे धनुर्धरं राजसुतेरनुदुतम्‌ ॥ 
अपर्णभेकेन शतक्रतूपमः शतं कतूनामपविज्नमाप सः॥ ३८॥ 
अन्वयः । इातक्रतूपमः सः ( दिलीपः ) धनुधरम्‌ राजसुतः अनुट्धुतम्‌ तम्‌ ( रघुम्‌ ) होम- 
तुरङगरक्षणे नियुज्य, एकेन अपूर्णम्‌ क्रतूनाम्‌ शतम्‌ अपविश्नम्‌ आप || ३८ || 
वाच्यप० । झतक्रतूपमेन तेन धनुर्धरं राजसुतः अनुद्दुत तं होमतुरंगरक्षणे नियुज्य ५५५. 
आपे ॥ ३८ ॥ 
पुरूद्रतुल्यप्रभावो दिळीपः सेवकैस्सामन्तराजङुमारैः समन्वितं रघुम्‌ आश्वमेधिकानाम्‌ अश्वानां 
क्षणे नियुज्य, क्रमेण नवनवतिसँख्याकात्‌ अञ्रमेधान्‌ निविश्नं समातिमनयत्‌ इति 
सरळार्थः ॥ ३८ ॥ 
. भा०-इन्द्र्की समान राजा दिलीप धनुधारी राजकुमारोसे युक्त रघुको होमके 


Ar 


घोडेकी रक्षाम नियुक्त कर एककम सो यज्ञ निर्विन्न पूण करता हुआ ॥ ३८॥ 
अनुद्वतम्‌=अनुनद्र+क्त । 
ततः परं तेन सखाय यञ्वना तुरंगधुत्सृष्ठमनर्गळं पुनः ॥ 
धनु्ुतामय्रत एव रक्षिणां जहार शकः किल गूढविग्रहः॥३९॥ 
अन्वयः । ततः यज्वना तेन (दिळीपेन ) पुनः मखाय उत्सृष्टम्‌ अनर्गलं तुरंगं शक्रः गूढविग्रहः 
( सन्‌ ) धनुभतां रक्षिणाम्‌ अग्रतः एव जह्वार किङ ॥ ३९ ॥ 
चाच्यप० । उत्सृष्टः अनर्गछः तुरंगः गूढविग्रहेण शक्रेण जहे ॥ ३९ ॥ 
अथ दिलीपः धुनरव यज्ञाश्वं सुमोच, तस्मिन्‌ समये किल इन्द्रः अहृश्यरूपो भूत्वा धनुभता 
रक्षिणाम्‌ भग्रतः एव तम्‌ अश्वम्‌ अपहृ प्रचलितः इति सरलार्थः || ३९ | 
मा०-इसके उपरान्त फिर उस यज्ञ करनेवाले राजा दिलीपके यज्ञ करनेके निमित्त 
छोडे इए वंथनरहित धोडेको इन्द्रने गुप्ततरीर होकर धनुषधारी रक्षा करनेवालोंके 
तामनेसेरी हरण किया ॥ ३९ ॥ 
यज्वना=थज्ञ+वनिप्‌ । मखायरमखनघ । ४ । 
विषादलुपतप्रति पत्ति विस्मितं कुमारसेन्यं सपादि स्थितं च तत्‌॥ 
वासि्धेनुश्च यहच्छयागता श्रुतप्रभावा दहरेऽथ नन्दिनी ॥४०॥ 


(९६) खुवंश- | [ सग- 


"अन्वय: | विषादद्धप्तप्रतिपात्ति तत्‌ कुमारसैन्यम्‌ सपदि विस्मितं स्थितं च, अथ यंह- 
च्छया आगता श्रुतप्रमावा वसिष्ठधेनुः नाग्दिनी च दरे || ४० || 

वाच्यप्ारे० 1 तेन.कुमारसेन्येन विषादलुप्तप्रतिपत्तिना विस्मितेन स्थितम्‌, आगतां शरुतप्र्माबां ` 
वसिष्ठधेनुं नादिनी ( जनाः ) ददृशुः ॥ ४० ॥ 

. यावदेव रघुसेनिकाः तस्य अर्घस्य आकस्मिकतिरोधानात्‌ छुत्तचेतना: विस्मयविमूढाः ततु 
' तावदेव विख्यातप्रतापा बसिष्ठहोमधेचुः नन्दिनी सच्छया तत्र आजगामेति सरछार्थः ॥४०॥ | 
| भा०~वह कुमारकी सेना तत्काल विषादका प्राप्त हा मतारथ भग हांचे के कारण 
विस्मित हो स्थित हुईं उसी समय अपनी इच्छासे आइ हुई विख्यात प्रभाववाली 
वसिष्ठकी नन्दिनी गो हाष्टिगोचर हुई ॥ ४० ॥ 

विषादः=विमसद्‌+घञ्‌ । 
तदङ्कनिष्यन्दजलेन लोचने भररूज्य पुण्येन पुरस्कृतः सताम्‌ ॥ 
अतीन्त्रियेष्वप्युपपन्नदशनो वभूव भावेषु दिळीपनन्दनः॥ ४१॥ 
` अन्वयः । सताम्‌ पुरस्कृतः दिळीपनन्दनः पुण्येन तदंगनिष्यन्दजलेन लोचने प्रम॒ज्य, अतीद्रियेषु 
` अपि भावेषु उपपन्नदरीनः बभूव ॥४ १ ॥ 
वाच्वप ० । सतां पुरस्कृतेन दिलीपन्दनेन, पण्येन तदंगनिष्यन्दजेछन लोचने प्रमृज्य अतीन््र- 
येषु अपि भावेषु उपपन्नदरीनेन बभूवे || ४१ ॥ 
साधुसत्कृतः सं रघुः नन्दिन्याः अङ्गनिष्यंदजळेनः स्वनेत्रे प्रक्षाल्य, तत्कालमेव . परोक्षाणामपि ` 
पदाथीनामवलेकने सामर्थ्यं लेमें । इति सरळार्थः ॥ ४१ ॥ 


भा०-सत्पुरुषोंसे पूजित दिळीपपुत्र रघुने पवित्र उसके अंगसे निकलेहुए जल 


` ( मूत्र ) को नेत्रोमं लगाकर इन्द्रियअतीत पदार्थांमंभी देखनको शाक्ते प्राप्त की॥४१॥ 
प्रमुज्य-प्र+मज+-ल्यप | 


स पूतः पवतपक्षशातनं ददश देवं नरदेवसंभवः ॥ 

पुनःपुनःसूतनिषिद्धचापलं हरन्तम-धं रथरदरिससंयतस्‌ ॥ ४२७ 

अन्वयः । सः नरदेवसम्भवः ( रघुः ) पुनः पुनःसूतनिषिद्वचापळं रथरस्मिसंयतम्‌ अश्वं हन्तं 
पवतपक्षश्यातन - दव पूवतः ददश 18२ ॥ 

वाच्यप० | तेन नरदेवसम्भवेन एर्वतः पवेतपक्षशातनः देवः पुनःपुनःसूतनिषिद्वचापछं रथर- 
श्मिसंयतम्‌ अश्वं हरन्‌ देवः दढशे || ४२ ॥ 

एवं प्राप्तदिव्यचशुः स रघुः पवेत्यां दिशि यावत्‌ दष्टे ससजे, तावत्‌ ददश यत्‌ पवतपक्षभेदी 
इन्द्रः अश्वमपहत्य गच्छति, अश्वश्च तदीयरथरश्मिवद्ध: परां चंचछतां प्रकटयति, सारथिः तं स्थिरो" 
-कर्तु भूयोभूयो यत्ने करोतीति सरलार्थः | ४२ 


eer 


३} मावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (९७) 


भा०-वह नरदेवसे उत्पन्न हुआ रघु वारंवार सारथिसे चपलता रोकेजाते हुए 
रथङ्ी रस्सीसे बंधे इए घोडेको इर्ते इए पषेतोंके पंख काटनेबाले इन्द्रको पूर्वोदिशार्मे 
देखता हुआ ॥ ४२ ॥ 
शातनम-शद्‌ ( णिचू ) यु । 
शतेस्तमक्ष्यामनिमेषरचिभिहीरिं विदित्वा हरिभिश्च वाजिमि] 
अवोचदेनं गगनस्एशा रघुः स्वरेण धीरेण निवर्तयन्निव ॥ ४३॥ 


अन्वयः | रघुः अनिमेषडृत्तिमिः अक्ष्णां शते: हरिभिः वाजिभिः च तं हारें विदित्वा, गगन- 
स्पृशा धीरेण स्वरेण एनं ( हारेम्‌ ) निवत्तेयन्‌ इव, अवोचत्‌ ॥ ४ ३ ॥ 

वाच्यप० । रघुणा++-१निवतयता इव एषः अवाचि | ४३ ॥ 

रघुः तस्य अश्वापहारिणो निमेषशात्यं नेत्रसहस्नं हरिद्रणाश्च स्थाश्चानवछोक्य इन्द्रोयमिति ज्ञात्रा 
निर्भयः मेघगम्मीरेण शाब्देन सम्बोधयामास इन्द्रोपि तस्य स्वरेण निरुद्धरथवेग इव आसीत्‌ । इति 
सरलार्थः ॥ ४३॥ 

भा०-रु विनापलक चढानेवाले संकडों नेत्र और हरे घोडोंसे उसे इन्द्र जानकर 
आकाशके छूने वाले धीरशान्दसे इसको लीटाते इए की समान बोला ॥ ४३ ॥ 

वाजिभिःनवाज+इनि । सृशान्स्पृशू+ क्षिप्‌ । 
सखांराभाजां प्रथमो सनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदा निगद्यसे ॥ 
` अजसदीक्षाप्रयतस्य महुरोः क्रियाविघाताय कर्थं प्रवर्तसे ॥ ४४ ॥ 

अन्वय: । देवेन्द्र! मनीषिभिः सदा त्वम्‌ एव मखांशभाजां प्रथमः निगद्यसे, ( त्वम्‌) 

अजञ्नदीक्षाप्रयतस्य मद्रुरोः क्रियाविघाताय कथं प्रवत्तेसे | ४४ ॥ 

वाच्य] ० । हे देवेन्द्र ! मनीषिणः सदा त्वाम्‌ एव मखांशभाजां प्रथमं निंगदन्ति, (त्वया) अज- 
खदाक्षाप्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं प्रृत्यते ॥ ४४ ॥ 

अये देवेन्द्र ! त्वमेव यज्ञभागमुजां निर्जराणाम्‌ अमग्रगण्योसीति पण्डिता आहुः पिता च मे 
भवतामेव प्रीणनाय नित्यं यज्ञेषु दीक्षितः वतेते तत्‌ ,क्थं तस्यैव यज्ञकमीणि विघ्नं करोषि इति 
सरलार्थः || ४४ | | 

भा०-हे देवराज ! विद्वानोंने तुमको सदा यज्ञका भाग लेनेवालेमें प्रथम कहा है 
सो निरन्तर यक्षदीक्षामें लगे हुए मेरे पिताका कार्य बिगाडनेको तुम कैसे 
वृत्त होतेहो ॥ ४४ ॥ 

निगद्यसे=नि+गदू+यक्‌-छट्‌ | 

__ 


त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विषस्त्वया नियस्या ननु दिव्यचक्षषा ॥ 
स चेत्स्वयं कर्मसु धमंचारिणां वमन्तरायो भवसि च्युतो विधिः ४५ 


(५९८). रघुवंश- [ सर्ग- 


अन्वयः । दिव्यचक्षुषा त्रिलोकनाथेन त्वया ननु मखद्विष: सदा ।ेयम्याः खळ, चत्‌ सः (एव) 
'त्वं स्वयं धमेचारिणां कर्मसु अन्तरायः भवासि ( तदा ) विधिः च्युतः ( स्यात्‌) | ४५ ॥ - 
वाच्यप० । दिव्यचक्षुः त्रिलोकनाथः त्वं मखद्विषः नियच्छेः तेन त्रया+++अन्तरायेण सूयते 
1वोधेना च्युतन भूयते | ४५ ॥ 
यदि कोपि त्रिलोकीमध्ये धमेकार्येषु विधातं करोति तदा तस्य दमनं त्रिहोशशासकेन सबेसा- 
क्षिणा त्वया एव करणीयम्‌ यदि स्वये धमेरक्षको सूत्वा त्वमेव सत्किया: विहंसि तदा धमोलुष्ठानस्‍्य 
पः स्यात्‌ । इति सरलार्थः ॥ ४५ ॥ ! 
भा०-दिव्यनेत्र तुम त्रिलोकीके नाथको तो यज्ञफे राडूआका नाश करना उचित 
इं आर जा तुम स्वयहा वमचारयाक कमम चित्र करास ता वाध नष्ट हो 
जायगी ॥ ४५ ॥ 
मखद्विषः--मख+द्विप्‌+ क्किप्‌ । 
4 3०0 की. + किक C~ 
' -तदङ्गसथ्य मघवन्सहाक्रतारसु तुरग प्रतिमोक्तमहसि | 
पथः श्रुतेदरीयितार ईश्वरा मळीससामाददते न पद्धतिस॥४६॥ 
अन्वयः | तत्‌ ( तस्मात्‌ कारणात्‌) मधवन्‌ ! महाक्रतोः अग्र्यम्‌ अंगम्‌ अमु तुरंगं प्रतिमो फुं 
( त्वम्‌ ) अहि, श्रुतेः पथः दर्शयितारः ईश्वरः मीमसां पद्धति न आददते ॥ ४६ ॥ 
वाच्यप० | तत्‌ हे मघघन्‌ ! महाक्रतोः अग्र्यम्‌ अंगम्‌ अमु तुरंगं प्रतिमोक्तुं ( त्वया ) अहते, 
श्रतेः पथः दर्दोधितृमिः इश्वरेः मलीमसा पद्धतिः न आदीयते | ४६ || 
अत एव हे मघबन्‌ | मम पितुः अर्वमेधयज्ञत्य प्रधानसाधनम्‌ अवं मे देहि, मत्राृशाः धर्म- 
मागी प्रचारकाः स्वयमेव कुत्सितमागे न खळ प्रवतन्ते इति सरलार्थः ॥ ४६॥ 
सा०-इस कारण हे देवराज ! इस महायज्ञके मुख्य अंग इस घोडेको छोडनेको 
आप योग्य हो वेदमागंके दिखानिवाले महापुरुष असतमागोंको नहीं अहण 
करते है ॥ ४६ ॥ 
पद्धांति-पद-हन-क्तिन | 
इति अगल्‍म रघुणा समीरितं वचो निशम्याधिपतिरदिवोकसाम्‌॥ 
निवर्तयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्षुमुत्तरस ॥ ४७॥ 
` अन्वयः । दिवौकसाम्‌ अधिपतिः प्रगल्भ रघुणा समीरितम्‌ इति वचः निशम्य, सविस्मयः 
( सन्‌ ) रथं निवर्तयामास, उत्तरं च प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ॥ ४७ ॥ 
वाच्यप । दिवौकसाम्‌ अधिपतिना 'प्रगदमं रंघुणा समीरितम्‌ इति वचः निशम्य, सविस्मयव 
(सता ) स्थः निवत्तयांचक्रे, उत्तरं च प्रतिवक्तु प्रचक्रमे | ४७॥ 
रघेसुखात्‌ तादा स्पधोपर्ण वचनं श्रुत्वा इन्द्रः अधिकतरमाश्चयैगमत्‌ रथं निवर््य तस्मै उत्तर 
ददाविति सरलार्थः ॥ ४७ ॥ 


३]. भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (९९) 


भा०-दृवताआंके खामा इन्ट्र्च इस प्रकार गवयुक्त रघुक कहे वचन सुनकर विस्म” 
यको ग्राप्त हो रथको ठोटाया, और उत्तर देने लगा ॥ ४७॥ 
समीरितं-सम्‌+ई रक्त | 
यदात्थ राजन्यकुमार ! तत्तथा यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनेः॥ 
जगत्प्रकाशं तदरोषमिज्यया भवहुरुरेङ्गयितुं ममोद्यत* ४८ ॥ 
अन्वयः । राजन्यकुमार ! ( त्वम्‌ ) यत्‌ आत्थ, तत्‌ तथा, यशोधनैः यशः तु परतः रक्ष्यम्‌ 
एव मवहुरु: मम अशेषं जगपप्रक्ाशं तत्‌ ( यशः ) इञ्यया लंघायतुम्‌ उद्यतः ( अस्ति ) ॥४८॥ 
वाच्यप० । राजन्यकुमार ! ( त्वया ) यत्‌ उक्तं तत्‌ तथा, यशोधनाः यशः तु परतः रक्ष॑ति 
एव भवहुरुणा मम अशेप॑ जगत्परकारं तत्‌ ( यशः ) इज्यया छंघयितुम्‌ उद्यतेन (भूयते) | ४८॥ 
अये राजकुमार ! सत्पमुक्त लया किन्तु मादृशानां यश एव सवेस्वे तव पिता यदि क्रतुशतं 
समापयेत्‌ तदा मे त्रिलोकीप्रल्यातं यशः विलुप्त स्यात्‌, अतो येन केन प्रकारेण आत्मनो यराः 
रक्षणीयम्‌ इति सरलार्थः ॥ ४८ ॥ 
भा०-हे राजकुमार ! जो तू कहता हे यह एसेही हे परन्तु यशस्वी पुरुषांको शाङसे 
यशरक्षा करनाहा उचित ह, तेरा पिता मर सम्पूण जगतूवर्यात उस यशका 
उल्लेघन करनेको उद्यत हुआ हे ॥ ४८ ॥ 
लंघयितुमूल्ळघि+- ( णिच्‌ ) दुम्‌ । 
हरियेथेकः पुरुषोत्तमः स्छृतो महेः्वरख्यम्चक एव नापरः ॥ 


तथा वडसा सनयः शतक्त [हेताययासी न ह शब्द एष न:॥1४९॥ 
अन्वयः । यथा हारिः एकः पुरुपोत्तमः स्मृतः यथा त्र्यम्वक एव महेश्वरः अपरः न तथा 
सुनयः मां शतक्रतुं विदुः हि एषः नः शब्दः द्वि्तीयगामी न ( भवति ) | ४९ | 
चाच्यप० । हरिणा त्र्यम्बकेण स्पृतेन ( भूयते ) एतेन शाब्देन द्वितीयगामिना न (भूयते) ४९ 
अस्मिन्‌ संसारे यथा पुरुष्रो्तमशब्दः नारायणमेव बोधयति, यथा च, महेश्वरशब्दः त्रिनेत्र 
झंकरमेव वोधयति, तथा शतत्रतुराब्दः मामेव बोधयति, एष नः शब्द: द्वितीयगामी न अस्ति, 
इति सरलार्थः ॥ ४९ ॥ 
सा०-जस नारायण एक हा पुरुषोत्तम कहाते है जसं महेश्वर शबहा ह दूसरा नहा 
इसी प्रकार साने मुझहीको तोयज्ञवाला जान्तेहे, हमारे तीनोके यह शब्द दसरेको 
मळनवार्ळ नहा है ॥ ४९ ॥ 
हारि'-ऱ्हन-इन्‌ । गासी-गम+णिनि । 


अतोष्यमश्चः कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयापहारितः ॥ 
अलं प्रयत्नेन तवात्र मा निघाः पदं पदव्यां सगरस्य संततेः पना 


(१०० ) . , रुबंश- [ सगे- . 


अन्वयः | अतः ( एव ) कपिछानुकारेणा मया त्वदीयस्य पितुः अयम्‌ अश्वः अपहारितः, अन्न 
तव प्रयत्नेन अलम, ( त्वम्‌ ) सगरस्य सन्ततेः पदव्यां पदं मा निधाः ॥ ५० ॥ 

वाच्यप० । अतः कपिलानुकारी अहं त्वदीयस्य पितुः इमम्‌ अश्वम्‌ अपहृतवान्‌, अन्न तव 
प्रयत्नेन अळम्‌, ( त्वया ) सगरस्य सन्ततेः पदव्यां पदं मा निधायि || ५० ॥ 

यथा पुरा कपिळो महर्षिः सगरस्य अश्वमेधीयम्‌ अश्वं जहार, तथा स्वयशोलोपभयात्‌ अहमपि 
तव पितुः इममश्चम्‌ भपहृतवानस्मि, यथा सगरसुताः कपिल्देवस्य कोपानळेन भस्मीभूता आसन 
तथा त्वमपि मर्दायक्रोधाशिना भस्मीभविष्यसि, इति सरळार्थः || ६० ॥ 

भा०-इसा कारण कापळद्वजीकसा कम करनवाळ मने तरं पिताका यह घोडा 
इरण किया ह, वस यहा तुम्हारा उपाय नहा चढगा सगरसन्तानाक मार्गम तू चरण 
मत रख॥ ९० ॥ 

त्वदीयस्यः्युप्मदू+छ | ६ | 
ततः घहस्यापसयः प्रदर पनबभाष तरगस्य राक्षता ॥ 


सृहाण शस्त्र यदि सगे एष ते न खल्वनिजित्य रघं छती भवान५१ 
अन्त्रयः । ततः अपभयः तुरगस्य रक्षिता प्रहस्य पुनः पुरंदरं बभाषे, यदि ते एषः सर्ग 
( अस्ति ) ( तर्हि) शक्नं ( त्वम्‌ ) गृहाण, खळ मवान्‌ रघुम्‌ अविरजिस कृती न ( भविष्यति ) 
वाच्यप० । ततः अपभयेन तुरगस्य रक्षित्रा प्रहस्य पुनः पुरन्दरः बभाषे, यदि ते एतेन सर्गेण 
( भूयते ) ( तहिं ) शकलं ( त्वया ) गृह्यताम्‌, खळु भवता रघुस्‌ आनिर्जिस कतिना न ( भवि~ - 
ष्यते} ॥ ५१ ॥ क 
तदा निर्भीको रघुः सोपहासं सदर्प तमूचे हे पुरूदर ! यदि एवं ते संकल्पः तदा युद्धाय सजो 
भव, यावत्‌ मां जेतु न शक्रोषि तावत्‌ कृतकार्यः न भविष्यसि इति सरलार्थः | ११ ॥ 
भा०-इसके उपरान्त भयरहित हो घोडेका रक्षक हँसकर फिर इन्द्रसे बोला जो तेरी 
' एसी इच्छा है तो शस्त्र ग्रहणकर, निश्चय तू मेरे जीते बिना कृतकार्य न होगा ॥५१॥ 
` कृती+कत+इनि | 
स एवसुवत्वा मघवन्तमुन्मुखः करिष्यमाणः सशर शरासनम्‌ ॥ 
अतिष्ठदालीदविशेषशोमिना वपुःप्रकर्षेण विडस्बितेखरः ॥ ५०२ ॥ 
` ` अन्वयः | उन्मुखः ( रघुः ) मधवन्तम्‌ एवम्‌ उक्त्वा शराशने सरारं कारिष्यमाणः, आलीढ. 
विशेष झोमिना वपुःप्रकर्षेण, विडंवितेश्‍वर: ( सन्‌ ) अतिष्ठत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वाच्यप० । उन्सुखेन, शरासनं सशरं कारिष्यमाणेन, आळीढविशेषशोभिना वपुःप्रकर्षेण, विडं" 
वितेश्चरेण तन मघवन्तम्‌ एवम्‌ उक्ला अस्थायत | ५२ ॥ 
रघुः उद्रेदृष्टिः सन्‌ पुरन्दरं तथा अभिधाय दक्षिणं पादम्‌ अग्रतः कृत्वा वामं च पश्चादाङ्घष्य 
धनुषि शरसन्धानं छत्ता युद्धाथी तस्यौ, तदानीं रघुः महादेव इव दद्शे इति सरकारें: ॥ ५९॥ 


३] मावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (१०१) ` 


भा०-उन्धुख वह रघु इन्द्रसे इस मकार कहकर धनुषपर बाण चढाता हुआ पेतरे 
बदलनेसे विशेष शोभायमान शरीरकी सुघडतासे शंकरकी होड करनेवाला स्थित 
हुआ ॥ ५२॥ [ एक चरण आगे एक पीछेकर खडे होनेको आठीढ हते हैं ]। 
आठीढमूत्स्या--लिहू--क्त । | 
रघोरवष्टम्भमयेन पत्रिणा हृदि क्षतो गोत्रसिदप्यमरषेणः ॥ 
नवास्बृदानीकस्ञहतेलाञ्छने धनष्यमोघं समधत्त सायकम्‌ ॥ ५३॥ 


अन्वयः । रघोः अवष्टम्ममयेन पत्रिणा हृदि क्षतः अमर्षणः गोत्रमित्‌ अपि, नवराम्बुदानीकसुहते 
छाञ्छन धनुषि अमोघ सायक समधत्त ॥ ९२ ॥ 
वाच्यप० । रघोः अवष्टम्भमयेन पत्रिणा ह्यदि क्षतेन अमषेणेन गोत्रमिदा अपि, नवाम्बुदातीके” 
सुहूतळांछन घचुपि अमोघः सायकः समधीयत ॥ ९३ ॥ 
रोः ताइशेन स्तंभवत्‌ सुविशालेन शरेण वक्षसि ताडितः सन्‌, पुरन्दरः क्रोधात्‌ अधीरो वभूव 
' धनुषि अमाघं झरं संहितवात्‌, तचच तस्य दिव्यकान्तिमण्डलभासुरं धनुः नवपयोदपटळे इव झुशुभे 
इति सरलार्थः | ५३॥ 
भा०-रघुके स्तम्भ बाणते हृदयमें घाव होनेके कारण कोधको भाप्त हो इन्द्रः 
नेसी नवीनमेधोंके समूहको क्षणमात्र शोमित करनेवाले अपने धनुपपर सफल बाण 
चढाया ॥ ५३ ॥ 
पत्रिणान्मत्र+इनि | अमर्षण:-अ+मृष+युच | 
दिलीपसूनोः स बृहरुजांतरं प्रविश्य भीमासरशोणितोचितः ॥ 
पपावनास्वादितपूर्वमाशगः कतहलेनेव मनुष्यशोणितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः । भीमासुरशोणितोचितः सः आद्युगः दिलीपसूनोः बृहत्‌ भुजान्तरं प्रविश्य, अना- 
-स्वादितएूव मनुष्यशीणितं कुतूहलन इव, पपा || ५४ ॥ 
चाच्यप० । मौमासुरशोणितातितेन तेन आशुगेन दिलीपसूनोः बृहत्‌ भुजान्तरं प्रविश्य, > 
> % > पप ॥ ५४ ॥ * 


सीषणदानवानां रुधिरपाने चिरमम्यत्तः सः खळ्‌ं इन्द्रशरः रघुबक्षसिः प्रविश्य कुतूहलादिच . 
अननुभूतपूर्व मनुष्यशोणितं पपौ इति सरळार्थः ॥ ५४ ॥ 


भा०-भयंकर असुरोंके रुधिर पीने योग्य उस वाणने दिलीपपत्रके बडे हृद्यमें 
-अवेश कर खलसेही पहिले न स्वाद लियेहुए मनुष्ये रुधिरको पान किया ॥ ५४॥ 

आझगः=आछन-गमूत-ड । पान्पाने | पिवति । पपी । अपिबत्‌ | अपात्‌ । कर्मणि पीयते । पानीयम्‌ | 
*पांतुम्‌ । पेयम्‌ । पिबन्‌ | 


(१०२) ._ रघुवंश- [ सगे- 


हरेः कमारोषपि कमारविक्रमः सरहिपास्फालनककेशाइलो ॥ 
भुजे शचीपत्रविशेषकाड्किते स्वनामचिह्ं निचखान सायकम ॥५५॥ 


अन्धयः । कुमारविक्रमः कुमारः ( रघुः ) अपि, सुरद्विपास्फाठनककेशांगुठी शचीपत्रविशेषकां- ` 


| किते, हरेः भजे, स्त्रनामचिहं सायक. निचखान ॥ ५५ 


वाच्यप० । कुमारविक्रमेण कुमारेण अपि, सुरह्विपास्फाळनकर्कशांगुळो शचीपत्राविरीषकांफिते 
हरः भजे, स्वनामचिहः सायकः निचरूनं || ५५ || 
~ यन्न इन्द्राणी हेन कुंकुमादिभिः मनोहराः पत्रलेखाः विन्यस्तवती ऐरावतस्य आस्फालनेन 


कर्कशाङ्गुलौ इन्द्रस्य तत्र वाहो स्कंदतुल्यपराक्रमं रघुरपि स्वनामाङ्कितरारं निखातवान्‌ इति सर- 
छाथैः॥ ५५ | 


भा०-स्वामिकार्तिककी समान पराक्रमी रघ्ने भी ऐरावतके थपकारनेसे कठिन 


उगलावाला शचाक पतन्ररचनास आकत इन्द्रका मुजाम अपने नामक चहुका वाण 


गाड दया ॥ ५५ ॥ 
निचखाननिमखन-लिट्‌ । 


जहार चान्येन सयूरपत्रिणा शरेण शकऋरुय महाशनिभ्वजस्‌ ॥ 


चुकोप तस्ये स भृशं सुरश्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव ॥ ५६ ॥ 

अन्वय० | सः ( रघु; ) मयूरपत्रिणा अन्येन शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजं जहार, स:(इन्दः) 
च सुरश्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणात्‌ इव, तस्मै भशं चुकोप ॥ ५६ ॥ 

वाच्यप० | तेन ( खुणा ) मयूरपत्रिणा अन्येन शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजः जह, तेन च 
सुरश्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणात्‌ इव, तस्मे भसं चुकुपे ॥ ९६ ॥ . 

रघुणा तस्य रथस्य वज़ध्वजे छिन्ने रघोः उपार इन्द्रस्य तथा महान्‌ क्रोधो जातः यथा कोपि 


ha 


बळादागत्य सुरश्रियः केशपाशं छिनत्ति, तदा तस्यापार इन्द्रस्य राषां जायत होत सरहाथे: ॥ ९ ९ . 


भा०-उस खुन फिर मोरपंखवाल दूसरे बाणसे इन्द्रका वत्रसच्श ववज इरण 


 किया-तब वह इन्द्र देवताओंकी लक्ष्मीके बाल वळसे काटनेवालेकी संमान उसपर . 


` क्रोधित इआ ॥ ५६ ॥ 

` जक्रः=्शकृ+रक्‌ । कुप-कुप्पति । चुकोप । अकुप्यत्‌ । अकुपत्‌ । भावे कुप्यते। सावि जुकोपिषाति | 

कृ० कोपर्नायमू | कोपनम्‌ । कोपः । कोपितुम्‌ । संकुप्य । ङुप्यन्‌। 
तयोरुपान्तस्थितसिद्तेनिकं गरुत्मदाशीविषभीसवशनेः ॥ 
बसव युद्धं तसलं जयेषिणोरधोसुलेरूष्वे टुखेश्च पत्रिसिः ॥५७॥ 

. -अन्वयः । जयैषिणोः तयोः ( रथिन्रयोः ) गेरुमदाशीविषभीमदरीनैः अधोमुखेः उर्वंमुलेः 

स्व पत्निमिः उपान्तस्थितसिद्धसैनिक तुमुलं युद्धं बभूव ॥ ५७ ॥ 


३] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (१०३) 


वाच्यप० । जयैषिणः तयोः, गरुमदाशीविषभौमदरीने: अधोमुखैः ऊर्ष्यमुखैश्च पत्रिभिः 
उपान्तस्थितासिद्धसेनिकेन तुमुळेन युद्धेन बमवे || ५७ ॥ | 

तयोः पक्षयुक्तपृंखाः शराः पक्षवन्तः सर्पाः इव भयम्‌ विस्तारयन्तः महावेगेन प्रचलन्ति स्म 
इत्थं तयोः रोमहर्षणं युद्धे प्रववृते देवाः रघुसेनिकाश्च तत्‌ आश्चर्यजनक समरं दुः । 
इति सरळार्थः | ९७॥ , 

भा०-जीतनेकी इच्छा करनेवाले उन दोनोका पंखवाले सर्पोकी नाइ भयानक 
ऊपर ओर नीचे जानेवाले बाणोंसे सिद्ध ओर सेनाओंसे घिरी सीमाबाला युद्ध 
हुआ ॥ ५७॥ 

गरुत्मन्त:-्जाव्तू+मतुप्‌ । त॒ुमुरू-तु+मुलक । 

अतिभबन्धप्रहितास्रवष्टिसिस्तमाश्रयं दृष्प्रसहस्य तेजसः॥ 


शंशाक निवापयितु न वासवः स्वतश्युत वहिभिवाक्विरम्बुद* 

अन्वयः | अम्बुदः आद्भिः वह्निम्‌ इव वासवः आतिप्रबन्धप्रहिताखबृष्टिमि; दुष्प्रसहस्य तेजसः 
आश्रय स्वतश्चयुत त रघु निवोपायेतु न शशाक ॥ १८ ॥ 

वाच्यप्‌० | अंबुदेन इव वासवेन%५%न रोके || ५८ | 

तोयृदः यथा स्वतक्ष्पुतं तेजःप्रदातं बजरं निरन्तरजङ्धारासंपातैः शमयितुं नैव समर्थो भवति 
तया पुरूदरोपि आत्मनः अंशसम्भूतमपि तं रघु शत्रसम्पातेः शमयितु न शशाकेति सरलारथः।५८॥ 

भा०-जिसप्रफार मेघ जलद्वारा अपनेसे उत्पन्न हुई अभिको नहीं बुझासक्ता 
, शसा प्रकार इन्द्र निरन्तर अख्ाकी वर्षाकरके महाइुस्सह तजक आश्रय अपने अशासं 
उत्पन्न हुए उस रघुभा ।नवारण करनेकी समथ न हुआ ॥ ९८ ॥ | 

वासबः=वसु+अण्‌ । आश्रयम-आ+श्रि+-अचू । निर्वापथितुमत्सनिर्न-वा-- ( णिच्‌ ) तुम. । 


ततः प्रकोष्ठे हरिचन्दनाङ्किति प्रमथ्यमानाणेवधीरनादिनीस्‌॥ 
La Nhet 


रघुः शशाङ्काधमुखेन पत्रिणा शरासनज्यामछुनादिडोजसः ॥५९॥ 
अन्वयः | ततः रघुः हारचन्दनांकिते बिडीजसः प्रका प्रमथ्यमाचाणवधारनादना शरासनज्यां 
शशांकार्धमुखेन पत्रिणा अछुनात्‌॥ ५९ || | 
चाच्यप० । ततः रघुणा हारेचन्दनांकिते बिडीजस: प्रकोष्ठ प्रमध्यमानार्णवर्धारनादिनी शरास- 
लज्या शशांकार्धमुखेन पत्रिणा अळ्यत्त || ५९ ॥ 
बरन्तर कषणातू पुरन्दरस्य प्रकाष्ठमागे सागरमथनात्पन्नं भीमे घघर शाब्दासव तान व्यानि, 
चाष मुह; उत्यापयतः तस्य इन्द्रषनुषः ज्यां रघुः अर्धचन्दमुखेन शरेण चिच्छेद, इति सर 
लाथैः ॥ ५९ ॥ 


(१०४) क - रघुवर- [ सगे 


भा०-तव रघुने हंरिचंदनयुक्त इन्द्रके पहुंचेपर मथते हुए सागरकी समान घोर 
दाब्दायमात धनुषका पत्यश्वाका अधंचंद्रमुखवाले वाणस छदन करादया ॥ ५९ ॥ 
प्रकोेष्ठ-प्र+कुष-+स्थन्‌ । विडोजसः=विड वा विदान-क | छू>छेदने । छनाति-लगीते । ललाव 
छलुवे । अछनातू-अंडनीत । अलाचीत-अलविष्ट | क० लूयते | इ० लवनीयम । र्वः । लावितम । 
संय । वव्यम्‌ ) छनन्‌ । दयमानः । 
स चापसुत्सुज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाशनाय घ्रवळस्य विद्विषः ॥ 
हाधपक्षव्यपरोपणोचितं स्फुरसभामण्डलमखमाददे ॥ ६०॥ 
अन्वयः । विदृद्धमत्सरः सः ( इन्द्रः ) चापम्‌ उत्सृज्य प्रबळस्य विद्विषः प्रणादानाय 
महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्कुर्रभामंडळम्‌ अखम्‌ आददे ॥ ६० ॥ 
` वाच्यप०, । विदृद्धमत्सरेण तेन चापम्‌ उत्सृज्य प्रबलस्य विद्विषः प्रणाशनाय 
आददे ॥ १० ॥ | | 
. . धनुज्यछिदनात इन्द्र: प्रदीक्षतररोषों वभूव, तत्‌ छिननमौर्वीक घनुः त्यक्त्वा तं दुळेयं शु 
प्रणाशयितुं ज्याछामंडलभासुरमत्य्थ वज जग्राह इति सरळाथेः ॥ ६०. ॥ 
भा०-क्रोध बढनेसे उस इन्द्रने धनुपको त्याग प्रवलशवुके नाश करनेके निमित्त 
पवेतोंके पंख उखाडनेमे समेथे चमकते हुए कान्तिमण्डलवाळे वज्रको ग्रहण 
कया ॥ ६० ॥ 
महीमाः>महीन-ध+क । 
रघुभेश वक्षासि तेन ताडितः पपात भूमी सह सेनिकाश्चभिः॥ 
निमेषमात्रादवधूय तद्दयथां सहोत्थितः सेनिकहषानिःस्वनेः ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः । तेन ( वन्ञेण ) वक्षसि मश ताडितः रघुः सैनिकाश्रुभिः सह भूमी पपात, ( स:- 
एव ) निमेषमात्रात्‌ तद्ववथाम्‌ अवश्रूय, सेनिकहर्षनिःस्वनेः सह उत्यितः | ६१ ॥ 
वाच्यप० -| तेन वक्षसि भशं ताडितेन रघुणा सैनिकाश्रुभिः सह भूमी पेते, ( तेन एव ) निमे- 
पमात्रात्‌ तद॒बथाम्‌ अवधूय, सेनिकहपीनिःस्त्रनेः सह उत्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तेन वज़ेण वक्षसि आहतो रघुः यदा प्रृथिव्यां पपात तदा तत्सैनिकाः उच्चै रुरुः, निमेष- 
मात्रेणेव तां चज्रेवेदनां विहाय यंदा रघुः पृष्वीतळादुदतिषठत्‌ तदा तत्सेनिकाः हृषोत्‌ सिंहघोषं 
चक्र; इति सरळाथ$ ॥ ६१ ॥ 
या०-उस वज्ञसे हृदयमें अत्यन्त ताडित हुआ रघ सेनाके आसुआके साथ 
पृथ्वीम गिरा [फर एक निमेष हा उस पीडाको बताकर वाराक ह६३्द्‌के साथ 


उठखडा हुआ ॥ ६१॥ 
` पत्‌--पतने। पतति | पपात । अपतत्‌ । अपप्तव्‌ । मावे । पत्यते । कु०्पतनीयम्‌। पतनम | पतिठम | 


पतितव्यम्‌ । सम्पत्य | पतन | ण्यन्तस्य पातनीयमित्यादे । 


३] मावा्थेदीपिकासापारीकासमेत । (१०५१ 


~ 


तथापि शस्भव्यवहारनिष्टरे वियक्षभावे चिरमस्य तस्थृषः ॥ 
त॒तोष वीयातिशयेन इत्रहा पदं हि सवत्र गणेनिधीयते ॥ ६२ ॥ 


NC 


अन्वय$ । दृत्रहा तथाप शत्नन्यवहारानिष्टुरं विपक्षमा चिरं तस्थुषः अस्य वायातरायन तताप 


हि गुणेः सवेत्र पदं निधीयते ॥ ६२॥ . 

वाच्यप० । दृत्रप्ना++-तुतुषे, गुणाः पद निदधाति ॥ ६२ ॥ 

तां चज्रवेद्नामपि क्षणेनेव दूरीकृत्य पुनरेव रघुः ताक्ष्णेः श्रेः भीषणाय ुद्धाय समुद्योगं 
चकार, पुरन्दरस्तस्य लोकोत्तरं त्पराक्रममवळोक्य तस्मिन्‌ प्रीतो बभूव हि सर्वत्र गुणिनः स्वमाशि्ना 
प्रतिष्ठां रमन्ते, इति सरलार्थः | ६२ ॥ 

भा०--इन्द्र इस प्रकार शख चछानमे कठोर बहुत कालतक य॒द्वम स्थित रहनवारू 
इस ( रघुके ) अत्यन्त पराक्रमसे संतुष्ट हुआ, कारण कि गुण सभी स्थानमें प्रतिष्ठा 
पात हृ ॥ ६२॥ 

निषुरेनचिन+स्था+उरच्‌ । तुप=तुष्यति । तुतोप 1 अतुषत्‌ । ( मावे ) तुष्यते | कु० तोषणोयम्‌ | 
तोषः । तोष्ट्म्‌ तोष्टव्यम्‌ । संतुष्य | तष्यन्‌। 


असङ्गमाद्रेष्वापे स्यरवत्तया न मे त्वदन्येन विसोढमायधस्‌॥ 


अवेहि मां प्रीतमृते तुरगमार्किभिच्छसीति स्फुटमाह वासवः॥६३॥ 
अन्वयः । सारवत्तया अग्निषु अपि असंगं मे आयुषं त्वदन्येन न विसोढम्‌, मां प्रीतम्‌ अवेहि 
तुरङ्गमात्‌ ऋते किम्‌ इच्छसि इति वासवः स्फुटमाह ॥ ६३ ॥ 
वाच्यप० | दन्यः न विसोढतान्‌ अहं प्रीतः ( त्वया ) अवेयै ( त्वया ) इष्यते, वासवेन 
उच्यते ॥ ६९॥ 
हे राजन्यकुमार | यतः पर्वेतपक्षानपि विभेद यच न्रिलोकीमध्ये न कोपि सोढं शशाक तत्‌ अमो- 
घमपि मे चज त्वयि व्यर्थतां यातम्‌ अतस्ते पराक्रमातिशयेन प्रसन्नोरिमि इमञ्च तुरङ्गमं वरयित्वा 
त्वे किमिच्छसि इति देवराजो रघुं स्पष्टमाहेति सरलार्थः ॥ ६३ ॥ 
| भा०-वलळते पर्वेतोपरभी न रूकनेवाला मेरा वज्ज तेरे सिवाय औरंने नहीं सहा 
इस्सं मे प्रसन्न हू घांडको छोडकर तेरी क्‍या इच्छा है सो मांग यह इन्द्रने प्रगट 
कहा ॥ ६९३ 0 
साखवत्तवया-उार+मतुउ-+तल | तुरंगम:-तुरन- यम-खच | 


ततो निषज्ञादसमगप्ुदृत सुवणपुङ्क्यतिरञ्जिताइलिम्‌॥ 


नरेन्द्रसूनुः प्रतिसंहरन्ञिषुं प्रियंवदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः । ततः निषंगात्‌ असमप्रम्‌ उद्धृत सुवर्णपुंखयुतिरांजितांगुछिम्‌ इष॒ प्रतिसंहरन्‌ 
म्रियबद्‌ः नरेन्द्रसूनुः ( रघुः ) सुरेश्वरं प्रति अवदत्‌ ॥ ६४ ॥ 


(१०६) रघुवंश- सर्ग- * 
वाच्यप० । प्रियंबदेन नरेन्द्रसूचुना,0004प्रतिसंहता सुरेश्वरः प्रत्योचत ॥ ६४ ॥ 
त्यक्तयुद्धस्य इन्द्रस्य तथा सान्लवचनं श्रुला रघुः निषङ्गात्‌ अद्ध॑नित्सारित सुवर्णपुखप्रभामास्वर 
चाण पुनरव तूर्णार स्थापयनू बिनात पुरन्दर यवचनः प्रत्युवाचात सरळार्थः | ६४ | 
भा०-तव तरकसम से आधे निकाळं हुए वाणका ज [क सुवणक पुखार्क| पाान्त- 
से अंशुलियोंको कान्तिमान्‌ करता था फेर ( तरकप्तम ) रखकर मनाहर वाणाइुक्त 
'राजपुत्र देवेन्द्रत बोला ॥ ६४ ॥ 
इपुःन्हष-उ | 
असोच्यसः्चं यादि सन्यसे प्रभो ततः समाते विधिनेव कणि ॥ 
अजखदीक्षाप्रयतः स महूरुः ऋतोरशेषेण फलेन युज्यतास॥ ६३॥ 
अन्वयः । प्रमो ! यदि ( त्वस्‌ ) अश्वम्‌ अमोच्यं सन्यसे ततः( ताहे )( लया ) अजलदोक्षा- 
प्रयतः सः म्रः विधिना एव कर्मणि समाप्ते ( सति ) क्रतोः अशेषेण फळेन युञ्यताम्‌॥ ६५॥ 
वाच्यप० | हे प्रभो यंदि त्वया अश्वः अमोच्यः मन्यते, ततः अजलदीक्षाप्रवतेन महुरुणाक | 
युज्यताम्‌ ६५ ॥ 
हे इन्द्र ! यदि अश्वप्र्यपेणं नेव बुष्यसे तिं यथा मे पिता इमम्‌ अश्वं विवापि अस्य अवयः 
यज्ञस्य सम्पूर्ण फळं लभत तथा विर्धायतामिति कृते दयार कायात मतरेदिति सरळाथैः।६५॥ 
भा०-हे भो ! यदि तुम घोडा देना नहीं चाहते तो यज्ञदीक्षामें निरन्तर उद्योर्गी 
हमारे मिता विविपूरवैकही प्रण किये इए इस यज्ञके सम्प्रणे फलको माप्त हों॥ ६५ ॥ 
युन--युञ्यते । युवजे | अयुज्यत | अयुक्त । मवि युज्यत | ७० योजनीयम्‌ । योगः | योक्त 
सयज्य | याज्यमू। युज्यमानः । 


यथा च बृत्तान्तमिमं सदोगतख्िलोचनेकांशतया दुरासदः ॥ 


तवैव संदेशहराद्विशां पतिः शृणोति लोकेश! तथा विधीयतास॥९९॥ 

अन्वय; । सदोगतः त्रिळोचनैकांरातया दुरासदः विशां पाते ( दिलीप: ) यथा तब एवं 
सन्देदाहरात्‌ इमं इत्ान्तं श्वणोति, छोकेश ! (त्वया ) तथा च विधीयताम्‌ ॥ १६ ॥ 

आच्यप० | सदोगतेन त्रिळोचनेकांशतया दुरासदेन विझां पत्या यथा तव एन सन्देशहरात्‌ 
अयं वृत्तान्तः श्रूयते, हे लोकेश ! ( लम्‌ ) तथा च बिधेहि॥ ६६ ॥ 

पिता मे दिडीपः यज्ञदीक्षिततया अष्टमूतः शिवस्य यजमानमूर्तिरूपेण स्थिति करोति, अछुना 
तत्समीपे अन्यः कोपि गन्तुं न शक्नोति, अतः तनैव चरो गत्वा मम पित समिमं चरित्रं कथयतु 
इति मे त्वायि विश्ञत्तिः इति सरलार्थः ॥ ६६ ॥ 

मा०-और समामे बैठे शिवजीके एक अंशसे दुस्सह महाराज दिलीप जिसमकार 
तुम्हारेही दूतसे यह वृत्तान्त सुने है इन्द्र तुम वहा करा ४६६७ 

सन्देशहरःस्सन्देशन-हुन-अच्‌ । 


३] भावार्थेदीपिकाभापाटीकासमेत । (१०७) 


तथेति कामं प्रतिशुश्रुवान्रघोर्ययागतं मातलिसारथिर्ययौ ॥ 
नृपस्य नातिप्रमनाः सदोशहं सुदक्षिणासूनुरपि न्यवतेत ॥ ६७ ॥ 

अन्वयः । मातलिसारथिः ( इन्रः ) रघोः कामं तथा इति प्रतिशुशरुवान्‌) यथागतं ययी सुद- 
क्षिणासूचुः अपि नातिप्रमनाः नुपस्य सदोगुहं न्यनर्तेत ॥ १७ ॥ 

वाच्यप० | मातलिसारथिना प्रतिशुश्रुवे, सुदक्षिणासूनुना नातिप्रमनसा ( सता ) न्‍्यह- 
व्यत || ६७ ॥ 

“एच भवतुः'इति वचनेन रघोः विज्ञप्तिमंगीकृत्य यथास्थानं गते इन्द्रे रघुरपि नातिप्रसन्नहृदयः 
नुपस्य सदोगहमम्यगच्छत्‌, इति सरलार्थः॥ ६७॥ 

मा०-मातलिसारथिवाला इन्द्र रुसे “ऐसेही होगा” यह प्रतिज्ञा कर यथास्थान 
को गया, सुदाक्षिणाका पुत्रमी अतिप्रसन्चित न होकर राजाके समा्मन्दिरको 
फिरा ॥ ६७॥ 

प्रतिशुश्र॒ुवान-प्रति+श्षु+क्रसु । 
तसभ्यनन्दत्मथसं प्रबोधितः प्रजेश्‍वरः शासनहारिणा हरेः ॥ 
पराशूशन्हेषजडेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशत्रणांकितम्‌ ॥ ६८॥ 

अन्वयः । हरेः शासनहारिणा प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः हपेजडेन पाणिना, कुलिशत्रणांकित्तम्‌ 
तदीयम्‌ अंगं परामृशन्‌ तं ( रघुम्‌ ) अम्यनन्दत्‌ ॥ ६८ ॥ 

बाच्यप० । हरेः शासनहारिणा प्रथमं प्रवोधितेन, हर्षजडेन पाणिना, कुलिशत्रणांकितं तदीयम्‌ 
, अंग, परामृराता ( सता ) प्रजेरत्रेण सः अम्यनन्यत | १८ ॥ 

रघोरागमनात्‌ धूवेमेत्र दिलीपः पुरन्दरदूतमुखात्‌ सर्व दृत्तान्तं ज्ञातवान्‌ अधुना समीपमागतं तं 
सुतमाकिंगनादिभिः अभिनन्दितवान्‌ वज्ञप्रहारणयुक्त सुतस्य शरीरं करतळेन सदयं स्पृशन्‌ आन- 
न्दयुक्तो बभूवेति सरलार्थः ॥ ६८ ॥ | 

भा०-इन्द्रके दूतसे प्रथमही जनाया हुआ, प्रजापति ( राजा ) हर्षसे जडीभूत हुए 
हाथसे बत्रके घावसे चिह्नित उस (रघु) के अङ्गको छूता हुआ उसे सराइने- 
लुगा ॥ ६८॥ 

ग्रवोषितः=पर+नुध्‌ (णिच्‌ ) क्त । अम्यनन्दत=अभिनवन्द्‌ +छङ्‌। 
इति क्षितीशो नवतिं नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः ॥ 
समारुरुक्षुर्दिवसायुषः क्षये ततान सोपानपरस्परासिव॥ ६९॥ 

अन्वयः | महनीयशासनः आयुषः क्षये दिवं समार्ुरक्षुः क्षितीशः, सोपानपरंपराम्‌ इव, इति 
महाक्रतूनां नवाधिकां नर्वात ततान ॥ ६९ ॥ 


१९१०८ ) रघुवंश- [ सर्ग- 
वाच्यप० । महनीयशासनेन आयुष: क्षये दिवं समाररक्षुणा क्षितीशिन, सोपानपरंपरा इब 
इति महाक्रतूनां नवाधिका नवतिः तेने || ६९ ॥ 
पूजनीयाज्ञ: स राजा एवं नवनवीतेंसंख्यकानश्रमेघयज्ञन्‌ यथाविधि छत्वा देहांते तेषां स्वगोरो- 
इंणस्य सापानपङ्काः अकरोतू इति सरलाथ: ॥ ६९ ॥ र 
०“इस प्रकार माननीयञाज्ञावाळे अवस्थाके अन्तसें स्वगंजानेकी इच्छावाळे 
राजाने सीढियांकी पंक्तियोंकी समान महायज्ञांकी निन्यानवें पंक्ति पूरी की ॥ ६९॥ 
सइनीय=सह+-अनीयर्‌ | 


अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
छृपातेफकुद दत्ता यून [सतातपवारणप्‌॥ 
सुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 
गळिंतवयसासिक्ष्वाकूणामिद्‌ हि कुलबतस्‌ ॥. ७० ॥ 
अन्वयः | अथ विषयन्याबृत्तात्मा सः ( दिलीपः ) यूने सूनवे यथाविवि सितातपत्रारणं दृपतिक- 
कुदं दत्त्वा तया देव्या ( सुदक्षिणया ) सह मुनित्रवतरुच्छायां शिश्रिये, हि ( यतः ) गछितवयसताम्‌ 
इक्ष्वाकूणाम्‌ इदं हि कुळब्रतम्‌ ( अर्ति )॥ ७० ॥ 
वाच्यप० | अथ विषयब्याइतात्मना तेन यूने सूनवे यथाविधि सितातपबारणं नृपतिककुदं 
दत्वा, तया देव्या सह मुनिवनतरुच्छाया रिश्रिये, हि गछितवयसाम्‌ इक्ष्वाकूणाम्‌ अनेन कुलत्रत्तेन 
( भूयते ) ॥ ७० ॥ 
“' अथ स बृद्धो राजा सयोग्य पुत्रं रघुं साम्राज्य ` अभिषिच्य सर्वाध विषयान्‌ सन्त्यज्य 
परमपुरुषार्थलामाय सल्रीकः तपोवने वासमकरोत्‌ यतः वादके वयसि इक्ष्वाकुकुलोत्पनानां स, एव 
कुळाचारः इतं सरळाथः | ७० ॥ 
` मा०-अन्तको विषयोंसे बिरक्तचित्तवाले उस राजाने युवा पुत्रको विधिपूर्वक गज | 
चिद ( सवेत छत्र ) देकर रानी सुदक्षिणा सहित सुनिवनके वृक्षांकी छायाका सेवत 
1केया, कारण कि वृद्वावस्थाम इक्वाङुके वशका यहा कुळब्रत हे ॥ ७० ॥ 
व्यावृत्तः -नवि+-आ+वृतू+क्त.। शिक्षिय-श्रि+लिट्‌ । 


इति श्राकाळदास रघुवंश महाकाव्य पडितम्त्रालाप्रसादमिश्रविरावत- 
भावा काभाषाटीकासमान्ित तृतीय: सगः ॥ ३ ॥ 


४] भावाथेदीपिकांभाषाटीकासमेत । ( १०९) 


चतुर्थः सर्गः । 


आथवा आया 


स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिक वभो ॥ 
दिनान्ते निहितं तेजः सबित्रेव हुताशनः ॥ १ ॥ 
अन्वयः | सः (रघुः ) गुरुणा दत्त राज्यं प्रतिपद्य, दिनान्ते सवित्रा निहितं तेजः (प्रतिपद्य) 
हुताशनः इव अधिकं बभौ ॥ १ ॥ | हि 
वाच्यप० | तेन (रघुणा) गुरुणा' दत्तं राज्ये प्रतिपद्य, दिनान्ते सवित्रा निहितं तेजः (परतिपद्य) 
हुताशनेन इच, अधिकं बभे ॥ १ ॥ 
साये च वहिः यथा स्वतेजसा रविनिक्षिप्तया च प्रभया दीप्यते, रघुरपि तथा स्रतेजसा पितृ- 
दत्तया राजलक्ष्म्या च अत्यर्थं शुशुभे इति सरलार्थः ॥ १ ॥ 
भा०-वह रघु पिताके दिये इए राज्यको प्राप्त हो; सायंकालमें सूये तेजको 
चारण किये अभिकी समान झोमित हुआ ॥ १॥ 
सवित्रा=्सू+तृच्‌ । ; 
दिलीपानन्तरं राज्ये त॑ निशम्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
पूर्व प्रधूमितो राज्ञां हृदये;भिरिवोत्यितः ॥ २ ॥ 
अन्वयः । दिळीपानन्तर राज्ये तं ( रघुं) श्रतिष्ठितं निशम्य, घव राशञांददये प्रवूमितः (अन्नः) 
उत्थितः इव, ( अभूत्‌) ॥ २ ॥ 
वाच्यप ० । दिलीपानन्तरं राज्ये तं प्रतिष्ठितं निशम्य, पूर्व राजञां हृदये प्रधरमितेन अञ्चिना उत्थितेन 
इव ( अभावि )॥ २ ॥ 
_ दिर्लापसमये वैरि्ठपतीनां दयेषु हुःखाम्िः ज्वळनोन्सुख इब आसीत्‌, अथ रघौ सिंहासनारूहे 
तु प्रज्वलित इवःअभवतू इति सररार्थः॥ २॥ | 
भा०-दिळीप्के अनन्तर राज्यसिहासनमें रघुको स्थित सुनकर राजाओंके हृदयम 
प्रथमकी घधकी हुईं सद्म अभि मानो प्रज्वलित हुई ॥२॥ 
्रधूमितः=प्र+धूम+इतच्‌ | 
पुरुहृतध्वजस्येव तस्योज्नयनपड्क्तयः ॥ 
नवाभ्युत्यानदर्रिन्यो ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः ॥ ३॥ 
अन्वयः । सप्रजाः प्रजाः पुरहूतव्वजस्य इव, तत्व ( रघोः ) नवाम्युत्यानदर्शिन्‍्यः ( अत 
एव ) उन्नयनपंक्तयः ( सत्यः ) ननन्दुः ॥ ३ | 


ते 


, ६११० ) `. रघुवंश- ___ [ सग- 
- वाच्यप० । सप्रजाभिः प्रेजामि: पुरहुतध्वजत्य इव, तस्य नवाभ्युत्यानदरोनीसिः (अत एव) 
उन्नयनपंक्तिभिः ( सतीभिः ) नन्दे | ३ ॥ | 

यथा राजद्वारे इन्द्रध्वजे समुत्यापिते सति मनुष्या: सेत्रैः तं पर्यन्तः परमानन्दे लभन्ते एवे 
तस्मिन्‌ अभिनवे महाराजे सिंहासनारूढे सति, सन्तः प्रजाः ते पर्यन्य: परमानन्दमापु: । इति 
सरळार्थः ॥ ३ ॥ 

.भा०-संतानवती प्रजा इन्द्रके ध्वजाकी समान उस रघुका नवीन ऐश्वये देखती हुई 
ऊंचे नेत्रोंकी पंक्तिवाली हो प्रसन्न हुईं ॥ ३ ॥ 

युरुहूतः=्पुरु+हूतन्हे+ञ्क। 

ससमेव सभाक्रान्तं इयं द्विरदयासिना ॥ 


तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः । द्विरदगामिना तेन ( रघुणा ) पित्र्यं सिंहासनम्‌ अखिलम्‌ आरिमंडळं च(एतत्‌ इयं ) 
समम्‌ एव समाक्रान्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाच्यप० । द्विरदगामी स पित्र्यं सिंहासनम्‌ अखिलम्‌ आरिमंडळं च समम्‌ एव समाक्रान्त-, 
चान्‌ ॥४॥ 
नागेन्द्र इव धौरोद्धतगमनशीळ: स रघुः यावदेव पितूर्सिहासनम्‌ अधिष्टितवान्‌ तावदेव शत्रु- 
'राष्ट्रमपि आक्रान्तवानिति सरळाथैः ॥ ४ ॥ 
भा०-सिहकी समान चळनेवाळे उस रघुने पिताका सिंहासन ओर संपूर्ण शत्र - 
अंडर एकसाथ आक्रमण किया ॥ ४॥ 
इयम्‌=द्वि+तयप्‌ । समाकान्तम-समूत-आ+कमत-क्त | 
छायामफ्डळलक्ष्येण तमहृङ्या किक स्वयम्‌ ॥ 
पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे साञ्ाज्यदीक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः | किळ पद्मा स्वयं अद्या ( सती ) साम्राज्यदीक्षितं तम्‌ छायामंडळकक्येण पद्मात- 
प्रण भज ॥ ५ ॥ 
` वाच्यप० । किल पद्मया स्त्रयम्‌ अहऱ्यया ( सत्या ) सा्राञ्यदीक्षितः सः 'छायामंडळलक्ष्येण 
` 'धद्मातपत्रेण भजे ॥ ९ ॥ 
विष्णुप्रिया छद्मी: अदृश्यभाविन दिव्यप्रमापुञ्जदीनेन सिंहासनाधिष्ठितस्य तस्य रिरसि दिव्यः 
कमळमयम्‌ छत्रे घृतवती इति सरलाथः | ५ ॥ 
1०-लक्ष्मीनि आप अप्रगट सावसे सम्रादपनमें दीक्षित उस रघुको म्रमामण्डठसे 
अनुभव होनेवाळे कमळछत्रसे सेवन किया ॥५॥ 
| साम्राज्य-्सम+राजु+क्रिप्‌ । ष्यञ्‌ ।दीक्षितम-दीक्ष+क्त । 


४] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत। (१११) 


पारिकल्पितसांनिष्या कालेकाले च बन्दिषु ॥ 
स्तुत्यं स्तुतिभिर्याभिरुपतस्थे सरस्वती ॥ ६ ॥ 
' अन्वयः । कालेकाळे वन्दिषु परिकल्पितसानिध्या सरस्वती च स्तुत्यं ( तं, रघुम्‌ ) अर्थ्याभिः 
स्तुतिभिः उपतस्ये ॥ ६ ॥ 
चाच्यपारे० । काळंकाळे वान्दषु पारकास्पतसान्व्यया सरस्वत्या च स्तुत्यः (सः रघुः ) 
स्तातीभः अथ्यीमिः उपतस्थे ॥ ६॥ 
तदुणाकृष्ट देवी सरस्वती यथाकाळं तदीयवंदीजनकंठे आविर्भूता सती सदथयुक्त: स्तुतिवाक्यैः 
त नृपं सेवयामासीत सरलार्थः | ६३॥ , 
भा०-समय समयमें बन्दिजनोके निकट प्राप्त होकर सरस्वती स्तुतियोग्य उस 
'खुको अर्थवान्‌ स्तुतियोंसे सेवन करती हुई ॥ ६ ॥ 
वन्दिषु-ब्रदि+इन । पारेकस्पितःन्पारि+क्कप्‌+( णिचू ) क्त । 
मनुप्रभ्वतिभिमान्येर्भक्ता यद्यपि राजभिः॥ 
तथाप्यनन्यपूर्वेव तस्मिन्नासीहसुंधरा ॥ ७॥ 
अन्वयः । यद्यपि वसुन्धरा मोन्यैःमनुप्रमृतिभिः राजभिः मुक्ता ( वभूद ) तथापि तरिमत्‌ ( रघौ) 
अनन्यएवी इव आसीत्‌ || ७ ॥ 
वाच्यपरि० । यद्यपि मान्यैः मनुप्रमातिमिः राजभिः मुक्तया अपि वसुन्धरया ( बभवे ) तथापि 
तस्मिन्‌ अनन्यपूर्वया इव, अभूयत ॥ ७॥ 
यद्यपि वैवस्तरतमनोः आरम्य दिलीपपय्यन्ताः बहवो पतयः वसुधां भुक्तत्रन्तः तथापि सा रघु 
"पतिं छब्ध्वा अनन्यभुक्ता नवकामिनीव अधिकां शोमां दधाविति सरलार्थः || ७ | 
भा०-यद्यपि पृथ्वी मनु आदि राजाओंसे सोगीहुईभी थी, परन्तु तिस रघुके शासन 


कालमें मानों पहले किसीने नहीं भोगी ऐसी इई ॥ ७॥ 
वसुंघरा-वसु+श्व+खचु+टाप्‌ । 


हि सवस्य लोकस्य यक्तदण्डतया सन: ॥ ' 


आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः ॥ ८॥ 


अन्वयः | हि सः ( रघुः ) युक्तदंडतया, न भतिशीतोग्ण; दक्षिणः नमस्ान्‌ इव, सर्वेस्य 
रू[कस्य मनः आददे ॥ ८ ॥ 


बाच्यप० । हि तेन युक्तदंडतया, न अतिशीतोष्णेन दक्षिणेन नभस्वता इब; सर्वस्य लोकस्य 
सनः आदद ॥ < ॥ 

यथाहि नातिशीतः नात्युष्णश्‍च सुभगो बसन्तवायुः सर्वेषामेव मनांसि विकाशयति तथा रघु 
दण्डयेषु यथापराघं दण्ड प्रणयन्‌ प्रजानां मनांसि आह्वादयामास इति सरळार्थः ॥ ८ ॥ 


(११२) . रघुवेंश- '[ सर्ग- 


ना०-नजस कारण क वात पूवक वह रडु यथाचत दडदनसे न आतेशोत न 
आंत गरम दाक्षणपवनका समान सबका सन हरता हुआ ॥ ८॥ 
नभस्वानूळ्नमसू--मतुप्‌ । 
मन्दोत्कण्ठाः कुतास्तेन युणाविकतया गुरो ॥ 
फलेन सहकारस्य प्रष्पोह्तल इव प्रजाः ॥९॥ 
अन्वयः | तेन ( रघुणा ) गुणाधिकतया, सहकारस्य फेन पुष्पोदूमे इव, गरी प्रजा? मंदो 
त्कृठाः इताः ( आसन्‌ )॥ ९ ॥ 
चाच्चप० । तेन गुणाधिकतया, सहकारस्य फठेन पुष्पोदमे इव, गुरो प्रजाभिः मंदोत्कंठाभिः 
कृताभिः ( अभूयत ) ॥ ९ ॥ 
यथा छोकः आत्रफढं लब्व्या रसालमुकुछस्य अमात्ोत्पन्नदुःखं न गणयति, तथा स्वी: प्रकृतयः 
पितृतोपि गुणाधिकं रबु ठब्व्वा दिडीपविरहदुःखं न गणयामासुरिति सरलार्थः || ९ || 
भा०~रधन गुणाका आंधकतास पताम म्रजाका मन्द उत्साहवालठा वाली कर द्या 
जसपकार आमका फल मोळम ( मन्दउत्साह कर दता है )॥९॥ 
उत्कंठा=उतू+काठि+अ | 
नयविद्धिनंवे राज्ञि सदसब्योपदर्शितम्‌ ॥ 
पूर्वे एवाभवत्पक्षस्तस्मिन्नामवदुत्तरः ॥ १० ॥ 
अन्वयः । ययाविद्भिः नवे राज्ञि सत्‌ असत्‌ च उपदर्शितम्‌, तस्मिन्‌ (रघो ) पर्वैः एव पक्ष 
अमवत्‌, उत्तरः ( पक्षः ) न { अभत्रत्‌) ॥ १० ॥ 
_ वाच्यप० । नवे राज्ञि .नयविदः सदसत उपददितवंतः तस्मिन्‌ वेण एव पक्षेण ( अभूयत ) 
उरण न ( अभूयत ) ॥ १० ॥ 
सम्ूणीनीतिशत्रतस्त्ञाः वृद्धाः सचिवाः तं नवतुपतिं रघुं सरळ कुटिछं च नीतिमार्ग सम्यकू 
वोधयामासुः, रघुः कुटिळं मार्गे तिरस्कृत्य सरलमेबर नीतिमार्ग स्वीकृतवान्‌, इति सरलार्थः ॥१०॥ 
_ भा०-नीति जान्ने वालोंने नये राजाको सत ओर असत दोनों ( मागे ) दिखाये 
उस रघुने पहला पक्ष स्वीकार किया दूसरा नहा ॥ १० ॥ 
सयविदर्नय-ंवद--कप | 
पञ्चानासाप सतानासत्कषे प॒पषयणाः ॥ 
नवे तास्मन्सहापाळ सरव नवसिवासवत्‌ ॥ ११॥ 
अन्वयः | पञ्चानाम्‌ अपि भूतानां गुणाः उत्कर्ष पुपुपुः, तस्मिन्‌ (रथो) नते महीपाळे (सति) 
सवम्‌ ( एव, वंस्तु ) नवम्‌ इव, अभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
वाच्यपरि० । पञ्चानाम्‌ अपि भूतानां गुणैः उत्कषः पुपुषे, तस्मिन नवे महीपाले (साति) सवण 
( एज, चस्तुना ) नवन इव, असूयत ॥ ११ ॥ 


४] मावार्थदीपिक्ामापारीकासमेत । (११३) 


यत्प्रभावात( क्षित्यतेजोमरुद्व्योमरूपं भूतजातमपि अपूर्वा गुणसनुद्धि छेभे, एक्च तदा 
समूर्णमेव वस्तु समन्तात्‌ अनिवेचनीयमाहात्म्यपरम्परया झुशुभे, इति सरलार्थः ॥ ११ ॥ 
_ आा०-पांच शतोके गुणभी उत्कर्षताको प्राप्त इए, उस नये राजाने तव वस्तु 
नईँको समान होती हुईं ॥ ११ ॥ 

महीपाले-मद्दी+-पाल-+-भण | 


यथा प्रहादनाचचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा ॥ 


तथव साऽभूदन्वर्था राजा प्रकातरअनात्‌ ॥ १२॥ 
- अन्वय; | यथा पह्लादनात्‌ न्त्रः ( भवति ) यथा प्रतापात्‌ तपनः ( भवति) तथा एक 
प्रकृतिरिंजनात्‌ सः राजा ( रघुः ) अन्वर्थः अभूत्‌ ॥ १२॥ 
वाच्यप० | यथा प्रह्मादनात्‌ चन्द्रेण ( भूयते) यथा प्रतापात्‌ तपनेन ( भूयते) तथा 
एव प्रक्कतिरंजनात्‌ तेन राज्ञा भन्वर्थेन अभावि ॥ १२॥ 
यथा चंद्र: मधुंरेः करे: सर्वान्‌ लोकान्‌ प्रसादयन्‌ सार्थकं नाम घत्ते, यथा तेजोनिधि 
रविः स्वतेजसा छोकान्‌ तापयन्‌ यथार्थ नाम धत्ते, तथा र्घुरपि सर्व्वाः प्रकती: रञ्जयन्‌ र 
इति सार्थकं नाम दधाविति सरलार्थः ॥ १२ ॥ 
मा०-जत आनन्द दुनस चंद्रमा, तपानसं स्य इसा कार प्रणारजन करनेते 
वह यथाथ राजा (नाम ) हुआ ॥ १२॥ 
चचन्दर:न्स्चदि--रकू । प्रह्मदनातू-प्र+हादू+णिचु+ल्युट्‌ | तपनः=तपन+स्युट्‌ } 
० 6 य र य र 
कामं कणान्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने ॥ 
चक्षुष्मत्ता तु शाक्नेण तूक्ष्मकार्याथदशिना ॥ १३॥ 
अन्वयः | तस्य छोचने कामं कणोन्तनिश्रान्त विशाले ( आस्ताम्‌ ) (तस्य) चक्षुष्मत्ता 
तु सुक्ष्मकायीथंदाशना झा्रिण ( आसीत्‌ ) ॥ १३ ॥ 
वाच्यप० । तस्य छोचनाम्यां कामं कर्णान्तविश्रान्ताम्यां विशाळाम्यां ( अभूयत ) ( तस्य ) 
'चक्षुप्मत्तया ठु सूदमकार्यार्यदरिना शाज्जण ( अभूयत ) ॥ १३॥ 
यद्यपि रघोः दीर्घे नेत्रे कर्णायते आस्तां तथापि स ताम्यां नेत्राभ्यां प्रकृतनेत्रशाली न 
बभूव प्रकतनेत्रश/लिता तु अतीद्धियार्थदाराना ज्ञानरूपेण चक्षुषा अभवत्‌, इति सरळार्थः ॥ १ ३॥ 
सा०-उसके दोनों नेत्र कान तक फेले हुए निश्चय थे, परन्तु उसकी नेत्रवत्ता तो 
सूक्ष्म कार्यकी विधि दिखानवाले शाखसेही थी ॥ १३ ॥ 
दर्शिना-इश्+णिनि । 
कब्घप्रशममस्वस्थमथेनं समुपस्थिता ॥ 
पार्थिवश्रीद्विर्तायेव शरत्पङ्जलक्षणा ॥ १४॥ 


(११४) खुं 


अन्वयः । उव्यप्ररामनस्वस्थम एनं पंकजळक्षणा झरत्‌ द्वितीया पार्थबश्री: इच समुष- 
स्थिता ॥ १४ ॥ 
वाच्यप० । पंकजलक्षणया शरदा द्वितीयया पार्यिषश्रिया इव, छब्बप्रशमनस्रस्थः एप: 
( रघुः ) उपतस्थे ॥ १४ ॥ 
राज्ये शवुनिराकरणेन सर्वथा शांतिं संस्थाप्य यदा स रघुः स्रस्थचिततस्सन्‌ अवतस्थे तदा 
शरत्‌ प्रफुल्क्मछरूपैकेक्षणै: अपरा राजठक्ष्मीरिव तं सेवितुमुपत्यिता इति, सरलार्थ>॥ १४ ॥ 
सा०-आश्त किये राज्यकी रक्षासे स्वय इए इस रघुको कमलके लक्षणोंवाली शरद्‌ 
1) N_ A ° 
ऋतु दूसरी राज्यछक्ष्मीकी समान प्राप्त हुईं ॥ १४॥ 
शरतू-न््र+आदि | 
° पेचे र्झ्क्त वत C = 
निइष्ठळघुभिर्भेषेक्षक्तवत्मा खडःसहः ॥ 
तापरत नोश्व यगपहयानरशें दि 
घ्तापरतस्य भानाच युगपद््यानशं दिराः ॥ १५॥ 
अन्वयः । निर्वेष्टल्घुमि: मेवेः मुक्ततत्मो (अत एव ) सुदुःसहः तस्य ( रथोः ) प्रताप: 
भानोः च ( प्रतापः ) युगपत्‌ दिशः व्यानशे ॥ १५॥ 
वाच्यपार ० । निवेष्टलघुमिः मेवेः मुक्तवर्व्मना सुदुःसहेन तस्य प्रतापेन भानोः च ( प्रतापेन ) 
युगपत्‌ दिशः व्यानरिरे ॥ १५॥ 
शरत्काळे जल्शूत्यतया मेवाः रविमागीत्‌ तिरोदघुः, ततःच प्रचण्डतरस्य सूर्यस्य तेजोभिः 
सम्पूर्णमेव गगनमण्डरमाणुरतं, तदा दिग्विजयप्रश्‍चो रघुरपि प्रतापैः सकल्मेवदिम्मण्डळमापूरया- 
मास, इति सरढार्थ: ॥ १५ ॥ 


भा०-वर्षजानेंस हलके हुए भेधोसे मार्ग छोडा हुआ दुस्सह उस रघुका और 
Ys आर 


सूर्यका प्रताप एक साथ दिशाओंमें फेळ गया ॥ १५॥ 
वार्षिक संजहारेन्द्रो घलु्जत्रं रुदो ॥ 
0 OC 
घरजाथेसाधने तो हि पयायोद्यतकासुको ॥ १६॥ 
अन्वयः । इन्द्रः वार्षिकं धनु: संजहार, रघुः जत्रं ( धनुः ) दधौ, हि तो ( इन्द्ररघू ) प्रजा- 
येसाधने पर्योयोयतकार्हुकी ( आस्ताम्‌) ॥ १६ ॥ 
वाच्यपरि० । इन्द्रेण वार्षिकं धनुः संजह्‌, रघुणा जेत्रं ( धचुः ) दधे, हि ताम्यां प्रजार्थसाधने 
पयोयोद्यतकामुकाम्यां ( असूयत )॥ १६॥ | 
शरदि इन्द्रः स्त्रकीय दिव्यं धनुः अपसारितवान्‌, रघुः दिग्विजयाय स्वकीयं जयशीलं धनुः 
प्रकटीचकार यतः तौ क्रमेण सवरं धनुः उद्यम्य लोकहितनतं विदधाते, इति सरलाथः ॥ १६ ॥ 


४] यावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (११५) 


भा०-इन्द्र वर्षाका धनुष रखता हुआ रुने जीतका धनुष धारण किया यह दोनो 
अजाके अथे साधनेमें कम ऋमसे धनुष उठानेवाले हुए ॥ १६ ॥ 
वार्पिके-वर्षा+-ठक । 
पुफडरीकातपत्रस्तं विकसत्काशचासरः ॥ 
ऋतुर्विडम्वयामास न पुनः घ्राप तच्छियस्‌ ॥ १७॥ 
अन्वयः । पुंडरीकातपत्रः विकसत्काशचामरः ( शरत्‌ ) ऋतुः तँ ( रघुं ) विडंवयामास, पुनः 
अपि ) तच्छियं न प्राप ॥ १७॥ | 
वाच्यप० । पुंडरीकातपत्रण विकसत्काशचामरण ऋतुना सः ( रघुः ) विडंबयांचक्रे, पुन 
सच्छीः न प्रापे [| १७॥ 
महाराजा रघुयथा राजचिहेन शुशुभ, तथा रारत्काळीप श्वतकमलख्पण राजच्छत्रेण प्रफुल- 
, नकाशरूपेण चामरकाळापंन शाभत स्म इत्य शारत्काळः रवाः शराजछक्षणांन भचुङ्गतवान्‌, तथाप 
तस्य अलीकिकीं राज्यलक्ष्मी लब्धुं न समर्थो बभूव, इति सरलार्थः ॥ १७॥ 
भा०-कमलके छत्र ओर खिली काशके चामखाली शरदऋतुने राजाकी होड की 


परन्तु उसका शोभाको प्राप्त न इई ॥ १७॥ 
विडम्यामास=वि+डम्वःडम्पयति | डम्त्रयामास । अडम्बयत | अडम्बत्‌ | 


प्रसादशुसुखे तर्मिश्चन्द्रे च विशदभ्रभे ॥ 
तदा चक्षुष्मतां घीतिरासीत्समरसा इयोः ॥ १८ ॥ 
अन्वयः । तदा चक्षुष्मतां प्रसादसुमुख तस्मिन्‌ ( रघो ) विशदप्रभे चन्द्रे च द्योः चक्षुष्मतां 
प्रीतिः समरसा आसीत्‌ ॥ {८॥ 
वाच्यप० । तदा चक्षुषां प्रीया प्रसादसुमुखे तस्मिन्‌ ( रघो ) विशदप्रभे चन्द्रे च दयो 
६ मव्य ) समरसया अभूयत ॥ १८ ॥ 
नभसि मेघानां तिरोधानात्‌ सुधाकरं दृष्टा दशेकानां मनःसु कोपि परमानन्दरसो जायते राज्ये 
उपद्रवाणां तिरोधानात्‌ तं रुं दृष्टा दशेकानां मनःसु तथैव कोपि परमानन्द्रसो जातः, इति 
सरळार्थः॥ १८॥ 
भा०-उस समय प्रसन्नतासे सुंदर सुखवाळे उस रघुमें ओर स्वच्छ प्रमावाठे 


ON NA 


चंद्रमा इन दानाम नत्रवाश्यका मीत समान रसास्वाद लनवाला हुई ॥ १८ ॥ 
प्रीतिःम््री+क्तिन्‌ । 


हसश्रेणीष तारास कसद्रत्स च वारिष ॥ 


S YY 


विञ्चतयस्तदीयानां पर्षस्ता यशसामिव ॥ १९॥ 


( ११६ ) रछुवंश- [ समें-- 


अन्वयः । तदीयानां विभूतयः हंसश्रेणीषु, तारापु कुमुदत्सु च वारिषु पर्य्येत्ता इद 
( आसन्‌ ) ॥ १९ ॥ ' 
वाच्यप० । तदीयानां यशत्तां विभूतिमिः हंसश्रेणीषु तारासु कुसुदत्सु वारिषु च पर्यस्ताभिः 
इव, ( अभूयत ) ॥ १९॥ 
दिग्बिजयाय प्रदत्तस्य रघोः छुोज्ज्वलाः यशोराशयः सद्शाकारेषु हंसतारकासलिल्कुमुदेप्‌ 
विकीर्ण इव बिळसन्ति स्म, इति सरळार्थः ॥ १९ ॥ 
` मा०-हंसोकी श्रेणी तारागण ओर कुसुदवाले सरोवरोंमें उसके यशकी विभृतिसी 
कैली ॥ १९॥ 
तारासुःन्तु+-अङ्म-यप्‌ । विभूतयःनवि+भू+क्तित्‌ | 
ह ~ ९_ ३. 
इक्षुच्छायानिषादिन्यस्तस्य गोपुगुणोद्यम्‌ ॥ 
आकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ॥ २० ॥ 
अन्वयः । इक्षुच्छायानिषादिन्यः ाळिगोप्यः गोधुः तस्य (रघोः ) गुणोदयम्‌ आङुमारकथो- 
द्वात यशः जगुः ॥ २० ॥ 
वाच्यप० | इ्षुच्छायानिपादिनीभिः गोप्तुः तस्य ( रघोः ) गणोदयम्‌ आकुमारकथोद्धातं याः 
जगे ॥ २० ॥ 
शरदि केदारेषु प्षघान्यानां रक्षणे निरुक्ताः कृपकांगना: इक्षूणां छायासु सुखोपविष्टाः 
सत्यः तस्य॒ रघोः आवुमारङत्यानि गातिनिबद्वानि तानि तानि काणि गायन्ति स्म, इत्ति 
सरलार्थः ॥ २० ॥ 
भा०-ईखकी छायामें बैठी हुई “खेतकी रखानेवाली किसानियोंने रक्षाकरनेवाले 
उस रघुका शुणयुक्त चरित्र वालकपमकी कथातक गाया ॥"२० ॥ 
कथोद्धातं=कथान-उत्‌+इनत'घञू | जगुः-गे+छढ | गायति। जगी । गायेत्‌ । अगादीत्‌ । क०गीमते | 
यानम्‌ गीतिः । गेयम्‌ । यायन्‌ | 
प्रससादोदयादस्भः कुम्भयोनेमेहौजसः ॥ 
रघोरमिभवाशङ्भि शुक्षुभे द्विषतां सनः ॥ २१ ॥ 
अन्वयः । महौजसः कुम्भयोनेः उदयात्‌ अम्भः प्रससाद, रघोः अभिभवाशंकि द्विषतां मनः 
जुक्ुम॥२१॥ 
चाच्यप० | महोजसः कुंभयानेः उदयात्‌ अम्मसा प्रसेदे. रत्रोः अभिमवाराकिना द्विपतां मनसा 
चुझ्ुमे॥ २१॥ | 
एकतः अगह्ये नभासि समुदिते वर्षाकछ्षितानि सटिलानि निमेदानि जातानि भन्यतस्छु 
दी्विजयाय समुदिते रघो शहुह्पाणां मनासि उद्वेगकढपितानि अभूव , इति सरळार्थः ॥ ९१ ॥ 


४] भावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (११७) 


भा०-महाप्रतापी अगस्त्यके उद्यसे जर निर्मळ इआ,भर खुसे तिरस्कार होने- 
"की शैकासे शडओंका मन क्षुमित हुआ ॥ २१॥ 
' प्रससाद=्सदू+लिट्‌ । चक्षुभे+श्ुस्‌+लिट्‌ | 
मदोदग्राः ककुञ्चन्तः सरितां कूलमुद्गजाः ॥ 
लीळाखेळमनुभ्रापु्होक्षास्तस्य विक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वयः । मदोदप्रा: ककुद्मन्तः सरितां कूळम्‌ उद्गुजाः महोक्षाः तस्य (रघोः) लीळाखेळं विक्रम 
अघुप्रापु: ॥ २२ ॥ 
वाच्यपरि० | मदोदमैः कहुझ्द्धि! सरितां कूम उदरजेः महोशः तस्य ( रघोः ) ढीळाखेळ: 
विक्रमः अनुप्रापे ॥ २२ ॥ 
मदोन्मत्ताः प्रशस्तककुदः महाकायाः चछीवदीः छीळ्या नर्दाकूळानि विपाटयन्तः तस्य रधो, 
छीडाविछासम्‌ अनुप्रापुः, इति सरलाः | २२॥ 
भा०-मदमत्त बडेकंधेवाले नदियोंके तर तोडनेबाले, बैलोंने उसके ळीलाखेल- ' 
-वाळे पराक्रमकी बराबरी की ॥ २२ ॥ 
कङु्रान्‌=ककुदू.+मतुप्‌ | 
प्रसवैः सत्तपर्णीनां मदगन्धिभिराहताः ॥ 
असूययेव तज्ञागाः सत्तथैव प्रसुस्रुवुः ॥ २३ ॥ 
अन्यः । तन्नागाः मदगन्धिभिः सप्तपणोनां प्रसवैः आहताः ( सन्तः ) असूयया इव सप्तधा 
"एव, प्रसुखुवु: ॥ २३ ॥ 
वाच्यपार० । तन्नागेः मदगंधिभिंः सप्तपणीनां प्रसवैः आहतैः ( सद्भिः ) असूयया इव सत्तर्घा 
"एव प्रसुछुवे ॥ २३ ॥ 
सरदि विकासितानां सप्तपर्णपुष्पाणास्‌ उग्रं गन्धम्‌ आघ्राय रघुगजाः वन्यगजानां मदवोरिगन्थं 
मन्यमाना असहनतया सत्तभ्यः अंगेभ्यः मदधाराः क्षरन्ति स्म, इति सरलार्थः ॥ २३ ॥ 
भा०-उसके हाथियोंने सपषप्णवाले वृक्षोंके मदकी सुगंधिवाळे फूलोंसे तिरस्कारकी 
आप्त होकर ईषा करके मानों सात स्थानास ( मद्‌ ) बहाया ॥ २३ ॥ 
आहेताः-आ--इनन-क्त । प्रसुखवःन्ञ--जुनलिटू । 
सरितः कुर्वती गाधाः पथश्चाइयानक्सान्‌ ॥ 
यात्राये नोदयामास तं शक्ते; प्रथम शरत्‌ ॥ २४॥ 
अन्वयः । सारितः गाधाः, पथः च आक्यानकईमान्‌ कुवेती ( सती ) झारत्‌ शाक्ते प्रथमं तं 
'( रघुं) यात्राये नोदयामास ॥ २४ ॥ 


(११८) रघुवंश- [ सम- 
वाच्यप० । सरितः गाधाः, पथः च आर्यानकरदसान्‌ भुर्वत्या शरदा शक्तेः प्रथमे सः { खुः ) 
यात्रायै नोद्याञक्रे ॥ २४ ॥ 
शरादि तीक्ष्णमातेण्डदरे: क्षीणसलिलतया नदः सुखेन तरणयोन्याः जाताः पंथानश्व सुखेन गमन- 
योग्या जाताः स च रमणीयः समयः मन्तरप्रमायुक्तस्य रयोः मनसि दिग्विजये उत्साहराततिसुदीपया- 
मास, इति सरळार्थः ॥ २४ ॥ 
मा०-नदियोंको याई और मार्गोको कीचरहित करती शरद ऋतुने उत्साह शक्ति 
से मथमही उसको यात्राके निमित्त प्रेरणा की ॥ २४॥ 
याघाः्गाथू+अचून-दा्‌ । आश्वान-भा+स्वैन्‍्क | नोदयानाउन्नुदफल्टू ] नुदति-ते । ननोद;ननुदे! 
अनुदत्‌-त । अनीत्वीत्‌, अनुत्त। कऽ नुत्रते ) नोंदनीवन्‌ । विनोदः | नुत्वा चंनुत्र | नुदन्‌ ।नुद्सावः। 
तस्मे सम्यग्धुतो वहिवाजिनीराजनाविधो ॥ 
प्रदक्षिणाचिव्याजिन हस्तेनेव जयं ददे ॥ २५॥ 
अन्तरयः । वाजिनीराजनाविधी सम्यक्‌ इतः वहिः तस्म प्रदक्षिणािब्याजिन हस्तेन इव 
जये ददौ ॥ २६ ॥ 
वाच्यपारे० | वाजिनीराजनाविधो सम्पक्‌ इतेन वां 
जयः ददे ॥ २५ ॥ 
यदा रुः सङ्गो विधिवत्‌ आहुति प्रक्षिपन्‌ अश्वादीनां नीराजनाएँयं कर्म्म विदधे, तदा 
होमाम्रिः भाहतिं स्रीकृत्य सकीयशिखारुपहस्त प्रसार्य तस्मे उपाय खबमेत्र विजयं दत्तवानिति 
सरलार्थः | २५ ॥ 
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हि; प्रदक्षिण ~ eC जेन ee 
हुना तरून प्रदाक्ष्णाचव्याजच हत्तत ९४, 


मा०-घोडापूजनकी दिंधिम भले प्रकार हवन की हुई अग्नि दक्षिणकी ओर उठी- 
हुईं ज्वालाके व्याजसे मानों उसको हायसे जय देती हुईं ॥ २५ ॥ 


नीराजना=निर्‌+याजनणिच्‌त+वृच्च । 


क 


स गुप्तमूलप्रत्यन्तः झुद्धपाषिगिरयास्वितः ॥ 
षड़िध वळसादाय भतस्थे दिरिजिगीबया॥ २६ ॥ 
अन्वय: । गुष्तमूलप्रसन्तः ञुद्धपार्णिः भयान्वितः सः { खुः ) पड्दिषे चल्‌ आदाय दिगू- 
'जिगीषया प्रतस्थे ॥ २६ ॥ 
चाच्यप | गुप्तमूप्रलन्तेन शुद्धपार्ष्णना अयान्विते तेन तेन ( रघुणा ) षड्विधं वलम्‌ आदाय, 
दिगाजिगीषया प्रतस्ये || २६ ॥ हर 
स रघु प्रथमं स्वीयराष्ट्रदुगीणां पृष्ठदेशत्य च स्वथा रक्षां कतवा यात्रवालचितं समूणे मंगळ 
विधाय, पडि बढमादाय दिग्जिगीषया प्रस्थानं चकारोति सरार्थः | २६ ॥ 


४] भावाथेदीपिकाभाषाटीकासमेत । (११९ ) 


भा०-रक्षा किये हुए रनवासों ओर गढोंवाले पीछे पैरी न रहनेसे शुद्ध, भाग्यवाले 
उस रघुने छःप्रकार की सेना लेकर दिशाओंके जीतने की इच्छा से प्रस्थान 
किया ॥ २६ ॥ 
अयावितः=अयञ-अनु+इ+क्त । 
अवाकिरन्वयोदइद्धास्त लाजे; पोरयोषितः॥ 
पृषतेसन्दरोदतेः क्षीरोमय इवाच्युतम्‌ ॥ २७. ॥ 
_ अन्वयः ।.वयोवृद्धाः पोरयोषितः छाजे:, क्षारोमेयः मंदरोडूतेः पपतेः अच्युतम्‌ इव, तम्‌ 
अवाकिरन्‌ | २७॥ 
वाच्यप० । वयोदृद्दामिः पौरयोषिद्भिः छाजैः, क्षीरोमिभिः मंदरोडूतैः एषतेः अच्युतः इव, 
सः अवाकीर्यत || २७ | | 
यथा समुद्मन्यनसमये क्षीरसिन्योः तरंगमाळा मन्द्रगिरिमन्धनोश्थितैः पयोबिन्दुमिरच्युतम- 
वकीर्णवसः रघोः यात्रासमयपि तथा पुरात्षियः मंगलाय ढाजेः तमवकिरन्ति स्मेति सरलार्थ:॥२७]॥ 
भा०-अवस्थामें वृद्ध पुरकी खी खीळांद्वारा क्षीरसागरकी छहरें मन्द्राचळ पर्वते 
उदे, हुए छीटेसि अच्युतकी समान उस रघुकी छादे ( बरसाती ) इई ॥ २७॥ 
अच्युतम्‌=अ+च्यु+-क्त | 
स ययो प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनबर्हिया ॥ 
अहिताननिलोडतेस्तर्जयश्निव केतुभिः ॥. २८ ॥ 
अन्वयः | गराचीनवर्हिपा तुल्यः सः (रघुः ) अनिलोब्रूतैः केठुभिः हितान्‌ तर्जयन्‌ इव, 
प्रथमं प्राचीं ( दिशं ) ययौ ॥ २८॥ ' | 
` बाच्यप० | प्राचीनवामा तुल्येन, तेन अनिलोद्रूतैः केतुभिः अहितान्‌ तर्जयता इब, प्रथम 
प्राची ( [दिक्‌ ) यय ॥ २८ ॥ 
झक्रतुर्यप्रतापशाली रघुः प्रथमं पूर्वा दिशां जेतुं जगाम, . अनुकूळवायुवगेन तस्य युद्धकेतव 
कम्पन्ते स्म, स पताकाछळेन इात्रून्‌ तर्जयन्‌ इव चचाछ, इति सरळार्थः ॥ २८ ॥ 
मा०-ग्राचीनवाहि ( इन्द्र ) की समान वह रु पवनसे उठाई इई ध्वजाओंते श" 
आँको ताडना देता हुआस्ता प्रथम पूर्वदिशाको गया ॥ २८॥ 


केठुः = चाय पूजानिशामनयोः | चाय्‌+तु | तजयन्‌=तज+शतृ | तञयति-ते । तजते । अततअत्‌-त! 
अताजिष्ठ | क० तज्येते । तजनीयम्‌ । तजेनम्‌ । तज्जायेत्वा । तर्जित्वा | संतज्यं । 


रजोभिः स्यन्दनोदतेर्गजेश्व घनसंनिभेः ॥ 
भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन्व्योमेव भूतळम्‌ ॥ २९॥ 


(१२०) - _ . रघुवंश- [ सर्ग- 
अन्वयः । (सः, रघुः) त्यंदनोदूतैः रजोभिः व्योम -भुवः तलम्‌ इव, घनसलिमेः गजे: च 
भूतळं व्योम इव, कुवेन्‌ ( ययौ.) || २९ ॥ 


वाच्यप० | ( तेन खणा ) स्यंदनोदूतेः रजोभिः व्योम भुषः तछम्‌ इव, घनसन्िमिगजेः च 
भूत व्यामः इव कुता ( यथे ) | २९ ॥ 


तस्य चतुरेगवळाच्थितः वूळिः .भाकाशमण्डळं तथा आच्छादितवान्‌, यथा तत्‌ मृन्मयं घूलि- 
मिव अलक्ष्यत सघनघटेव कारिधटा पथ्वीतळं तथा व्यानरो यथा तत्‌ भूतळ मेघाच्छल्माकाशम- 
ण्डळमिवाळक्ष्यतेति सरलार्थः || २९ ॥ 
1०-वह रघुघोडोंसे उठी हुई धारिसे आकाशको पृथ्वीकी समान और मेघा की 
समान हाथयांस पृथ्वाका आकाश की समाव करता हुआ ॥ २९ ॥ 
च्याम=न्यच्‌ सवरणेनमन्‌-उणाद | 
घ्तापोऽि ततः शब्दः परागससद्नन्तरम्‌ ॥ 
ययो पश्चाद्रथादीति चतुःस्कन्थेव सा चमः ॥ ३०॥ 
अन्वयः । अग्रे प्रतापः { ययौ ) ततः शब्दः ( ययौ ) तदनन्तरं परागः ( ययौ ) ( ततू- ) 
पश्चात्‌ रथादि ( ययौ ) इति सा चमूः चतुस्कंधा इव ययों| ३० | 
वाच्यप ° । अग्रे प्रतापेन ( यये ) ततः शाब्देन ( यये ) तदनन्तरं परागेण ( यये) (ततू-) 
पश्चात्‌ रथादिना (यये ) इति तया चम्वा 'चतुस्कंधया इव यये || ३० ॥ 
दिग्विजये प्रस्थितस्य रघोः प्रतापकथा सर्वस्याप्रे विचचार, ततश्च सैन्यकळकलो ययौ; तदु ` 
दिगन्तब्यापिनी धूळिः विससार, तदनु तस्य वाहिनी चचाळ इत्थं सा सेना चतुर्धा विभक्तेव . 
ययौ, इति सरडार्थः ॥ ३० ॥ | 
भा०- आगे प्रताप तदनन्तर शब्द तदनन्तर रज उसके पीछे रथादि इस 
मकार वह सना चतुरंगता हुईं अथाव-चारस्कंधका समान जानपडी ॥ ३० ॥ 
.  ऋमृभ्म्चमफ़्ऊ । 
सरणछान्युदम्भांसि नाव्याः सुप्रतरा नदीः ॥ 
विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमत्वाद्चकार सः ॥ ३१ ॥ 
अन्वय: | सः ( रघुः ) शक्तिमत्त्वात्‌ . मरुपृष्ठानि उदंभांसि, नदीः नाव्याः सुप्रतराः, 
'विपिनानि प्रकाशाने चकार || ११ ॥ ह 
वाच्यपारे० । तेन ( खुणा ) बयः >> > चाक्र | ३१॥ . 
तस्य रघोः प्रतापात्‌ मरुदेशादपि सडिळमुदतिष्टत्‌ , भगाधजळाः नद्यरच सुखेव तरण- 
याग्या बभूवुः, सुदुंगेमाणि वनानि सुगमनानि समभूवन,, इति सरछायः | ३१ ॥ 


४] भावार्थेदीपिकाभाषाटीकासमेत । (१२१) 


सा०-वह रघु शक्तिमान्‌ होनेसे भरुभ्रमिको जल्वाठी और नावोसे उतरने. 
योग्य नदियांको सुखसे तरने योग्य ( थाई ) ओर बनोंकों प्रकाश यक्त ( विरलवृक्ष- 
-बाढा ) करता हुआ ॥ ३१॥ 
सुप्रतराः=छु+प्र+तु+अपू+ टाप्‌ । 
स सेना महती कर्षन्पू्वतागरगासिनीम्‌ ॥ 
वभौ हरजटाञ्रष्टां गंगासिव भगीरथः ॥ ३२॥ 
अन्यः | सः ( रघुः ) {वैक्षागरगामिनीमः महतीं सेवां कर्षन्‌, भगीरथः हरजटाम्रष्ट 
गंगाम्‌ इव वभो ॥ ३२ ॥ 
वाच्यप० । तेन एर्वेसागरगामिनी महतीं सेनां कर्षता, भगीरथेन हरजटाम्टां गंगाम्‌ 
इव चभे ॥ ३२ | 
प्रतापशाळी भगीरथः यथा शिवजटाकळापात्‌ निपपितं गङ्घाप्रवाहं एर्वसमुद्रामिमुखं निनाय, 
तथा रघुरपि सेनाप्रवाहं पू्वसागराभिमुखं नेतुमारेभे, इति सरळार्थः | ३२ ॥ 
भा०-वह खु पूर्वतागरकी ओर जानेवाळी बडी सेनाको लिये जाते शिवजीकीं 
जरासे निकली गंगाको ( लियेजाते ) भगीरथकी समान शोमित हुआ ॥ ३२॥ ` 
` भ्रष्मम>अ्रंद्ध+क्त+-ठापू | 
त्याजितेः फलमुत्खातेभस्रेश्व बहुधा नुपेः ॥ 
लस्यासीहुल्वणो मार्गः पादपैरिव दन्तिनः ॥ ३३॥ 
. अन्वयः । फळं त्याजितेः उत्खातेः बहुधा भग्नैः नपेः च पादपैः दन्तिनः इव, तस्य ( रथोः ) 
मागः उस्वणः आसीत्‌ ॥ ३३॥ 
वाच्यप० | फळं त्याजितेः उत्खातेः वहुधा भग्नैः कपेः च पादपैः दंतिनः इव, तस्य मार्गेण 
उल्वणेन अमूयत ॥ ३३ ॥ 
महावळिष्टो वनगजो यथा गमनकाळे मार्गस्थितान्‌ इक्षान्‌ फलभ्रष्टान्‌ स्वस्थानादुत्पा- 
टितान्‌ वहुप्रकारेरिछनभिनांश्व कृत्वा मार्ग सवेथा विष्कंटकं करोति, रघुरपि तया शब्रून्‌ स्वपद- 
अष्टान्‌ स्त्रपदादुत्पाठितान अनेकधा छिन्नमिन्नांश्च कृत्वा स्तस्य मार्ग सर्वथा निष्कंटकमकरोदिति 
सरछार्थः ॥ ३३ ॥ 
भा०-फळांसे रहित किये इए उखाडे ओर बहुत प्रकारसे तोडे ओर ( ठडाईर्म 
जाते इए ) राजाओंसे दक्षांसे हाथीकी समान उसका मार्ग स्पष्ट होता भया ॥ ३३॥ 
उत्खाताउतू--खन--क ।-उस्वण 'उत--ब्ण--अचच | 


पारर्त्यानवमाक्रासरतारताञ्जनपदाञ्ञयो ॥ 
माप तालावनश्यामसुपकण्ठ महादधः ॥ ३४॥ 


(१२२) रघुवंश- [ सर्ग- 


अन्वयः । ( सः खुः ) जयी तान्‌ तान्‌ पोरर्यान्‌ जनपदान्‌ एवम आक्रामन्‌ ( सन्‌ ) 
शाढावनश्यास महोदय; उपकठ प्राप ॥ ३४ | 


वाच्यप० । ( तेन ) जयिना तान्‌ तान्‌ पोरस्यान्‌ जनपदान्‌ एवम आक्रामता ( संता ) ताली- 
वनऱ्यास सहादधः उपक प्राप ॥ १४ ॥ 


अया स रघुः सवान्‌ पवेदिग्देशाज्ञयन्‌ महासमद्रस्य ताल्तरुपंक्तिमिनींटवर्णां वेळां प्रापेति 
सरलाथः ॥१४॥ क 


1०-बह जयशील रघु उन उन देशोंको जीतताहुआ तारके वनसे श्याम इए 
सागरके तरपर पहुंचा ॥ ३४॥ 
आफक्कामन्‌=भा+क्रषु+शतृ | 


अनप्राणा समुद्वतुस्तस्मास्सिन्धुरयादिवि॥ | 
आत्मा संरक्षितः सुह्ेइत्तिमाश्रित्य वेतसीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः । सुहीः वेतसीं वृत्तिम्‌ आश्रित्य अनम्राणां समुद्दर्तुः तस्मात्‌ रघोः ) सिन्घुरयात्‌ . 
इव आत्मा सराक्षतः | ३५ ॥ 
वाच्यप० | सुझाः % % % आत्मानं संरक्षितवन्तः ॥ ३६ ॥ 
नदी्लोतोमिमुलं प्रणतान्‌ वेतसान्‌ यथा मयडरोपि नदीप्रबाह चैव समुन्मूछयति तथा रघुः. 


प्रणतान्‌ सुझदेशीयान्‌ नपानपि नेवोत्पाट्यामासेति सरलार्थः ॥ ३९ ॥ 
SNe 


भा०-अनस्रा ( वेरियों ) के नाश करनेवाले उससे सुह्देशबालोने नदीके | 
वेगसे वेतकीसी वृत्ति अंगीकार करके आत्माकी रक्षा की ॥ ३५॥ 
अनम्रोणाम-न+मम्‌1२) | 
वङ्गानुस्खाय तरसा नेता नोसाधनोद्यताद्‌ ॥ 
निचखान जयस्तम्भान्गङ्गास्रोतोऽन्तरेषु सः ॥ ३६॥ 
अन्वयः । नेता सः (रघुः ) नौसाधनोद्यतान्‌ वंगान्‌ तरस्ता उत्खाय गेमाखरोतोऽन्तरेपृ. 
जयस्तभान्‌ ।चेचखान ॥ ३६ ॥ 
वाच्यप० । नेत्रा तेन तरसा नौसाधनोद्यतान्‌ वंगान्‌ उत्खाय गंगाल्रोतोऽन्तरेषु जयत्तंभाः. 
निच्निरे ॥ ३६ ॥ 
वंगदेशीयाः सूपाः रणतरीः सजीक्त्य युद्धे रदत वभूवु:, रघुरपि सर्वास्त[न्रिजित्य गंगाप्रवाह-- 
मध्यगंतेषु देशेषु विजयस्तंभान्‌ निवेशयामासेति सरलार्थ: ॥ ३६ ॥ 
भा०-नायक उस रुने नावके द्वारा छडनेको उच्यत इए वंगदेशियोको बळे: 
उखाडकर गंगाजीके प्रवाहके मध्यदेशोंके बीचमें जीतके खंभे गाडे ॥ ३६-॥ 
तरसान्न्तुन-असुन्‌ । निचखान=निनखन्‌+लिट्‌ । 


४ भावार्थेदीपिकामाषारीकासमेत । ( १२३) 


आपादपज्मप्रणताः कलमा इव ते खुप ॥ . 
फलेः संवर्घयासासुरुस्वातप्रतिरोपिताः ॥ ३७॥ 
अन्धयः | आपादपञ्मप्रणताः उत्खातप्रतिरोषिताः ते ( वंगाः ) कळमाः इव रघुं फछैः- 
संवर्षयामासुः || ३७ | 
वाच्यपारे० । उत्खातप्रतिरोपितेः आपादपक्मप्रणतैः तेः ( वंगैः ) कछमे: इव रघुः फेः 
संबद्धयाञ्चक्रे ॥ ३७ ॥ 
यथा घान्यविशेषाः कृषकेण स्तस्थानादुत्पाव्य पुनरपि स्थानान्तरे रोपिताः सन्तः फलभरेण 
नतशीषो' भवन्ति, तथा वंगनृपा अपि प्रंथमं रघुणा स्वपदादुत्पाटिताः पुनरपि स्वपदे स्थापिताः- 
सन्तः तस्य रघोः चरणपर्यन्तं नतशीर्पा भूत्वा चनरत्वैः रघुं संवर्घयामासुरति सरार्थैः | ३७ ॥ 
भा०-चरणकमलपर नन्रीभूत हुए ( इसीकारण ) उखाडकर फिर जम्राये हुए 
वगानवासयान रुका वानको समान फला ( वनो) से सत्कार किया ॥ ३७ ॥ 


प्रतिरोपिताः=प्रति+रुह्‌+णिच+क्त | कलमाःन्कल+अम । संवद्धेयामासुः=्सम्‌+वुघ्‌+णिचु+लिट्‌ } 
वते | ववृधे | अवरईत । अवर्धष्ट | भावे-इद्धयते | वद्धनीयम्‌ । वृद्धि! वर्दितुम्‌ । संदृध्य | चधेमान 


स तीत्वी कपिशां सेन्येबंद्धन्निरद्सेतुलिः ॥ 
उत्कलादरितपथः कलिङ्गाभिसुखो ययौ ॥ ३८॥ 
अन्वयः । सः ( रघुः ) वद्धद्विरदसेतुभिः सेन्येः कपिंशां ( नदी ) तीत्वों उत्कठादर्शितपथः . 
( सन्‌ ) कळिंगाभिमुखः ययी ॥ ३८ ॥ 
वाच्यपार० । उत्कछादाशितपथेन तेन ( रघुणा ) वद्वद्विरदसेतुभिः सेन्यः कापिशां तीतो 
किंगामिमुखेन ( सता ) यये ॥ ३८ | 
ससेन्यो रघुः निजहरितिपरंपराभिः कपिशां नदीं तीत्वी उत्कलैः राजभिः संदाशितमाग: 
सन्‌ काळेङ्गद्शा जतु जगामाति सरळाथः ॥ ३८ ॥ 
भा-०वह रघु हाथियोंका पुल बांधकर सेना सहित कपिशा नदीके पारहो उत्कल- 


NNN 


दशा राजाआका मागे [दखाया हुआ कारुगदंशक सन्मुख गया ॥ ३८॥ 
कपिद्यामूत््कापिश--टांपू । 


स प्रतापं महेन्द्रस्य भू्थि तीक्ष्णं न्यत्रेशयत्‌॥ 

अङ्कुरं द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥ ३९॥ 
अन्ययः | सः ( रघुः ) महेन्द्रस्य मूचे तीक्ष्णं प्रतापं यन्ता गम्भीरवेदिनः द्विरदस्य ( मूर्ष्नि ). 
* तीक्ष्णम्‌ अङुशम्‌ इव न्यवेशयत्‌ ॥ ३९ ॥ 


वाच्यप० । तेन महेन्द्रस्य मूर्ति तीक्ष्ण: प्रतापः, यन्त्रा गम्भीरवेदिनः द्विरदस्य (वनि तीक्ष्णः) 
अंकुराः इव, न्यवे्यत ॥ ३९ | 


(१९४) रघुवंश- [ सर्गे- 
यथा हस्तिपक; शिरासे गाढम्‌ अङ्कुशं निवेशयन्‌ मत्तं गज दुःखेन दमयति तथा रघुरपि 
दुस्सह पराक्रमं प्रकाशयन्‌ दुःखेन महेन्द्नाथं दमयामासेति सरलार्थः || ३९ ॥ 
भा०-उस खुने महेन्द्र पर्वेतके ऊपर तीक्षण म्रतापको जमाया, जैसे हाथीवान | 
गमीखेदी हाथीके ( मस्तकपर ) अंकुश जमाता हे ॥ २९॥ | 
पीदणमूलापजमवस्नः । अङ्ुझम्‌=अकिन-उशच्‌ । १-जो कठिन चोटको न समझे वह गम्मीखेदी 
"कहता है । | 
प्रतिजयाह कालिहृस्तमज्रेगेजलाधनः ॥ 
श्च he गेद्यतं ० 
पक्षच्छदोयत शक शिळावर्षीव पर्वतः ॥ ४० ॥ 
अन्वयः । गजसाधनः कालिंग: अल्ले तं रघुम, शिळावर्षी पर्वतः पक्षच्छेदोद्यतं श्राम्‌ इव 
अतिजग्राह ॥ ४०.॥ | 
वाच्यप० | शिलावर्षिणा पर्वतेन पक्षच्छेदोयतः शक्रः इव, गजसाधनेन कालिंगेन अज्ञ: सः 
( रुः ) प्रतिजगृहे ॥ ४० ॥ मिमी ० 
यथा गिरिः पक्षच्छेदोबतं पुरन्दर शिलावर्षेण प्रतिरोध, तथा गजारूढः किगनाथोपि उद्च- 
-तायुधं रघुमज्नवर्षेण प्रतिजप्राहेति सरार्थः ॥ ४० ॥ 
मा०-हाथीपर चढकर आये हुए कलिंगदेशके राजाने अखोसे उस रघुको मानों 
शिळावषानेवाळे पर्वतने पक्षछेदन करनेको उच्यतहुए इन्द्रकी समान ग्रहण किया॥४०॥ 
शिळाव्षीन्नशिला+ष्‌+णिनिः । 
द्विषां विषह्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुर्दिनम्‌ ॥ 
सन्सङ्गल्मात इव प्रतिपेदे जयश्रियम्‌ ॥ ४१॥ 
अन्वयः । तत्र काकुस्थः द्विषां नाराचटुर्दिनं विषश्च, सन्मंगछस्नातः इव, जयश्रिय॑ 
अतिपेदे ॥ ४१ ॥ * 
, वाच्यप० । तत्र काकुत्थेन द्विषां नाराचदुदन विषह्य, सन्मंगलस्तातेन इव, जयश्रीः 
प्रतिपेदे ॥ ४१ ॥ 
तत्र रघुः तथाविधारेपुशरधाराभिः अभिषिक्तो भूत्वा पश्चात्‌ विजयलक्ष्मी लेभे, यथा कश्चित्‌ 
'आक्‌ तीर्थेसाडिळघारामिः अभिषिक्तो भूतव पश्चाद्ाज्यलक्ष्मी परिगृह्णातीति सरठार्थः ॥ ४१ ॥ 
मा०-तहां रघु शहुओंकी शखृष्टिको सहन कर अच्छे मङ्गलसे खान कियेकी 
समान जयकी श्रीको प्राप्त होता मया ॥ ४१॥ 
विषह्य = वि+सहूनल्यप्‌ | 
क ~ राचताऽऽपान च 
तास्बूलीनां दलैस्तत्र भूमयः ॥ 
नालिकेरासवं योधाः शात्रवं च पपुर्यशः ॥ ४२॥ 


४] भावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (१२५) 


अन्वयः । तत्र रचितापानभूमयः योधाः ताम्बूछीनां दैः नालिकेरासवं, शात्रवं यराः च 
पपुः ॥ ४२ ॥ | | 

वाच्यपारे ० । तत्र रचितापानभूमिभिः योधैः, ताम्बूलीनां दळेः नालिकेरासवः शात्रवं यशः 
च पपे॥ ४२ ॥ 

वाराः विजयळाभानन्तर॑ तत्र महेन्द्रपर्वते पानयोग्यानि स्थानानि संविधाय ताम्बूळपणनिमितेः पात्रैः 
नारिकेरासवच्छलेन शुन्नं रिपियशः पीतवन्तः, इति सरलार्थः ॥ ४२ ॥ 

मां०--तहां मदिरागोष्ठी बनानेवाले वीरोंने ताम्वूलके पत्त दारा नारियळका आसव 
और शत्रु सम्बन्धी यशका पान किया ॥ ४२ ॥ 

आसवमू-आ+सु-+-अपू । 


खहीतप्रतियक्तस्य स धमविजयी नृपः ॥ 


श्रियं सहेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः | घर्म्मविजयी सः ठुपः गृदीतप्रतिधुक्तस्य महेन्द्रनाथस्य श्रियं जहार, मेदिनीं तु न 
( जहार ) ॥ ४३ ॥ 

वाच्यप० । घमविजयिचा तेन कृपेण गृहीतप्रतिमुक्तस्थ महेन्द्रनाथस्य श्रीः जहे, मेदिनी तु 
(जह) ॥ ४३॥ 
` धर्मार्थविजयशीछः स रघुः प्रथमम्‌ उद्धतमावेन युद्धाय प्रवृत्त तं कछिङ्गनाथं बन्दीङृत्य पश्चात. 
_ तं मोचयित्वा तस्य श्रियमेव व्यपनयत्‌, राज्याधिकारं तु न जहारेति सरलार्थः ॥ ४३ ॥ 

सा०-घमविजयी वह राजा पकड कर छोडे इए महेन्द्रमाथकी लक्ष्मीको हरण. 
करता हुआ, उइथ्वाको नहा ॥ ४३ ॥ 

विजयी-=वि+जि+णिनिः | i 

ततो वेळातटेनेव फळवत्पूगमालिना ॥ 


अगस्त्याचारेतासाशासनाइास्यजयो ययो॥ ४४ ॥ | 
अन्वय; । ततः अनाझास्यजयः ( रघुः ) फठवल्ूगमालिना वेछातटेन एव भगस्याचरितारू. 
सारा यया | ४४ | 
वाच्यपरि० । अनाशास्यजयेन (रघुणा ) फळवतूगमालिना वेलातटेन एव भगत्याचारेता 
आशा यये ॥ ४४ ॥ 
`, भयत्वसिद्धविजयी रघुः पूदिशां निर्जित्य, फळभरनताभिः पूगदृक्षपंक्तिमिः पारेशोभितेन साग- 
नतटेन दाद्षिणां दिशं जगामेति सरठाथः ॥ ४४ ॥ 
मा०-इसके उपरान्त विना यत्व जय पाने वाळा रघु सुपारीके फरे वृक्षोसे भरे 


समुद्रके किनारे २ दक्षिण दिशाको गया ॥ ४४ ॥ 
अगस्येन=अग+सत्ये+क$ | 


६ १२६) ` र्छुवंश- [ संग- 
bn | + २९ | 
स सेन्यपारेभोगेण गजदानसुगन्धिना ॥ 
a») mm a” क 
कावेरी सरितां पत्युः शंकनीयासिवाकरोत्‌ ॥ ४५॥ 
अन्वयः । सः ( रघुः ) गजदानसुगंधिना सेन्यपारेभोगेण कावेरो सरितां पत्युः ( समुदरत्य } 
-शकर्चायास्‌ इव, अकरोत्‌ | ४५ [| 
वाच्यप० | तेन ( रघुणा ) गजदानसुगांषिना सैन्यपारेभोगेण कावेरी सरितां पद्युः शङ्कनीया इव, 
-अक्रियत ॥ ४५ ॥ | 
कावेरी नाम नदी रघुसेनिकानां जळविहारादिभिः विक्षोभितजळा रघुगजानां मदजलिः सरभीकृता 
सती स्वसतुः सागरस्य अविश्वसनीया इव जातेति सरलार्थः | ४५ ॥ 


भा०-वह रडु हाथाके मद्का सुगान्ववाला सनाकं अवगाहनसे कावेरी नदीको 
-साना ससुद्रका झाङ्काक याग्य करता हुआ ॥ ४५ ॥ 
कावेरी=कन-वेर+अण्‌+डीप्‌ | 
वळेरध्युषितास्तस्य विजिगीषोर्गताध्वनः ॥ 
सारीचाद्धान्तहाराता सळयाद्रस्पत्यकाः ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः | विजिगीपोः गताघ्वनः तस्य ( रघोः ) वळे: मारीचोद्गान्तहारीताः मल्याद्रेः उपयकाः 
नअध्युषिताः ॥ ४६ ॥ 
बाच्य० | वलानि %%% अध्युपितवन्ति || ४६ ॥ © 
` अथ सुन्दरं मारम्‌ अतिक्रान्तवतः तस्य रघोः सेनिकाः मनोहरेषु मळ्योपकण्ठेषु उडुः, तत्र 
-मारीचवनानि संचळाद्विः मनोहरैः हारीतपक्षिमिः झुझ्ुभिरे, इति सरळार्थः || ४६ ॥ 
भा०-जीतका इच्छा करनवाळ उतार पर गरात इए उस .रघुका सनान हारयळ 
पक्षियांसे व्याप्त मिरचके वृक्षोंवाली मळ्याचलकी तराइमें वास किया ॥ ४६॥ 
मारेचः=मरीच+अण्‌ | 
लसञ्जञर्शवक्षण्णानामेलानासुत्पतिष्णवः ॥ 
तुह्यगान्धिषु लचभकट्यु फलरणव ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः । अश्वक्षुण्णानास एलानाम्‌ उत्पतिष्ण्रः फळरेणवः तुस्यगन्धिषु मत्तेमकटेषु 
पसं्ुः ॥ ४७॥ 
वाच्यप० । अश्वक्षण्णानाम्‌ एलानाम उत्पतिष्णुभिः फळरेणुमिः तुल्यगंधिपु मत्तेभकटेषु 
सहजे ॥ ४७॥ 
भूमिपतितानि एलाढतानां वीजानि अश्वर्खुरेः संचूर्णतानि पवनेन च उत्वित्तानि खसच्य- 
सदगन्योह्रारिषु मत्तनागानां गण्डे संसक्तानि वमूतु:, इति सराय: ॥ ४७ ॥ 


४] भावाथदीपिकाभाषाटीकासमेत । (१२७) 


¢ 


भा०-धोडेंसे खूंदी हुईं इलायचियांकी उठी इई रज तुल्यगंधिवाळे मतवाले 
हाथियोंके गंडस्यलमें लगी ॥ ४७ ॥ 
उत्पतिष्णवः==उत्‌+पत्‌+इष्णुच्‌ । ससंजुः=संज+लिट्‌ । 
भोगिवेष्टनमार्गेषु चन्दनानां समर्पितम्‌ ॥ 
क अब ० त्रिपदीछेदि 
नालसत्कारिणां भेव त्रिपदीछेदिनामपि ॥ ४३८॥ 
अन्वयः | चन्दनानां भोगिवेष्टनमार्गेएु समार्पितं त्रिपदीछेदिनामपि करिणां प्रेवं न अल्सत्‌ ४ ८ 
वाच्य१० । त्रिपदीछेदिनास अपि करिणां चन्दनानां भोगिवेष्टनमार्गेपु ` समार्पितेन प्रेवेण न 
अलेसि ॥ ४८ | 
चंदनप्रियाणां सर्पाणां निरन्तरवेष्टनात्‌ तरुषु यत्र गम्भीरा रेखा जाताः तत्र रघुनागानां ग्रीवार- ` 
ज्जुवंधनात्‌ तानि वंधनानि तत्र तथा इढसंसक्तानि वभूवुः; यथा पादबंधनच्छेदनसमर्था अपि ते 
गजाः तानि ग्रीवावंधनानि संशयितुं न समर्थाः वमूदुरिति सरछार्ध: | ४८ || 
भा०-चन्द्नके वृक्षम सपोके लिपटनेके सागोमें डाले हुए, पेरकी शेखला तोडने- 
वारे हाथियोंके गलेके रस्सतकभी वहांसे न खिसके ॥ ४८ ॥ 
अतयत्‌-लंस-+लुड | लसते । संदे | अलसत्‌ , अखंसि्ट | खंसिषी्ट । भावे-लस्यते | संसमी- 
अम्‌ | खंती | लवितुम्‌ । लंसितव्यम्‌ | संसित्वा | ख्यम्‌ | सेसमानः | 
~ SS क्षण्‌ जे > 
दिशि सन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि ॥ 
+ ® “~ बहि 
तस्यालेव रघोः पांड्याः तापं न विषेहिरे ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः । दक्षिणस्यां दिशि ( तु ) रवेः आपि तेजः मन्दायते, ( परंतु ) पांड्या: तस्याम्‌ 
६ दाक्षिणस्यां दिशि ) एव रघोः प्रतापं न विषेहिरे || ४९ ॥ 
वाच्यपारे० । दक्षिणस्यां दिगि खरः अपि तेजसा मन्दाय्यते ( परन्तु ) पांड्येः तस्याम्‌ एव 
रघोः प्रतापः न विषेहे || ४९ || 
तेजोनिधिः सूर्योपि यदा दक्षिणस्यां दिशि प्रयाति, तदा तस्यापि प्रभावः परिहीयते किन्तु 
दक्षिणस्यां दिशि प्रयातस्य रघोः प्रतापः पाष्डुदेशीयाः दपाः सोइमसमथीः बभूबुरीति 
सरलार्थः ॥ ४९ ॥ 
भा०-दाक्षणाद्शामं सूया भी तेज मंद हाजाताई, परन्तु पाडयद्शवासी उस 


दिशामेंयी रघुका तेज न सहरशके ॥ ४९ ॥ 
मन्दायतेः्मन्दन+क्यङ्‌:+छट्‌ | 


ताघ्रपणीसमेतस्य मुक्तासारं महोदधेः ॥ 
च से a 
ते निपत्य ददुस्तस्मै यराः स्वसिव संचितम ॥ ५० ॥ 


(१२८)  स्घुर्वश इ: [ सर्ग- 
अन्वयः | ते ( पांड्या; ) निपत्य तस्म संचितं स्वं. यशः इव, ताम्रपर्णीसमेतस्य महोदधे: 
{ सचित ) घुक्तासारं दढुः ॥ ५० | 
वाच्यपार० । तेः ( पांब्येः ) निपत्य तस्मे संचितं स्वं यशः इव, ताम्रपणीसमेतश्य महोदधेः 
. सुक्तासारः दद्‌ | ५६० | ग 
ते पाण्ड्यमहीपाः रघोः प्रतापम्‌ असहमानाः तचरणकमले प्रणताः वमूवुः ताम्रपर्णासागरबो:- 
संमेलनात संचितानि मुक्ताफलानि च स्थाने यशांसि इव तसै ददुरिति सरलार्थः || ५० ॥ 
भा०-वे पांड्य देशवासी प्रणाम करके उस रघुे निमित्त संचय किथेहुए. अपने 
शकी समान ताम्रपर्णीके संगमवाळे महासमुद्रके मोती उसे देते हुए ॥ ५० 
समेतस्पन्समू+आन+-इ+क्तः 1 


स निर्विद्य यथाकासं तटेप्वाळीनचन्दनो ॥ 
स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलो भलयददुरो ॥ ५१ ॥ 
असहायविक्रमः सह्यं दूरान्सुक्तमुदन्वता ॥ 
नितम्वसिव सेदिम्याः खस्तांशुकसळङ्कयद्‌ ॥ ५२ ॥ कुम्‌ । 
अन्वयः । असह्मविक्रमः सः ( रघुः ) तटेषु आठीयचंदनौ तस्याः दिशः स्तनो इतर ( स्थितो ) 
मल्यदर्दुग शैली यथाकामं निर्विद्य दूरात्‌ उदन्वता मुक्त खस्तांशुकं मेदिन्याः नितम्बम्‌ इङ्‌ 
सह्मम्‌ अरुषयत्‌ ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
वाच्यप० । असद्यविक्रमेंग तेन मुक्तः ्स्तांशुकः नितम्ब इव सह्यः अर्ङष्पत ॥६१॥५२॥ 
यथा कश्चिन्महाकामुकः पीनस्तनजघनायाः नायिकायाः 'चंदनभषितो समुन्नतो स्तनों 
यथेष्टमुपमुज्य वल्लावरणरहितं तस्याः नितम्बमुपभुज्य परिवृत्तः सन्‌ तव्सकाशाद्‌ गच्छति, तथा 
रघुरपि तस्याः मुमः चन्दनथुक्तदेशौ अत्युन्नती मळ्यददुरो पर्वतौ यथेष्टमुपमुज्य सागरजळविसुक्त 
नह्यपवतं यथेष्टलुपमुज्य तूत्तः सन्‌ तत्सकाशाजगामात सरकाथः॥ ११॥ ५२ ॥ 
भा०-वह महाप्रतापी रघ किनारेपर चंदन छगेइुए मलय ओर दहुर दो पवताका- 
उस दिशाके दो स्तनाक्े समान भागकर ॥ ९१ ॥ सागरक दूर. त्यागं इए सह्य पः 
तको दख त्याम हुए पृथ्वीक ।चतेम्यके समान उठघन कर गया ॥ ५२ ॥ ः 
उदन्वत्ता=उदकम+मतुपू । लितम्बमून्ननि+तख-+-अच । अल्ड्ययत्‌-छपिकलड | 
तस्यानीकेविसर्पङ्गिरपरान्तजयोद्यतेः ॥ 
ह्वा र 
रामाखोत्सारितोःप्यासीत्सझळसं इवाणेवः ॥ ५३॥ 
अन्वयः । अपरान्तजयोद्यतैः विसर्पद्भिः तस्य ( रघोः ). भनीकेः रामाल्लोत्सारेतः आणि. 
अर्णव सहाल्य इव आसीत्‌ ॥ ५३ ॥ 


४] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत ! (१२९) 


वाच्यप० । विसर्पद्भिः अपरान्तजयोद्यतैः तस्य अनीकैः रामाञ्जोत्तारितेन अपि अर्णवेन सह्- 

लग्नेन इव अभूयत [| ५३ || 
परशुरामस्य शरेः उत्सारितः सन्नपि 'सागरः समुद्रवत्‌ अपरिच्छिन्नेन प्रचळता रघुधैन्यप्रवाहेण 

पुनरपि सह्यलप्न इव अळलक्ष्यत इति सरलाः ॥ ५३ || 

भा०-पश्चिम दिशाकी ओर जीतनेको जातीइई उस रघुकी सेनासे परशुरामके 
अस्त इरायाइआभा समुद्र सह्मपवतसासलाइआास्ता हागया । परशुरामक अखप्रहारसं 
समुट्रन वहां भामे छाड दी थो, ॥ ९३ ॥ 

विसपंद्भिः=वि+सुप्‌+्चतृ । अनीकैः=अन्‌+इकन्‌ । 


भयोत्सृष्टविभूषाणां तेन केरळयोषितास्‌ ॥ 
अलकेषु चम्रेणअ्रूणप्रतिनिधीकृतः ॥ ५४ ॥ 
अम्ययः | तेन ( रघुणा ) भयोत्ृष्टविभूषाणां केरल्योषिताम अल्केपु चमूरेणुः चूणप्रतिनि 
वहत: ॥ ९४ ॥ 
वाच्यप० | स चमूरेणुं चूर्णप्रतिनिधीकृतवान्‌ ॥ ९४ ॥ 
' केरल्देशवासिन्यः कामिन्यः रघुभयेन अङ्गभूषणानि विसृज्य हुतं पछायन्ते स्म, तत्सैन्यसमु- 
वत्यिता च धूलिः तासां च्णकुन्तल्पु निपस कुंकुमादिचृणैमिव दिदीपे इति सरळार्थः ॥ ५४ ॥ 


भा०-उस रघुने भयसे श्वूषण त्यागनेवाळी केरलदेशकी ख्रियोके अलकॉम सेनाकी 
रज कुंकुमके स्थानमें दी ॥ ५४ ॥ 
चुणमूत्न्चूर्णन-अच॒ । प्रतिनिधि;-प्रति+नि+घा+कि: । 
सुरलासारुतोंडूतमगमत्केतकं रजः ॥ 
तद्योधवारबाणानामयत्नपटवासताम्‌ ॥५५॥ 


अन्वयः । मुरलामारुतोदतं केतकं रजः तद्योधवारवाणानाम्‌ अयत्नपटवासताम्‌ 
अगमत्‌ ॥ ५९ || ' | 

वाच्यप० । मुरलामारुतोद्धतेन कैतकेव रजप्ता तथाधवारबाणानाम्‌ अयत्नपटवासता 
` अगांम ॥ ९५५ ॥ * 
मुरछायाः नया: शतलपवनेन उत्थापितानि केतकीपुष्परजांसि रघुसैनिकानां कंचुकेपु निपत्य 


अयत्नेन पटवासनाकार्य्य विदधिरे इति सरलार्थः ॥ ५५ ॥ 
` भा०-घुरलानदीके पबनसे उडाइइई केतकि फूलोकी रज उसके थोधाओंके कव- 
NY NE, "~ क र र 
चाका विनायलही' सुगन्वका. चूणे वनगई ॥ ९९॥ 
केतकमू-किंत+बुं+डीपू+भण्‌ | 
५ 


( ११० ) रघुबंश- [ सर्गे- 


अभ्यभूयत वाहानां चरतां गात्रशिजितेः ॥ 
0 _> 
सभिः पवनोदतराजवाळीवनध्वनिः ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः । चरतां वाहानां ` गात्राशिजितेः वर्मभिः पवनोद्तराजताळीवनध्वानिः अम्य- 
भूयत || ९६ ॥ 
वाच्यप० | चरतां बाहाना गात्रशिजितानि बम्मोणे पवनोद्वतराजताळीवनध्यानिम्‌ अम्य- 
भवन्‌ ॥ ५६ | 
रघुसेन्यवाजिनां चलनात्‌ तेषां शरीरमिबद्धळोहमयकवचेभ्यः समुत्थितः भयंकररराब्दः चायुसे- 
चाितानां ताळवनानां पत्रोतप्च घोरं मर्मरध्यनिमपि पराक्षृतवान्‌ इति सरळाथैः | ५६ ॥ 
भा०-चलते इए घोडोंके शरीरपर शब्दकरते हुए कबचोंने पवनकी उठाई इई 
राजतारीकनकी ध्वनिको तिरस्कार किया ॥ १६ ॥ 
गाव्ाशाहतमगात्र+शाजकक्तः | 
अरीस्कन्धनद्धानां सदोद्रारसगन्धिष ॥ 
कटेषु करिणां पेतुः एंनागेल्यः शिलीसुखाः ॥ ५७ ॥ 


अन्वयः । शिलीसुखा; पुन्नागेम्यः खजूरीस्कंधनद्धानां कारेणां मदोद्वारसगंधिषु कटेषु 
पंतु:॥५७॥ 
वाच्यप० *। शिलीमुखैः पृन्नागेभ्यः खजूर्रस्कंधनद्वानां करिणां मदोद्वारसुगंधिषु कटेडु 
पते ॥ ५७ ॥ 
... खजूरक्षेषु बद्धानां खुनागानां मदवारगन्येन विमोहिताः भ्रमराः सुरभीणि पुन्नागपुष्पाणि 
. कत्ता तेषां गजानां गण्डषु पेतुः इति सरलार्थः ॥ ९७ ॥ 
भा०-खजूरके स्कधोमें बंधेहुए हाथियोंके मद निकलनेके झुगन्धिवाले गण्डस्थ- 
छोंमें पुज्ञागबृक्षोसे भोरे टूटपडे ॥ ५७ ॥ 
नद्धानाम-नह-+क्त: । उद्गारेण=उत्‌+ग+घञ्‌ .। 
३७ आप 


अवकाश किलोदन्वान्रासायाभ्वर्थितो ददो ॥ 
अपरान्वमहीपाळव्याजेन रघवे करम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः | किळ उदन्वान्‌ अम्यर्थितः ( सन्‌) रामाय अवकाशं ददी, रघवे (तु ) अप- 
रान्तमहीपालव्याजेब कर ( ददो) ॥ १८॥ 


वाच्यप० | किल उदन्वता अम्यंथितेन ( सता ) रामाय अवकाश; ददे रघवे ( ठु ) अपर- 
न्तमहीपाङव्याजेन करः ( ददे) ॥ ५८॥ 


४] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (१३१) 


यस्य सकाशात्‌ परशुरामोपि याच्ञां कृत्वा स्थानं रव्धवान्‌ सोपि सागरः पाश्चात्यमहीपालच्छलेन 
'भयादागत्य- रघवे नन्नतासूचकं करं दत्तवानिति सरळार्थः॥ ५८॥ 
भा०-विख्यात हे कि सागरने मांगनेपर परशुरामको स्यान दियाथा, रुके 
निमित्त तो पश्चिमदेशके राजाओंके मिससे भेट'दी ॥ ५८॥ 
अम्वर्यितः=भमि+अर्थ+क्तः । अवकाशम-अव+काश+अचु | 
मत्तेरदनोत्कीर्णव्यक्तविक्रसलक्षणम्‌ ॥ 
र; © & 
त्रिकूटमेव तत्रोच्चेजयस्तस्भं चकार सः ॥ ५९॥ 
अन्वयः । सः ( रघुः ) तत्र भत्तेमरदनोत्कीर्णव्यक्तविक्रमळक्षणं त्रिकूटम्‌ एव उचैः 
जयस्तंभं चकार ॥ ५९ || 
वाच्यप० | तेन ( खुणा ) तत्र उच्चैः मत्तेमरदनोत्कीर्णव्यक्तविक्रामळक्षणः त्रिकूटः एव 
जयस्तंभः चक्रे ॥ ५९ ॥ 
तत्र त्रिकूठाचछः मदोद्धतानां रघुनागानां गाढदन्तप्रहारचिहेः अङ्कितः सन्‌ रघोर्दामाक्षरैः 
"अङ्कितः अइममयः महान्‌ तस्य जयस्तंभ इव दिदीपे इति सरलार्थः ॥ ५९ ॥ 
भा०-तहां रघुने मतवाले हाथियोंके दातोंसे अंकित हुए वलके लक्षणवाळा 
त्रिकूट पवतही ऊंचा जयका स्तम किया ॥ ५९ ॥ 
र्देनोत्कीर्णानिसरदनन-उत--छन-क्तः । 
[a t ० ~ च & च री वर 6__. 
पारसाकास्तता जतु ्रतस्थ स्थलवत्मना ॥ 
इंद्रियाख्यानिव रिपूंस्तत्वज्ञानेन संयसी ॥ ६०॥ 
. अन्वयः | ततः (स रघुः ) संयमी तत्त्वज्ञानेन इन्द्रियाख्यान्‌ रिएन ( जेतुर्‌ ) इव, 
स्थळवत्मेना पारसीकान्‌ जेठ प्रतस्थे ६० .॥ | 
, चाच्यप० । ततः ( तेन रघुणा ) संयमिना तत्त्वज्ञानन इंद्रियाख्यान्‌ रिपून्‌ ( जेतुम्‌ ) इव, 
स्थळवत्मेना पारसीकान्‌ जुं प्रतस्थे || ६० | 
यथा हि नियमी कामादीन्‌ महाशतून्‌ जेतुं ज्ञानोपायेन प्रवर्तेते, तथा रघुरपि वलिष्ठान्‌ 
पारसीकान्‌ यचनान्‌ जेतु स्थमारगेणं जगामेति सरळार्थः ॥ ६० ॥ 
सा०-इसके उपरान्त रघु योगी जिस प्रकार तचज्ञानसे. इंद्रिय नामक शत्रभोको 
जीतताहे उस प्रकार स्थरमार्गसे पारसीक देशोंके जीतनेको गया ॥ ६० ॥ 
संयमीः=संयमन+इनिः | 
यवनीभुखपक्मानां सेहे मधुसद्‌ं न सः ॥ 
बाळातपसिवाव्जानासकाळजळदोद्यः.॥ ६१॥ 


( १३२) रघुवंश- [ सर्ग- 
अन्वयः | सः ( रघुः ) अकालजल्दोदयः अब्जानां वाळातपम्‌ इव, यवनीमुखपद्मानां 
मधुमदं च सेहे ॥ ६१ ॥ 
वाच्यप० । तेन (खुणा ) अकाळजळदोदयः अब्जानां वाझातपः इव यवनीमुखपद्मानां 
मधुमदः न सेहे ॥ ६१ ॥ 
यथा अकारे धोरो मेघाडम्वरः कमळानां प्रफुल्लां कान्तिम्‌ अपहरति, तथा अकरात्‌ 
उपस्थितो रघुरपि तत्र यवनवधूसुखानां प्रफुछां कान्तिम्‌ अपहृतवानिति सरलार्थः ॥ ६१ ॥ 
भा०-वह रघु उस समयमे वादलोंके उदय होनेसे कमळोंके बाळातपकी समान 
यवनीखियाके मधुमदको न सहता हुआ ॥ ६१ ॥ 
अन्जानामूङअप+जन्‌+डः | 
सड्आमस्तुसुरस्तस्य पाथात्येरश्चसाधनेः ॥ 
शाङ्गेकूजितविज्ञेयत्रातियोषे रजस्वभृत्‌ ॥ ६९॥ 
अन्वयः । तस्य ( रघोः ) अश्वसाधनेः पाश्चास्यैः (सह ) शाईकूजिताविज्ञेयप्रातियोधे रजासि 
( उत्थिते सति ) तुमुछः संग्रामः अभूत्‌ ॥ ६२ ॥ 
वाच्यप० । तस्य ( रघोः ) अश््नसाधनेः पाश्चात्त्यः ( सह ) शाहकूजितविश्लेयप्रतियोधे रजसि. 
तुमुळेन संग्रामेण अभावि ॥ ६२ ॥ 
तत्र अश्वसैन्यसहायैः यवननृपतिभिः साद्ध रयोः घोरः संग्रामः प्रवदते, तत्सैन्योप्थितश्व रजत्स- 
मूह; तथा समन्तात्‌ व्याने, यथा कोपि स्वकायं प्रतिपक्षं स्वरूपतो द्रष्टं न समर्था वभूव वेंवरधदु= 
ङ्कारेणेव कथश्रित्‌ अभिज्ञतवानिति सरलार्थः ॥ ६२॥ 
मा०-उस रघुका घोडोंपर चढकर लडनेवाले, पश्चिमदेशबासियोंके साय धनुषकरे 
शुब्द्से दोनो ओरके योघा जनानेवाली धरि महासंग्राम हुआ ॥ ६२॥ 
शाङ्गागि+दुङ्गमअण्‌ । कूजितम्‌ल्कूज+क्तः । 
भछापवर्जितेस्तेषां शिरोभिः रमश्रुलेभहीम्‌ ॥ 
तस्तार सरघाव्याप्तैः स क्षोद्रपटलेरिव ॥ ६३ ॥ ` 
अन्वयः । सः ( रघुः ) सरघाव्यातैः ्षी्रपटलेः इव ( रक्ष्यमाणै! ) भलछापवजितेः सश्लुकेः 
तेषां शिरोभिः महीम्‌ तस्तार || ६३ ॥ - | 
वाच्यपरि०') तेन (. रुणा ) सरघाव्यातैः क्षौद्रपटके: इव ( लक्ष्यमाणैः ) मल्ापवार्जितेः 
इमश्रुैः तेषां शिरोभिः मही तस्तरे ॥ ६९ ॥ न 
रघुणा महालैः खण्डशः कृतानि इमशुमण्डितानि यवनशिरांसि मधुमद्षिकायुत्तानि क्षोद्रपटका> 
नाव समरमूमिम भाच्छादयामासुः इति सरकाः | ६९ ॥ 


४] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( १३३) 


भा०~वह र मक्खियेंसे मरेहुए सुहालके छत्तोंकी समान भालोसे कारेइए डाढीं 
-मुळवाळे उनके शिरोसे पृथ्वीको ढकदेता हुआ ॥ ६३ ॥ | 
इमश्रुलेः-दमश्रु+छचु । 'तस्तार-स्तृ+लिट्‌ । 
अपनीतशिरखाणाः शेषास्तं शरणं ययुः ॥ 
पणिणतप्रतीकारः संरंभो हि महात्मनास्‌॥ ६४॥ 
, अन्वयः । शेषाः ( यवनाः पाश्चात्याः ) अपनीतशिर्राणाः ( सन्तः ) तं ( खुं ) शरणं 
ययुः, हि ( यतः ) महात्मनां संरम्भः प्रणिपातप्रतीकारः ( भवति ) ॥ १४ ॥ 
वाच्यप० । शेष: ( यवनैः ) अपनीतशिरज्ञाणेः ( सद्भिः ) सः ( रघुः ) शारणं यये, हि 
{ यतः ) महात्मनां संरम्भेण प्रणिपातप्रतीकारेण ( भूयते )॥ ६४ ॥ 
शोषाः यवनाःः प्रार्थनादर्शवार्थ सवमस्तकेम्यः उष्णीषान्‌ दूरीकृत्य शरणं प्रपेदिरे, यतः महानु< 
भावानां रोषः प्रणत्या एव झाम्यति इति सरळार्थः ॥ ६४ ॥ 
, भा०-शेष यवन अपनी पगडी उतारकर रघुकी शरण गये, कारण कि मह्दात्मा- 
ओंका क्रोध नम्नतासेही निवारण होजाताहे ॥ ६४ ॥ 
शेषाः=नशिप+-धञ्‌ | 
विनयन्ते स्म तद्योधा सधुसिर्विजयश्रमम्‌॥ 
आस्तीणीजिनरत्नासु दराक्षावळयभूमिषु ॥ ६५॥ 
अन्वयः। तद्योधाः आस्तीणोजिनरत्नासु द्राक्षावळ्यभूमिषु मधुभिः विजयश्रमं विनयन्ते स्मै ९॥| 
वाच्यय० । तद्योवेः आस्तीर्णाजिनरत्नासु द्राक्षावळ्यभूमिषु मधुभिः विजयश्रमः विनी~ 
'यते स्म | ६५ | 
अथ रघुसेनिकाः दराक्षाळतापरिमण्डितेष स्थलेषु चमीसनानि आस्तीय सुखोपविष्टः सुरापानेन 
सभरखेदं अहुः इति सराः ॥ ६५ ॥ 
भा०-उसके योधा अच्छे चमाँसे बिछीहुई, दाखोसे विरीहुई पथिवियोमें मधु- 
{ मदिरा ) द्वारा विजयके श्रमको मिटाते हुए॥ ६५ ॥ 
विनयन्तेः्नवि+नी+-छट्‌ । 
ततः प्रतस्थे कोबेरीं सास्वानिव रघुर्दिशम्‌॥ 
ररेरुस्रेरिवो दीच्यानुद्धरिष्यन्र्सानिव ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः । सास्वान्‌ इव रंघु; उल्लेः इव शरेः रसान्‌ इव उदीच्चान्‌ उद्धरिष्यन्‌ कौबेरी दिशं 
अतस्थे ॥ ६६ ॥ वि 
वाच्य० । भास्वता इव रघुणा>*उद्दरिष्यता कौचेरी दिक्‌ प्रतस्ये ॥ ६१ ॥ 


(१३४) रघुवंश- ही 


` रविर्यथा स्तरस्य तीक्ष्यकरसमदैः रसानाम्‌ आकर्षणाय उत्तरदिशं गच्छति, तथा रघुरपि शरस. 
मूहेः उत्तरीयरपाणाम्‌ उन्मूलनाय उत्तरदिशं जगाम इति सर्छार्थः ॥ ६६ ॥ 
भा०-इसके उपरान्त रघु सूयेके समान किरणरूपी वाणोसे उत्तरदेशवासियांको 
उखाडता हुआ कुवेरकी दिशा ( उत्तर ) को चढा ॥ ६६॥ 
उलेः=वस्‌+रक्‌ | उदीच्यान:-उदच+यत्‌ | उद्वरिष्यन्‌=उत्‌+ध+स्थ+शृ । 
विनीताध्वश्रसास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्टनेः ॥ 
र जिन क्य ww 4 
दुधूवर्वाजिनः स्कन्धाळेभकुंकुलकेसरान्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्वयः | तस्य (रघोः ) सिन्धुतीरविचेष्टनेः विनीताध्यश्रमाः वाजिनः ढ्झकुंकुमकेसरान्‌ 
` स्कंधान्‌ दुधुवुः ॥ ६७ ॥ 
वाच्यपारे० । तस्य ( रघोः ) सिन्धुतीरविचेष्टनैः, विवीताध्वश्रमेः वाजिभिः ल्भकुकुमकेसराः 
स्कन्धाः दुधुविरे || ६७ ॥ 
तस्य रघोः क्लान्ताः अश्वाः सिन्धुनदस्य तारे अंगपरिवतेनेः श्रमं त्यक्तवन्तः, तस्मिन्‌ समये 
अंगपरिवर्तनेन कुंकुमरजांसि तेपां केसरेषु ससहुः, पुनः ते उत्थाय कुंकुमळ्य़ान्‌ देहान्‌ कम्पयन्ति 
स्म इति सरकार: ॥ ६७ ॥ 
भा०-उस रघुके सिंधुनदके किनारे लोटनेसे श्रमरहित इप घोडे दुकुम केसर 
लगे इए कंधोंकी झाडते इए ॥ ६७॥ 
विचेश्नः-वि+चेष+ल्युट+-३ । चेएते । चिचेष्टे । अचेशिष्ट । मावे-चेश्यते । चेष्टनीबम, । चेष्टितुम्‌ । 
चेश्तिव्यम्‌ | चेष्टमानः । दुधुवुः धू+लिट्‌ । 
तत्र हूणावरोधानां भतषु व्यक्तविक्रसस्‌ ॥ 
कपोलपाटलादेशि बभूव रघुचेष्टितस ॥ ६८॥ 
अन्वयः । तत्र भर्तृषु व्यक्तवित्रमं रघुचेष्टितं हृणावरोधानां कपोलपाटलादेशि वभूव ॥ ६८ ॥ 
. चाच्यप० -। तत्र भर्तृषु व्यक्तविक्रमेण खुचेष्टितेन हणावरोधानां कपोलपाटलादेशिनाः 
. नभूवे ॥ ६८॥ 1. 
हणजातीयम्लेच्छानां नाशने रघुः घोरं पराक्रमं दाशैतवान्‌,- यथा पतिमरणशोकात्‌ तेषां वध्यः 
करताउनैः कपोलान्‌ रक्तवर्णान्‌ चक्रुः इति सरळार्थः ॥ ६८॥ | 
मा०-उसदिशामें उनके पतियॉमें बल दिखाकर रुके कर्मने इणदेशकी ललनाओंके. 
कपोलोंमं लाली लखाई, अर्थात्‌ पतियोंके विनाश होनेके. कारण रोगेसे उनके कपोरु 
लाल होगये ॥ ६८ ॥ 
कपोल-कापि+ओंकच । 


४] सावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (१२५) 


काम्बोजाः ससरे सोढं तस्य वीयेसनी-घराः ॥ 
गजाठानपारिद्रिठेरक्षोटेः साधेसानताः ॥ ६९॥ 
अन्वयः । काम्बोजाः समरे तस्य ( रघोः ) विक्रम सोढुम्‌ अनोश्वराः ( सन्तः ) गजालानपारैं- 
हिट्टिः मक्षोटेः साद्ेम्‌ आनताः ( बभूवुः )॥ ६६ ॥ 
वाच्यप० | काम्बोजैः समरे तस्य ( रघोः ) विक्रम तोइम अनीश्वरेः ( साद्वेः ) गजाळानपारि- 
किट: अधषोटेः -साद्धम्‌ आनतेः ( वमूचे ) || ६९, ॥ 
काम्वोजदेशीयाः म्छेच्छाः समरे घोरं रघुप्रतापं न विषेहिरे, तत्र अक्षोटदृक्षेषु बद्धानां रघुहस्तिनां 
अृङ्खळाकर्षणवेगेन पृथिव्यां दक्षा: अवनताः वभूचुः, तथा काम्बोजा अपि रघुचरणे अवनताः 
' जाताः इति सरडार्थः | ६९ ॥ 
भा०-कांबोज ( काबुल ) देशवासी संग्राममे उस रछुका पराक्रम सहनेको समर्थ 
न होकर हाथियोंके वंधनोंसे रगडे हुए अखरोटोंके संगही नम्र हुए॥ ६९ ॥ 
पारेक्िऐ == परिHल्गिय्/-कः । अक्षोटेःरअभ्र--ओटः ३ । 
तेषां सदश्वभूयिष्ास्तुङ्गा इविणराशयः॥ 
उपदा विविशुः श्वज्ञोत्सेकाः कोशळेशवरस्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वयः । तेषां ( काम्बोजानाम ) सदश्वभूयिष्ठाः दुंगा: दृविणराशयः उपदाः शश्वत्‌ कोशलेश्वर 
{ रघुं ) विविशुः, ( तथापि ) उत्सेकाः न ॥ ७० ॥ 
वाच्यप० । तेषां सदरवभूयिष्ठ: तुंगेः द्रविणराशिभिः उपदाभिः शाइतत्‌ कोशळेश्गरः (रघुः ) 
विविशे, ( तथापि ) उत्सेकेः न ( विविशे ) || ७० | 
पराजिताः काम्बोजदृपाः स्वदेशजान्‌ अश्चान्‌' सुवर्णराशीश्व रघवे उपहतवन्तः,ताहरावेभवप्राप्तापि 
रघोमेनासि न किंचिदपि अहंकारो जातः इति सरलार्थः || ७० ॥ 
मा०-उन काम्बोजदेशवालोंकी अच्छे धोडोसे बढीहुई सोनेके बडे ढेरोवाली 
भेंट निरन्तर कोशलेश्वर खुको प्राप्त हई परन्तु अभिमान नहीं प्राप्त हुमा ॥ ७० ॥ 
सूयिः = वहु+इष्ठन्‌ । द्रविणं == दु+इनन्‌ ६ । उङ्गाः=ताजि+घञ्‌ । उत्तेका; = उत्‌+सिच्‌+धभ्‌ | 
ततो गोरीगुरं शेळशारुरोहाश्चसाधनः ॥ 
वघेयन्निव तत्कूटानतेर्षातुरेणुभिः ॥ ७१॥ 
अन्वयः । ततः अश्वसाधनः (सः रघुः ) उद्भूतैः धातुरेणुभिः तत्कूटान्‌ वधेयन्‌ इव, गौरी 
'गुरु शेल्म्‌ आर्राह ॥ ७१ ॥ 
वाच्यप० | ततः अश्वसाधनेन ( तेन रघुणा ) उद्भतैः घातुरेणुमि तत्कूटान्‌ वधयत री 
गुरुः रौळः आरुल्हे | ७१ ॥ 


( १३६) _ रघुवेश- [ सगे- 


ततोनन्तरम्‌ अश्वसैन्यसहायः सन्‌ रघुः पर्वतीयगणान्‌ जेतु हिमाव्यमाररोह, तदा अशुर 
त्यिता; रक्तवणी गैरिकादिधातुध्ूूछिरूपा: धातुरागरक्षिता; हिमाल्यस्य शिखरा इव संलक्ष्यनते स्म, इति 
सरळार्थः ॥ ७१॥ 

भा०-तदुपरान्त अश्वारोही वह रघु उठी इई घातुकी रजोंसे उसके शिखरोंकों वढा- 
ताहुझा हिमाल्यपर्वत प्र चढा ॥ ७१ ॥ 

वेयन्‌=रृथ्‌+णिचनश्षत्‌ | 

शशंस तुल्यसत्त्वानां सेन्यघाषेप्यसंश्रसम्‌ ॥ 
गुहाशयानां सिंहानां परिदत्यावलोकितस्‌ ॥ ७२॥ 

अन्वयः । तुल्यसत्त्वानां गुहाशयानां [सेहानां परिदृत्य अवळोकितं सेन्यघोषे अपि असम्भमम्‌ 
शरस ॥ ७२॥ | | 

वाच्यप० । तुस्यसत्त्वानां गुहाशयानां सिंहानां परिवृत्य अवलोकितेन सैन्यघोषे अपि असम्मभः 
शस ॥ ७२ ॥ 

महावछाः गुहाशयाः अङुतोभयाः सिंहाः रघुसैन्यानां भयंकरं शाब्दं श्रुत्वापि स्तस्थानेम्यः 
न विचेछः, सुखशयिता एव प्रीत्रामङ्गेव भेन्यराव्दसम्मुखं निर्भयं दष्टं निवेशयामासुः इति 
सरलाथः ॥ ७२ ॥ 

भा०-समान दळवारे गुफाओंमें सोते इए सिंहका गरदन फेरकर देखना सेनाके 
कोलाहलमेंसी निडरता जनाता हुआ ॥ ७२॥ 

अवलोकितम्‌ = अव+लोक+क्तः । शस = शंस+लिटू | 

भूर्जेषु समेरीभूताः कीचकध्वनिहेतवः ॥ 
गज्ञशीकारेणो सागें भरुतस्तं सिषेविरे ॥ ७३॥ 

अन्वयः | मार्गे भूर्जेषु मर्मरीभूताः कीचकवश्वनिहेतवः गंगाशीकारिणः मरतः त॑ ( रुं} 
सिषेविरे | ७३ || 

चाच्यप्‌० । मार्गे भूर्जेपु ममरीभूते; कीचकध्वनिहेतुभिः गंगाशीकरिभिः मरुद्भिः सः ( रघुः } 
सिषेवे || ७३ ॥ | 

झुष्कमू्जपत्राणाम्‌ म्मरशब्दं कारयन्तः कीचकवंशविवरेषु मधुरशब्दम्‌ उत्पादयन्तः गंगाशी- 
कराश्च सञ्चारयन्तः निर्मळाः हिमाचळपवनाः तस्य रघोः मार्गश्रमं शमयामासुः इति सररार्थः।७३॥ 

भा०-मार्गमें सोजपत्रमिं मरमर शब्द करनेवाला, वांसोंमें शब्द करनेहारा, गंगाके 
कुणास युक्त पवन उस रघुको सेवन करता हुआ ॥ ७३ ॥ 

ममैरीभूताः=ममैर+च्विः+-भू+तक्तः | 


४] भावाथदीपिकामाषादीकासमेत । ( १३७ ) 


विशश्रमुनमेरुणां छायास्वध्यात्य सैनिकाः ॥ 


वळ 


दषदा वासतोत्लङ्गा नषणणसगन [सिसिः ॥ ७३ ॥ 
अन्वयः । सैनिकाः नमेरूणाम्‌ छायासु निपण्णमृगनामिशि' वासितोत्संगाः दृषदः अध्यास्य 
नविझश्रसुः ॥ ७४ |] 
वाच्यप० । सैनिकैः नमेखूणां छायासु निषण्णमृगनाभिभिः + + + विश्रमे || ७४ ॥ 
तत्र हिमालये रघुयोधाः नमेरवृक्षाणां छायासु कत्तूरिकासवासितानि शिळातळानि अधिष्ठाय 
मार्गखेदं शमयामासुः इति सरलार्थः || ७४ ॥ | | 
भा०-सेनाके छोग सुरपुन्नागवृक्षांकी छायामें वेठनेवांठ हरिणोंकी नामिसे सुग- 
नित शिठायॉंपर बैठकर विश्राम ेतेहए ॥ ७४॥ | 
वासितः=वस्‌+णिच्‌+क्तः | अध्यास्य=अधि+आस्‌+स्यप्‌ । विश्वश्रमुः-बि+भ्रम+लिट | श्राम्यति | 
अश्राम्यत्‌ | अभ्रमत्‌ | अश्रमीत्‌ | भा० भ्रम्यते | 
सरलासक्तमातड्डग्रेवयस्फारितत्विषः ॥ 
आसन्नोषधयो नेतुर्नेक्तमलेहदीपिकाः ॥ ७५॥ 
अन्वयः । सरळासक्तमातंगरवेयस्मुरिताविषः ओषधयः नेतुः ( रघोः ) नक्तम्‌ अख्नेहदीपिकाः 
आसन्‌ ॥ ७५ | 
7” वाच्यप० । सरळासक्तमातंगगरवेयस्फुरिताविड्भिः ओषधिभिः नेतुः ( रघोः ) नक्तम्‌ अख्ेहः 
'दोपिकामिः अभूयत || ७५॥ 
तत्र त्री सवतः प्रज्याछेताः ओषधयः देवदारुस्कंधवद्धानां रघुनागानां कण्ठशंखलेपु प्रतिस्फारे- 
"चदाधयः सत्यः रघोः दीपावछीकार्य कुवेन्ति स्म इति सरलार्थः | ७९ ॥ 
भा०-द्वदार्वृक्षासे वधइए गञ वेलाम प्रतिविम्ब पडनस आधक कान्तमाच, 
अषधा रात्रिम उस नायकके बिना तेलके दीपककी समान हुईं ॥ ७५ ॥ 
आषधयः=ओषन+-वामकिः । नक्तम-नज-तन्‌ | 


तस्योत्सृष्टनिवासेष कण्ठरञ्जक्षतत्वचः ॥ 
गजवष्म ।केरातेभ्यः शशासुर्देवदारवः॥ ७६ ॥ 
अन्धयः | तस्य ( रघोः ) उत्सष्टनिबासेषु कंठरजक्षतत्वचः देवदारवः किरातेभ्य गजवष्पे 
'दाशसु: ॥ ७६ || 


वाच्यपार० | तस्य ( रघोः ) उत्सृप्निवासेपु कंठरजुक्षतत्वगाभेः देवदाराभिः किरातेम्यः 
-गजवष्मं शरस || ७६ || 


{ १३८ ) रछुवझ- [ संगे- 


किराताः रघुगजानां देहोनत्य रुणा विद्रे सेनानिवेशत्थानिष स्थितानां देवदारुश्क्ाणांः 
स्केषएु नागावो कण्ठरजुषपेणचिह्वानि इष्टा बुबुविरे इति सरलार्थ: || ७ ६॥ 


भा०-उस रुक छोडे हुए पडाओमें गठेकी रस्सीसे छिली हुई छालाले देवदारके . 
वृक्ष किरातोंसे उसके हाथियोदी ऊंचाई कदतेहुए'॥ ७६ ॥ 
किरात, =किरम+कृ+कः | अत+अत्‌+भच | 


तत्र जन्यं रघोर्घोरं पवतीवेगेणेरभूत्‌ ॥ 
नाराचक्षेपणीयाइसनिष्पेषोत्यतितानडन्‌ ॥७७॥ 


अन्वय; । तत्र रथा; पवेतीये: गणिः ( सह ) नाराचश्षेपणीयाइमनिष्पेषोत्पतितानलूम घोरं: 
जन्यम्‌ अभूत्‌ | ७७ || 


चाच्यमार ० | तत्र रघोः पवेतीयेः गणे: ( सइ ) नाराचक्षेपणोयाइमनिष्पेपोत्पतितानलेद 
[रेण जन्येन असावि || ७७ || 
हिमाचळ्वासिभित्सह रथोः घोरं समरं प्रवते, रघुयैन्यमित्षि्तानां वाराचादीतां पावतीयगणनि- 
दितानाम अस्मां च परस्परसंवषणात्‌ युद्धक्षेत्रे असङ्ृत्‌ भझ्िराशयः उत्पतन्ति स्मर इति 
सरलार्थः | ७७ || 
भा०-उस रढुका पहाडियांके समुहे, शर ओर गोफनोंके पत्यरोंकी रगडसे 
विकला अ्चवारा वार संग्राम हुआ ॥ ७७ ॥ 
चाराचानाम्‌=नार+आ+चमनड; । जन्यसूऱ्जन-्यकू | 


शरेरुत्सवर्सकेतान्स कला विरतोत्सवान्‌ ॥ 


जेयादाहरण दाह्वागापवासास किन्नरात्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्वयः | सः ( रघुः ) रार: उत्सवरसंकेतान्‌ विरतोत्सवान्‌ कृत्वा किनगन्‌ वाहयोः जयोदा- 
हरण गापयामास || ७८ ॥ 
वाच्यप० | तेन ( रघुणा ) शरेः उत्तवर्तकेतान्‌ दिरतोत्सवान्‌ कृत्वा किनराः वाहोः जयो-- 
दाहरणं गापयाश्चक्रिरे ॥ ७८ ॥ 
: तत्र उत्सवर्सकेतास्या असम्यगणाः रघुशरैः समुत्खाता; चिरमहोत्सवात्‌ विरेमु:, किनराः- 
तस्य रघोः भुजप्रतापं नोहरपदे; उद्धोपयन्ति स्म इति सरडारथः ॥ ७८ ॥ 
भा०-वहां रुते वाणोंसे उत्सदर्क्रेव नामवाळे पहाड़ियोंको उत्सवहीन करके 
किन्नरोसे अपने वाहोंके जयकी कया गवाई ॥ ७८॥ 
गापयामात-|+णिच्‌+लिट । 
परस्परण विज्ञातस्तेपूपायतपाणपु ॥ 


राज्ञा हिसवतः सारो राज्ञः सारो हिसादिणा ॥७९॥ 


४] भावार्थदीपिकाभाषारीकासमेत । (१३९) 


अन्वयः । तेषु उपायनपाणिषु ( सत्सु ) परस्परेण राज्ञा ( खुणा ) हिमवतः सारः, 
हिमाद्रिणा { च ) राज्ञः सारः विज्ञातः || ७९ || 
वाच्यप० । राजा हिमाद्रिश्च ५५५५ सारं विज्ञातवान्‌ ॥ ७९ ॥ 
ते पर्वेतीयगणाः मणिरत्नानि रघवे उपहतवन्त:, रघुः तानि बहुमूल्यानि रत्नानि इष्ट्वा गिरिरार्‌ 
जस्य हिमाद्रेः कीद्ू प्रभावः तत्‌ ज्ञातवान्‌, गिरिराजोपि रघोः पराक्रमं ज्ञातवान्‌ इति सरलार्थः ७९ 
भा०-उनके भेंट सहित हायसे परस्पर राजाने तो हिमालयका घन और हिमा- 
लयने राजाका वल जाना ॥ ७९ ॥ 
उपायनपाणिपु=उप+-अय्‌+स्युः .] - 
तत्राक्षोभ्यं यशोराशि निवेश्यावरुरोह सः ॥ 
पोलस्त्यतुलितस्याद्वेरादधान इव हियम्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्वयः | स; ( रघुः ) तत्र ( हिमाद्रौ ) अक्षोभ्यं यशोरासिं निवेश्य, पोछसत्यतुळितस्य 
अहेः ( कैलासध्य ) हियम्‌ आदधान इव अवस्रोह | ८० || 
वाच्यपारे० | तेन तत्र अक्षोम्यं यशोराशि निवेश्य, पौळस्यतुळितस्य अद्रेः हियम्‌ आद- 
चानेन इव, अवरुरहे || ८० ॥ 
स रघुः इत्यं हिमाचछे अक्षयां कीर्ते निधाय रावणतुळितस्य कैलासस्य जाम्‌ आदधान 
इव तस्मात्‌ पवेतात्‌ अवत्रतारेति सरलार्थः ॥ ८०॥ 
भा०-वह रघु उस हिमाल्यमें निश्चल कीर्तिसमूहको स्थित करके रावणके उठाये 
इए पवत ( केलास ) को लर्जा उत्पन्न कराताहुआ सा उतरा ॥ ८० ॥ 
पौरस्य; =पुळस्ति+यञ्‌ | 
चकस्पे तीणेछोहित्ये तस्मिन्प्राम्ज्योतिषिः्वरः ॥ 
तहजालानतां प्रासेः सह काढागुरुदुभेः ॥ ८१॥ 
अन्वयः । तस्मिन्‌ ( रघौ ) तीर्णलोहिसे ( सति ) प्राग्ज्योतिषेश्वरः तद्गजाळानता प्राप्तैः 
काळागुरट्रमेः सह चकम्पे ॥ ८१ ॥ 
चाच्यप० । तस्मिन्‌ ( रघौ ) तीणेलोहिप्ये ( सति ) प्रास्योतिपेस्रेण तहूजाळानतां प्रतः 
काठागुरुट्मेः सह चकम्पे || ८१॥ व 
ब्रह्मपुत्रवदम! उत्तीय्य प्राग्ज्योतिषं देशं सम्पराते रघौ काागुरुतरपु बद्धानां रघुचागानां ग्रीवा- 
ंखलाक्षणात्‌ ते दक्षा; यथा कम्पन्ते स्म, तदेशनायकोपि तथा चकम्पे इति सरलार्थः ॥८१॥ 
भा०-उस रघुके लोहित्यानदीके पार उतरतेही मारज्योतिष देशका राजा उसके 


हाथी बांधनके स्तंभरूप इए कालागुरु दृक्षोके साथही कॉपा ॥ ८१॥ 
'चकम्पेम्स्कम्प--लिटू । कम्पते | अकम्पत | अकम्पिष्ट। भा० कम्पयते । कम्पनीयम्‌ | कम्पकः 
काम्पितुम्‌ | कम्पित्वा | कम्पमानः । 


९ १४० ) रघुवंश- [स्मे 


न प्रसहे स रुद्राफंमधारावषदरदिनस्‌ ॥ 
रथवत्मरजाऽप्यस्य कुत एव पताकिनीयू ॥ ८९॥ 


he 


अन्वयः । सः ( प्रागञ्योतिषेख़रः ) अस्य (रघोः ) अधारावदुर्दिनं रुद्वाकी रथवर्तारञ 
“अपि न प्रसेहे, पताकिनां (तु ) ङुत एव ( प्रसेहे ) ॥ ८२ ॥ 
वाच्यप० | तेन प्रसह >> पत्ताकिनी तु कुत एव ( प्रसहे ) ॥ ८२॥ 
घनं मेघसमृहमिव रविमण्डळाच्छादकं रघुसन्यरथोत्यितं घूलिसमूहं दृघ्टेच प्राग्ज्योतिषेरवर 
व्याकुलोभूत्‌ , रघुसेन्येन सह तस्य समरः कुतः इति सरळार्थः ॥ ८२ | 
मा०-बह राजा तो उस रघुके धाराकीं वर्षाके विना डुदिन करनेवाली ( सूर्यको 
रोकनेवाली) रथसे उठी धूरक्ोभी न सह सका फिर सेनाको तो कहां ( सहता )।८२॥ 
पताकेनामूङ=पताका+रानः | 
तमीशः कामरूपाणासत्याखण्डलविक्रसस्‌ ॥ 
भेजे भिञ्लकटेनागेरन्यालुपरुरोध यैः ॥ ८३॥ 
अन्वयः । कामरूपाणाम्‌ ईशः यैः ( गजैः ) भन्यान्‌ ( राज्ञः ) उपस्रोध, भिन्नकटैः तैः नागैः 
अत्याखंडळविक्रमं तं ( रघुम्‌ ) भेजे ॥ ८३॥ 
बाच्यप० । कामरूपाणाम्‌ ईशेन ये: अन्ये उपरुदषिरे, भिन्नकटैः तैः नागैः अत्याखंडळविक्रमः 
सः ( रघुः ) भेजे ॥ ८३ ॥ 
कामरूपेरवरः युद्धे महावलेः मत्तगजैः बहुशः शत्रुपक्षान्‌ निराचकार, तानेत्र मत्तगजान्‌ उप- 
हय तं रघुं शरणं प्राप्तवानिति सरलाः ॥ ८३॥ 
सा०-कामरूप देशका राजा जिन हाथियोंसे दूसरे राजाको रोकता इआ, मदके 
चआनेवाळे उन्ह हाथिया द्वारा बडे पराक्षर्यी रका भजताहुआ, अयात्‌ उनका बे 
हाथी थेटर्मे दिये ॥ ८३ ॥ 
इराशइशनकः । उपर्सष=्उप+रधूजालट्‌ | 
कामरुपेश्वरस्तस्थ हेमपीठाधिदेवताम्‌ ॥ 
रत्नपुण्णोपहारेणच्छायामानचे पादयोः ॥ ८४ ॥ 
अन्वयः । कामरूपेश्वरः हेमपीठाधिदेवता तस्य ( रघोः ) पादयोः छायां रतनपुष्पोप- 
हारेण आनने || ८४ ॥ 
वाच्यप० । कामरूपेश्वरेण रत्नपुष्पोपहारेण हेमपीठाधिदेवता तस्य पादयोः छाया आनची॥८ शी 
यथा हि कश्चित्‌ परमदेवतां प्रसादयितुं छुसुमाज्ञलिता तां यत्नतः पूजयति, तथा कामर्पस्व- 
रोपि निळे सुवर्णमये पादपीठे तस्य अधिष्ठात्री देवतामिव रघोः चरणच्छायां दुसुमाञञळिना पूजया” 
-सासेति सरलार्थः ॥ ८४ ॥ 


४1] भाबार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( १४१) 


भा०-कामरूपदेशका राजा सोनेके छोटे सिंहासन ( पीढी ) के अधिदेवता उर 
रघुके चरणोंकी छायाको रत्नरूपी फूलोंकी भेंटसे पूजता हुआ ॥ ८४॥ 
आनचे=अचे+लिट्‌ । 
इति जिला दिशो जिष्णुन्येवतत रथोद्धतम्‌ ॥ 
रजो विश्रामयन्राज्ञां छत्रशून्येषु मौलिषु ॥ ८५॥ 
अन्वयः | जिष्णुः ( सः रघुः) इति दिशः जित्वा छत्रशून्येषु राजञां मौलिषु रथोद्धतं रज: 
परायंयन्‌-( सन्‌ ) न्यवतत || ८५ ॥ 
धाच्यप० । जिष्णुना ( तेन रघुणा ) इति दिशः जिला छत्रशून्येषु राज्ञां मौलिषु रथोद्धतं रजः 
विश्रामयता ( सता ) न्यनरृत्यत ॥ ८५ ॥ , 
इत्यं विजयी रघुः सम्पूणौ एथिवी निर्जित्य जगतः एकाधिपत्यं लब्ध्वा निजराजधार्नामाजगाम ॥ 
तस्ये रथोत्कोणांनि रजांसि पराभूतस्य भूपतिमण्डलस्य छत्ररहितेपु मुकुटेपु ससञ्ञः इति 
सराः ॥ ८५ | 


भा०-जयशील वह रघु इस प्रकार दिशाओंको जीतकर छत्रसे रहित हुए राजाओंके 
मस्तके रथसे उठी हुईं घुरिको विश्राम देता हुआ लोटा ॥ ८५॥ 
जित्वा=निनत्वा । उद्धतम्‌=उत्‌+हनत-क्तः । न्यवत्तंतसनिन-दृतून-ठड | 
स विश्वजितमाजहे यज्ञं सर्वस्वदक्षिणम्‌॥ 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिसृचासिव ॥ ८६ ॥ 
अन्वयः 1 तः ( रघुः ) सवेस्वदक्षिणं विश्वाजितं यज्ञम्‌ आजहे, हि ( यतः ) वारिमुचाम्‌ इच 
सताम्‌ आदानं विसगीय ( भवति )॥ ८६॥ 
वाच्यप० । तेन सर्वेस्वर्दाक्षणः विश्वजित्‌ यज्ञः आजहे, हि ( यतः ) वारिसुचाम इव सताम 
आदानेन विसर्गाय ( भूयते ) ॥ ८६ ॥ 


स रघुः पश्चात्‌ विश्वजिन्नामकं महायज्ञं कृतवान्‌ यस्मिश्च स्वमुजोपार्जितं समू्णमेरवये दक्षिणाः 
रूपण दत्तवान्‌, मघा यथा जळदानाय सलिळानि आददते, एवं महात्मानोपि दानाय धनानि आदः 
दते, न सप्रयोजनायेति सरछार्थः | ८६ ॥ 


भा०-वह रघु सवसव दक्षिणावाला विश्वजित यज्ञ करता हुआ, कारण फि मेघेकि 
समान श्रेष्ठ पुरुषोंका संचय त्यागनेहीके निमित्त होता है ॥ ८६ ॥ 
विश्वजित्‌ = विश्व+जि+क्किप्‌ । वारियुचाम्‌ = वारि+सुच्‌+किप्‌ । विसर्गाय-वि+सृज+घज ४} 
संत्रान्तं साचवसखः परास्कऋयास्‌- 


गुवाभः शासतपराजयब्यलाकान्‌ ॥ 


( १४२ ) रधुवंश- [ सर्गे ४] 


काकुत्त्थश्चिरविरहोत्सुकावरोधा- 
न्राअन्यान्स्वपुरनिद्त्तयेऽनुमेने ॥ ८७॥ 
अन्वयः | सचिवसखः काकुत्स्थः सत्रान्ते गुर्वीभिः पुरस्क्रियाभिः झमितपराजयव्यळीकान्‌ 
'चिरविरहोत्सुकावरोधान्‌ राजन्यान्‌ स्वपुरानिवृत्तये भनुमेने || ८७ ॥ 
वाच्यप ० । साचवसखन काकुत्थेव सत्रान्ते गुवीभिः पुरस्क्रियाभिः शमितपराजयन्यळीकाः 
चिरविरहोत्सुकावरोधाः राजन्या स्व॒पुरनिदत्तये अनुमेनिरे || ८७ || 
. समाप्ते च॒ यज्ञे मन्त्रिसहितो रघुः वहुतंरेः दानमानैः सत्कारं कृत्वा, परामवप्राप्ताना 
जुपतीनां परामवक्षोर्म निवारयामास, प्रियाभ्यः चिरविरहितांश्च तान्दरपतीन्‌ स््राष्ट्रामनाय अनुज्ञान 
-तवानिति सरळार्थः ॥ ८७ || 
मा०-मंत्रियोके सखा रने यज्ञान्तमें वडे सत्कारसे पराजयका दुःख दूर किये 
राजाओंको जिन्हें बहुत दिनके छोड़े रवासमें अमिछापाथी (इन्हें) उनके नगरमें 
जानका बदा दे ॥ ८७॥ 
व्यळकिन्‌=वि+अस्‌+इकान्‌ | अनुमेने-अनु+मन्‌-पछिट्‌ | 
तं रखाव्वजकाळशातप््राचह 
सश्राजश्चरणयुग असादरन्यस्‌॥ 
भ्रस्थानशणतिभिरंगुलीपु चकु 
मोलिलकच्युतमकरन्दरेणगोरम्‌ ॥८८॥ 
अन्त्यः । ते ( राजन्याः ) रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिहं प्रसादलम्यं सम्राजः ( रघोः ) चरण- 
युगम्‌ भंगर्छापृ प्रस्थानप्रणतिमः मािल्नक्‌च्युतमकरन्द्रणुगोरं चङ्कुः | ८८ | 
वाच्यप० | तेः %%% चक्रे || ८८॥ 
प्रयाणकाले ते संवे भूपाः चत्रततिलक्षणोपेते रघोः चरणडन्हे निपत्य प्रणेसुः, तदा तेषां . 
दिरोमाल्यविगछिताः पुष्परसाः परागाश्च रघोः चरणद्दयम अङंचन्गुः इति सरलार्थः ॥ ८८ ॥ 
मा०-वे राजा रेखाहीसे ध्वज बज्र और छत्रके चिह्रवाछे, ्रसन्नतासे मापहांन 
योग्य, चक्रवर्ती उस रुके चरणयुगळ्की अंगुलियोंमें अस्थान समयके प्रणामते 
शि रका भाठासे गिरे हुए परागासे शेतवण करते हुए॥ ८८ ॥ 
कुलिश:-कुलिन+-शो+कः । मकरनन्‍्दः-मकर-+दो+कः+पपोदरादिः | 
इति श्रीमहाकविकालिदासविराचिते रघुवंशे महाकाव्ये पण्डितज्वाल्ाप्रसाद- 
मिश्रविएचितमावार्थदीपिकाभाषाटीकासमन्विते 
चतुर्थः सगे: ॥ ४ ॥ 


`. 
पृञ््स्) सरी: | 
——ce5mIfo 
Cs bap गोपि ~ कोशजातम 
तसध्वरे विश्वज्ञिति क्षिदीशं निःशेपविश्राणितकोशजातस ॥ 
AON 03 व्र कय 
उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कोत्लः अपेदे वरतन्तुशिष्यः ॥ १ 
अन्वयः | उपात्तविद्यः वरतन्तुदिष्य; कौत्सः गुरदक्षिणार्थी सन्‌ विश्वजिति अध्वरे निःशेष- 
विश्राणितकोशजातं तं क्षितीशं { रघुम्‌ ) प्रपेदे ॥ १॥ 
वाच्यप० । उपात्तविदयेन वरतन्तुशिष्येण कौत्सेन गुरुदक्षिणार्थिना ( सता ) विश्वाजिति अध्वरे 
तिःशेपवित्राणितकोशजातः स क्षितीशाः ( रघुः ) प्रपेदे ॥ १॥ 
अथ रघुणा विश्वाजिति यज्गे निःशपिते सवेखे, वरतन्तुनाञ्नः कस्यचिन्महरपेः कीत्सनामा 
शिष्यः गुरुसकाशात्‌ वेदान्‌ यथावदधीत्य गुरुदाक्षिणां प्रा्थयितु रबुसमीपमाजगामेति सरळार्थः॥ र 
सा०-विश्वजित्‌ नाम यज्ञमे समस्त थन दान कर स्थित उस रुके पास, विद्या 
शट. आ ~ [थ NE ४ 
पढ़कर वरतन्तुका शिष्य काव्सन्हाप शुरुदाक्षणाक [नामच जाया ॥ १॥ 
उपात्त=उपन-आमदा+क्तः । कोत्सःस्कुत्सन-मणू । 
__ >. > ९___6 
स ऋनन्‍्सयें दीतहिरण्मयत्वात्याच्रे निघायाव्यमनघशीलः ॥ 
प्रकार एत्पजयासारि ON A 
श्षतश्चकाश यरासा प्रकाराः ऽत्युजयासाताथसातथयः ॥ २॥ 
अन्वयः | भनघेशीलः यशसा प्रकाशः आतिथेयः सः { रघुः ) वीतहिरण्मयत्वात्‌ मृन्मये 
यात्रे अर्व्य निवाय श्रुतप्रकाशम्‌ अतिथिम्‌ प्रत्युलगाम ॥ २ ॥ | 
वाच्चपार० । अनधेशीळेन यशसा प्रकाशेन भातिथेयेन तेन ( रघुणा ) वीतहिरण्मयत्वात्‌ मृन्मये 
पात्रे अर्थथ निधाय श्रुतप्रकाराः अतिथिः प्रद्यु्ग्मे || २ ॥ 
` दिव्यप्रभावः शरणागतरक्षकः रघुः यज्ञे सवैस्वदानाद धातुयात्राभावात्‌ यृन्मये पात्रे इजार्थम्‌ 
उपकरणं समादाय विद्यासम्पन्नम्‌ अभ्यागतं तं कोत्सं प्रत्युजगामेति सरलार्थः ॥ २॥ 
` भा०-अमूल्य स्वसादवाला यशसे प्रकाशित अतिथिसंत्कार करनेषाळा वह रघु 
सुवर्णके पान्न न रहनेके कारण प्नत्तिकाके पात्रमं अध्ये रखकर उस वेदपाठ करनेवाले 
अतिथिके निकट गया ॥ २ 
दिरण्मवम्‌=ददिरण्य+मयर्‌ | मृन्मयम्‌ः=मृदू+मयट्‌ | 
२! ° ग कळक द्विधिज्ञस्त ध a bees) धू ना 
स्चेयित्दा. विधिवद्विषिज्ञस्तपोषनं सानधनाययायी ॥ 
वि 3 विष्टर रात्ता गि 
विशां पतिविष्टरंभाजसारात्कतास्जलिः त्यविदित्युवाच ॥ ३॥ 
अन्वयः । विधिज्ञः मानघनाग्रयायी इत्यवित्‌ विशां पतिः तपोधनम्‌ आरात विष्टरमार्ज तं 
{ कत्सं ) विधिवत्‌ अर्चयित्वा कृताज्ञळि; सन्‌ इति उवाच || ३ ॥ 


कपड रंश [ सर्ग- 


वाच्यप० । गवीधेज्ञन मांचधनाग्रयायेना छाबदा विद्या पया इत्तांजालेना ( सता ) तपोधनः 
आरात्‌ विष्टरभाक्‌ सः विधिवत्‌ अचेयित्वा इति ऊचे || ३ || 

यशावनाना घुराणः श्रुतशालसम्पत्नः नरपातः वंदशात्रलम्पन्नं तं कांत्स श्रातन विधिना 
सत्कृतवान्‌, पश्चात्‌ समाप सुखासने तस्मिन्‌ वद्धाज्ञालिः ( सन्‌ ) आगमनप्रयोजनं पप्रच्छ इति 
सरलार्थः | ३ ॥ 

मा०-शझाख्का जाननेवाळा मानके, घनियोंमें अग्रणी विधिवेत्ता राजा तपोधन 
समीपम आसनपर वेठ इए उस ऋषिको विधिपूवक पूजन करके हाथ जोड़ इस 
अकार बोला ॥ ३ ॥' 

विाधिजञ:-ावीधे-+ज्ञा+कः । ऊंत्ववित-कझत्य--विद- किपू || हि 

अप्यग्रणीमन्त्ररृतार॒षीणां कशागवद्धे ! कराली शरुस्ते ॥ 

यतस्त्वया ज्ञानमशेषसाधं लोकेन चेतन्यमिवोष्णरइसेः ॥ ४ ॥. 

अन्वयः । हे कुशाग्रबुद्धे | मन्त्रकताम्‌ ऋषीणां अग्रणी: ते गुरुः कुशळी -आपि£ लोकेन 
ङण्णर्इमेः चेतन्यम्‌ इव त्वया यतः अशपष ज्ञानम्‌ भाप्तम || ४ | 

चाच्यप्‌० । अग्रण्या गुरुणा कुशलिना छोकः चैतन्यम इव त्वम्‌ आप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 

हे सक्ष्मवुद्धे ब्रह्मन्‌ ! रवियेथा अन्धकारान्धं छोके प्रकाशन उद्बोधयति, तथा अज्ञानतिमिरान्धंः 
-त्या यः ज्ञानप्रकारेन उद्दोधितवान्‌ स वेदनिधिः ते गुरुः कुशळी अस्ति ? इति सरळार्थः ॥ ४]. 

मा० हे ( तीक्ष्णवुद्धिमास्‌ ) कुशाग्रकी समान वुद्धवाळ, तुम्हार गुरु मत्र करनेवाळ 
ऋषियांमें मुख्यः कुशळपूवक-ह ! [जनसं तुमने छांकम तप्तकरणवाल सूयसं चतन्य- 

अग्रणीः=अग्र+नी+क्विप्‌ । सनन्‍्वझतू-मन्त्रन-कृ+/क्वेप्‌ । 

कायेन वाचा मनसापि श-क्वद्यस्ससरतं वासवधेयलोपि ॥ 


आपाद्यते न व्ययमंतरायेः कञ्चिन्महर्षेखिविध तपस्तत्‌ ॥ ५॥ 
` अन्वयः | कायेन वाचा मनसा अपि वासदवेय्येळोपि यत्‌ तपः श्रत सम्भृतम्‌ महतपें: 
त्रिविधं तत्‌ तपः अन्तरायैः व्ययं न आपाद्यते कचितू १॥ ५॥ 
बाच्यप० । ( महार्षः ) यत्‌ तपः सम्म्रतवान्‌ अन्तरायाः तत्‌ तपः व्ययं न आपाः 


द्यन्ति 27 ॥ ९ ॥ द भ 
मवदुरुः स वर्तन्तः निरन्तरं कायमनोबचनेः यदू दुश्चरं तपः तवान्‌, यस्मात्‌ इंद्रि 


न येय्पेमवलम्वत्ते तत्तपः अन्तरायामावात्‌ निष्केटकम्‌? इति सरळाथः ॥ ५ ॥ 

सा०-काय मन आर वचनसे निरन्तर इकट्ठा कया हुआ ऋषिको तीनप्रकारका 
तप, जो इन्द्रका येये दूरकरनेवाला है वह कहीं बिसे चष्ट तो नहीं हा ॥ ५ 
'. चेय्ये-धीर+ध्यज | 


५] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (१४५) 


आधारबन्धप्रमखेः प्रयत्ने: संवर्धितानां सुतनिर्विरोषम्‌ ॥ 
काञ्चन्न वाय्वादरुपछवां वः श्रसाच्छदासाश्रसपाद्पानास्‌ ॥६॥ 
अन्वयः | आधारनन्धप्रमुखेः प्रयत्वेः सुतनिविशपं ( यथा तथा ) संवधितानां अमच्छिदां व 
आश्रमपादपानां वास्वादिः उपएुवः च ( भवति ) कचित्‌ ? ॥ ६ ॥ 
वाच्यप० । आधारवन्धप्रमुखेः प्रयत्नेः सुतविर्विशेषं संवर्धितानां श्रमच्छिदां - वः भाश्रमपाद- 
पानां वाय्वादिना उपएवेन न ( भूयते ) || ६ ॥ 
सबद्विः आळ्वाळवंधनजळसेचनादिभिः उपायैः सुतसद्दप्रेम्णा संवद्दिता; ये आश्रमबृक्षाः 
फळच्छायादानेन श्रान्तानां सकलसन्तापम अपहरन्ति, तान्‌ दावानळवात्यादिः उपद्रवः न वाधते 
कच्चित्‌ ? इति सरलार्थः ॥ ६ ॥ 
मा०-थांवले वांधनेआदि प्रयत्नास पुत्रकी समान बढाये हुए श्रमके दूर करनेवाले 
तुझारे आश्रमके वृक्षोंकी पवनआदिका विन्न तो नहीं है ॥ ६॥ 
अ्मच्छिदामू=श्रम+छिद्‌-+क्किप्‌ | उपवः=उप+प्छु+अप्‌ | 
क्रियानिमित्तेष्वपि वत्सलत्वादभञ्रकासा सनिभिः कुशेषु ॥ 


तदङ्कराय्याच्युतनाभनाला कञ्चिन्सृगीणामनघा ग्रसातः ॥७॥ 
अन्वयः । सुनिमिः वत्सठत्वात्‌ क्रियानिमित्तपु अपि कुरोषु अमग्नकामा तदंकराय्याच्युतना= 
'िंनाळा मृगीणां प्रसृतिः अनघा कचित्‌ || ७ ॥ 
च्यप० । मुनिभिः वत्सळत्वात क्रियानिमित्तेपु अपि कुशेपु अभग्नकामया तदंकराय्याच्युत- 
नामिनाळ्या मृगाणां प्रसूत्या अनधया कचित्‌ ( भूयते )॥ ७॥ 
तत्काळप्रसृतान्‌ यान्‌ मृगान्‌ ऋषयः अङ्क परिगृह्य रक्षन्ति, येपां नाभिनालानि मुनीनास्‌ 
अङ्के स्लळन्ति, होमनिमित्तेषु अपि कुशेषु येषां भक्षणेच्छा ऋषिभिः नैव व्याहन्यते, कुटालिनस्त 
मृगशावकाः तपोवने कच्चित्‌ ? इति सरळार्थः ॥ ७ ॥ 
ˆ भा०-मुनियोंसे क्रियाके निमित्त ङुशों में भी प्रीतिकरनेके कारण चरनेसे निषेध 
न को हुई, और उनकी गोदीरूपी झाय्यामे नाभिनाळकी गिरानेवाळी मगियोंकी 
संतान कुशल तो है ॥ ७॥ ` 
अमञ्नः=न+भञ्ञ+क्तः | प्रसाति:-प्र+स-+क्तिन । 


निवर्त्यते येनियमामिषेको येभ्यो निवापाञ्जलयः पितणाम ॥ 


तान्युः्छषष्डाडूतसकताने शिवाय वस्ताथजलान काच्चत्‌ टा 
अन्वयः । यैः नियमामिषेकः निवेत्येते, येभ्यः पितृणां निवापाञ्जलयः ( निर्वत्यन्ते ) उञ्छ- 
षष्ठांकितसेकतानि तानि बः ती्थजळानि शिवानि कच्चित्‌ ? ॥ ८॥ 
चाच्यप० | येः ( यूयं ) नियमाभिषेकं निर्वेतयथ, ++ उञ्छपष्टांकितसैकतेः तेः तीथेजलै 
श्विः (भूयते)॥८॥' 
4० 


~ 


(ब्द) रघुवंश- सर्ग- 


यषा तट३ भवदत्ताः घान्यानां राजप्राह्माः बलिषइभागाः शोमन्त, यैश्च नित्यकतेव्यं खान- 
पानादिक ।पतृतपणादिक सम्पादयान्त, तानि .भवतामाश्रमे नदीसठिल्याने शिवानि कचितू £ 
इति सरढाथे: || ८ ॥ 

भा०-जिन तोथेजठोंमें नित्य ज्ञान किया जाताहे, जिनसे पितरोंको अंजढी 
दी जाताई वे तुम्हारे उंछके छठे भागसे चिह्नित किनारोंबाळे वीर्थौके जळ कल्या- 
णयुक्त तो हँ ॥८॥ 

स्कतानच्ञसकता+अण्‌ | 

नीवारपाकादि कडंगरीयैराछश्यते जानपदैन कच्चित्‌ ॥ 

काळोपपञ्नातिथिकल्प्यभागं वन्यं शरीरस्थितिसाधनं वः ॥९॥ 

अन्वयः । काळोपपन्ातिथिकर्प्यसाग बन्य बः इारीरस्थितिसाधनं नीवारपाकादि जानपदेः 
कडंगरीयेः न आगृस्यत कचित्‌ ॥ ९ ॥ 

वाच्यप० | कडङ्गरीयाः न आमृशन्ति | ९ || 

भवतां निवोहकारणम्‌ अतियिसेचासम्पादकं स्वच्छन्द्वनजातं नीवारादिधान्यं ग्राम्याः महिषा- 
दयो न भक्षयन्ति कच्चित्‌ ? इति सरळार्थः ॥ ९ ॥ 

भा०-योग्यसमय पर प्राप्त इये अतिथियोंकी भागमें मिलनेवाले, बनमें उत्पन्न हुए 
तुम्हारे शरीरास्यितिके कारण अन्नादि, ग्रामके तृणभक्षण करनेवाले पशुभोसे तो नहीं 
नाश किये जाते ॥ ९ ॥ 

कडंगरीयाः-=कडंगर+=छः । आमृइयतेल्‍ूआ+मश+छट्‌ । मृशति । ममर्श । अम्नाक्षीत्‌ । आमार्क्षीत्‌ | 
अमृश्षत्‌ । क०-मृश्यते । शर्मनीयम्‌ । मुम्‌ । म्रपुम्‌ | मुश्यम्‌ । सशन्‌ । , 

अपि घसन्ञेन सहर्षिणा त्वं सम्यग्विनीयानुसतो हाय ॥ 

कालो ह्ययं संक्रसितुं द्वितीयं सवोपकारक्षममाश्रमं ते ॥ १०॥ 

अन्वय: | महष्िणा रसन्नेन सता सम्यक्‌ विनीय त्वं गृह्य भनुमतः अपि १ । सर्वोपकारक्षमं 
_ द्वितीयम्‌ आश्रमं संक्रमितुम्‌ अयं ते कालः ॥ १० ॥ 

वाच्यप० । महापे प्रसन्नः सन्‌ त्वामनुमतवान्‌%%अबेन फालेन ( भूयते ) १० ॥ 

मवहगुरः प्रसलेन मनसा त्यां वेदान्‌ यथावदव्याप्य गृहस्थाश्रमं प्रवेष्ट्य अनुमेने किस्‌ ? अघुनाः 
ते काळः सवापकारसमथ गृहस्थाश्रम प्रवेशस्य वतत इत सरकारथः ॥ १०॥ 

-सा०-अंथवा प्रसन्न इए ऋषि ने तुमको अच्छीप्रकार अध्ययन कराकर घर जाने- 
को आज्ञा दी दे, कारण कि तुम्हारा यह समय सव के उपकार करने में समर्थ गृह” 
स्थाश्रममें जानेका है॥ १०४ 

द्वितीयः=द्विनत्तीयः 


a] भावार्थदीपिकामावाटीकासमेत । ( १४७ ) 


'तवाहेतो नाभिगमेन तृप्तं मनो नियोगक्रिययोत्सुक से ॥ 
अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्रात्तोशसे संभावयितुं वनान्माम्‌ ॥११॥ 

अन्वयः | मे मनः अहतः तव अभिगमेन तृप्तं न ( अस्ति) ( किं तु ) नियोगक्रियया 
उत्सुकम्‌ ( अस्ति ) ( त्वम्‌) अपि शासितुः आज्ञया वा आत्मना मां सम्भावयितुं बनात्‌ प्राप्तः 
असि ॥ ११ ॥ 

बाच्यप० | मे मनसा अईतः तव अभिगमेन तृप्तेन न ( भूयते ) नियोगक्रियया उत्सुकेन 
५ मूयते ) ( खया) अपि शासितुः आज्ञया वा आत्मना मां सम्मावायैतुं वनात्‌ प्रापेन 
भूयते ॥ ११ ॥ र 

भवतो&्रागमनकारणेन न तावत्पारेतोपमापथ्ते मे मनः, किन्तु मवतः आज्ञा किचित्‌ कर्तु- 
सुत्कण्ठते, किमु मवान्‌ गृरुशासनात्‌ वा स्वप्रयोजनात्‌ वनादागल दीनेन मामचुगृह्णाति इति 
सरळार्थः | १ १ ॥ 

मा०-भेरा मन पूजनीय तुम्हारे आगमनसे तृप्त नहीं होता किन्तु आज्ञा पाने 
में टत्कंठित है, क्या अव तुम शुरु की आज्चासे वा स्वयं ही वनसे सुझे कृतार्थ करनेको 
आये हो ॥ ११॥ 

नियोगः=लनि+युज्‌+घञ्‌ । 

इत्यध्येपात्रानुमितव्ययस्य रघोरुदारामपि गां निशम्य ॥ 

स्वार्थोंपपात्ति ्ति दुर्वळाशस्तसित्यवोचद्वरतन्तुश्िष्यः ॥ १२ ॥ 

अन्वय: । वरतन्तुशिष्यः ( कौत्सः ) अर्थ्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोः इति उदाराम्‌ अपि गां नि- 
शाम्य, स्तार्थोपपा्तं प्राति दुवेलाराः ( सन्‌ ) तं (रघुम्‌ ) इति अवोचत्‌ ॥ १९॥ 

वाच्यपारे० । वरतन्तुशिष्येण अर्ध्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोः इति उदाराम्‌ अपि गां निरम्य, सा 
-थोपपाचे प्रति दु्वेछाशेन ( सता ) सः इति भवाचि ॥ १२ ॥ 

कीत्सः तस्य एवन्‌ उदारां वाचं शरुल्ा मृन्मयम्‌ अरष्यपत्रं इष्ट्वा तं निःस्बं मेने, स्वार्थलाभे च 
हताश: सम्‌ तं प्रत्यवोचत्‌ इति सरळार्थः | १२॥ 

भा०-वरतन्तुका शिष्य अर्ष्यपात्रसे ही निर्धनता अनुमान करानेवाछे रघुकी 
शेसी डदारवाणी सुनकर, अपनी अर्थप्राप्तिमें निराश होकर, इसप्रकार रघुसे 
बोला ॥ १२॥ 

शिष्यः=शासनक्यप्‌ | 

© he 0 प| = 4 
सवेत्र.नो वात्तेसवेहि राजज्ञाथे कुतस्त्वय्यूझ्ं प्रजानाम॥ 
सूर्य तपत्यावरणाय इष्टेः कल्पेत लोकस्य कमे तमिखा॥ १३॥ 


(१४८) रघुवंश- [ सर्ग- 


अन्वयः । राजन्‌ ! (त्वं ) नः ( अस्माकं ) सवेत्र वार्तेय अवेहि, त्वयि नाथे (सति) प्रजानाम्ट 
अशुभं कुतः ( अस्ति ) ( यतः ) सूर्य तपाति ( सति ) लोकस्य दृष्टः आवरणाय तमिला कथं. 
कल्पेत | १३ ॥ 

वाच्यपारे० । हे राजन्‌ ! ( त्वया ) नः सवेत्र वातम्‌ अवेयताम्‌ यि नाथे ( सति ) प्रजानाम्‌, 
अशुभेन कुतः ( भूयते ) सूर्ये तपति ( सति" लोकस्य इष्टेः) आवरणाय तमिलया कथं 
करप्यत || १३॥ 

राजन्‌ ! त्वयि नाथे सति सर्वथैव सुखिनो वयं सूर्योदये अन्धकारस्य कथा न भवति, एवं भव- 
दुदये प्रतिहतं नः सकलममङ्गलम्‌ इति सरलाथः | १३॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! आप सवया हमारे कुशळ जानिये, आपके स्वामी होनेपर प्रजामे 
अकुरळ कहां । कारण कि सूर्यके तपनेपर लोकों की दृष्टिको रोकनेवास्ते अन्धकार 
कैसे समरथ हो सक्ता है ॥ १३ ॥ 

तमिञ्ञा=तमस्‌न+रम-इ+याप्‌ । कल्पेत-छुपू+विधिडिड़ | कल्पते | चकलूपे | अकल्पत । अक्लृपत्‌ । 
अकल्पिष्ट | अक्लूप्त | भा०-कर्प्यते | कृ०कस्पनीयम्‌। कल्पितुम्‌ । क्लूपुम्‌ | कल्पितव्यम्‌ | कस्यमानः ६ 

भक्तिः प्रतीक्ष्येषु कुलोचिता ते पूर्वान्महाभाग ! तयातिरोषे ॥ 

व्यतीतकालस्त्वहमभ्युपतस्त्वासर्थिभावादिति मे विषादः॥१४॥ 

अन्वयः । महामाग ! ते भक्तिः प्रतीक्ष्येषु कुलोचिता ( अस्ति ) तया ( भक्तया) ( लें) 
पवान्‌ अतिरोषे, अहं तु अर्थिभावात्‌ व्यतीतकाः ( सन्‌ ) ल्वाम अम्युपतः ( अस्मि ) इति मे 
अवेषादः ( अस्ति) ॥ १४॥ 

वाच्यप० | हे महाभाग ! ते भत्तयया प्रतीक्ष्येषु कुलोचितया ( भूयते ) तया (त्वया) एवे आतते- 
शय्यन्ते, मया तु आर्थैमावात्‌ व्यतीतकाळेन (सता) त्याम्‌ अम्युपेतेन ( मूयते ) इति मे विषादेन 
( मूयते )॥ १४॥ 3 

हे महाभाग ! पूजनीयेपु ईइशी प्रीतिः तय कुछब्रतमेव त्व॑ तु उत्कृष्टक्तिगुणेन आलनः 
पूर्वजानपि अतिवर्तसे, यदहमनत्रसरे गुरुदक्षिणार्थ त्वाम्‌ प्राप्तः, इदं तु मे कष्टम्‌ इकि 
सरलाथे; ॥ १४ ॥ 

भा०-हे महाभाग ! पूज्योम साक्त करना यह तुम्हारे कुलको रीतिहे, उस भक्ति 
से तुमने पू्वपरूषाआंको भा अतिक्रमणांकया है; म॑ तो याचक वनकर ऊुपमय तुम्हारे 


पास आया यही मुझे विषाद हैं ॥ १४॥ य 
अतौद्येपुन्मातिन-क्ष-ऱ्यत्‌. ।,अतिरेषे=्अतिम्ची+लद्‌ । शेते । शेषे । शिप्ये अशीत | अद्र 
अशयिष्ट | भा० हाय्यते | ्रयनीयम्‌ | शयितव्यम्‌ । ्यिवुमू । उपशाय्य । शेयम्‌ । वानः । 


५]. भावाथेदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( १४९ ) 


शरीरमात्रेण नरेन्द्र ! ! तिष्ठन्नाभासि तीथेप्रतिपादिताद्विः ॥ 
आरण्यकोपात्तफलप्रसूतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः ॥१५॥ 
अन्वयः | नरेन्द्र ! तारथिप्रतिपादिताद्वैः (त्वं ) शरीरमात्रेण तिष्ठन्‌ ( सन्‌ ) आरण्यकोपात्त- 
फलप्रसूतिः स्तवेन अवशिष्ट: नीवारः इव आभासि ॥ १५ ॥ 
वाच्यप ० । हे नरेद्र | तीथप्रतिपादिताद्विना ( त्वया ) शर्रास्मात्रेण तिष्ठता (सता) आरण्यको- 
पात्तफलप्रसूतिना स्तंबेन अवशिष्टेन नीवारेण इव, आमायते ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! सवेस्वमेव त्वया दत्तम्‌ अधुना देहमात्रेणेव ध्रियसे अत एव वनजनेः सम्पूण गृहीते 
सस्यफळे नीवारो यथा स्तम्वमात्रेणैव प्रकारते, एवं त्वमपि शोमसे इति सरडार्थः | १५ ॥ 
` आ०-हे राजन्‌! सत्यात्रमें समस्त धनदेकर आप शरीरमात्रसे स्थितहुये वनवा- 
fसयाँके फल तोडने स्तम्बमात्र शेषरहे नीवारक समान शोमित होतेहो ॥ १९ ॥ 
ऋद्धिः-ऋष॒-क्तिन । 
~ ~ हु ० न ~ 
स्थाने भवानेकनराधिपः सज्ञकिंचनत्वं सखजे व्यनक्ति ॥ 
र रे NN «~ ha ह्य क 
एयोयपीतस्य सुरेहिमांशोः कलाक्षयः श्छाध्यतरों हि बृद्धेशा१६॥ 
अन्वय: | भवान्‌ एकनराधिपः सन्‌ मखजम्‌ आकेःचनत्वं व्यनाक्ते, ( इति ) स्थाने, हि (यतः) 
सुरेः पय्यायपीतस्य हिमांशोः कलाक्षयः इद्धेः छाध्यतरः ( भवति )॥ १६॥ 

वाच्यय० । भवता एकनराधिपेन सता मखजम्‌ आर्किचनत्व॑ व्यञ्यते, स्थाने हि, सुरैः पय्या- 
यपातस्य हिमांशाः कळाक्षयेण वृद्धः छाष्यतरण ( भूयते) | १६ ॥ 

यथा हि सुरेः यथाक्रमं पारिपीतस्य रेखामात्रावरिष्टस्य शशिनस्ताइक्‌ क्षीणत्वमपि किमपि गौरव 
मावहाति तथा सवदानतया त्वमपि क्रिमपि गोरवं धारयसि इति सरलाथः ॥ १६॥ 

भा०-आाप चक्रवता होकर यज्ञस उत्पन्न हुईं निधेनताक्रो प्रगट करत हा यह 
,याग्यहा ह, फ्यीक देवताओंसे क्रमानुसार [पयंहुथ चन्द्रमाका कलाका क्षय ना 
बद्धस अधिक वडाइई के योग्य होताह ॥ १६ ॥ 

मखजमू-मख>जन+डः | व्यनक्तिसवि--अज्नन-ठट्‌ । अनक्ति | आनञ्ञ। आनक्‌। आज्ञात | 
अज्यते । अञ्जनीयम्‌ । अञ्जितुम्‌ । अङ्क्तुम्‌ । अज्ञितन्यः ।अडक्तन्यः '। व्यक्तिः । अञ्जन्‌ | 

तदन्यतस्तावदनन्यकायों गुवेथमाहतंमहं यातिष्ये ॥ 


स्वस्त्यस्त ते निगलितास्बगभं शरद्धन॑ नादेति चातकोऽपि॥१७॥ 
अन्वयः । तत्‌ ( तस्मात्‌’) अनन्यकायेः अहं तावत्‌ अन्यत गुवथेम्‌ आहतु यतिष्ये, ते स्वास्ति 


अस्त, चातकः अपि निगेलितांबुगर्भ शरद्वनं न अदोति ॥ १७॥ 


वाच्यप ° । त्त्‌ अनन्यकार्येण मया तावत्‌ अन्यतः गुवेथेम आहर्तु यतिष्यते, ते स्वस्ति 
भृयताम्‌ चातकेन अपि निर्गलिताम्बुगर्भः शरद्दनः व अते ॥ १७॥ 


११५०) रघवरा- [ सगे. 


यतसत्वम्‌ अकिब्ननोसि अतोहम्‌ अन्यस्मात्‌ बदान्यात्‌ धनम्‌ आंदातुम उद्योक्ष्ये चातकोऽपि. 
वारिशून्यं मेघे नेव याचते का कथा मनुष्यपु `इति सरलार्थः | १७॥ 
भा०-इस कारण दूसरा कायं न रखनंवाला म आरसे गरुके प्रयोजन सिड करने” 
का यत्न करूगा, तुम्हारा कल्याण हो, चातकभी शरदके जलरहित वादको. 
याचना नहा करता ॥ १७॥ 
यतिष्ये=यत्‌+लूट्‌ | अदंति-अदे-छट | 
एतावदुक्त्वा प्रातियातकामं शिष्यं मह्षेनृपतिनिषिध्य ॥ 
कि वस्तु विद्वन्गुरवे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुङ्क ॥१८॥ 
अन्तरयः । नृपतिः ( रघुः ) एतावत्‌ उक्त्वा प्रतियातुकामं महः शिष्यं निषिध्य, (हैं) विद्वन्‌ ! 
गुरवे कि वस्तु त्वया वा कियतू प्रदेयम्‌ इति तम्‌ अन्वयुक्त | १८॥ 
` वाच्यप० । नृपतिना एतावत्‌ उक्त्वा प्रतियातृकामः महर्षेः शिष्य: `चिपिष्य, हे विहन्‌ ! त्वया 
गुरवे पकै वस्तु वा कियत्‌ प्रदेयस्‌ इति सः अन्वयुञ्यत | ९८॥ 
एवम्‌ अभिधाय प्रस्थानोदयते कोत्से राजा तं गमनात्‌ निवार्य विनयधूर्यकमुवाच, अयि वेद्‌- 
विदांवर ! किंस्वरूपा ते गुरुदक्षिणा किं वा तस्याः मानमिति सरलार्थः ॥ १८॥ 
सा०-इतना वचन कहकर जानेको इच्छा करनेवाले महर्षि के शिष्य 
राजाने रोककर हे भगवन्‌ ! तुम्ह शुरुको क्या वस्तु ओर कितनी देनी है ऐसा 
पूछा ॥ १८॥ 
एतावत्‌-=एतत्‌+वतुष्‌ | कियत्‌--नकिम+वतुप्‌ । अन्वयुङ्क्त । अनुनयुज्‌+ख्ड्‌ । युनक्ति। युङ्के |` 
अयुनक्‌ । अयुङ्क्त | अयुजत्‌ । अयोक्षीत्‌। अयुक्त । कर्मे० युज्यते । योजनीयम्‌ । युञ्जन्‌ । 
ततो यथावद्विहिताध्वराय तस्मे स्मयावेशविवजिताय ॥ 
वणाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्षे ॥ १९ ॥ 
अन्वयः । ततः विचक्षणः सः वर्णी ( कोत्सः ) यथावत्‌ विहिताध्वराय स्मयाबेशविवार्जैताय 
वणोश्रमाणां गुरुवे तसै प्रस्तुतम्‌ आचचक्षे || १९॥ 
वाच्यप० | ततः विचक्षणेन तेन वर्णिना ( कोत्सेन ) यथावत्‌ विहिताध्वराथ स्मयावेशविव-- 
जेताय वर्णाश्रमाणां गुरवे तस्मे ( रघवे ) प्रस्तुतः आचचक्षे ॥ १९ ॥ 
अनन्तरं ब्रह्मचारी कोत्सः कृतमहायज्ञमपि भभिमानस्पररहितं तं रघुं प्रस्तुतविषयं कथयामा- 
सेति सरळार्थः ॥ १९ ॥ | 
भा०-इसके उपरान्त यथावत्‌ यज्ञानुह्ठान करनेवाले, अभिमानके आवेशसें 
हान; वर्णाश्रमोंके रक्षक उस रघुक नामत्त वह चतुर ब्रह्मचाराने अपना प्रयाजन 
कहा॥ १९॥ ` 


५] मावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (१५ 


आचचक्षे-आ+चश्ष+लिट्‌ । चष्टे । चचक्षे | अचष्ट | अख्यत्‌। अख्यत | सनि चिख्यासाते । 
ख्यानोयम्‌ । ख्यातुम्‌ । ख्यातव्यम्‌ | संख्याय | चक्षाणः । ' 
समातविद्येन मया महार्षविज्ञापितों5भूहुरुदक्षिणाये ॥ 
स से चिरायारवलितोपचारां तां भाक्तिमेवागणयत्पुरस्तात॥२०॥ 
अन्वयः । समाप्तविद्येन मयां महर्षि: गुरुदक्षिणायै विज्ञापितः अभूत्‌, सः मे चिरायास्खलि- 
तोपचारां तां मक्तिम्‌ एव परस्तात्‌ भगणयत्‌ | २०॥ 
वाच्यप० । समाप्तविथः अहं महार्षै विज्ञापितवान्‌, तेन अस्खलितोपचारा सा भक्ति: 
भगण्यत ॥ २०॥ ` 
अहं महर्षे: सकाशात्‌ विद्याः समधिगम्य दक्षिणार्थ गुरुम्‌ अनुरुद्धवान्‌, महृपिरपि खेहादुवाच 
वत्स | ते दृढतया भत्ता प्रीतोस्मि [के दक्षिणया इति सरलार्थः | २० ॥ 
भा०-विद्या समाप्त करनेपर वह ऋषि मुझसे गुरुदक्षिणाके निमित्त कहेगये, परन्तु 
उन्होंने प्रथम मेरी वह वहुत कालकी निरन्तरं प्रीति ही दक्षिणा मानी ॥ २० ॥ 
अगणयत्--गण+छड | 
निर्वन्धसंजातरुषार्थका्यमाचिन्तयित्वा गुरुणाहमुक्तः ॥ 
वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया भे कोटीश्चतस्रो दरा चाहरोति॥२१॥ 
अन्वयः । निर्बन्वसंजातरुषा गुरुणा ( मम ) अर्थकार्येम्‌ अचिन्तयित्वा ( एव ) इति अहम. - 
उक्तः, ( त्वं ) विद्यापारेसंख्यया वित्तत्य चतस्रः दश च कोटीः मे आहर ॥२१॥ , 
वाच्यप० । निषैन्धसंजातरुट्‌ गुर्‌ः ( मम ) अर्थैकार्यम्‌ अचिन्तयित्वा इति माम्‌ उत्तत्रान्‌, 
( त्वया ) विद्यापरिसंख्यया वित्तस्य चत्तत्न: दश च कोटयः आहियंताम्‌ ॥ २१ ॥ 
गदां तद्ग्रहणाय गुरुम अत्यन्तम्‌ उपरुद्धवान्‌ तदा सः रोषादुवाच त्यया मत्तः चतुर्दश बिधा 
अधीताः, अतः मे विद्यया परिसंख्यया चतुदैशकोटिसुवर्णे दीयतामिति सरलार्थ: ॥ २१ ॥ 
भा०-वारंवार पूछनेसे कोधको पाप्तइये गुरुने मेरी निर्धनताको न शोच कर कहा, 
नकि विद्याक्री संख्याके अनुसार घने चौदह करोड छा ॥ २१॥ 
काइयमू--कझश+प्यज्‌ । 
सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रभुशब्दशेषम्‌ ॥ 
अभ्युत्सहे संप्राते नोपरोदुमस्पेतरत्वाच्छुतनिष्क्रयस्य ॥ २२ ॥ 
अन्वयः । सः अहम्‌ सपर्याविधिमाजनेन्‌ प्रमुशब्दशेपं भवन्तं मत्वा, श्रुतनिष्क्रयस्य अल्पेत- 
इत्वात्‌ संप्रति उपरोद्धं न भम्युत्सहे ॥ २२ ॥ 
वाच्यप० | तेन मया सपयोबिधिभाजनेन प्रमुशब्दशेषं भवन्तं मत्वा श्रुतनिष्त्रयस्य अस्पे- 
तरत्वात्‌ सम्प्रति उपरोद्धं न अम्युत्सद्यत || २२ ॥ 


( १५२) न रघुवंण- [ सर्ग- 


, भवतोस्मिन्‌ समये राजशब्द एव अवशिष्ट: सम्पूर्ण धनागारं तु निरशेषतां यातम्‌, बहुळा च 
मे गुरुदक्षिणा, अत एवारिमननराक्यार्थे त्वयि उपरोधो भे नेव युज्यते इति सरळार्थः ॥ २२ ॥ 
भा०-सो में पूजाविधिके पात्रोंसे ही आपको नाममात्र रहा हुआ राजा जानकर, 
विद्याके मूल्यकी अधिकताके कारण इस समय कुछ कहनेको उत्साह नही 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 
` श्रुतनिष्क्रयस्यः्श्रु+क्तः | निष्क्रयस्य निष्क्रय्‌ | अच्‌ | 


इत्थं द्विजेन द्विजराजकान्तिरावेदितो वेदविदां वरेण ॥ 


एनोनिःत्तन्ब्रियवृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः ॥ २३॥ 

अन्वयः | इत्यं वेदविदां चरेण द्विजेन ( कोत्सेन ) आवेदितः द्विजणाजकान्तिः एनोनिवृत्ते- 
्द्रियदत्तिः जगदेकनाथः ( रघुः ) भूयः एनं ( कोत्सं ) जगाद || २३ ॥ | 

बाच्यप० | इत्यं वेदविदां वरेण द्विजन आवेदितेन ह्विजराजकान्तिनां एनोनिदृत्तेन्वियरत्तिना 
जगदेकनाथेन ( रघुणा ) भूयः एषः ( कोत्सः ) जगदे ॥ २३ ॥ 

राशीव छोकानन्ददायी परमधार्मिकः जगदेकस्वामी स रघुः श्रुतवता श्रेष्ठेन कौत्सेन तथा विज्ञान 
पितत्त्सन्‌ पुनरेनमुवाचीत सरळार्थः ॥ २३ ॥ 
` सा०-इस प्रकार बेदके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ऋषिसे कहा हुआ चंद्रमाके समान 
कांतिमान्‌ पापते हृटीहुई इन्द्रियोंकी वृत्तिबाला जगत्पति वह रघु फिर कोत्ससे 
बोला ॥ २३ ॥ 
` एनस=इन-असुन्‌+नठ । वेदविदःन्वेद+विद्‌+क्विप्‌ | जगादः्त्गदू+लिट्‌ । गदति । जगाद । अग- 
दतू | अयादीत्‌ | अगदीत्‌ । क० गद्यते । गदनीयमू। गदितुम्‌ | गदित्वा । आगच | गद्यम्‌ । गदन्‌[ ` 
` गुर्वर्थमर्थी श्रुतपारदःश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम्‌ ॥ 

गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे सा भूरपरीवादनवावतारः ॥ २४ ॥ 

अन्वयः । श्रुतपारददवा गर्वम्‌ अथीं ( कौत्सः ) रघोः सकाशात्‌ कामम्‌ अनवाप्य, वदा- 
, न्यान्तरं गतः, इति अयं मे परीवादनवावतारः मा सूत्‌ २४ ॥ 

वाच्यप० । श्वतपारदृरवना गवर्थम्‌ अर्थिना रघोः सकाशात्‌ कामम्‌ अनवाप्य वदान्यान्तर 
गतम्‌, इति अनेन मे परौवादनवावतारेण,मा मावि ॥ २४ ॥ 

वेद्विद्यापारगामी सः ब्राह्मण: गुरुदक्षिणाथे रघुं शरणम्‌ आगत्य अप्रातमनारथः सन्‌ अन्य 
दातारं प्रतिपेदे इति से अपवादस्य नवावतारो मा भूदिति सरळाथः ॥ २४ ॥ 

भा०-बद्का पारगामी गरुके-अथको इच्छा करनेवाला ऋष रुक समापसं प्रयो 
जनको प्राप्त न होकर और देनेबालेके पास गया, इस मकार यह मेरे निमित्त निदाका 


नया अवतार न हो ॥ २४ ॥ 
वदान्यः=्वदन-आन्यः । परीवादस्यन्परितवदनधन । 


'६] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( १५३ ) 


स त्व घ्रशस्ते महिते मदीये वसंश्चतुर्थोऽभिरिवाग्न्यगारे ॥ 


दित्राणयहान्यहास साढुसहेन्यावद्यते साधायतु त्वदथेस्‌ ॥२५॥ 
न्वयः | अहन्‌ ! सः त्व प्रशस्ते महिते मदीये अग्न्यगारे चतुर्थः अग्निः इव, वसन्‌ ( सत्‌ ) 
द्वित्राणि अहानि सोढुम्‌ भसि, ( अहं ) यावत्‌ त्वदर्थ साधयितुं यते || २५ ॥ 
[च्यप० । हे अईन्‌ ! तेन त्रया प्ररास्ते महिते मदीये अग्न्यगारे चतुर्थेन अग्निना इव, वसता 
( सता ) द्वित्राणि अहानि सोढम्‌ अते, ( मया ) यावत्‌ तवदर्थं साधयितुं यत्यते -॥ २५ ॥ 
हैं भगवन्‌ ! होमाम्नित्रयशोमिते मे निमेळे प्ररास्ते अन्यृगारे त्वं साक्षात्‌ चतुर्थः वहिखि 
ग्यवसन्‌ दिनद्वयं दिनत्रयं वा प्रतीक्षस्, यावदहं ते कार्यसाधनाय यत्नं करोमि इति 
"सरळाथः || २५ || 
भा०-सो तुम पूज्य पवित्र मेरी अग्निशाळामें चौथे अग्निके समान वसते हुये दो 
"वोन दिन सहनेको योग्य हो, जबतक में तुम्हारा अर्थ सिद्ध करूं ॥ २५॥ 
मदावः=अस्मत्‌+छः | प्रशस्ते=्प+हांऽ+-क्तः । चठुयः=चतुर्‌+डः । साधयितुम-साध+णिचु+तुम | 
यते=यत्‌ खट्‌ । यतते । येते | अयतत । अयतिष्ट । भावे | यत्यते | यतनीयम्‌ । यतितव्यम्‌ | यतितुम। 
यातित्वा । यतनानः । 


तथात तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यमहीत्संगरसग्रजन्मा ॥ 


गामात्तसारां रघुरप्यवेक्ष्य निष्कष्टमथं चकमे कुबेरात्‌ ॥ २६॥ 

अन्वयः । प्रतातः अग्रजन्मा तस्य ( रघोः) अवितथं संगरं तथा इति प्रत्यग्रहीत्‌, रघुः 
आद आत्तसारां गाम्‌ अवक्षय, कुवेरातू अर्थ निष्क्रष्टुं चकमे ॥ २६ ॥ 

चाच्यप० | प्रतातन अभ्रजन्मना ( कोत्सेन ) तस्य ( रघोः) अवितथः संगरः प्रत्यप्राहि, 
" रघुणा आप आत्तसारो गाम्‌ अवेक्ष्य कुबेरात अथे निष्क्रष्ट चकमे || २६ ॥ 

सत्यस्य रघोः तथा चचनेन सः कोत्सः परां प्रीतिमगच्छत्‌, रघुरपि सकलधनसंग्रहात्‌ 
वसुधां धनशून्यामवलोक्य कुबेरात्‌ तदेयं धनं वळादाहतुंम्‌ इयेप इतिसरळार्थः ॥ २६ ॥ / 

भा०-मसन्नहुआ बाह्मण उस रघुकी अमावगाचज्ञाका एसाही हॉ यह कहकर 


अहण करताइआ, रघुमी पृथ्वीको निर्धन देखकर कुवेरसे धन लानेकी इच्छा करता 
इुआ ॥ २६॥ 


प्रतात:>यग्रतिन-इ--क्तः । संगरम्‌=सम्‌+गा+-अप्‌ । निष्कष्ठम-निर+-कृष+तम | चकमेरकम--लिट | 
* कामयते | का०के। चमके | अकामयत | अचीकमत | अचकमत | क० काम्यते । सनि चिकामयिषते | 
कु० कमनीयः | कान्तिः | कामयितुम्‌ | कमितुम्‌ | कामयमानः | 


वसिष्ठमन्त्रोक्षणजाद्यभावाहुदन्वदाकाशमही घरेषु ॥ 
सरुत्सखस्येव बलाहकस्य गतिविजघ्ने नाहि तद्रथस्य ॥ २७ ॥ 


( १५४ ) खुवंश-- [ सगे- 


अन्वयः | भरत्सखत्य बलाहकस्य इव तद्यस्य गतिः चसिष्ठमनत्ोक्षणजातू प्रभावात्‌ उदन्वदा- 
काशमहीधरेषु नहि विजप्ने ॥ २७ ॥ | 
वाच्यप० | तद्वयस्य गत्या न विजङ्ने॥ २७॥ , 
यथा हि जळधरः वायोः वेगेन सर्वेश्रेव स्वच्छन्दगतिः विचरति, तथा वसिष्ठमन््रqतस्य अभि- 
भेकस्य प्रतापेन रघोः रथोपि समुद्रे वा पवेते वा गगनमण्डळे वा सपेत्रेव अव्याहतगतिरासीदिति 
सरलार्थः ॥ २७ ॥ 
मा०-वसिष्ठके मंत्रपढे जळके छिडक देनेके प्रभावसे समुद्र आकाश ओर पर्वतोंमें 
पवनके सखा मेघके समान उसके रथकी गति रुकनेवाछी न थी ॥ २७ ॥ 
उक्षणम्‌=उक्षमल्युट्‌ । उदन्वति=उदक+मतुप्‌ | विजन्नेनविनइन्‌+लिट्‌ | 
अथाविदिशये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः करिपतशख्जगर्भम्‌॥ _ 
सामन्तसंभावनयेव धीरः केलासनाथं तरसा जिगीषुः ॥ २८॥ 
अन्धयः | अथ प्रयतः धीरः रघुः सामंतसंभावनया एव, केछासनाथं तरसा जीगीपुः सन्‌ 
'प्रदोषे कव्पितशल्लगर्भ रथम्‌ अधिशिश्ये ॥ २८ ॥ 
वाच्यप० । धीरेण प्रयतेन रघुणा कब्पितशल्लगमः रथः अंधिशिशे ॥ २८ ॥ 
रघुः दु्ेयम्‌ कुवेरं क्षुद्रराजवत ळोळ्येव विजेतुं चकमे, सः प्रातश्च तस्य थिजयाय गंतुं तम 
नोरथः संयतो सूत्रा सायं सशङ्ञं स्यन्दनम्‌ आधिष्टाय स्थितत्रान्‌ इति सरळार्थः ॥ २८॥ 
भा०-इसके उपरान्त वेयवान्‌ खु सामन्तसम्भावना ( अथवा राजमात्र ) 
से ही उसको वले जीतनेकी इच्छा कर, शख्स भरेहुए रथमें रातको 
साया ॥ २८॥ 
प्रयत:-॒प्रयमून-क्तः । जिगीपुः=जि+-षन्‌+उः | अधिशिद्ये>अधिन-दी--लिटू । 
प्रातः प्रयाणामिसुखाय तस्मे सविस्मयाः कोष्हे नियुक्ताः ॥ 
हिरण्मयीं कोषग्हस्य मध्ये इष्टिं शदांसुः पतितां नभस्तः ॥ २९ ॥' 
अन्वयः । कोषगृढे नियुक्ताः ( जनाः ) समिस्मयाः ( सन्तः ) प्रातः प्रयाणामिमुखाय तस्मै 
'( रवे ) कोषगुहस्य मध्ये हिरप्मयी नमस्तः पतितां दृष्टि शशंसुः ॥ २९ ॥ 
वाच्यप० | कोषगृहे नियुक्तः ( जनेः ) सविसमयैः ( सद्भिः ) प्रातः प्रथाणाभिसुखाय तस्म 
( रघवे ) कोषगृहस्य मब्ये हिरप्मंमी नमस्तः पतिता वृष्टि शशंसे ॥ २९॥ ।, 
अथ प्रातःकारे बुवेगविजयाय गन्तुं समुद्यते रघो तस्य कोषाव्यक्षाः साश्चयै तस्मै कथयामासुः" 
रामिन्‌ प्रभूता हिरप्यवृष्टि: आकाशात कोषागारे न्यपतदिति सरकार्थः ॥ २९ ॥ हल 
'भा०--कोषागारमें नियुक्त पुरुष लोगं आश्चर्यको प्राप्त होकर प्रातःकाल जानेकी- 
तय्यार उस रघुके निमित्त कोषागारमें सुवर्णकी आकाशसे गिरी हुई बृष्टि को कहते 
पुरत... टन पट 
१ कुबेरकी मिली सीमावाला अथवा राजा जानकर । 


५] _ भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( १५५) 


तं भ्रपतिभोसुरहेमराशि लब्धं कुषेरादभियास्यमानात्‌ ॥ 
दिदेश कोत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वञ्जभिन्नम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्तरयः । भूपतिः अभियास्यमानात्‌ कुबेरात्‌ लब्धं वज्रभिन्न सुमेरोः पादमिव भासुरं तं हेमराळि 
समस्तम्‌ एव कोत्साय दिदेश ॥ ३० ॥ 
वाच्यप० | मूपतिना छन्धः वत्रभिननः सुमेरोः पाद इव भासुरः स हेमराशिः समस्तः दिशिश ३ ०- 
रघोः संकल्पं ज्ञात्वा कुबेरः रात्री एव तद्गृहे सुवणेराशि ववे, सुवणोचल्त्य वज्रपातस्खलितै 
पादमिव प्रकाशमानं तं सम्पूणमेव सुवणराशि रघुः कोत्साय प्रादादिति सरळार्थः | ३० ॥ 
मा०-राजाने चढाई करनेकी इच्छासे छुवेरसे प्राप्त की हुईं बञ्रसे काटे 
हुए सुमेरुके ठुकडेके समान कान्तिमान्‌ सुवर्णकी वह राशी सम्पूर्ण कोत्सके निमित्त: 
देदी॥ ३०॥ ` 
अभियास्यमानात्‌=अभिमया+स्य+भआन । भासुरम्‌-भास्‌-चुरच्‌ । दिदेश-दिश+लिट । 
जनस्य साकेतनिवासिनस्तो दावप्यभूतामभिनन्यसत्तवो ॥ 
गुरुप्रदेयाधिकनिःस्परहदोऽथी बृपोऽर्थिकासादषिकप्रदश्च ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः । गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहः अर्था ( कोत्सः ) अर्थिकामात्‌ अधिकप्रदश्च नृपः ( रघुः 
( इति ) साकेतनिवासिनः जनस्य तौ द्वी अपि अभिनन्यसत्त्वी अभूताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वाध्यप० | गुरुप्रदेयाघिकनिःस्प्हेण भिना अर्थिकामात्‌ अधिकप्रदेन च पेण ( इति ?* 
साकेतनिवासिनः जनस्य ताम्यां द्वाभ्याम्‌ आपि अमिनन्यसत्तवाम्याम्‌ अभावि | ३१ ॥ _ 
कीत्सः नाहं गुरुदक्षिणातिरित्त घनं प्रहीष्ये इति निर्वन्थं प्रकटी चकार । रघुर्राप नि्वन्थातिशयेन 
सम्पूणेमेव धनं तं ग्राहयामास, एवं ब्राह्मणस्य निःस्वार्थमावं रघोरीदार्य्य दृष्टा सर्वे अयोध्यावासिनः 
साश्चयम्‌ उभयोरव साधुवादं चक्रुः इति सरार्थः ॥ ३१ ॥ | 
भा०-गुरुके देनेस अधिकधनर्मे इच्छा न करनेवाला याचक कौत्स ओर मांग- 
नंवाळके मनोरथसे अधिक देनेवाला राजा यह दोनों ही अयोध्यावाततियोंकों वडाटे 


haha he 


करनेके योग्य हुए ॥ ३१ ॥ 
अथोष्ट्रवामीशतवाहितार्थ प्रजेश्वर प्रीतमना महर्षिः ॥ 
सपृशन्करेणानतपूर्वकार्थ संप्रस्थितो वाचसुवाच कोत्सः ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः | अथ प्रीतमनाः संप्रत्थितः महषिः कोत्सः उष्टवामीशतताहितार्थम्‌ आनतपूर्वेकाये 
प्रजेश्वर ( रघुं ) करेण स्पृशन्‌ वाचम्‌ उवाच ॥ ३२ ॥ 
वाच्यप० | अथ प्रीतमनसा संप्रस्थितेन महर्षिणा कोत्सेन उष्ट्वामीशतवाहितार्थमानतश्वैकायं- 
्रजेश्वरं करेण स्पृता वाक ऊचे ॥ ३२ || 


.( १५६ ) रघुवैश- [ सगे- 


अथ तम्‌ अकलितं सणराशि रघुः उष्ट्वडवासहल्ले: प्रेपयामास, दोत्तोपि वाञ्छाविकफलुळा- 
सातू प्हशेभूत्‌ प्रयाणकाले प्रणामानतशीर्ध त॑ नप॑ करतडेन स्पृशन्‌ वक्ष्माणं वचनमुवाचेति 
सरठायः | ३२ || 
भा०-इसके उपरान्त मसन्नमन जातेहुए महाषं कोत्सने संकडा उरा आर 1खन्न- 


'रीपर लादे घन देगेवाठ [वनयसे नसर हुए अजानाथ खुको हाथसे छू कर यह 
'-बचन कहे ॥ ३२ ॥ 


किमत्र चित्रं यदि कामसूसंबत्ते स्थितस्याधिपतेः घजानाम्‌॥ 
अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो सनीदितं द्योरपि येन दुग्धा ॥३३॥ 
अन्वयः । दृते स्थितस्य प्रजानाम्‌ अधिपतेः यदि भः कामतः ( अरित ) अत्र कि चित्रम्‌ 
'( आहत ) आिन्तनीयः तु तब प्रावः ( अस्ति ) येन ( लया ) बी अपि मनीपितं दग्धा १३॥ 
चाच्यप० | इच ।स्थतस्य प्रजानाम्‌ अधिपतेः यादे भुवा कामला ( भूयते ) अत्र केन चित्रण 
६ भूयत ) आचिन्तनीयेन तु तत्र प्रमावेण ( भूयत ) यः ( त्वं ) दिवम्‌ अपि दुग्ववान्‌ ॥ ३३ ॥ 
सदाचारमदृतो राजा यत्‌ भूम्याः अभिमतार्थं लमते नैतत्‌ आश्चर्यम्‌ इदन्तु भत्यनताश्चव यदू ` 
“सवान्‌ अभीष्टं स्गोदपि ल्व्धवानिति सरळार्थः || १३ |) 
सा०-बर्ममें स्थित पजाओंके अधिपतिको यदि 
"कया आश्चयं है, तुम्हारा प्रभाव तो अचिन्दनीय 
डोच्छत इहा ॥ ३३ ॥ 
सनोपितमूऽमनसू+इपः+क्तः । दुग्बास्दुइ--कः । 
आरास्यमन्यसुनरुकसूतं श्रेयांसि तर्वाण्यधिजग्मुपस्ते ॥ 
पुत्रं ठभस्वात्मगुणातुरूपं भवन्तमीड्यं भवतः पितेव ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः । सवाणि श्रयांसि अधिजग्सुपः ते अन्यत्‌ आशास्यं पुनः उक्तमूतं ( असिति ) 
-सब्रतः पिता इंड्यं भवंतम्‌ इव, ( त्वमपि ) आत्मगुणानुरूपं पुत्रे लमस्ब [| ३४ ॥ 
चाच्यप० | सवाणि श्रेयांसि अधिजग्मुषः ते अन्येन आशास्येन पुनः उत्तमृतेन ( भूयते ) 
सवतः पित्रा ईड्यः भवान्‌ इव, ( यापि ) आत्मगुणानुरूप पुत्रः ळम्यताम्‌ | ३४ ॥ 
सोद्वितम्पन्स्य ते किथित्‌ ळव्यं नास्ति, अत एव ळव्धढामाय लाये जाशीवेचन इयैष; 
' केवढपिदमेव आशास्महे वयं, यत्‌ भबान्‌ सबेगुणसम्पन्न सुतं सतामिति सरलार्थः | २४ र 
भा०-सम्पूण अवस्त प्राप्त होनेवाठेको और आशीर्वाद देना अवऱ्य नहीं रै 
न तथापि ) अपने समान गुणवाले पुत्रको तुम प्राप्त करो, जैसे तुम्हारे पिताने तुमको 


आप्तकिया॥ई४॥.  ' 
आाशास्यमू=भानश्ासमयत्‌ | ईव्यम=६ड्‌+ग्यत्‌ । 


> 


पृथ्वी कामधेनु हो तो इसमें 


| 


कि, जिपने स्वगेको भी मन 


rou a 


६] मावाथंदीपिकाभाषारीकासमेत । (१५७), 


इत्थं प्रयुञ्या्ञिषमग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरोः सकारम्‌ ॥ 
Ca 

राजापि लेमे सुतमाशु तस्मादाळोकमकादिव जीवलोकः॥३५॥ 

अन्वयः । अग्रजन्मा ( कौत्सः ) इत्यं राज्ञे आदिषं प्रयुज्य, गुरोः सङ्काशं प्रतीयाय जीवलोक:' 
अकोत्‌ आरोकम्‌ इव राजा अपि तस्मात्‌ ( कोत्सात्‌ ) सुतम आञ्ज छेमे ॥ ३५॥ 

वाच्यप० | अम्रजन्मना इतथं राज्ञे आशिषं प्रयुज्य, गुरोः सकाशं प्रतीये, जीवछोकेन अको 
आलोकः इव राज्ञा अपि तस्मात्‌ सुतः आशु लेमे ॥ ३५ ॥ 

सः कौत्सः रघुम आशीर्मिः तथा अनिनन्य स्वत्थानं ययौ. यथा मनुष्यलोकः सूर्य्य॑- 
ग्रभावात्‌ जगत्मकारां प्रकाशं ढव्व्या प्रसन्नो भव्वति तथा ब्राह्मणाञ्चीवीदप्रमावात्‌ शीत्रमेत्र सुतः 
रन्ध्वा राजा मुमुदे इति सरलार्थः ॥ ३५ ॥ 

_ मा०-ज्ाह्मण कोत्स इस मकार राजाको आशीर्वाद देकर गुरुके पास गया... 
ओर सूयसे प्रकाशलेनेवाले जीवलोकके समान राजाने सी उसके आशीवांदसे शीक 
पुत्र पाया ॥ २५ ॥ 

अक:>अर्क+बज्‌ । र 
ब्राह्म मुहते किल तस्य देवी कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्‌ ॥ 
अतः पिता ब्रह्मण एव नाख्ा तमात्मजन्मानमजं चकार ॥ ३६ ॥. 
अन्त्रयः | किल तस्य ( रघोः ) देवी ब्राह्मे मुहृते कुमारकह्पं कुमारं सुषुवे, अतः ( कार 
णात्‌ ) पिता ब्रह्मणः एव नाम्ना तम्‌ आत्मजन्मानम्‌ अजं चकार || ३६ ॥ 

` बाच्यप० । किल तस्य देव्या ब्राह्मे सुहुते कुमारकर्पः कुमारः सुपुवे, अतः पित्रा ब्रह्मणः 

एव नाम्ना सः आत्मजन्मा अजः चक्रे ॥ ३६ ॥ 
रघुमाहैषी परममाङ्काळेके ब्राह्मे मुहुर्ते स्कन्दतुल्यं सुतं जनयामास, अतः तत्पिता रघुः- 
्ह्मनास्रा एव 'तस्य पुत्रस्य अजनामधेयं चकारेति सरलार्थः ॥ ३६ ॥ 
भा०~उस रघुकी रानी आहामुहूतेमे स्वामिकार्तिकक्रे समान पुत्रं उत्पन्न करती 
हुईं, इस कारण पिताने जाही के नामसे पुत्रका अज नाम किया ॥ ३६ ॥ 
सुपुवे-सूज-लिट्‌ । 
® र 
रूपं तदोजस्वि तदेव वीयं तदेव नेसनिकसुन्नतत्वम्‌ ॥ 
न कारणात्स्वाह्विसिदे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः । तत्‌ ओजस्वि रूपं वीर्य्यं तत्‌ एव नैसगिकम उन्नतत्वं तत्‌ एव, प्रवातितः दीपः 
अरदापात्‌ इव कुमारः स्वात्‌ कारणात्‌ न विभिदे || ३७॥ 


( १५८) . रघुवंश ˆ [ सर्ग- 
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वाच्यपरि० । प्रवर्तितेन दीपेन इव कुमारेण च विमिदे ॥ ३७ घ 
यथा दीपात्‌ उत्पादितः अपरो दपः स्ोत्पादकात्‌ इवदीपात्‌ स्ररूपतो किश्चिदपि-न भिति 
` तथा स वाडोपि गुणेन रूपेण स्रपितुः रघोः किंचिदपि न विभिदे इति सरटार्थः | ३७ ॥ 
भा०-वही रूप, बही बळ, वदी पराक्रम, वही स्वाभाविक उदारता ( इस 
-अकार ) वह कुमार दीपकसे उत्पन्न इर दीपकके समान अपने पितासे न्यूनाधिक न 
इझा ॥ ३७ ॥ 
ओजाश्वि-ओजस-+विनिः । नैसर्गिकसनिसर्गन-ठक्‌ । विमिदेःलमिद्‌म+लिट्‌ | 
` उपात्तविद्यं विधिवहुरुभ्यस्तं यौवनोद्गे दविशेषकान्तस्‌ ॥ 
श्रीः साभिळाषापि गुरोरनुज्ञां धीरेव कन्या पितुराचकाङ्कः ॥३८॥ 
अन्वयः । गुरुभ्यः विधिवत्‌ उपात्तावियं योवनोद्गेदविरोषकान्तं तम्‌ ( अज ) साभिलाषा अपि 
'औः धीरा कन्या पितुः इब गुरोः ( रघोः ) अनुज्ञस आचकाङ्क्ष | ३८ || 
वाच्यप० । श्रिया सामिटाषया धीरया कन्यया इय अनुज्ञा आचकाङ्े ॥ ३८ || 
यथा सुशीला कन्या अभिलषितं वरं वरायितुम्‌ उत्सुकापि जनकपारतन्त्र्यात्‌ तस्य अनुमति 
'अत्ीक्षते, तथाः राज्यश्रीः अपि यौचनसम्पन्नं कान्तियुक्तम अजं वरायितुम॒उत्कण्ठितापि स्वस्वा- 
मिन: रघोः अनुमातिं प्रतीक्षते स्म इति सरळार्थः | ३८ || 
सा०-गुरुसे विदिपूयेक बिद्यापढेहुए युवा अवस्था आनेसे अधिक कान्तिमान्‌ 
को अभिलाषा करनेवाली लक्ष्मीने राजाकी आज्ञाकी इच्छा करतीहुई, जैसे धीरा 
कन्या पिताकी ॥ ३८ ॥ 
. आाचञ्राइक्षन्भा+काइक्षमलिट्‌ । आकाङ्क्षति | आचकाङ्क्ष । अकाड्क्षत्‌ । अकाङक्षीत्‌ | क० 
-काक्ष्यते | कांक्षर्णायः | आकांक्षितुम्‌ । कांक्षित्वा | कांक्षन्‌ | 
~ थ्‌ ha * ५ ¢ 
अथेश्वरेण कथकेरिकानां स्वयवराथ स्वसुरिन्दुसत्याः ॥ 
आत्तः कुमारानयनोत्सुकेन भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः ॥३९॥ ` 
अन्वयः | अथ क्रथकैशिकानाम ईश्वरेण स्वसुः इन्दुमत्याः स्वयंवराथम्‌ कुपारानयनोत्पुकेन 
'ओजेन आत्तः दूतः रघवे विसृष्टः || ३९ || | 
चाच्यप० । इरवर: भोजः कुमारानयनोत्सुक: ( सन्‌ ) आत्तदूत विसृष्टवान्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ विदर्भदेशाधिपतिः भोजः स्वमगिन्याः स्वयवरार्थम्‌ अजस्य आनयनाय .स्वावैशासपात्रं दूर्त . 
रघुसमीपे प्रेषितवानिति सरळायेः ॥ ३९ ॥ 3. | 
भा०-इसके उपरान्त विदर्मदेशके राजा भोजने वहन इन्दुमर्ताके स्वयंवरके निमित्त 
कुमारके बुढानेकी उत्कंठाकर अच्छा दूत रघुके पास भेजा ॥ ३९ ॥ 
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` ते ऋछाघ्यसंबन्धमसो विचिन्त्य दारक्रियायोग्यदरशं च पुत्रम्‌॥ 
घस्थापयामांस ससेन्यमेन स॒द्धां विदभाधिपराजधानीम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः । असी ( रघुः ) छाध्यसंबन्ध॑ ते (मोज) दारक्रियायोग्यदं पुत्रं च विचित्य ससेन्यम्‌ 
'एनम्‌ ( भजम्‌ ) ऋद्धां विदर्भाधिपराजवानीं प्रस्थापयामास ॥ ४० ॥ 
वाच्यप० । अनेन सेन्यः एपः प्रस्थापयाञ्चक्रे ॥४०॥ 
रघुरपि भोजवंशेन स्वकुलस्य वेवाहिकं सम्बन्धं इछाघनीयं विचिन्त्य, कुमारं च विवाहयोग्यवयस्कं 
विचायै, ससैन्यं तं मोजनगरी प्रत्यापयामासेति सरऊा्थैः | ४० ॥ 
भा०-वह रघु इछावनीय सम्बन्धके योग्य उस भोजको और विवाह योग्य पुत्र को 


९ ० 


विचार कर, सेनासंहित इस अज को ऋद्धियुक्त विदभकी राजधानीको भेजता 
इआ ॥ ४०।॥ 

तस्योपकायोरचितोपचारा वन्येतरा जानपदोपदाभिः ॥ 

सागें निवासा सनुजेन््रसूनोर्षभूवुरुानविहारकल्पाः ॥ ४१॥ 

अन्यः । उपकार्यारचितोपचाराः जानपदोपदामिः वन्येतराः तस्य मनुजन्द्रसूनोः ( अजस्य } 
मागे निवासाः उद्यार्नविहारकल्पा: बभूबुः ॥ ४ १ ॥ 

वाच्यप० । उपकार्यीरचितोपचारे? जानपदोपदाभिः वन्येतरेः तस्य मनुजेन्द्रसूनोः मार्गे निवासैः 
उदानविहारकस्पैः बभूवे || ४१ ॥ 

मार्ग विश्रमार्थ सम्पूणेभोग्यवस्तुपरिकल्पितेपु पटमण्डपेषु निवसतः जनपदवासिमिः राजपुरुषेः 
उपहृतानि मक्ष्यभोज्यानि भुक्तवतः तस्य कुमारस्य सुदूरमागेळंघनर्मापे उद्यानविहारतुल्यं सुखदायकममूत्‌ 
इति सरलार्थः ॥ ४१ ॥ 

भा०-राजोंके योग्य शय्या आदिसे सजेहुए वखतोके डेरे मार्गमे जेनपदवासी 
अजाओंकी भेटोंसे नगरके बगीचोंके विहार स्यानोंके तुल्य होगये ॥ ४१॥ 

उपकार्य्यषु=्उप+कृऽम्यत्‌+-राप्‌ । उद्यानऱ्उतू--या-ल्युट्‌ । 
स नर्मदारोधसि सीकराष्रेमेसुद्विरानतिंतनक्तमाले॥ ` 
'विनेशयामास विळङ्घिताध्वा झान्ते रजोधूसरकेतु सैन्यम्‌ ॥४२॥ 

अन्तरयः | विळंघिताध्वा सः ( अजः ) सीकराट्रिः मरुद्भिः आनर्ततितनक्तमाळे नर्मदारोधसि छान्त 
रजोधूसरकेतु सैन्यं निवेशयामास ॥ ४२ ॥ 


चाच्यप० । विळंघिताध्वना तेन ( अजन ) सीकराएँ: मरुद्भिः आनार्ततितनक्तमाले नमेदारोध- 
एसि---निवेशयाचक्रे ॥ ४२॥ - 


( १६ ० ) रघुर्वश- न | [ सगं- : 


कमेण रघुकुमारः दूर. सागस्‌ अतिक्रम्य ध्ूलिशवूसारितध्वजं सैन्यं तरंगपवनशीतळे वाय्बान्दोळि-. 
` तनक्तमालबृक्षरोभिते रेवारोधासे श्रमानपनेतुं न्यत्ेशयत्‌ इति सरलार्थः | ४२ ॥ 
भा०-माग चलकर वह रघु शातल कणावाल पवनसे कम्पासहुए नक्तमाढ 
चुक्षावाल नमदाक किनार म थका आर धूरस मठा ध्वजावाली सेवाको ठ हरात 
हुआ ॥ ४२॥ 
क्ञान्तमत्स्कमत-क | 
TC &०३ 
अथोपरिष्टाद्वमरेश्रसद्धिः घावसूचितान्तःसलिलप्रवेदाः॥ 
€ 
निधोतदानामलगण्डभित्तिवेन्यः सरित्तो गज उन्ममज॥४३॥ 
अन्वयः । अथ उपरिष्टात्‌ मद्भिः भ्रमर: प्राक्‌ साचितान्तःसळिलप्रवेरः निधींतदानामलगण्ड- 
भित्तिः वन्यः गजः सारतः उन्ममज ॥ ४३॥ 
वाच्यप ० |उपारष्टातू नमाद्भः शमरे: प्राक सूचितान्तःसलिलप्रवेशेन निर्धोतदानामळगंडभित्तिनः 
चन्येन गजेन सरित्तः उन्ममज्े ॥ ४३॥ | 
अस्मिन्‌ एव काळे एकः बन्यः करी नर्दीसलिलाम्यन्तगत्‌ उदतिष्ठत्‌, तस्य उन्मजनात्‌. प्रागेङः 
मदजलादृष्टा: द्विरेफाः उपारेशन्दायमानाः तस्य स्थानं कथयामासुः, सलिलावगाहिन तस्य गण्डद्यम 
ठिज्ज्वलमभूदिति सरळाथः ॥ ४३ ॥ 
भा०-इसके उपरान्त ऊपर की ओर शब्दायमान भोरोसे प्रथम जलमें इवाहुआ 
'विदितद्दोनेवाला ( तथां ) मदके झू जानेसे निर्मेछ गण्डस्थलवाला, वनका हाथी नदीसे 
_ निकला ॥ ४३ ॥ 


उपरिष्टात्‌=-उध्व+रिशातिळ्‌ | उन्ममञ्ज=उत्+मसज+लिट्‌। `मजति। ममज | अमाङक्षीत्‌ | अमञत्‌ ३. 
सनि निमंक्षति । मजनीयम्‌ । मंशुम्‌ | मंष्टव्यम्‌ । मंट्टा | संमञ्य । मजन्‌ | | 


निःशषाविध्तालितधातुनापि वभक्रियामक्षवतस्तटेष ॥ 


नीलोध्व॑रेखाशबलेन शंसन्दन्तडयेनाश्‍मविकुण्ठितेन ॥ ४४॥ 

अन्वयः । निरंशेषविध्षालितघातुना अपि नीलोध्वरखाशबळेन अश्मविकुंठितेन दंतहयेन कक्षवतः 
ततटेष व्रक्रियां शसन्‌ ( उन्‍्ममज ) इति एरवेण अन्वयः || ४४ ॥ 

तस्य दन्तदर्‍ये पवेततटाभिघातल्झ़ो धातुरागः सल्छिवगाहनेन धौतः यद्यपि अदृश्यतां प्रातः 
तथापि अज्मामिघातात्‌ विकुंठितेन नीररखाङ्कितेन दन्तेन अनुमीयते स्म इति सस्ळाथः ॥ ४४ हः 
` आ०-अत्यन्त धुई हुईं धातुवाले नीली ऊध्वरेखाओंसे कबरे पत्यरकी रगडसे. 
विकुंठित दोनो दांतोंसे ऋक्षवान्‌ पवेतके किनारोति कोइई वप्रक्रीडाको सूचन करता 
जा ॥ ४४॥ 
दिकुठितम=वि+कुठिमक्तः | शंसन-दंश्वनरावू | 
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संहारविक्षेपलघकियेण हस्तेन तीरामिमुखः सशव्दस्‌ ॥ 

बभा स ॥भन्दन्वृहतस्तरगान्वायंगलाभळू' इव प्रदत्त: ॥ ४५९॥ 

अन्वयः । तीरामिमुखः सः ( गजः ) संहारविक्षपलवुक्रियेण हस्तेन सशब्द बृहतः तरङ्गान्‌ 
भिन्दन्‌ ( सन्‌ ) ( अत एव ) वा्यगैळामंगे प्रदत्तः इव, वभौ ॥ ४५ ॥ 

चाच्यप ० | तीराभिमुखेन तेन, संहारविक्षेपलघुन्रियेण हस्तेन सशब्दं बृहतः तरंगान्‌ भिन्दता 
चार्य्येगेळाभंगे प्रवृतेन इव, वभे || ४५ || 

स करी यदा कूळान्तिकमागन्तुमारेभे तदा झुण्डायाः संकोचनप्रसारणात्‌ नदीवीचयः संचूर्णताः 
बमूबु:, उदतिप्ठच तत्र सुमहान्‌ कळकलः अत एवासी अर्गलां भेत्तुं प्रदत्त इव दयते स्म इति 
सरळार्थः ॥ ४५ ॥ 

मा०-तीरको थाता हुआ वह हाथी फैलने ओर सकुडनेवाली सूंडसे वडी तरंगोंको 
झाव्दसहित भग्मकरता हुआ बन्धनकी अर्गछाको तोडनेमें . उद्यत हुआसा शोभित 


हुआ ॥ ४५ ॥ 
वभौः=भाऊ+लिद्‌ । भाति | वभौ । अमात्‌ | अभाषीत्‌ । भावे-मायते । भानीयम्‌। भाठुम्‌ । मात- 
व्यमू । भात्वा | भेयम्‌। भान्‌ । 
~ [a © जाळा an र 
शैलोपमः शेवळसज्ञरीणां न॒कषक्चरसा स पश्चात्‌ ॥ 
पूर्वं तद॒त्पीडितवारिराशिः सारित्यवाहर्तटम॒त्ससप ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः । शैछोपमः सः (गजः) उरसा शैत्र॒ठमंजरीणां जालाने कर्षन्‌ पश्चात्‌, तदुत्मीडितवारे- 
राशिः सारिमवाहः पर्वे तटम्‌ उत्ससर्पे | ४६॥ 
वाच्यप० । शैळोपमेन तेन, उरसा शैवळमंजरीणां जाळानि कर्षता पं. तटः उत्ससपे, वम्‌ 
जञदुत्पीडितवारिराशिना सरिख्रवाहेण तटः उत्ससृपे ॥ ४६ ॥ 
पबेत इब स गजः वक्षस्थडसेघषेण ख्रोतोळग्रशेबळजाळानि आकर्षन्‌ कूलम्‌ आररोह तस्य 
आगमनात्‌ प्रागेव क्षुभितं नर्दासलिळ तटं छावयामासति सरलार्थः | ४६ ॥ 
मा०-पर्वतके समान वह हाथी हृदयसे सिवारकी मंजरीके समूहोको खेंचता हुआ 
अपने हिलाये इए जलसमूहवाले नदीके प्रवाहके पीछे किनारे पर पहुंचा अथात्‌ 
हेलांरका जळ [केनारपर पहले आगया था ॥ ४६॥ 
कर्षन्‌=क्गप+शतृ | ससपन्सुपू+लिट्‌ । सर्पति | ससरं । असपंत्‌ । असरत्‌ | क«्रुप्यते | 
सर्ेणीयम्‌ | सर्पितव्यम्‌ । खप्तव्यम | सप्त्वा | संदष्य | सर्पन्‌ । 
तस्येकनागस्य कपोभिच्योर्जलावगाहक्षणमात्रशान्ता ॥ 


चन्येतरानेकपदरनेन पुनर्दिदीपे मददार्दिनश्रीः ॥ ४७ ॥ 


११ 


( १६२) रघुवंश- [ सगे- 


अन्वयः । एकनागस्य तस्य कपाछाभित््याः जढावगाहक्षणमात्रश्यान्ता मददुर्दिनश्रीः वन्येतराने ” 
कपदशेनेन पुनः दिदीपे ॥ ४७ ॥ 

वाच्यप० | एकनागस्य तस्य कपोठमित्त्योः जलावगाहक्षणमात्रशान्तया मददारदिनश्रिया वन्येत- 
रानेक्रपद्रीनेन पुनः दिदीपे ॥ ४७ ॥ 

तस्य महाकरिणः गण्डस्थल्सक्तुमदधारा नद्यां निमजनेन्‌ क्षणं निदृत्तापि सेनागजानां दरीनो- 
त्पन्नत्रोधात्‌ पुनरख तत्क्षणे सुखाव-इति सरळारथः | ४७ ॥ 

भा०-केवल उस एक ही हाथीके कपोछोमें जलकी हिलोरसे क्षणमात्रको शान्त 
हुई मदके बनेकी शोभा नगरके पछाऊ हाथियोंके देखनेसे फिर दीप्तिमान्‌ 
होगई ॥ ४७ ॥ 

अनेकपानाम्‌=अनेक+पा+कः | दिदीपेः्दीप-मिट्‌ । दीप्यते । दिदीपे | अदीपि | अठीपिए | दीप्यते 
दीपनीयम्‌ | दापितव्यमू | सन्दीप्य | दीप्यमानः | 

स्तच्छदक्षीरकटुघवाहमसह्यमाघाय मदं तदीयम्‌ ॥ 

विळङ्किताधोरणतीबयत्नाः सेनागजेन्द्रा विमखा वभूवः॥४८॥ 

अन्वयः | सप्तच्छदक्षीरकटुप्रबाहं तदीयं मदम आध्राय, विङंधिताधोरणताव्रयत्नाः सेनागजेन्द्रा 
विमुखा बभूबुः ॥ ४८ ॥ 

वाच्यप० । सेनागजेन्द्रेः विळंधिताधोरणतीक्रयत्नेः विमुखः वमूवे ॥ ४८ ॥ 

सेनागजेन्द्रा आपि तस्य वन्यगजस्य सप्षक्षीरसंदृशं मदगन्धम्‌ आघ्राय उन्मत्ताः प्रच- 
' छन्ति स्म, हस्तिपकाः तान्‌ महतापि प्रयत्नेत नित्रारयितुं न समर्थाः वञ्चवः इति सर- , 
लार्थ; ॥ ४८॥ 

भा०-सप्तपर्णवृक्षके दूधके समान कटुप्रवाहवाळे उसके मदकी गन्धिको अहणकर 
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महाव्रतोंके तीन्न यव्नोको भी न गिनकर सेनाके हाथी पीछेको भागे॥ ४८ ॥ 
आधोरण+-आइ+घोर+ल्युट्‌ । आम्राय+आ+श्राकत्य प्‌ । 
स च्छिज्ञवन्धह्ुतयुग्यशून्यं भन्नाक्षपयस्तरथं क्षणेन ॥ 
रासापरित्राणविहर्तयोधं सेनानिवेशं तुम चकार ॥ ४९॥ 
अन्वयः | सः (गजः ) छिन्नवन्धट्टृतयुभ्यशन्यं माक्षपयस्तरथं रामापारेत्राणाविहस्तयोधं 
सेनानिवेशं क्षणन तुघुलं चकार || ४९ ॥ 
वाच्यर० । तेन ( गजन ) ठिन्नवेनट्टतवुग्यत्चून्यः भग्नाक्षापय्यस्तरथः रामापारित्राणविहस्तयोध 
सेनानिवेशः क्षणेन तुमुळः चक्रे | ४९ ॥ 
भयदायकस्य तस्य वन्यगजस्य आपातमयात्‌ वाह्यः सर्वे निजवन्धनानि छित्त्वा पलायन च्चक्रुः, 
भम्नयुगकीलकाः रथाः भग्नाः एथिव्यां निपेतुः, सेनिकाः स्वस्रीरक्षणाय त्रस्ताः इतस्ततो प्रचळन्ति 
स्म, इतथं स क्षणमात्रेण सेनानिवेशं तुसुळं चकारेति सरलार्थः ॥ ४९ ॥ 


५१1१. भावाथेदीपिकाभाषाटीकासमेत 1 (१६३) 


. भा०-वह हांथी बन्धन तोडनेसे भागे हुये घोडोंसे शून्य, धुरी टूटनेसे. टूटे-हुये 
रथवाले तथा स्त्रियॉकी रक्षामें व्यग्र योघावाठे, कटकको क्षणमात्रमें व्याकुळ करता 
हुआ ॥ ४९ ॥ , । 

युग्वाःल्यग+यबत्‌ | तुमुख्म-तु+मुलक्‌ || दे 
तमापतन्तं नृपतेरवध्यो वन्यः करीति श्रतवान्कमारः ॥ 
निवर्तयिष्यन्विशिखेन कुम्भे जघान नात्यायतङृष्टराङ्गः ॥५०॥ 


अन्वयः | वन्य; करी दृपतेः अवध्यः इति श्रुतवान्‌ कुमारः ( अजः) विशिखेन आपतन्तं तं 
'निवत्तेयिष्यन्‌ चाद्यायतइृष्टशाड़: ( सन्‌ ) कुम्मे जघान ॥ ५० | 

वाच्यप० । वन्येन कारेणा नृपतेः अवध्येन ( भूयते ) इति श्रुतवता नायायतकृष्टयाईण 
कुमारेण, आपतन्‌ सः जघ ॥ ९० ॥ 

रघुः वन्यः गजः अवध्यः इत रास्त्रे बहु मन्यमानः अम्यापतन्तमाप त गज न अवधातू 
अरन्तु शरासनमीषदाकृष्य तं निवत्तेयितुम्‌ अयोमुखेन बाणेन तस्य छुम्मस्थळे विव्याध इति 
-सरळार्थः | ५० ॥ 

मा०-वनका हाथी राजोंका अवध्य है इस प्रकार सुनेहुए राजकुमारने सन्मुख 
आते इए उसके लोरानेकी इच्छासे थोडा धनुष खैंचकर बाण मस्तकमें मारा ॥५०॥ 

जघान-हन+लिट | ; , 

स विद्धमात्रः किळ नागरूपमृत्सुज्य तद्विस्मितसेन्यदष्टः ॥ 

स्फुरत्पभामण्डलमध्यवर्ति कान्तं वपुर्व्योमचरं प्रपेदे ॥ ५१ ॥ 

अन्वय: | सः (करी ) किल विद्धमात्रः ( एवं) नागरूपम्‌ उत्सृज्य, तद्विस्मितसेन्यदृष्ट, 
4 सन्‌ ) स्फुर्रमामंडलमध्यवति कान्तं ब्योमचरं वपुः प्रपेदे ॥ ५१ ॥ 

वाच्यप०| तेन ( करिणां ) किल विद्धमात्रेण ( एव ) नागरूपम उत्सृष्य, तद्दिस्मितसैन्य 
दषेन स्फुरतप्रभामंडळमध्यवर्ते कान्तं व्योमचरं वपुः प्रपेदे [| ५१ ॥ 

अजबाणेन विद्धमात्रः स गजः नागदेहं विहाय गगनविहारि तेज:सम्पन्नं दिव्यरूपं प्राप्तवान्‌ 
तददीनमात्रेण अजसेनिकाः आश्चरययुक्ताः बसूचुः इति सरलार्थः ॥ ५१ || 

सा०-वह हाथी विद्धमात्र ही हाथीके रूपको छोड़कर उसकी आश्रय पर्वक सेनासें 
देखा इवा प्रकाशमान प्रमामंडळके मध्यमें वतमान मनोहर आकाशमें फिरनेवारे 
( गंधवे ) के रूपको प्राप्त होता हुआ ॥ ६१ ॥ 

स्कुरतः-स्फुर+शत । व्योमचरम्‌=व्योमन्‌+चर+अच्‌ | 


अथ घ्रभावोपनतेः कुमारं कल्पदुमोत्येरवकीयं पुष्पेः ॥ 
उवाच वाग्ग्मी दशनप्रभाभिः संवर्षितोरःस्थळतारहारः ॥1५२॥ 


(१६४) रघुवंश- [ सर्ग- 
अन्वयः ।. अथ वाग्मी सः प्रभावोपनतेः कल्पट्ठमोत्येः पुष्पे: कुमारम्‌ ( अजम ) अबब 
दशनप्रमाभः सवाधतारःस्थठतारहारः .( सन्‌ ) उवाच | ५२ ॥ | 
वाच्यप० । वाम्मिना तेन प्रमावोपनतेः कढपदुमोत्यैः पुष्पैः कुमारम अवकीर्य दशनप्रमामि: 
सवातोरःस्थलतारहारेण ( सता ) ऊचे ॥ ५२॥ 
` वाग्मी सः पुरुषः स्वप्रभावेण कल्पवृक्षपुष्पाणि आनीय तैः रघुमभिदृष्य मधुरया. गिरा तमे 
चक्तुमारेभे तस्मिन्‌ समये स्वदुशनकिरणे; तस्य वक्षस्थविळम्वी मौक्तिकहारः सुतरां दिदीपे इति 
सरलार्थः ॥ ५२ ॥ 
भा०-भपने प्रमावसे प्राप्त हुए कल्पवृक्षके, फूलोंसे कुमार अज पर वर्षा करके 
दांतोंकी कांतिसे बढाते हुए हृदयके स्थूल मोतियोंके हारबाला वह विद्वान वोला॥६२॥ 
अवकीय=अव+क्क+स्यप्‌ | 


मंतङ्गशापादवळेपमूळादवाप्तवानस्मि सतङ्गजत्वम्‌॥ 
अवेहि गन्धवेपतेस्तनूजं प्रियंवदं मां प्रियदर्शनस्य ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः । अवळेपमूछात्‌ मतङ्गशापात्‌ मतंगजत्वम्‌ अवाप्तवान्‌ अस्मि, ( म्‌ ) मां प्रि 
दीनस्य गन्धनेपतेः तनूजे प्रियंबदस ( नाम ) अवेहि ॥ ५३॥ 
वाच्यप्‌० । ( मया) अवळंपमूलात्‌ सतगशापात्‌ मतंगजत्वम्‌ अवाप्तवता भुयते, (त्वया } 
अहं प्रियदर्शनस्प गन्धर्वपतेः तनूज्ञः प्रियंवदः अवेयै || ९३ 
पुराहम्‌ अभिमानात्‌ महार्षि मतङ्गं तिरस्कृतवान्‌, ततश्च तस्य मुनेः शापात्‌ गजत्वं प्राप्तवान्‌, 
अहं प्रियदर्शनस्य गन्धवेराजरय सुतः , इति सर्छार्थः ॥ ५३ ॥ 
` भा०-अभिमानसे उत्पन्न हुए मतङ्ग ऋषिके शापसे में हायीपनको प्राप्त हुञा हूँ, 
तुम्‌ मुझे प्रियदशन नामवाले गन्धवपातका पुत्र जानो ॥ ५३ ॥ 
तनूजः=पनू+जच्‌+डः । 
स चानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया महर्षिम्नेदुतामगच्छत्‌ ॥ 
उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजेलस्य ॥५४॥ 
वयः | प्रणतेन मया अनुनीतः सः महाषिंः च पश्चात्‌ मृदुताम्‌ अगच्छत्‌, हि ( यतः >. 
जळक्य उष्णत्वम्‌ अग्न्यातपसंप्रयोगात्‌ ( भवति ) यत्‌ शेत्य सा ( जळस्य ) प्रमतिः | ५४॥ 
वाच्यप० । अनुनीतेन तेन महाषिंणा मृदुता अगम्यत ॥ ५४ ॥ 
यदाहं करुणावचनैः तं प्रार्थतवान्‌, तदासौ मतङ्गः पुनरपि स्वमावासद्वा करुणा भज, यथा 
` जलानि स्वमावशीतळानि भवन्ति, आतेपामिसंयोगात्‌ उष्णानि जायन्त एवं महात्मा चेता रू 
ह्वमावकरुणाद्रोणे मवन्ति, भ्पमानादिवशात्‌ क्रोधयुक्ताने भवन्तीति सरलार्थ:॥ ५४ ॥ 


५] भाबाथेंदीपिकामाषाटीकासमेत | ९१६५) 


भा०-नम्न हुये मुझसे प्रसन्न किये हुएं वह महर्षि पीछे मूदुताको आप्त हुये कार 
णाकि जलका उष्णत्व अग्निकी उष्णतासे होताहै, जो शीतळता है वह जलका 
स्वाभाविक गुण है ॥ ५४ ॥ 
शत्यमू-शीत+ष्यज | 
इक्ष्वाकुवंशप्रभवों यदा ते भेत्स्यत्यजः कुस्भमयोमुखेन ॥ 
संयोक्ष्यसे स्वेन वपमोहिम्ना तदेत्यवोचत्स तपोन्निधिमोम्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः । यदा इद्ष्वाकुवंशप्रमवः अजः अयोमुखेन ते छुम्मं भेत्स्यति, तदा ( खं) स्वेन 
चपुर्मेहिम्ता संयोक्ष्यसे, इति सः तपोनिधिः माम्‌ अवोचत्‌ ॥ ५५ ॥ 
वाच्यप० | यदा इक्ष्वाकुबंशप्रमवेण अजेन अयोमुखेन ते कुम्मः भेत्स्यते, तदा ( त्वया) 
स्वेन वपुमेहिश्ना संयोक्ष्यते, इति तेन तपोनिधिना अहमू अवाचिषम || ५५ ॥ 
अथ मया प्रसादितः स महार्पिः उवाच, इक्ष्वाकुवंशोत्पनः अजः यदा ळोहांम्रेण चाणेन ते 
गण्डत्यलं भेत्त्यति, तदा ल॑ शापविध्ुक्तः पुनरपि स्वीय शरीरं छप्यसे इति सरळार्थः ॥ ५९५ ॥ 
भा०-अब इक्ष्वाकवराम उत्पन्न हुआ अज छाहके अग्रभागवाले बाणस तेरा कुम- 
स्थर विदीर्ण करेगा तब तूं अपने शरीरकी महिमाको प्राप्त होगा इस प्रकार वह 
तपोनिधि मुझसे बोले ॥ ९५ ॥ 
मेत्स्यातिसभिदू--लुटू । संयोक्ष्य-सम्‌+युजु+लुट । अवोचत्‌-वच+लुड्‌ । 
संमोचितः सत्त्ववता स्याहं शापाश्चिरप्राितदशनन ॥ 
्रतिधियं चेङ्गवतो न कुयां इथा हि मे स्यांत्स्वपदोप॑ळाऽ्धः।५६॥ 
अन्वयः । सत्त्ववता चिरप्रार्थेतदर्शनेन त्वया अहुः शापात्‌ सम्मोचितः (अस्मि) चेत्‌ ( अहं ) 
सवतः प्रतिप्रियं न कुय्याम, हि मे स्रपदोपछन्धिः इथा स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
चाच्यप० । संमोचितेन मया क्रियेत, स्वपदोपछव्थ्या भूयत ॥ ५६ ॥ 
तदाप्रभृति सुच्चिरं भवदागमनं प्रतीक्षमाणोहमत्र शितः भाग्येना्च मवतः असादात्‌ निर्मुक्तोरिम 
झापात्‌ , एवमुपकृतः यदि अह प्रत्युपकारं न करोमि तदा मे सस्थानप्रातिः इथा स्यादिति 
सरछार्थः ॥ १६ ॥ 
भा०-अळवान और बहुत काळत प्राथनीयदशेन आपने मुझे शापते छुडाया 


ha > 


याद्‌ भ तुझारा प्रत्युपकार न करू तो मरा खत्थानका प्राप्ति वृथा हांगा ॥ ५६॥ 
उपलाब्धःनउप--लभ-नक्तः | 


संमोहनं नाम सखे ममास्र प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम्‌ ॥ 
गान्धवेसादत्स्व यतः प्रयोक्तुने चारिहिंसा विजयश्च हस्ते॥५७॥ 


(१६६ ) रघुबंश- [ सर्ग- 


अन्वयः । सखे ! प्रयोगसंहारविभक्तमंत्रं गान्धर्व सम्मोहनं नाम मम अख्म्‌ आदत्स, यतः 
( यस्पादल्ात्‌ ) प्रयोक्तुः | आरेहिसा न ( भवति ) विजयः च हस्ते ( मवति ) | ९७ ॥ 
वाच्यप० | हे सखे ! आदीयताम आरिहिसया विजयेन भूयते || ९७ ॥ 
हे मित्र! सम्मोहनं नाम गन्धवाँछधम्‌ मे विदयते तस्य विक्षेपे उपसंहारे च पृथक्‌ एथक्‌ मंत्रोअस्ति, 
त्वे तदुळेसस्‌ अद्ध गृहाण, अस्य प्रतापात्‌ तवं शत्ुवधं विनेव जयश्रियं नेतुं इक्नुयाः इति 
सरळार्यः ॥ ५७॥ 
भो०-हे सखे ! प्रयोग करने और हटाठेनेमें एयक २ मंत्रवाळे गंधवसम्नन्धी 
मेरे सम्मोहन नाम अख्को ग्रहण करो, जिस्से प्रयोग करनेबालेको शब्लुकी हिंसा 
नहीं होती और जय हाथमें रहता है ॥ ५७॥ 
प्रयोक्तः=प्र+्युज्‌+तृच्‌ । 
अलं हिया मां प्रति यन्मुहूर्त दयापरो5भूः प्रहरन्नपि खम्र्‌ ॥ 
तस्माइपच्छन्दयात याज्य मयि त्वया न प्रतिषेधरोध्यंस५८॥ 
अन्वयः दिया अळम्‌, ल॑ यत्‌ प्रहरन्‌ आरि मुहे दयापरः अगूः तस्मात्‌ उपच्छदयाच 
मयि लेया प्रतिपेधरौकष्य न प्रयोज्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 
वाच्यप० । प्रहता अपि ल्या दयापरेण अभावि ॥ ५८ ॥ 
यदि त्वं क्षणमात्र मयि बाणप्रहारं कृतवान्‌ तयापि तेन मा छजितों मव भवत्छतोर्य प्रहरः . 
मे दयारूपेण परिणतः अधुनाहं संमोइनाल्जखीकाराय प्राये, ल मे प्रणयं विहन्तुं नाहेसि इति 
सरलाथः | ५८ ॥ 
भा०-लाज मत करो; कारण के तुम महार करत हुए भो मरे ऊपर क्षणभात्रको 
दयाळु इयं, अब सुझ प्रार्थना करनवालेपर निषेध करनका कठारता करना तुस्द उाचत 
नही ॥ ९८ ॥ 
उपच्छन्दयाति>उप+8न्द+शतृ । 
तथेत्यपस्प्ृइय पयः पवित्रं सोमोद्भवायाः सरितो त्रसोमः ॥ 
उदडप्रखः सोऽखविदखसन्त्रं जयाह तस्मान्निण्होतशापात्‌५% 
अन्वयः । भव्रवित्‌ सः इसोमः ( अजः ) तथा इति ( उक्चा ) सोमाद्गवायाः सारतः पावर ` 
'पृयः उपस्पुर्य, उदङ्सुखः ( सन्‌ ) निगृहीतशापात्‌ तस्मात्‌ अद्वमंत्र जग्राह | ५९ ॥ 
वाच्यप० । अल्जविदा उदड्मुखेन तेन नसोमंन तथा इति ( उकतवा ) सोमोद्भवायाः सारतः 
पवित्रं पयः उपस्पृश्य, निमहीतशापात्‌ तस्मात्‌ अज्ञमत् ज़गह ॥ ९९ ॥ 


-५] भावाथदीपिकामाषाटीकासमेत । (१६७) 
शशीव मनोहरः `सः अजः “एवमस्तु! इतिं वाक्येन तप््र्थनाम्‌ स्वरीकृत्य नर्मदायाः 
पवित्रं जलमाचम्य, उदङ्मुखो भूत्वा तस्मात प्रयोंगसंहारसहितम्‌ अल्नम्‌ आददे इति 
सरलार्थः | ५९ | 
भा०-अख्को जाननेवाले वह मचुष्यांमें चेद्रमाके समान श्रेष्ठ अजने “ऐसाही हो' यह 
[a ० व्य र ~ ~ 
कहकर उत्तरकी ओर मुख कर चंद्रमाते उत्पन्न हुईं ( नमदा ) नदीके पवित्र जलका 
आचमन कर शापे मुक्त हुए उससे मंत्रसहितं अख्को ग्रहण किया ॥ ५९ ॥ 
उपस्पुरय = उप+सृश्‌+्यप्‌ | 
एवं तयोरध्वनि देवयोगादासेइषोः सख्यमचिर्स्यहेतु ॥ 
विदर्भान्‌ 
एको ययो चेत्ररथप्रदेरन्सोराज्यरम्यानपरो विदमान्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्वयः । अध्वनि दैवयोगात्‌ एवम्‌ अचित्यहेतु सख्यम्‌ आसेदुषोः तयोः एकः चित्ररथग्रदेशान्‌ 
ययौ, अपरः सौराज्यरम्यान्‌ विदर्भान्‌ ( ययो ) | ६० ॥ 
वाच्यप० । एकेन चेत्ररथप्रदेशाः ययिरे, अपरेण सोराज्यरम्याः विदभीः ( ययिरे ) ॥ १० ॥ 
एवं तौ अजाप्रियंचदो मार्गे प्रारन्धवशात्‌ अनिघोरव्येहेतुक सोहूद ऊव्धवन्तो, प्रियंवदः दुवेरेद्यान 
प्रदेश प्रति जगाम भजरच सौराज्यरम्यान्‌ विदर्मान्‌ प्रति ययाविति सरलार्थः | ६० ॥ 
भा०-मार्गमें देवयोगसे इस प्रकार अकस्मात्‌ मित्रताको प्राप्त होनेवाले उन दीनोमे 
| 0 hE ३ र SO आह ञ्ज 
एक ( गंधव ) तो कवेरके बागोंकी समीपवाली ग्रीमयोको गया ओर दूसरा ( अज) 
अच्छे राज्यते शोभायमान बिद देशोंको ( गया ) ॥६०॥ 
चेत्ररथस्य = चित्ररथ+अण्‌ | 
* छः 4 गसारूढग शत 
, तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे तदागमारूढशुरुषरहषः ॥ 
पके 
ग्रत्युजगास कथकेशिकेन्द्रश्वन्डं भवृद्धोमिरिवोर्मिमाली ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः । तदागमारूढगुरुप्हपः क्रथकेशिकेन्दः नगरोपकंठे तखिवांसं ते ( अजं ) प्रदृद्दोर्मि 
उर्मेमाली चन्द्रम्‌ ब, प्रत्युजगाम ॥ ११ ॥ 
बाच्यप० । तदागमारूढगुरुप्रहेण क्रथवौशिकेन्दरेण नगरोपकण्ठे तरिथवान्‌ सः (अज: ) 
्रवृद्धोमिणा ऊर्मिमाळिना चन्द्रः इव प्र्युजग्मे | ११ ॥ 
अजः विदर्मान्‌ प्राप्य नगरसमीपे स्थितवान्‌ यथा चंद्रमसि समुदिते सागरः तम्‌ आजित्वितु~ 
मिव उच्छछितो भवति, तथा समागते तस्मिन्‌ प्रसन्नमुखः मोजराजः तं सम्भावयितुं स्वयं प्रत्युज- 
गाम इति सरळार्थः | ६१ ॥ | 


(१६८) रघुवंश- ( सगै- 


_भा०-उसके आनेसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ विद्भदेशका राजा नगरके निकट 
ठहरे हय उस अजको चंद्रमासे वढीइई तरंगोवाले समुद्रके समान भागे जाकर 
मला ॥ ६१॥ 

माली = माखा+इनिः । - 

४90७ पिन चैन र 
प्रवेश्य चेनं पुरमभ्रयायी नीचेर्तथोपाचरदर्पितश्रीः ॥ 
on पाकळी . 
मेने यथा तत्र जनः समेतो वैदभमागन्तुमजं श्हेशम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अन्वयः | अग्रयायी ( भोजः ) एनं पुरं प्रवेशय अधितश्रीः ( सन्‌ ) र्नाचेः तथा उपाचरत्‌ 
यथा तत्र समेतः जनः चैदरर्भम्‌ आगन्तुम्‌ अजं गहेशं मेने || ९२॥ 
चायप ० । अग्रयायिना आर्पितश्रिया एप: उपाचय्येत, समेतेन जनेन वेदर्भः आगन्तुः अजः 
गृहशः मेने || ६२॥ 
भोजराजः स्वये पुरो गला अजं नगराभ्यन्तरमानीय विर्नातमावेन तं तथा सिषवे, यथा तत्र 
समेताः जनाः अजं राजभवनस्य अधीरवरम्‌ अमन्यन्त भोजराजञ्च अतिथिं मन्यन्ते स्म इति 
सरळाथः॥ १२९ ॥ 
भा०-आगे चलने वाले विदमनाथने इस परम प्रदेश कराकर आरळदमा अपंणकर 
नम्नतासे एसा सत्कार किया जिस्से वहां इकट्ठे हुए पुरुषोंने विदर्मराजाको पाइना ओर 
अजका उसघरका स्वामी माना ॥ ६२॥ 
उपाचरतू-उपू+चर+लंड | 
दस्याधकारएरुषः घणतः घादष्टा 
जशारदारवेदिविनिवेशितएूणकुम्सास्‌ ॥ 
रस्या रदशीतानाथः स तदापकाया 
बाल्यात्पराभिव दशा सदनोऽ्यवास ॥ ६३ ॥ 


अन्वयः | रघुप्रतिनिधिः सः ( अज: ) प्रणतेः तस्य ( मोजस्य ) अधिकारपुरूपेः प्रादिष्टां 
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्रागदवारवेदिविनिवेशितप्रणङ्ुम्भां रम्यां नत्रोपकार्यो मदनः वास्यात्‌ परा दशाम्‌ इब अध्यु- 


वास ॥ ६३॥ 
वाच्यप० | रघप्रतिनिधिना तेन, प्रणतेः तस्य अधिकारपरपेः प्रदिषश प्राग्दारवोदिवानेवेशित- 
पूर्णकुम्मा रम्या नवोपकार्यी मदनेन बाल्यात्‌ परां दशा इव अध्यूप ॥ १३॥ र 


थ भोजराजस्य मनुष्याः सेवाधर्मेण प्रणत्ताः सन्तः प्राग्धारत्य वेद्यां प्रतिष्ठापितेः मांगलिक 
करैः पुरस्कृत मनोहरं राजभवन तमजं निन्युः, यथा कामः, नवयोवने स्वाधिष्ठानन शोभायुक्त 
करोति, तथा परमरमणीयः रघुतुल्यः सः अजोऽपि राजभवनं स्वाधिष्टानेन प्रकाशयुक्त तवान्‌ | 
ति सरलार्थः ॥ ६३ || 


'५] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (१६९ } 


सा०-उसके चंतुर अधिकारियोंक़ी नम्रतापूर्वक दिखाई हुई प्रथम द्वारकी वेदीपर 
भरे हुए घडो वाली नवीन सामग्रीसे शोभायमान विश्राम शालामें रघुके प्रतिनिधि उस 
‘युवराजने वाळकपनसे योवनअवस्थाको प्राप्त हुए कामदेवके समान वास किया ॥ ६३॥ 
सदनः=मद्‌+स्युटू । 
तन्न स्वयंवरसमाहृतराजलोकं 
~ ha 
कन्याललाम कमनीयमजस्य लिप्सोः ॥ 
भावावबोधकलुषा दयितेव रात्री ` 
निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः | तत्र स्वयंतरसमाहृतराजलोकं कन्याळळाम कमनीयं लिप्सोः अजस्य रात्रौ भावावबा- 
"वक्षा दयिता इव, निद्रा चिरेण नयनाभिसुखी वभूव ॥ ६४ ॥ 
वाच्यप० | तत्र भावाववोधकळुषया दयितया इव, निद्रया नयनाभिम्ुख्या वमूवे | ६४ ॥ 
सवयंवरे यस्य झामाय शतशो भूपाः समवेताः तस्य अळौकिकरूपसम्पन्नस्य कन्यारत्नस्य प्राप्य 
भजः समुत्सुकोऽमूत्‌, यथा मुग्धा नायिका पत्युः प्रयोजनविज्ञाने असमर्था सती रजन्यां विछम्वेन 
तस्य भेत्राभिमुखी भवति, तथा विद्रापि उत्कंठितत्य अजस्य नयनाभिसुखी चिरेण वमूवेति 
-सरळार्थः | ६४ ॥ 
मा०-तहां स्वयंवरमे राजसमहोंकी इकट्टा करनेवाली श्रेष्ठकन्याके पानेकी इच्छाः 
"वाळे अजके रात्रिमें निद्रा प्रयोजन न जाननेवाठी खीके समान बहुत समयके पीछे 
'नेत्रांके सन्मुखहुई ॥ ६४॥ 
दयिता=्दया+इतः। निद्राननिमद्रा+अङ्‌ | 
« © + ० 
तं कणभ्षणनिपीडेतपीवरांसं 
शय्योत्तरच्छदविमदकशाङ्गरागम्‌ ॥ 
सृतात्मजा: सवयसः प्रथितप्रबोधं 
घ्रानोधयश्ुषसि वाग्सिरुदारवाच: ॥ ६५॥ 
अन्वयः । सवयसः उदारवाचः सूतात्मजाः उषसि कणेभूषणनिपीडितपीवरासं शय्योत्तर- 
च्छदविमदेछरांगरागं प्रयितप्रबोधं तं ( अजं ) वाग्भिः प्राबोधयन्‌ ॥ ६५ ॥ 
वाच्यप० | सत्योभिः उदारवाग्मिः सूतात्मजेः उषसि कर्णभूषणनिपीडितपीवरांसः शब्यों- 
*चरच्छरविमदकशांगरागः प्रथितप्रवोधः सः वाग्मि: प्राबोध्यत ॥ ६५ ॥ 


( १७० ) रघुवंश- [ सग- 


अय सुप्तस्य अजस्य पुष्टमंसद्दयम्‌ कर्णेकुण्डळसंसगीत्‌ तद्रेखाडूते जातं, शस्याया; प्रच्छद्‌= 
वल्लत्य सघषण तस्य कुंकुमकस्तारकादिकृतः अंगरागः विगृष्टो बभूव, ,व्यतीतायां च रजन्यां 


सधुरकण्ठा युवकाः सूतपुत्राः वाधसम्पन्नं निद्रित तं राजकुमारं स्तुतिमंगळेः प्रबोधयामासः इति 
सरलाथः | ६५ | 


भा०-समान उमरवाछे उदारवचन वोलनेंवाले सूतोंके वाळक प्रातःकालमें कानोंके 
गहनस चिहपडेइए कन्धेवाले शय्याके विछोनेके मदेतसे बिनभगरागवाले बिख्यात 
चुद्धिमान्‌ उसमजको स्तुतियांसे जगातेइए ॥ ६५ ॥ 


आवोधयन>प्र+चुध+णिच्‌-छड | 


रात्रिगेता सतिमर्ता वर सुञ्च शय्यां 
धात्रा द्विधेव ननु धूर्जगतो विभक्ता ॥ 
तामेकतस्तव विभति गरुर्विनिद्र- 
स्तस्या भवानपरषुर्यपदावळम्वी ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः | मतिमतां वर ! रात्रिः गता ( त्वं ) दाय्यां मुंच, ननु धात्रा जगतः धूः द्विधा एड 
विभक्ता, ताम्‌ एकतः विनिद्रः तव गरु: विभात्ति, तस्याः अपरधुयेपदावलंबी भवान्‌ अस्ति ६६४. 
वाच्यप० । हे मतिमतां वर ! रात्र्या गतया (अभूयत ) शव्या मुच्यतां, धाता धुरं विभक्तवान्‌ 


गुरुणा विनिद्रेण सा भ्रियत, भवता अपरधुर््यपदावळम्विना ( भूयते ) | ६६ ॥ 

हे परमबुद्धिसंपन्न ! प्रातःकालो 'जोतः ायनादुत्तिष्ठ हिरण्यगर्भो हि वसुधारक्षणरूपं कार्यभार 
विभज्य त्वहुरौ त्वयि च समार्पेतवान्‌, तव पिता निद्रां विहाय स्रकायै करोति त्वमपि निद्रां त्यवत्वा 
प्रजापाळनरूपं बिधिशासनं कुरु इति सरळार्थः ॥ ६६ ॥ 

सा०-हं बुद्धमानाम श्रष्ट रात्रा वोीतगइ शझाय्यात्याग कजय, विधातान संसारके 
सारका दां प्रकार विभाग [कया ह उसका एक ओरसे निद्रा व्यागकर तुस्झर पिता 
थारण करतेह, ओर आप उसको दूसरीओरकी धुरी उठानेवाले हो॥ ६६ ॥ 

द्विघा=द्वि+घा । एकतः=एकन+तछिल्‌। विभत्ति-्शकल्ट | 


निद्रावरोन सवताप्यनवेक्षमाणा 
पर्युत्सकत्वसबला निशि खणिडतेव ॥ 
लक्ष्मीविंनोदर्यात येन दि गन्तळम्वी 

सोऽपि त्वदाननरुचि विजहाति चन्द्रः ॥ ६७ ॥ 


५] मवार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (१७१) 


अन्वय: । ठक्ष्मीः निद्रावशेन भवता पर्य्युत्सुकत्वमपि अनवेक्षमाणा ( सती ) खण्डिता अवळा 
इव निरि येन ( चन्द्रेण ) विनोदयति स चन्द्रः अपि दिगन्तल्म्वी (सन्‌) त्वदाननराच 


विजहाति ॥ ६७ ॥ 
बाच्यप० | रुक्ष्या अनवेक्षमाणया खण्डितया इव विनोद्यते, तेन चन्द्रेण दिगन्तलम्विना 
त्वदाननरुचिः विहीयते ॥ ६७ ॥ | ४. ५६ 


त्यां राजी निद्रारूपायामन्यस्यां नायिकायाम्‌ आसक्तमवळोक्य मन्ये तव चिरप्रयेसी श्रीः मानवती 
जाता, सा तदर्थम्‌ औत्कृष्ठयमपि अगणयन्ती कथञ्चित्‌ चित्तप्रसन्ना थ लदाननसद्शं सुधाकर . 
झाश्रयते, सः कुर्मुदिनीनायकोपि अधुना5स्ताचळशिखरावलम्वी भूत्वा क्षीणकान्तिः लदाननसमर्ता 
सजति, ततश्च अधुना त्वदाननसादृर्यरूपस्य विनोदस्थानस्यामाबात्‌ साः अशरणा जाता, 
अतो निद्रां सक्ता तां लक्ष्मी गृहाण इति सरलार्थः ॥ ६७॥ 
भा०-तुमको निद्राके वशमें देख अभिळापा छोडकर लक्ष्मी जिस चंद्रमासे पियों- 
गका दुख रात्रिमें खंडिता नायिकाके समान विताताथी, सोमी दिशाके अन्तपर माह 
होकर तुम्हारे सुखकी शोभाको त्यागता है ॥ ६७ ॥ 
अंनवेक्षमाणा=न+अव+ईक्ष+श्चानच्‌+टाप्‌ | विजहाति-वि+हा+लट्‌ | 
तङ्ल्गुना युगपदुन्सिषितेन ताव- 
त्सद्यः परस्परतुलासधिरोहतां डे ॥ 
प्रस्पन्दसानपरुषेतरतारसन्त- 
श्वक्षुस्तव प्रचलितश्रमरं च पद्मस्‌ ॥ ६८॥ 
अन्वयः । तत्‌ अन्तः प्रत्पन्द्मानपरुषेतरतारं तब चक्षुः, प्रचलितश्नमरं पद्मश्च, ( इति ) दे. 
चत्गुना युगपत्‌ तावत्‌ उन्मिषितेन सद्य: परस्परतुळाम्‌ अधिरोहताम ॥ ६८ ॥ 
वाच्यप० । अन्तः प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारेण तव चक्षुपा, प्रचळितभ्रमरेण पद्मेन च ( इति ) 
वाभ्यां वल्गुना युगपत्‌ तावत्‌ उन्मिषितेन स्यः परंस्परतुळा अधिरुद्मयताम्‌ || ६८ ॥ 
संप्राति वाळातपसंपकोत्‌ सरसि उत्पलम्‌ उन्मीलति, लवमपि यदि अस्मिन्‌ समये विशदं स्वनेत्रम्‌, | 
उन्मीळयसि तदा एकस्मिन्नवसरे उन्मीळितं चञ्चळर्नाळतारकायुक्तं त्वदीयं फुछुनेत्रं चचलनीलस्रमर- 
शोभितं कमलं च सर्वथा परस्परं साद्यं प्राप्तुयातामितति सरलार्थः || ६८ ॥ 
सा०-भीतर चलायमान स्निग्ध पुतलीवाले तुम्हारे नेत्र ओर भीतर फिरते भौरों 
वाले कमल, यह दोनो एकही वार खिछनेसे परस्पर एक दुसरेकी तुझापर चहो 
अथात्‌ समानताको प्राप्त हो ॥ ६८ ॥ 
उन्मिषितेन=उत्‌+मिप्‌+क्त| प्रसन्‍दमाना-प्र+छन्दू+शानचु । मन्दते | सम्देत। पस्पन्दे | असन्दिष् . 
भा० सपन्ते । स्पन्दनीयमू | स्पॅन्दितव्यम्‌ स्पान्द्‌ | सुम्‌ । पात्व । निन्य 


NA खुवंश- [ सगे- 


वृन्ताच्छ्रथं हरति पष्पसनोकहालां 
संसुज्यते सरसिजेररुणांशुभिन्नैः ॥ 
स्वाभाविकं परगणेन विभातवायः 


सोरभ्यमीष्सुरिव ते सखसारतस्य ॥ ६९ ॥ 
अन्त्रयः । विभातवायुः ते सुखमारुतस्य स्वाभाविक सौरम्यं परगुणेन ईप्सुः इव भनोकहानां 
- छं पुष्पं इन्तात हरति, अरुणांधुमिनेः सरसिजेः संसूज्यते ॥ ६९ | 
वाच्यप० । विमातवायुना ईप्सुना इव हियते संसुज्यते ॥ ६९ ॥ 
प्रातःपवनः अद्य ततर निःश्चासवायोः स्वाभाविकम्‌ आमोदं प्रातुं वाञ्छन्‌ इव तरूणां 
झिथिळवंधनानि पृप्पाणि मुहुः स्वीकरोति, वाळातपोन्मीलितानि नलिनानि मुइुराङिङ्गति इति 
- सरळाथैः ॥ ६९ ॥ , 
भा०-प्रातशक़ाळका वायु ठुम्हार सुखक स्वासका स्वाभाविकसुगान्वका पराथ 
गणास प्राप्त करतका इच्छासे दृक्षाके डाळयास एशायळ फलको तोडती ओर 
सू्येक्ी किरणासे खिलांय कमळोसे मिलतीहे ॥ ६९ ॥ 
सौरम्यम्‌=सुरमि+ऽ्य्‌ । इप्सुः्आपून-तच;-उः । अनोकह्दानाम्‌ङअनस्‌+अक्‌+इन)-डः । संसुच्यतेन 
- समतृज्‌+ळट्‌ । 
ताम्रोदरेष पतितं तरुपछ्वेषू , 
निधोतहारगुखिकाविशदं हिमाम्भः ॥ 
आमाति [त ळव्धपरभागतयाघराई 
लीलास्मितं सदशनाचिरिव तदायम्‌ ॥ ७०॥. 
अन्वयः | ताम्रोदरेषु तरुपछ््ेषु पतितं निर्थोतहारगुलिकाविशद हिमाम्भः छन्धपरमागतया 
. अधरोष्ठे त्वदीयं सदशानाथिः लीलास्मितम्‌ इव, आभाति ॥ ७०॥ 
बाच्यप० । ताम्रोदरेषु तरुपछ्वेयु पतितेन निर्धौतहारगुडिकाविशदेन हिमाम्भसा छन्वपरमागतया 
अधरोएे त्वदीयेन सदशनाचिषा ळीळास्मितेन इव, आमायते ॥ ७० ॥ 
उञ्चलघवळमौक्तिकसदशं नैशाशिशिरजलं स्िग्धपाटलगर्भेपु नवपलछुवेपु निपातित सत्‌ कमपि 
झोमातिरायं पुष्णाति, ते तात्राधरपरय्पस्तरुचं लीळामधुरं ग्रदुहास्यमनुकणाते च शत 
- सरळार्थः ॥ ७० ॥ 
सा०-छाळ उदर वाले वृक्षोके पत्तोमे गिरीहुई, हा रके निर्मलमोतियोंकी सी स्वच्छता 
बाळी, ओसकी वूदे नीचेके होठपर महान्‌ शोभा पाकर दाताका [न्ति सहित तुम्हारे 
साधारण हसनेक समान शाभापाता है ॥ ७० ॥ 


८] भावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । ( १७३) 


यावसप्रतापनिधिराकसते न भानुः 
रहाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ ॥ 
आयोधनायसरतां त्वयि वीर ! याते 
किं वा रिपृंस्तव गुरुः स्वयसच्छिनचि ॥ ७१॥ 
अन्वयः । प्रतापानिधिः भानुः, यावत्‌ न आक्रमते, तावत्‌, अहाय अरुणेन तमः निरस्तम्‌, 
वीर ! त्वयि अयोधनाग्रसरतां याते ( सति ) तव गुरुः के रिपून्‌ षा स्वयम्‌ उच्छिनत्ति ॥ ७१ ॥ 


वाच्यप० । प्रतापनिधिना भानुना यात्रत्‌ न आक्रम्यते, तावत्‌ अह्याय अरूणः तमः निरस्त 
वानू, हे वीर ! त्वयि आयोधनाग्रसरतां याते तब गुरुणा कि रिपवः वा स्वयं उच्छिद्यन्ते ॥ ७१ ॥ ˆ 


यथा रवेरुदयात्पागेव तदीयसाहाय्यं विभेव तत्‌ सारथिः अरुणः समुदितः सन्‌ सम्प्रणेमेवान्ध०- 


` कारं दूरीकरोति, तथा पितृसहाय: त्वमपि उत्थितः सन्‌ पितृसहायं निनेव इणे शत्रुसमूहं विनाशय 


1 


इति सरलार्थ: ॥ ७१ ॥ 


भा०-प्रतापका सागर सूर्य जवतक उदय नहीं होता,'तवतक अरुणने शीघ्रही 
अंधकारदूर करदिया, हे वीर ! संग्राममे तुम्हारे अग्रगामी होंनेपर क्या अव तुम्हारे 
पता स्वय झाडुआका सहार करग ॥ 9१॥ 


आकमते=आमक्रम्‌+रट्‌। अह्गाय=्न+हुङ्‌+धन । अरुणेन-ऋ-+-उनन्‌। आयोघनेपुःआ+युध+न्युट्‌ ¡ 
उाच्छिनाति=उत्‌+छिद्‌+छट्‌ । चिच्छेद | अच्छिनत्‌ । अच्छिन्त | अच्छिदत्‌ । अच्छैत्सीत्‌ | अच्छित्त |' 
क० छिद्यते | छेदनीयम्‌ । छेत्तुम्‌ । छेत्तव्यम्‌ । छित्वा । छिन्दन्‌ । 
शय्यां जहत्युभयपक्षविनीतनिद्राः 
स्तम्वेरमा मुखरश्वङ्कलकर्षिणस्ते ॥_ 
येषां विभान्ति तरुणारुणरागयोगा- . 
द्विन्नाद्रिगोरिकतटा इव दन्तकोशाः ॥ ७२॥ - 


अन्वयः । येषां दन्तकोझाः तरुणारुणरागयोगात्‌ मिन्नाद्रिगिरिकतटाः इव विभान्ति, ते मुख- 
रश्टंखलकर्षिणः उमयपक्षविनीतनिद्राः स्तम्बेरमा शय्यां जहति || ७२ ॥ 

वाच्यप० । येषां दन्तकोदोः तरुणारुणरागयोगात्‌ भिनाद्रिगारेकतटेः इव विभायते, तैः मुखर- 
खळ कार्षिमिः उमयपक्षविर्नातनिद्रेः स्तम्बेरमैः शय्या हीयते ॥ ७२ ॥ 

तव गजाः पाश्वेद्रयपर्खितेनपूर्वक निद्रामपनीय उत्तिष्ठन्ति, अंगसञ्चाळनाच्च तेषां श्रंखळम्यः 
मुहुः शब्द; समुत्पद्यते, उञ्ञ्वढाः तेषां दन्ताश्च अर्णकिरणसम्पर्केण रक्तवर्णा; सन्तः वप्रक्तीडाळ- 
अगैरिकरागरक्ता इव भान्ति इति सरलार्थ; ॥ ७२ ॥ 


( ९७४) रघुबंश- | सगे- 
भा०- जिनके दांतोंके जोड़े ( प्रातःकालकी ) नई पक्के संयोगसे पहाडके टूटे 


>> आळ 


'हुए गेरूके खंडकीनाई चमकतेहें, शब्दायमान सांकलोंको खैंचतेहुए तुम्हारे हाथी 
"दाना आर लांट कर शय्या त्यागते हे ॥ ७२॥ 
शब्या-शीन-क्यप | 
'दी्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेष 
निद्रां विहाय वनजाक्ष ! वनायदेइ्याः ॥ 
वक्कोष्लणा सलिनयन्ति पुरोगतानि 
बिक a 
लेह्यानि सेन्धवरिलाराकलानि वाहाः ॥ ७३॥ 
अन्तरयः । वनजाक्ष ! दीर्घेदु पटमंडपेषु नियमिताः वनायुदेसयाः अमी वाहाः निद्रां विहाय, 
-चक्त्रोष्ाणा पुरोगतानि ठेह्यानि सैन्ववरिळाशकळानि मलिनयन्ति | ७३ || 
वाच्यप० । हे वनजाक्ष ! दीर्घेषु पटमंडपेपु नियमितः घनायुदेर्येः अमीभिः वाहैः निद्रा 
"विहाय, वकत्रोष्मणा मलिनीक्रियन्ते || ७३ ॥ 
हे कमळलोचन ! दीर्वेषु वत्ननिमितेपु मण्डयेपु निवद्धा: तदीयाः वनायुदेशाजाः ` तुरंगाः 
"निद्रां विहाय लेहनार्थ पुरोगताति सैन्ववरिळाखण्डानि लिहन्ति, छेहनसमथे तेषां निःस्ासपचनेः ' 
-लानि मळिनी भेत्रान्त इति सरळाथः | ७३ ॥ 
भा०-हे कमलनेत्र, वडे कपडोंके डेरॉंमें वथेइए पारसदेशके यह घोड़े निद्रा 


त्याग कर सुखकी माफसे आगे रखे इए चाटने योग्य सेंधानोनके टुकर्डोको मलिन 
करतेंह ॥ ७३ ॥ 


चनायुदेव्याः=तरनायुदेशन-यत्‌ । ठेह्यानिन्नलिहू-ण्यत्‌ । सलिनयन्ति=्मछिन+णिच्‌+छद्‌ । 
भवति विरळभक्तिम्लानपुष्पोपहारः 
स्वकिरणपरिवेषोद्धेदशून्याः प्रदीपाः ॥ ` 
अयमपि च गिरं नस्त्वत्प्रबोधप्रयुक्ता- 
| सनुवंदति शुकस्ते मञ्जुवावपञ्जरस्थः ॥ ७४॥ 
`अन्त्रयः | म्ानपुष्पोपहारः विरळभक्तिः भवाति, प्रदीपाः सवकिरणपरिषेषोड्ेदडन्या: (मबन्ति) 
'संजुबाक पंजरस्थः अर्यं ते झुक्रः अपि लव्परवोधप्रयुक्तां गिरं च अनुवदति ॥ ७४ ॥ 


चाच्यप० । म्डानपुष्पोपहारेण विरळमक्तिना ( भूयते, ) प्रदीपे स्वरकिरणपारिवषोद्वद्ये 
शूयते ) मंजुआअचा पंजरस्येन अनेन ते शुकेन अपि तजमवाधम्रयुक्ता गो; अन्त ॥ ७४ ॥ 


५] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( १७५ ) 


उपहताः सुराचिता: कुसुममाळाः क्रमश विशीय्येमाणाः विरक्तरचनाः, भवन्ति, प्रदीपाश्च न 
'धुवैवत्मकाई कुर्वेन्ति, कळकण्ठः पञ्जरगतोऽयं ते शुकोपि जागरितः सन्‌ अस्मत्कथितानि वचनानि 
भ्विकल्मनुकृत्य उदीरयति इति सरळार्थः ॥ ७४॥ 
मा०-सजावटके फूलोंके कुंमळानेसे रचना फीकी होती है, दीपकका पकाश 
अपनी किरणमंडरुसे बाहर नहीं जाता पाजरेमं स्थित मनोहर वाणी बोळनेवाला यह 
नुम्हारा तोतामी तुम्हारे जगानेको यही हमारी कही हुईं वाणी बोलताहे. ॥ ७४ ॥ 
-स्ळानः=म्ले+क्तः । | | 
इति विरचितवाग्भिबेन्दिपुत्रेः कुमारः 
सपदि विगतनिद्वस्तल्पमुज्ञांचकार ॥ 
मदपटुनिनदद्धिबोंधितो राजहंसेः 
सुरगज इव गाङ्गं सेकतं सप्रतीकः ॥७५॥ 
भन्वयः । इति विरच्ितव्राग्मिः बन्दिपुत्रैः सपदि विगतनिद्रः कुमारः मदपटुनिनदद्विः राजहसैः 
खोधितः सुप्रतीकः सुरगजः गांगं सैकतम्‌ इव तल्पम्‌ उज्ञयांचकार ॥ ७९ || 
वाच्यप० । इति विरचितवाग्मिः बन्दिपुत्रे: सपदि विगतनिद्रेण कुमारेण मदपटुनिनदद्भिः 
शजहंसेः वोधितेन सुप्रतीकेन सुरगजेन इव तल्पम्‌ उज्झाअक्रे ॥ ७५ ॥ 
यथा हि सुप्रतीको नाम देवगजः प्रातःकाळे राजहंसानां शब्दैः विनिद्रः सन्‌ मन्दाकिनीधुछि- 
-नशयनातू उचतिष्ठति, तथा रघुपुत्रोपि सूतपुत्राणांस्तुतिमंगळेः जागरितः सन्‌ तत्कालमेव शयनाहु- 
-दतिषठत्‌ इति सरळार्थः | ७५ ॥ 
सा०-इस प्रकारफे वचनोंकी रचना करने वाळे सूतपुत्रोंके जगानेसे शीघ्र निद्रा 
-त्यागकर कुमारने मदके कारण मधुर बोळनेबाळे राजहंसोसे जगाये सुमतीक नामक 
-देवतांके हाथी द्वारा गंगाके रेतवाळे तटके समान शय्याको त्यागा ॥ ७५॥ 
डज्झाश्चकार-उजझ्न+लिट्‌ | | | 
अथ विधिमवसाय्य शाख्रदृ्श दिवसमुखोचितमचिताक्षिपक्ष्मा ॥ 
कुशळविरचितानुकूलवेषः क्षितिपसमाजमगारस्वयंवरस्थम्‌ ॥७६॥ 
अन्वय: | अथ अविताक्षिपद्ष्मा (अजः ) शात्रदृ्टं दिवसमुखोचितं विधिम अवसाय्य, कुराळ- 
विरचिताडुकूळवेपः ( सन्‌ ) स्वयंवरस्थं क्षितिपसमाजम्‌ अगात्‌॥ ७६ ॥ 
वाच्यप ० | अथ अंचिताक्षिपक्ष्मणा झान्नदृं दिवसमुखोचितं विधिम्‌ अवसाय्य, कुशळविर- 
शितानुकूलब्रेपेण ( सता ) स्वमंवरस्थ: क्षितिपसमाजः अगायि [| ७६ ॥ ' | 


( १७६ ) रघुबंश- [ सग ९. 


रचिरनेत्रपक्ष्मयुक्तः अजः श्यां विहाय प्रातःकृत्यं यथाविधि कृतवान्‌, वेषाविन्यास- 


चतुराः सेवकाः तस्य शाङ्गारं कुवेन्ति स्म, ततश्च सः मूपकुलसमाकुछां स्वयंवरसमां जगामेति 
रळाथः ॥ ७९६. 


सा०-इसके उपरान्त शाख्रके अनसार प्रातः कालकी. उचित क्रियाको सम्ाष्ठ 
करक सुन्दर परकोंबाला वह अज चतुर पुरुषॉके रचे सुंदरवेषयुक्त होकर स्वयबर#. 
चेठे हुए राजोके समाजको गया ॥ ७६ ॥ 


आझञ्चतान=भश्चऊक्तः । अवसाय्यरअव--पोननण'च--ल्यपू | अगात्‌ =इछङ्‌ | 
इति श्रीमहाकविकालिदासविरचिते रघुवंरो महाकाव्ये पण्डितर्‍्याछाप्रसादमिश्रविरचित- 
भावार्थदीपिकाटीकासमन्विते पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


गी + 
षः सगः | 
मप > 
स तत्र मञ्चेषु मनोजवेषान्सिहासनस्थानुपचारवत्सुशा 
वैमानिकानां सरुतामपश्यदाकृष्टकीलान्नरलोकपालानू ॥ १॥ 


अन्वयः | सः ( अजः ) तत्र उपचारवत्सु मंचपु सिहासनस्थान्‌ मनोज्ञवेषान्‌ वेमानिकानां 
एरताम्‌ आकृष्टलीडान्‌ नरलोकपालान्‌ अपऱ्यृत्‌ | १ ॥ 


वाच्यप० | तेन तत्र उपचाखत्सु मंचषु सिंहासनस्थाः मनोज्ञवेपा: वेमानिकानां मरुताम 
आङ्कष्टळीलाः नरळोकपालाः अहऱ्यन्त ॥ १ || 
सः कुमारः तत्र राजसमायां गत्या उपचारयुक्तेपु मंचेधु स्थितान्‌ तान्‌ नपान्‌ अवलोकयामास, 
ये नृपाः वैमानिकानां देवानां शोभां गृहीत्वा तत्र स्थितिं चक्रुः इति सरलार्थः ॥ १'॥ 
भा०-बह रघु सजे इए भचानोमें सिंहासनांपर स्थित हुए अच्छे वेशवाले राजाओंकी 
जो विमानके देवताओंकी सुघडाई लिये थे, देखता हुआ ॥ १ ॥ 
पश्यति । ददशे । अपश्यत्‌ | अदर्शत्‌ । अद्राक्षीत्‌। दृश्यते । दर्शनीयम्‌ | द्रष्टम्‌ । दर्डीयिठम । 
र्व्यम्‌ । दृष्टा । दशयन । 
रतेग्रेहीतानुनयेन कामं प्रत्यर्षितस्तरङ्गमिवेश्वरेण ॥ 
काकुत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभुवेन्दुसतीनिराशस्‌ ॥२॥ 
अन्वयः । रतेः गृहीतानुनयेन ईश्वरेण प्रत्यापैतस्वांगं कामम्‌ इव, काकुत्स्थम्‌ आढोकयतां 
दुपाणास्‌ मनः इन्दुमतीनेराश बभूव ॥ २ ॥ 


चाच्य१० | रतेः गुहीताचुनयेन ईश्वरेण प्रत्यापितस्वांग कामम्‌ इव काकुत्स्थम्‌ भाळोकयतां 
गुपाणां मनसा निराशेन बभूवे || २॥ 


यदा ते रुपा: रतिप्राथनास्वीकारात्‌ शिवन प्रत्यापतं स्वांगं मदनमिव स्थितं तम्‌ अजं दद 
तदा तषां मनांसि इन्द्रुमतीनिराशानि बभूवुः इति सरळाथः ॥ २॥ 


भा०-रतिकी विनती स्वीकार करनेवाले शंकरसे फिर अपना शरीर पाये ईए 
कामदेवकी समान अजको देखकर राजाओका मन इन्दुमतीसे निराश हुआ ॥ २. 
बमूव-मू+लिटू । 
वेदर्भनिर्दिष्टमसो कुमारः क्ुसतेन सोपानपथेन मञ्चम्‌ ॥ 
शिलाविभद्धेश्रंगराजशावस्तुज्ठं नगोत्सड्रमिवारुरोह ॥ ३ ॥ 


` १२ 


( १७८) रघुवंश- [ सर्ग- 


अन्वयः | असो कुमारः ( अजः ) छुप्तेन सोपानपथेन, शृगराजशावः शिलाविमंगेः तुग 
नगोत्संगम्‌ इव वेदर्भनिदिष्टं मंचम्‌ आरुरोह | ३॥ « 
वाच्यप० । असुना कुमारेण छृत्तेन सोपानपथेन, गृगराजशावेन दिळाविभंगैः तुंग; नगोत्संगः 
इव वेदमेनिर्दिष्ट: मंच: आरुरुहे | ६ || 
यथा मृगराजपोतः दिळानां विभंगेः उन्नतं पर्षताग्रम्‌ आरोहाति तथाऽसो कुमारः भोजप्रदिष्ट 
मंच मनोहरेण सोपानमार्गण आरुरोह इति सरळार्थः ॥ ३ ॥ 
भा०-यह कुमार भोजराजाके दिखाये इए मचानपर मनोहर सीढियोंके द्वारा 
शिलाओंकी चरानासे पहाडके ऊंचे स्थानपर सिंहके बच्चेकी समान चढगया ॥ ३ ॥ 
आरुरोह-आ+दह+लिट | 
र र च सासेदिवात्रत्न « 
पराध्यवणोस्तरणोपपन्नमासेदिवात्रत्नवदासनं सः ॥ 
भूयिऽमासीदुपमेयकान्तिर्मयूरणष्ठाश्रयिणा गुहेन. ॥ ४॥ . 
अम्वयः । परा््यवर्णोस्तरणोपपन्नं रत्वबदासनस्‌ आसेदिवान्‌. सः मयूरपृष्ठाश्रथिणा गुहेन 
भूयिष्ठम्‌ उपमेयकांतिः आसीत्‌ ॥ ४ ॥ 
वाच्यप० । तेन आसनम्‌ आसेदि, मयूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन उपमेयकान्तिना अभूयत || ४ ॥ 
यदाऽसौ कुमारः चीळपीतहारितादिवर्णयुक्तं बइमूल्यमतिश्र्ठं सुवर्णेसिंह्यासनमाधेष्ठितवान्‌ तदा 
-तस्य ताइशी शोभा जाता, यथा मयूरपृष्टाश्नयिणो गुहस्य भवतीति सरलार्थः ॥ ४ | 
भा०-वह अज श्रेष्ठरंगोंके विछौने विछे इए रत्नोंसे जडे आसनपर बैठकर; मोरकी 
पीठपर चढनेवाछे स्वामिकातिकेयके समान उपमाके योग्य अधिक कांतिमान्‌ 
हुआ ॥ ४॥ 
तासु श्रिया राजपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदुनिरीक्ष्यः ॥ 


सहस्रधात्मा व्यरुचद्विभक्तः पयोसुचां पड़िषु विद्युतेव ॥ ५॥ 

अन्वयः । तासु राजपरंपरासु श्रिया पयोमुचां पंक्तिषु विधुतेव सहलधा विभक्तः प्रभाविशे- 
"चोदयदुनिरीक्ष्य: आत्मा व्यरुचत्‌ ॥ ५ ॥ 

चाच्यप० । सहस्रधा विभक्तेन प्रभाविशेषोदयदुनिर्रक्ष्येण आत्मना व्यरोचि || ५ ॥ 

यथा मेघानां पंक्तिषु बहुधा भिन्ना चञ्चला शोभते, तथेव तासु नुपपंक्तिषु तरंगेषु सूये इव 
झतराः मिन्नः अतिशयेन तेजसा दुर्दर्शनः आत्मा झुशभे इति सरळार्थः॥ ५॥ , , 

मा०-राजाओंकी उन पंक्तियोंमें लक्ष्मीद्वारा, मेघोंकी पंक्तियोमे विजलीकी समान 
सहस्रभाग किया हुआ कान्तिके विशेष उदय होनेके कारण कठिनतासे देखने योग्य, 
स्वरूप शोमित हुआ ॥ ५ ॥ र | 

न्यस्चत्‌=रुच-दीप्तौ | रोचते । रुरुचे । अरोचत । अर्चत्‌-अरोचिष्ट | भावे रुच्यते । सनि 
रुचिते । क* रोचनीयम्‌ । रोचनम्‌ । रचितिः । रोचितुम, । रोच्यम्‌ । रोचमानः | 


दर] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( १७९ ) 


तेषां महाहोसनसंस्थितानामुदारनेपथ्यभूतां स मध्ये ॥ 

रराज धाला रघुसूनुरेव कल्पडुमाणासिव पारिजातः ॥ ६॥ 

अन्वयः । महाहांसनसंस्थितानाम्‌ उदारनेपथ्यभतां तेषां ( राज्ञाम्‌ ) मध्ये धान्ना सः रघु- 
“सूनुः एव, कह्यहुमाणां ( मध्ये ) पारिजातः इव रराज ॥ ६ ॥ 

बाच्यप० | महार्दीसनसंस्थितानाम्‌ उदारनेपथ्यमृतां तेषां मध्ये धाम्ना, तेनं रघुसूनुना एव 
-कश्पद्रुमाणां ( मध्ये ) पारिजातेन इव रेजे ॥ ६ ॥ 

्रष्ठसिंहासनस्थितानां नि्मलवेषधारिणां तेषां नृपाणां मध्ये तेजसा स॒ भजः कस्पदक्षाणां 
मध्ये पारिजात ईव झुशुभे इति सरळाथः ॥ ६ ॥ 

भा०-बडे मूल्यके सिंहासनोंपर बैठे सुन्द्रवेषधारी उन राजोंके बीचमें तेजसे खु- 
का पुत्र कल्पवृक्षोंके मध्यमें पारेजातकी समान शोभित हुआ ॥ ६॥ 

रराज=राज्‌+छिट्‌ | राजति-ते । रराजे+रेजे । अराजत्‌--त । अराजीत्‌-अराजिष्ट । भावे राज्यते | 
-राजनीयम्‌ । राजः । क्विप्‌+राद्‌-ड्‌ । राजित्वा | विराज्य । राजन्‌ । राजमानः | 

नेत्रबजाः पोरजनस्य तस्मिन्विहाय सवोन्चूपतीन्निपेतुः ॥ 

मदोत्कटे रेचितपुष्पद्क्षा गन्धाद्विषे वन्ये इव द्विरेफाः ॥ ७॥ 

अन्वयः । पौरजनत्य नेत्रव्रजाः सर्वान्‌ नृपतीन्‌ विहाय, रोचितपुषपदवक्षाः द्विरेफाः मदोत्कटे 
चन्ये गन्धद्विपे इव, तस्मिन्‌ ( अजे ) निपेतुः ॥ ७॥ 

चाच्यप० । पीरजनस्य नेत्रत्रजे; सवीन्‌ नुपतीन्‌ विहाय, रेचितपुष्पदक्षः द्विरेफः मदोत्कटे 
चन्ये गन्धद्विपे इव, तस्मिन्‌ ( अजे ) निपेते ॥ ७ ॥ 

यथा भ्रमराः पुष्पवृज्ञान्‌ सक्ता वन्ये गन्धद्विपे निपतन्ति, तथैव नगरनित्रासिनो जनस्य नेत्र 
अजा: सर्वान्‌ शृपतीन्विहाय तस्मिन्‌ अजे निपेतुः इति सरळार्थः ॥७ ॥ | 

भा०-पुरवासियोंके नेत्रोके समूह सम्पूर्ण राजोंको छोडकर फूलके वृक्षोंको छोड- 


` 


० की ५६ 


कर मदसे उत्कट गंधवाले हाथीमें भारॉकी समान उस अजपर ही पडते हुए ॥७॥ 
अथ स्तुते बन्दिभिरन्वमज्ञेः सोमार्कवंश्ये नरदेवलोके ॥ 
संचारिते चागुरुसारयोनो धूपे समुत्सर्पति वेजयन्तीः ॥८॥ 
अन्वय; | अथान्वयज्गैः बंदिमि; सोमार्कबर्ये नरदेत्रछेके स्तुते ( सति ) संचारिते अगुरु- 

सारयोनो धूपे वेजयन्तीः ( प्राति ) समुत्सर्पति ( सति ) ॥ ८॥ 

'अथ कुछामिज्ञः स्तुतिपाठकेः शशिदिवाकरंशोत्पक्ने रपसमहे - स्तुते सति संचारिते 

अगुरुसारोत्पत्ने धूपे ध्वजाः समुपगच्छति सति इति सरढार्थः ॥ ८॥ 


{ १८०) रुशद 


मा०-इसके उपरांत बंक 
समूहाकोस्तुत किये जानेपर, 
फहरानपर | ८ ॥ 
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प्रघ्मातशङ्के परितो दिगन्तास्तू्यस्वने सर्ति सङ्गछाथे ॥ ९ ॥ 
उडतत्रव्यददती प्रव्दातङ्डे चङ्ग ट्च्दे- 


। परोपकंळोपतताश्रयागां झडापियान्‌ 


सन्य 
स्वव पारतः दिगन्तान्‌ मृच्छति ' सति ) 
डपदनानित्ा दिनो 3 NS oS =D नङ्ञ्हेतों ` 
न्यस्य चमाए उपदवाचाउता चवूयणा दकारण रूख ददति सति, पडव्हेती बायदन्द 
दनन्तात्‌ दिगन्तान्व्याप्दुवति सतिं इत तरला: ॥ ९ ॥ 
रहनेवाले 
छ महानस्य करानेवाळे शखडे 


भा०-नरगरक्े समोपवाळे उपवनाम रहनेवाले हानृत्य व 
शब्दोंसे पुण, मंगलके निमित्त वजतेवाली तुरही दाजेको ड 
छाचेपर ॥ ९॥ 


० >>> दिन्नानोक अत्ततक 
अर्का छावक दजाजाक अत्वतक 


मनुप्यवाद्य चतुर्यानसश्यास्य कन्या परिवारशोसि ॥ 
विवेश मशचान्तरराजमार्ग पतिंवरा झुघदिवाहवेषा ॥ १०॥ 


घचुध्यरज्ा पाष्ाल्याच चलुर्टयावन्‌ सव्यस्य > 


pe दबा बिदाइ ho PD 
सअन्द्यः ] पातदरा दुषाबनाइना कन्या = 


तरराजमार्ग विदेश ॥ १० ॥ 
वाच्यय* । पतिवरया छतविकाहदंपया कन्यया मंचान्तराजमागें: विदेशे | १७ ॥ 
पर्तिवरा सा कन्या शोसनं वें विवाय ननुष्येजाहं पारेवारकेदधेल शित्रिकायाननव्यात्य नळा- 
न्तरराजनागेमाजगामति उराये | १ 
कन्या साय चहनेवा- 


भा०-पातिको वरनेवाली दिवाहके दल धारण 
ठोसे शोमित मनष्यांके कॅथेपर सुखपाल्मं चहकर 


दाहस्वाइलदत | 


तस्मिन्विधानातिशये विधातः कन्यासये नेञ्रशतेकलक्ष्ये ॥ 
निपेतरन्तःकरणेनरेन्द्रा देहैः स्थिताः केवलमासनेष ॥ ११॥ 


कन्दादय तालन चिदाठु। ।ववावा,तरय 


मंचानोंके बीच राजमागमं गहा १०॥ 


निपतुः कवल ददः आासयपु त्यिताः (वसूवुः )॥ ११ ॥ 
~ ~ ककि 


es hiro = op Tedd 
Ce [Reid Stile 


~ = _ क्न्यानदे ~ ~ 
वाच्यप्‌० | नरे: चेत्ररातिकाच्कष्ये कन्यानयं तल्मिग विझत 


उनिपेते, केवळ देहे: आतन स्थित: { चमूव )॥ ११ ॥ 


१ 
६] ` माबार्थदीपिकामाबाटीकासमेत ! | (१८१) 


यूस्मिन्‌ समये सा कन्या नृपतीनां सर्मीपे आगता तदा तस्याः सौन्दर्यातिशर्य इष्वा स्वे 
भूपा भन्तक्रणैः त्यां निपेतुः केवळं शरीरे: आसनेषु संस्थिता वभूवारोते सरलार्थः ॥ ११ ॥ 
भा०-राजसमूह सेकडों नेत्रोंके एकलक्ष्य ( निशाना ) कन्यारूप उस विधाताके 


NS 


विशेष कतव्यभे अन्तःकरणोसे गिरे, केवल देहेसि आसनोमें वेठेरहे ॥ ११ ॥ 
कत्यामये=केन्‌+यत्‌4मयद्‌ । 


तां प्रत्यभिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्यः ॥ 


घरवाळशोभा इव पादपानां श्रज्ञारचेष्टा विविधा बभूवुः ॥ १९ ॥ . 
. अन्वयः । ताम्‌ ( मोञ्याम्‌ ) प्रति अभिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां, पादपानां प्रवालशीभा 
इव, प्रणयाग्रदृत्यः विविधाः श्रंगारचेष्टाः बभूबुः ॥ १२॥ . 

वाच्यप० | ताम्‌ प्रति अमिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां, पादपानां प्रवाढशोम[मिः इव, प्रण- 
याग्रदूतीभिः विविधाभिः #ंगारचेशमिः बमूवे ॥ १२॥ 

इन्दुमतीम्प्रति महाभिळाषिणां पाणां प्रणयेषु प्रथमदूतिकाः वृक्षाणां पछ्तरसपंद इव वहुधा 
भिन्नाः <ंगारचेष्टा: बभूचुरेति सरलाः ॥ १२ ॥ 

मा०-उसके सन्मुख मनकी अभिलाषा प्रगट करनेवाले राजकी, वृक्षेकी पलव- 
शोमाकी समान, मार्थनामें उत्तम दूती, अनेक प्रकारकी शंगारकी चेश हुईं ॥१२॥ 

अभिव्यक्त=भामि+विन-अज्ञ+क्त । 


कश्चि्कराभ्यासुपणूढनालमालोळपत्रामिहतद्विरिफम्‌ ॥ 
रजोभिरन्तःपारेवेषवान्धि ळीळारविः द्‌ अमयाश्कार।॥ १३॥ 
. अन्वयः | कश्चित्‌ (क्षितीशः) कराम्याम्‌ उपगूढनाळ्म आजोलपत्रामिहतद्विरेफं रजोभिः भन्तः- 
'पारेथेषबोधे ळीळारविन्द ्रमयांचकार | १३ ॥ | 
वाच्यप० । कनचितू ( क्षितीशेन ) लीळारविन्दे भ्रमयाचक्रे) १३॥ ` 
काश्वेद्राजा इस्ताम्यां गृहीतनाळं 'चंचलपन्रेः ताडितदिरेफ परागैः अन्त:परिवेषवान्थि ळीलाक- 
जळं स्रामयामासेति सरलाः ॥ १३॥ 
भा०-कोई राजा दोनों हा्थोसे पकडीहुई नालवाळे , पत्तोके हलनेसे मौरोंको दूर . 
करनाल, मध्यम परागका मंडळ वाधते इए लीळाके कमल फिराने लगे ॥ १३ ॥ 
पारेवेष पार+विष-+घन | * 
विस्रस्तमंसादपरो विलासी रत्नानुविद्धाज्दकोटिलप्नम्‌॥ 
` घ्राळम्बसुत्कुष्य यथावकाशं निलाय साचीङ्कतचारुवक्त्रः॥१४॥ 
अन्वयः । साचीकृतचासरत्रः अपरः विलासी अंसातू विल्लसतं रत्नाचुविद्वांगदकोटिलम्ं प्रालम्वम्‌ 
उत्कृष्य यथावकाशं निनाय ॥ १४॥ 


(१८२). रघुवंश- . [ सर्ग 


वाच्यप० | साचीङतचार्वक्तेण अपरेण विलासिना अंसात्‌ विलत्तं रत्नानुविद्वांगदकोटिसम्नं 
ग्रालम्वम्‌ उत्कृष्य यथावकारं निन्ये ॥ १४ ॥ 

अपरो विछासी अंसातू स्खांितं प्रावरं रत्नजटितकेयूरकोटिल्षम्‌ उद्य शोभनं सुखं तियेव्ा 
स्वस्थानं निवेशयामासेति सरलार्थः | - १४ ॥ ह 
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` भा०-तिरछा मुख किये किसी दूसरे विलासीने कंधेकी सरकी इई रत्नों जडी 
' बाजूबन्दकी कोटीमें ळगीइई माला लेकर अपने यथास्थानमें रखी ॥ १४॥ . 
प्रालम्ब = प्र+आ+छम्ब+-भच्‌ | 
` आकुश्चिताग्राइलिना ततोऽन्यः किंचित्समावजितनेत्रशोभः॥ 
` तियेग्विसंसर्पिनखप्रमेण पादेन हैमं विलिलेख पीठम्‌ १५॥ 
अन्वयः | ततः अन्यः किंचित्समावा्ेतनेत्रशोमः आकुंचिताप्रांगुठिना तियेग्विसंसार्पिनख- 
प्रभेण पादेन हैमं पीठे विलिलेख ॥ १५ ॥ 
चाच्यप ० । ततः किंचित्समार्वाजितनेत्रशोभिन अन्येन, आकुंचिताग्रांगुलिना तियेखिसंसापिन- 
खप्रभेण पादेन हैमः पीठः विलिल्खि॥ १५ ॥ 
अपरो नुपः इपत्पातितनेत्रशोभः सन्‌ आमुगाग्रांगुलिना तिथ्येकूपातिनखप्रभेण चरणेन 
पादपीठं किखितवानिति सरलाथेः ॥ १५ ॥ 
भा०-वूसरा राजा इछेक नेत्रोंका कटाक्ष दिखाकर सकोडी उंगलीवाळे, तिरछी 


फेलनेवाठी नखोंकी कांतिवाले चरणसे सोनेकी पोर्ढीपर कुछ लिखने लगा ॥ १५॥ 
विडिलेख-वि+लिख+लिटू । लिखति। अलिलत्‌ । अलेखीत] कमीगे लिख्यते | सनि लिलिखिषति,छि- 
लेखिषति कु०्लेखनीयम्‌ | लेखनम्‌। लेखी । लिलितव्यम। लिखित्वा, लेखित्वा । लिखन्‌ । लिख्यमानः। 
निवेइय वामं सुजमासनाधे तत्संनिवेशादधिकोन्नतांसः ॥ 
कश्चिडिवृत्तत्रिकभिन्नहारः सुहृ्समाभाषणतत्परोऽस्रत्‌॥ १६ ॥ 
अन्वयः | कश्चित्‌ आसना चामं भुजं निवेश्य तत्सत्धिवेशात्‌ अधिकोन्नतांसः विदृत्तत्रिक- 
मिन्नहारः सन्‌ सुहत्समामाषणतत्परः अभूत्‌ ॥ १६ ॥ | | 
बाच्यप०। अधिकोनतांसेन विदृत्तत्रिकमिनहारेण सुहृत्समामाषणतत्परेण अमावि ॥ १६॥ 
कश्चिन्नूपः सिंहासनैकदेशे वामं भुजं विषाय तत्‌ संस्थापनात्‌ अधिकोन्नतांसः छँठितहारः सन्‌ . 
मित्रेण सह संठापितु प्रबदृते इति सरलार्थः ॥ १६ ॥ मी 
भा०-कोई राजा सिंहासनके एकमागमे बाई इुजाको रखकर उसके रखनेसे अधिक 
ऊंचे कन्येवाला, पीठपर पडेहाखाला मित्रसे वातं करनेमें तत्पर हुआ ॥ १६ ॥ 
_विश्‍क्न्क्स्छतवक | _____________--_----ललणा | 
१ कुरसीपर बैठकर जिसपर चरण रखते वह पायदान यही पीठ कहागया है । 


६] भावाथेदीपिकामाषाटीकासमेत । (१८३) 


विलासिनीविश्रमदन्तपत्रमापाण्डुरं केतकबईमन्यः ॥ 
प्रियानितम्बोचितसंनिवेरोर्विपाटयामास युवा नखाग्रेः ॥ १७ ॥ 
अन्वयः । अन्यः युवा प्रियानितवोचितसानेवेशेः नखाग्रेः विलासिनीवित्रमदन्तपत्रम्‌ आपांहुरं 
केतकबईम विपारयामास ॥ "१७ ॥ 
वाच्यप ० | अन्येन यूना प्रियानितम्वोचितसन्निवेरीः नखाग्रैः आपांडुरः विळासिनीविन्नमर्दतपत्रः 
केतकबई: विपाटयांचक्रे ॥ १७॥ 
, भपरः कञ्चित्‌ युवा प्रियायाः विळासार्थं दंतपत्रयुक्तम्‌ आपाण्डुरं केतकपह्लवं प्रियानितम्बयो” 
ग्याम्यस्तनिक्षेपणिः नखाग्रभागेविदारयामासेति सरळारथः || १७ ॥ 
भा०-दूसरा युवा म्रियाके नितम्बापर लगनेवाछे नखोसे खियोफे विलासनिमित्तः 
दन्तपत्र बनेहुए पीतबण केतकीके पत्रोको नोचता हुआ ॥ १७॥ 
विपाट्यामासन्सवि+पट+णिच+लिट्‌ । पाटयति-ते । अपीपरत्‌-त | कर्मीणि पाट्यते | पाटनीयम्‌, 
पाटनम्‌ पाटथितुमू, पाटायेतव्यम, पारयित्वा, संपास्य | पारयन्‌ | पाट्यमानः | 
कुशेशयाताम्रतलेन कश्चित्करेण रेखाध्वजलाञ्छनेन ॥ 
रत्नाङ्गुळीयप्रभयालुविद्धानुदीरयामास सळीलमक्षान॥१८॥ 
अन्वयः । कश्चित्‌ ( नृपः ) कुशेशयाताम्रतळेन रेखाध्वजलांछनेन-करेण र॒त्नांगुलीईू[मर्योनुवि- 
विद्वान्‌ अक्षान्‌ सलीलम, उर्दारयामास || १८॥ 
वाच्यप० | केनचित्‌ ( रृपेण ) करेण रत्नांगुलीयप्रमयानुविद्धा: अक्षाः सळोळ्मुदीर 
यामासिरे ॥ १८॥ , 
कश्चिन्महीपतिः कमलमिव ताम्रतठेन रेखाध्वजाचिहयुक्तेन हस्तेन मर्णिनिमितांगुढीयकान्त्याचु- 
विद्वान्‌ पाशान्‌ सळीळपुदीस्यामासेति सरळार्थः || १८ ॥ 
भा०-कोई राजा कमळकी समान हथेलीवाले ध्वजाकी रेखाचिहयुक्त हाथसे रत्न” 
जडी अंगूठियोंकी चमकसे युक्त पाशोंकी उछालता हुआ ॥ १८॥' 
अक्षान्‌=अक्षमघञ्‌ | हि 
कश्चियथाभागमवस्थितेऽपि स्वसंनिवेशाद्रधतिलङ्घिनीव ॥ 
वज़ांशुग्भाझलिरन्भमेकं व्यापारयामास करं किरीटे ॥१९॥ 
अन्वयः । कश्चित्‌ ( भूवळूभः ) यथामागमवरस्थितेपि किरीठे सवसक्षिवेशात्‌ व्यतिलंघिनि इव,. 
वजराशुगर्मीगुढिरंभ्रम्‌ एकं करं व्यापारयामास ॥ १९ ॥ 
* वाच्यपार० । केनचित्‌ (भूवळुभेन) वजांशुगर्भागुलिरिप्र: एकः करः व्यतिलंघिनि इव विराटे. 
यापारयामासे || १९ ॥ 


( १८४) खुवंश- [ स्गॅ- 


कश्चिद्विलासी यथास्थानं सेस्थितेपि किरीटे स्वस्यानात्‌ चलित इव रूनप्रभागमांगुलिरंप्म 
एक हस्त व्यापारयामासंति सरळाथः | १९ ॥ 
मा०-कितता राजाने यथास्थानम रक्खे हुए मी झुकुटमें मानो अपने स्थानसे 


ससकगयाहो ( इसप्रकार ) हीरेकी चमकसे भरे इए अंगुलीके छिद्रवाळा एक हाथ 
रक्खा ॥ १९ ॥ 


स।ननशशात्‌=षम्‌+नि+विशन-घन्‌ । 
तता नुपाणा श्तवत्तवशा पवत्भगल्भा आतहाररक्षा ॥ 


प्रावसंनिकथ सगघेश्वरस्य नीत्वा कुसारीमवदस्सुनन्दा॥ २० ॥ 
अन्वयः | ततः नृपाणां श्रुतवृत्तवरा पुवतू प्रारमा प्रतिहाररक्षी सुनन्दा प्राक्‌ कुमारी मंगघ- 
श्वरस्य सन्निकष नौत्वा अवदत्‌ ॥ २० ॥ 
चाच्यपार० | ततः नपाणा श्रतवत्तवशया पुंवत्‌ प्रगरमया प्रातहाररक्ष्या सुनन्दया प्राक कुमारा 
मगधेश्वरस्य सान्निकष नात्वा ओत ॥ २० | 


„ भथ नुपङुळचरितरज्ञा पुंबत्‌ भाषिणी द्वारपालिनी सुनन्दा कन्यां प्राक्‌ मगधनायकस्य समीर्प 
नीला उवाचेति सरलार्थः | २० |! 
भा०-इसक उपरान्त राजोंके वंश ओर वृत्तान्त सुनी इई पुरुषको समान बोलने 
वाली द्वारपाछिनी सुनन्दा पहले ङुमारीको मगधेश्वरके समीप के जाकर बोढी॥२०॥ 
प्रगस्म=्प्र+गर्म+अच्‌-ल्लीन्टाप्‌ । RE 
असो शरण्यः शरणोन्सुखानामगाधसच्तो मगधप्रतिष्ठः ॥ 
राजा प्रजारकझ्षनऊब्धवणः परंतपो नास यथार्थनासा ॥ २१ ॥ 
अन्वयः । शरणान्पुखाना ( नराणाम्‌ ) दारण्यः अगाधसच््वः प्रजारजनळब्धवण मगधप्रतिष्ठ 
यथाथनामा परंतपो चाम असो राजा ( अत्ति )॥ २१ ॥ 
वाच्यप ° । शरणोन्मुखानां शरण्येन अगाधसस्तेन प्रजारंजनलव्धवर्गेन मगधप्रतिष्ठेन यथार्थः 
-नाम्ना परंतपेन नाम अनेन राज्ञा ( भयते )॥ २१ ॥ 
रारणागताता नण शरणदाता गूढाराय; प्रजारज्ञनळन्धकीतिः मगधाधिपतिः यथाथैनामा 
भयं परंतपो नाम राजा अस्ति तं पश्य इति सरळार्थः ॥ २१ ॥ 
भा०-शरणमें आयेहुए मनुष्यांकी शरणङा देनेवाला, महापराक्रमी मजापालनमे 
चतुर भगधदेशम प्रतिष्ठित “परंतपः यथार्थ नामवाला यह राजा है ॥ २१॥ 
शरण्य/-शरण साधु पयत | गं न्य शि न कल जसं 
कामं तृपाः सन्तु सह्शोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ 
नक्षत्रवारामहसंकुंछापि ज्योतिष्मती. चन्द्रमसेव रात्रिः ॥२२॥ 


६] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ` ( १८९) 


अन्वयः | अन्ये सहस्रशः नपाः कामं सन्तु, ( जनाः } अनेन भूमिं राजन्वतीम्‌ आहु 
नक्षन्नताराग्रहसंकुळा आपि रात्रिः ज्योतिष्मती चन्द्रमसा एव ( भवति ) ॥ २२॥ 
वाच्यप० | अन्यैः सहस्रदाः नुपेः कामं भयताम्‌,( जनेः ) अनेन सूमेः राजन्वता उच्यते 
-नक्षत्रताराप्रहसकुळया अपि रात्र्या ज्योतिष्मया चन्द्रमसा एव ( मूयते ) ॥ २९ ॥ 
अपरे सहस्राः महीपाः कामं सन्तु जनास्तु अनेनेव पृथ्वी राजन्वतीमाहुः, नक्षत्रताराप्रहयुक्तापि 
आात्रिः चन्द्रमसा एव ज्योतिष्मती भवर्ताति सरलार्थः ॥ २२ ॥ 
मा०-चाहे और राजा सहल्रों हों परन्तु पृथ्वी इसी राजासे राजावारी हैं, नक्षत्र, 
तारे आर ग्रहि युक्त इई रात्रि चांदनीवाली चेद्रमासेह होतो है ॥ २२ ॥ 
नक्षच=ननक्षत्र | 
क्रियाप्रबन्धादयसध्वरांणामजसमाहुतसहखनेत्रः ॥ 
इच्याश्चिरं पांड्कपोळळम्बान्सन्दारशून्यानळकांश्चकार ॥२३॥ 
अन्वयः । अध्वराणां त्रियाप्रवेधात्‌ अजलम्‌ आहूतसहस्तनेत्रः अयं ( परन्तपः ) चिरं 
'याड्कपोललम्वान्‌ शच्याः अळकान्‌ मंदारशून्यान्‌' चकार ॥ १३॥ 
वाच्यप० | अध्वराणां क्रियाप्रवंदात्‌ अजलम्‌ आहूतसहस्रनेत्रेण अनेन चिरं पांडुकपोललम्बा 
शच्याः अळकाः मन्द्रशन्याः चत्रिरे॥ २३ ॥ 
यज्ञानां निरन्तस्मचुष्ठानात्‌ भनेन शक्रो निरन्तरमाहूतः, अतोयं पाण्डुकपोललस्तान्‌ शच्या, 
अळकान्‌ चिरं कल्पढृक्षपुष्पैः शून्यांधवकरोति सरळार्थः ॥ २३ ॥ 
भा०-यज्गाके निरन्तर करनेसे वारंवार इन्द्रको बुछानेबाला यह राजा बहुत कालतक 
पीले कपोलोपर लम्वायमान इंद्राणीके अळकोको मंदारके फूछंसे शून्य करता 
आ ॥ २३ ॥ 
अजल्ञम्‌ = न+जस्‌+र | 
अनेन चेद्च्छिसि णह्ममाणं पाणिं वरेण्येन कुरु प्रवेशे ॥ 
प्रासादवातायनंसंश्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्गनानाम्‌॥ २४ ॥ 
अन्वयः । चेत्‌ ( त्व॑ ) वरेण्येन अनेन ( परंतपेन ) गृह्यमाणं पाणिम्‌ इच्छसि, ( तदा ) प्रवेशे 
"प्रासादवातायनसंश्रितानां पुष्पपुणङ्गनानां नेत्रोत्सवं ( त्वं ) कुर ॥ ९४ ॥ 
` वाच्यप० । चेत्‌ (त्वया) वरेण्येन अनेन गृह्यमाणः पाणिः इष्यते, ( तदा ) प्रवेश, प्रासादवा- 
तायनसंश्चितानां पुष्पप्राङ्खनानां नेत्रोत्सवः ( त्वया ) क्रियताम्‌ ॥ २४:॥ 
यदि अनेन परन्तपेन सह रन्तुं ते इच्छा अस्ति तदा अत्य सगरप्रवेशसमये राजमन्दिरगवा ४- 
“स्थितायां पार्टलिपुत्राज्ननानां नेत्रानन्द॑ कुर्विति सरलार्थः || २४ ॥ 


( १८६ ) रघुवंश- [ सगे- 


'भा०-यादि तू वरनेयोग्य इस परंतपसे पाणिग्रहण किया चाहती है तो प्रवेशके 
समय महलेके झरोखोमे बैठी हुई पुष्पपुरकी ख्यक नेत्रोंके आनंदको कर ॥ २४॥ 
आशाद+प्र+सद+धन्न्‌ ]' 
एवं तथोक्ते तमवेक्ष्य किंचिद्रिखंसिदूवीडुमधूकमाला ॥ 
a ~ 
म्हजुप्रणासक्रिययेव तन्वी प्रत्यादिदेशेनमभाषमाणा ॥ २५॥ 
अन्वयः | तया एवम्‌ उक्ते ( सति ) विल्लंसिदूवीकमधूकमाळा तन्वी ( इन्दुमती ) तं ( पं ) 
किंचित्‌ अवेक्षय, एनम्‌ अमाषमाणा ( सती ) ऋजुप्रणामक्रियया एव प्रत्यादिदेश ॥ २९ ॥ . 
वाच्यपार ० | विखसिदूरवाडूमधूकमाळ्या तन्व्या ( इन्दुमसा } अयम्‌ अभाषमाणया ( सत्या ) 
प्रयादिदिशे ॥ २५ ॥ 
~ शुगन्दया एवं कथिते सति किचचिदिखांसिदूर्वाचिह्मधूकमाळा सा तन्वी इन्दुमती एनं महीपम्‌ 
भमाषमाण्यी भावशून्यया त्रिययैव तत्याजेति सरडा: ॥ २५ ॥ 
भा०-उसके ऐसा कहनेपर दूब छगीइुई महुएकी माला कुछ नीची करनेवादी 
सृक्ष्मकटियुक्त इन्दुमती उस राजाको कुछ देखकर विना वोलेही उसको सीयेपनकी 
मणाम कियासे नहीं का उत्तर देतीहुई ॥ २५ ॥ 
विज्ञप्ति! नी ) = वि+संसम+इनि । t 
तां सेव वेत्रग्रहणे नियुक्ता राजान्तरं रांजिसुतां निनाय ॥ 
समीरणोत्येव तरंगलेखो पद्मान्तरं मानसराजहैसीम ॥ २६ ॥ 
अन्वयः । वेत्रप्रहणे वियुक्ता सा ( सुनंदा ) एव तां राजसुतां राजान्तरं, समीरणोत्या तरंगरेखा 
मानसराजइंसी पञ्चान्तरम्‌ इव, निनाय ॥ ९६ ॥ 
वाच्यप० । वेत्रप्रहणे नियुक्तया तया एव सा राजसुता राजान्तरं; समीरणोत्थया तरंगलेखय 
मानसराजहंसी पद्मान्तरम इव, निन्ये || २६ ॥ 
द्वारपालिनी सा सुनन्दा ताम इन्दुमती राजान्तरं तथा निवाय यथा पवनोत्या तरंगर्पी क्त 
मानसराजहंसी कमडान्तर प्रापयति इति सरळार्थः ॥ २६ ॥ 
भा०-वेत्र ग्रहणे लगीहुई बह सुनंदा इसप्रकार उस सुताको दूसरे राजाके पास, 
मानों पवनसे उठी हुईं तरंगकी रेखा मानससरोवरकी राजहसीको दूसरे कमलके 
निकट ठे गई ॥ २६ ॥ | 
क ग्‌ १९ |; 
जगाद चेनामयमडूनाथः सुरांगनाप्रा्थितयोवनश्रीः ॥ 
पु रेरे + सिगतो 
विनीतनागः किल सूत्रकारेरेन्द्र पदे भूमिगतोऽपि शुङ्के ॥ २७॥ 


६] भावाथेदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( १८७) 


अन्वयः । सुरांगनाप्राथितयोवनश्री: सूत्रकौरः विनीतनागः अयम्‌ जंगनाथः भूमिगतः अपि 
किल ऐन्दरं पदं भुंक्ते || २७ ॥ 

वाच्यपारे० । सुरांगनाप्रारथितयीवनाश्रेया .सूत्रकारेः त्रिनीतनागेन अनेन अंगनाथेन भूमिगतेनः 
अपि किल एन्द्रं पदं मुज्यते ॥ २७॥ 

भयं अंगाविपतिः पृथ्वीगतः अपि स्तर्गसुखमनुभवति यदासो टुपतिः इन्द्रलोक॑ गतः तदा 
सुराङ्गनाभिः अस्य यौवनश्रीः प्रथिता, गजशाज््रकारैः अस्य नागाः शिक्षिताः सन्ति इति 
सरलार्थः ॥ २७ ॥ 

भा०-देवताओंकी खरी ,जेसकी यौवनलक्ष्मीकी प्रार्थना करती हैं, हाथियोंकी 
विया निमोण करनेवाले जिसके हाथियोंको सिखातेंहें एसा यह अगनाथ पृथ्वीम माप 
इुआ भा इन्द्रपदको भांगताहे ॥ २७॥ 

ऐन्द्रम = इद्र+अण्‌ । 

अनेन पर्यासयताश्रुबिन्दून्मक्ताफळ्स्थूरतमान्स्तनेषु ॥ 

प्रत्मर्पिताः शाज्गविलासिनीनासुन्सुच्य सूत्रेण विनेव हाराः ॥२८॥ 

अन्वयः । शत्रुविछासिनीनां स्तनेषु मुक्ताफलस्थूळतमान्‌ अश्रविन्दून्पयीसयता अनेन उन्सुच्यः 
सूत्रेण विना एव द्वाराः प्रत्यपिताः ( सन्ति ) ॥ २८॥ 

वाच्यप० । हारे! प्रत्यपितेः ( भूयते ) ॥ २८॥ 

शनुद्लीणां स्तनेम्यः तासां भतुवधात सुक्ताहारान्‌ उन्धुच्य, मुक्तासच्शत्थूलतमान्‌ भश्रुविन्दून्‌ 
प्रसारयता अनेनैव तास| स्तनेपु सूत्रेण विना एव हाराः प्रत्यपिताः इति सरलाथे; ॥ २८॥ 

भा०-इसी राजाने शबुओंकी स्रियोके स्तनोभं पड़े हारोको उतरवाकर मोतियाँकी 
समान बड़े आशुआंक हार वना डारक डालहुए हारकी समान पहराये ॥ २८ ॥ 

उन्झुच्य=उत्‌+सुचञ+च्यप्‌ | 
निसर्गमिन्नास्पदमेकसंस्थमस्मिन्द्रयं श्रीश्च सरस्वती च ॥ 
कान्त्या गिरा सूनृतया च योग्या त्वमेव कल्याणि ! तयोस्तृतीया २९. 

अन्वयः । अस्मिन्‌ श्रीश्च सरस्वती च द्वयं निसर्गमिन्नास्पदम्‌ एकसंस्थम्‌ (अस्ति) ) 
कल्याणि ¦ कान्या सूहृतया गिरा च तयोः ( मध्ये ) त्वमेव तृतीया योग्या { असि) ॥ २६ ॥ 

वाच्यप० । श्रिया सरस्वत्या च दयेन निसर्गमिन्नास्पदेन एकसंस्थेन ( सूयते ) हे कल्याणि ! 
कान्त्या सूजुतया गिरा च तयोमेथ्ये त्वया एव तृतीयया योग्यया ( भूयते ) ॥ २९ ॥ 

स्वसावतो भिन्नाश्रयं श्रीश्च सरस्वती च इयम अस्मिनंगाधिपतो एकसंस्यम्‌ कान्त्या सत्य“ 
प्रियया गिरा च संसगीही त्वमेव तयोः श्रीसरस्वत्योमेध्ये तृतीया मब, यत्र श्रीस्तिष्टति तत्र सरखती 


( १८८) रघुवंरा- [ सग- 


, "न वसति, असिमन्तुपतो ते एकीभूय निवास कुरुतः, त्वर्मापे सद्दशगणतया तयोः सहशी अत्रेति 
सरळारथैः ॥ २९ ॥ 
भा०-स्वमावहासे पृथक रहनेवाली लक्ष्मी ओर सारस्वती इसके पास दोनो 
इकट्टी रहती है, हे कल्याणी ! मनोहरता और -सुन्दरवाणीसे तू उनमें तीसरी होने 
` सञ्योग्य हे ॥ २९ ॥ 
सरयम्‌=समूउस्थाऊक | ._ 
अथाङ्गराजादवतार्य चक्ष॒ुयोहीति जन्यामवदत्कुमारी ॥ 
नासौ न काम्यो न च वेद सस्यग्दष्टु न सा भिन्नरुचिर्हि लोकः३० 
अन्वयः । कुमारी अथ अंगराजात्‌ चक्षुः अवताये, ( लम्‌) याहि इति जन्यास्‌ अवदत्‌ 
असो ( नृपः ) काम्यः न ( आसीत, इति ) न, सा ( इन्दुमती ) दषं सम्यक्‌ न वेद ( इति ) 
-न्‌, हि ( तथाहि ) छोकः भिन्नरुचिः ( भवति ) ॥ ३० | 
वाच्यप० । कुमार्य अथ अंगाराजात्‌ चक्षुः अवतार्य, ( त्वया ) यायताम्‌ इति जन्या औद्यत, 
अनेन काम्येन न ( भमूयत, इति ) न, तया द्रष्टे सम्यकू न विद्यताम्‌, (इति) न हि, छोकेन 
'मिन्नरुचिणा ( भूयते ) ॥ ३० ॥ 
अथ कुमारी अंगनाथाचक्षु अपनीय गच्छ इति सुनंदामवद्त्‌, असौ अंगनाथः लवेगुण- 
-सम्पन्नः आसीत्‌, सा कुमारी इन्दुमत्यपि सम्यक्‌ त्र्टं वेद किन्तु लोकस्य भिन्नरुचिः भवतीति 
. सरजाथः ॥ ३०. ॥ 
या०--कुमारा इसके उपरान्त मगराजकां आरसे चश्च हटाकर चला एसा वायतत 
कहता हुई, यह राजा मनोहर न हो यह वात नहा, और उस देखना नहा आता यह 
"बात नहा, परन्तु प्राणयाका राच सिच हांताह ॥ ३० ॥ 
ततः परं दष्प्रसहं दविषद्भिवपं नियुक्ता ्रतिहारभुसो ॥ 
निदशेयासास विशेषहइ्यासन्द नवोत्यानासवेन्ड्भस्य ॥ ३१॥ 
अन्वयः | ततः प्रतिहदारमूमौ नियुक्ता ( सुनन्दा ) इन्दुमत्ये,: द्विषाद्रिः दुष्प्रसहं वशेषप) 
-सवोत्यानम्‌ इन्दुम्‌ इव, परं उप निदशेयामास | ३१ ॥ 
वाच्यपरिवर्तनम्‌ । ततः प्रतिहारमूमो नियुक्तया ( सुनन्दया ) दुष्प्रसहः विशेषद्दृश्यः. नवो- 
-त्थानः इन्दुः इव, परः नृपः निदर्शयांचक्रे || ३१ ॥ ' 
ततः द्वारपालिनी सुनन्दा रायुमिः दुस्सहं रूपयीवनसम्पन्नं नवोदयं पृर्णचन्द्रमिव परं भूमिप” 
तिम्‌ इन्दुमलै दर्शयामासेति सरळार्थः ॥ ३१ ॥ 
भा०-तब द्वारपालिनीके कामें नियुक्त सुनन्दा इन्दुमतीको शास असह्य 
-महासुन्दर नये वकळहुए चन्द्रमाका समान दूसर राजाको दिखाती इई ॥ ३ १॥ 


६] भांवार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( १८९) 


अवन्तिनाथोऽयमुदग्रवाहुरविशाळवक्षास्तनुदृत्तमध्यः ॥ 
च च स्त्रे यत्नोडि च ६ च 
आरोप्य चक्रश्रमसुष्णतेजास्त्वष्टेव यत्नोळिखितो विभाति॥३२॥ 
अन्वयः । उदग्रबाहुः विशालवक्षाः तनुदृत्तमध्यः अयम्‌ अवन्तिनाथः, त्वष्टा चक्कतरमम, 
आरोप्य यत्नोलिखितः उष्णतेजाः इव, विभाति || ३२ ॥ 
वाच्यप० | उदग्रवाइना विशाल्वक्षसा तनुदृत्तमध्येत अनेन अवन्तिनाथेन, यत्वोल्िखितेन 
उष्णतेजसा विभायते ॥ ३२ ॥ 
महाभुजः पीनवक्षाः कृशमध्यमाग: अयम्‌ अवन्तिदेशाविपतिः विश्वकमणा श््रोत्तेजनयंतरम्‌ः 
आरोप्य सावधानतयोलिखितरविरिव शोभते इति सरलार्थः ॥ ३२ ॥ 
भा०-बडी भुजा और चौडी छातीवाला सूक्ष्म गोली कटियुक्त यह अवन्तिदेशका 
राजा शानपर चढाकर विश्वकमांके उजाले हुए सूर्यकी समान शोभित होताहे ॥ ३२॥ 
त्न्त्यक्ष+-तृन्‌। 
अस्य प्रयाणेषु समयशक्तेरमेसरेर्वाजिभिरुत्थितानि॥ 
कवेन्ति सामन्तशिखासणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि ॥३३॥ 
अन्वयः । समग्रशक्तेः अस्य प्रयाणेषु अग्रेसरेर्वाजिभिः उत्थितानि रजांसि सामंतशिखामर्णानां 
प्रमाप्ररोहास्तमय कुन्ति | ३३ || 
वाच्यप० 1 उत्त्यितैः रजोभिः प्रमाप्ररोहास्तमयं क्रियते || ३३ ॥ 
शक्तित्रययुक्तत्य अस्य यात्रायाम्‌ अग्रे गच्छद्भिः अश्वैः उत्थापितानि रजांसि समन्ताद्गवानां ` 
नृपाणां चूडामणीवां तेओकुरनाशं कुर्वन्तीति सरलार्थः ॥ ३३ ॥ 
भा०-सम्पूर्ण शात्तेवाले इस राजाकी यात्रामें आगे चछनेवाले घोडांसे.उठाई- 
हुईं धूरि राजाओंके शिरकी मणियोंके किरणअंकुरोंको अस्त करती हैं॥ ३३ ॥ 
सामन्त+=समन्तमअण्‌। - , 
असो महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूरे किल चन्द्रंमोलेः ॥ 
तमिस्रपक्षेऽपि सह भियाभिर्ज्योत्लावतो निर्विशति प्रदोषान३४ 
अन्वयः । असो ( अवन्तिनाथः ) किल महाकालनिकेतनस्य चन्द्रमोले: अदूरे वसन्‌ ( सन्‌ } 
प्रियाभिः सह तमिल्पक्षे अपि ज्योत्खावतः प्रदोषान्‌ निर्विशाति || ३४ ॥ 
वाच्यपारे० । अनेन किल महाकाळानिकेतनस्य चन्द्रमौलेः अदूरे बसता ( सता ) प्रियाभिः 
सह तमिखपक्षे अपि ज्योत्लञावन्तः प्रदोषाः निर्विरयन्ते ॥ ३४ ॥ 
असौ अवन्तिनाथः महाकाङनिवासित्नः चन्द्रमौले: महादेवस्य समीपे वसाति, भत एव कृष्ण- 
पक्षेपि प्रियाभिः सह ज्योत्ल्लावतीः रात्रीः अनुभवतीति सरलार्थः ॥ ३४ ॥ 


|) 


११७) सुश [ सगे- 


` भा०-यही अवन्तिनाथ महाकाठनिवासी चंद्रशेखर शिंवजीके निकर भियासहित 
'बंसता हुआ कृष्णपक्षॉमी चाँदनी रातोंके सुखको प्राप्त होतांहै ॥ ३२ ॥ 
तमिलम्न्तमो5ल्यत्र र निपातः | 
कप "क 
अनेन यूना सह पार्थिवेन रम्भोरु ! कञ्चिन्मनसो रुचिस्ते ॥ 
| शिप्रातरंगानिलकम्पितासु विहतुंमुद्यानरपम्परास ॥ ३५ ॥ 
अन्बयः | हे रम्भोर ) कचित ते मनसः रुचि: यूना अनेन पार्थिवेन सह शिप्रातरंगानिलकं- 
'पितासु उद्यानप्रम्परासु बिहतुम्‌ ( अस्ति )॥ १५ || दर 
वाच्यपारे ० । हे रम्मोरु काचित्‌ ते मनसः रुच्या यूना अमेन पार्थिवेन सह शिप्रातरंगानिळक- 
'म्पितासु उद्यानपरंपरासु विहर्तु ( भूयते ) ॥ ३५ ॥ 
हे रम्भोरु ! यदि त्वम्‌ अनेन यूना पार्थिवेन सह विवाह करिष्यसि, तर्हि शिप्रातरंगपवन- 
कम्पितासु उपवनपांकेषु बिहारष्यसीति सरळार्थः ॥ ३५ ॥ 
भा०-हे केलेकी समान जंघाभोवाली क्या तेरे मनकी रुचि युवा इस राजाके सँग 
'शिमानदी की तरंगोंकी पवनसे कापित वगीर्चोकी पंक्तियोंमे रमण करनेकी है ॥३५॥ 
तस्मिन्नभिद्योतितबन्धुपओे प्रतापसंशोषितशत्रुपंके ॥ 
र 
बबन्ध सा नोत्तमसाकुमाया कुमुद्दती भानुसतीव भावम्‌ ॥३६॥ 
अन्वयः । अभिथोतितबन्युपक्षे प्रतापसंशोषितशत्रुपंके तस्मित्‌ ( राज्ञि ) उत्तमसोकुमार्या * 
-आवं, कुमुद्दती भानुमति इव, न वबन्ध ॥ ३६ || 
चाच्यप० । आभिद्योतितबन्धुपद्मे प्रतापसंशोषितशन्रुपंके तस्मिन्‌ अनया उत्तमसोकुमार्यया 
शावः कुसुदरत्या भानुर्मात इव, न बबन्धे ॥ ३६॥ ~ 
अधिकसुकुमाराज्नी सा इन्दुमती निरजितशत्रो, बंधुजनसुखदायके तस्मिन्‌ नपतो भावे न बवन्ध, 
-यथा कुमुद्दती भाचुमीत भावं न बक्नातीति सरछायैः ॥ ३६ ॥ 
मा०-घन्घुरूपी कमलके खिछानेवाछे प्रतापसे, शन्रुरूपी कीचके सुखानेवालेम उस 
उत्तम सुकुमारीने कुसुदिनीकी समान सूयेमं चित्त न लगाया ॥ ३६ ॥ 
` चवन्धन्तन्धःखिट्‌ | वश्नाति । अवश्चात्‌ । अमान्त्सीत्‌। अत्रात्याम्‌ | कऽबध्यते ।' सनि विवन्तसति। 
-वन्घनीयम्‌, बन्धनम्‌ । बद्धः । बन्धुम्‌ वन्धव्यस्‌ | आबध्य | बन्धन | बभ्यासानः । 
ha 
तासयतस्तामरसान्तराभामनूपराजस्य गुणरनूनाम्‌॥ ` 
° e 6 [a 
विधाय सृष्टि ललितां विधातुजंगाद भूयः सुदतीं सुनन्दा॥२७॥ 
अन्वयः । सुनन्दा तामरसांतरामां गुणेः अनूनां विधातुः ललिता सृष्टि सुदतीं तां (भोज्याम ) 
अनूपराजस्य अप्रत$ विधाय भूयः जनाद ॥ ३७ ॥ 


६] भावाथेदीपिकाभाषाटीकासमेत । (१९१) 


वाच्यप० । सुनन्दया तामरसान्तराभा गुणैः भनूना विधातुः छलिता सृष्टिः सुदती सा अनू- 
थराजस्य अग्रतः- विधाय भूयः जगदे [| ३७ ॥ 
सुनन्दा कमलोद्रतुल्यकान्ति गुणैरधिकां ब्रह्मणः मनोहरां रचनां सुदतीं ताम्‌ इन्दुमतीस्‌ अनू . 
राजस्य समीपे नीत्वा भूयः उवाचेति सरळार्थः ॥ ३७॥ 
भा०-सुनन्दा, कमलकी समान कान्तिषाली शुणोंसे पूर्ण विधाताकी सुन्दर सूष्टि- 
रूप, सुन्दर दातोंवाली इन्दुमातिको अनूपराजाके आगे ले जाकर फिर बोलो ॥३७॥ 
संघामनिविष्टसहस्रवाहुरष्टादशाद्वीपनिखातयूपः॥ 
अनन्यसाधरंणराज॑ब्दों बभूव योगी किल कातेवीर्यः ॥ ३८॥ 
अन्वयः | किल संग्रामनिर्विष्टसहस्नबाहः भष्टादशद्वीपनिखातयूपः अनन्यसाधारणराजशन्दः 
कार्तवीर्यः योगी बभूव || ३८ ॥ 
, चाच्यप्‌० | किर संप्रामानीर्वष्टसहलबाहुता भष्टादशद्वीपनिखातयूपन अनन्यसाधारण* 
राजशान्देन कार्तवीर्येण योगिना बभूवे || ३८ ॥- 
, एर्वकाले युद्धे प्राप्तसहलभुजः अष्टादराद्वीपेषु स्थापितयज्ञयूपः प्रजारञ्जनाक्कन्धानन्यसाधारण- 
राजशन्दः ब्रह्मवेत्ता कश्चित्कातर्वीर्यो नाम राजा बभूवोति सरलार्थः ॥ ३८ ॥ 
भा०-संग्राममें सहस्र घजा प्राप्त होनेवाला अठारह द्वीपॉर्मे यज्ञस्तभकी गाडनेवाला 
ओरके प्राप्त न होने योग्य राज शब्द लेनेवाळा कार्तवीर्य नाम योगी हुआ ॥३८॥ 
, योगीन्युज+घिनुण । “आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योजुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी 
परमो मतः ॥?? 
अकार्यचिन्तासमकालसेव प्रादुभेवंश्वापधरः पुरस्तात्‌॥ 
अन्तःशरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनयं विनेता ॥३९॥ 
अन्वयः | अका्येचिन्तासमकारम्‌ एव चापधरः ( सन्‌ ) पुरस्तात्‌ प्रादुर्मेवन्‌ ( सन्‌ ) 
` यः विनेता ( कात्तेवायेः ) प्रजानाम्‌ अन्तःशरीरेषु अपि विनय॑ प्रत्यादिदेश ॥ ३९ ॥ 
वाच्यप० । चापधरेण ( सता ) प्रादुभैबवता ( सता ) येन विनेत्रा ( कातेवीर्यैण ) विनयः 
अत्यादिदिशे ॥ ३९ ॥ च | 
तस्मिन्‌ शासति यदा कदाचित्‌ असत्कायेस्य चिंतामकरोत्‌ तत्क्षणमेव चापधरः स अग्रे 
आदुर्भूय प्रकृतीनाम्‌ अन्तःकरणेषु अपि अपराधं निवारयामासेति सरळांथेः ॥ २९ ॥ 
भा०-बुरे कार्यकी चिन्ता करतेही धनुष धारणकर सामने प्रगट होते हुए इस 
न्याय करनेवालेने प्रजाओंके अंतःकरणसे भी अन्याय मिटा दिया ॥ २९ ॥ 
ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य विनिःश्वसद्वक्त्रपरम्परेण ॥ 


काराण्हे निर्जितवासवेन लड़े्वरेणोषितमा प्रसादात्‌ ॥४णा 


अन्तरयः | ज्यावन्धनिष्पंदभुजेन विनिःश्वसद्वक्रपरंपरेण निर्वितवासवेन टकेश्वरेण यस्य 
कारागृहे आ प्रसादात्‌ उषितम्‌ || ४० ॥ 

वाच्यप० | यस्य आ प्रसादात्‌ ज्यावन्यभुजः विति:श्वसद्रक्रपरंपरः निरजितवासव: लंके. 
श्वरः कारागृहे उषितः ॥ ४० ॥ 

यस्य मवने युद्धे निर्जितः ज्याबन्धनिष्पंदभुजः विनिःश्वसद्सुखपरंपरः.इ्द्रजिद्रावणोपि प्रसाद- 
पर्यन्तं निवासमकरोदिति सरळार्थः ॥ ४० ॥ 

सा०-अत्यञ्चासे भुजारुके, ऊर्ध्वश्वास लेते मुखोंकी पंक्तिवाले, इन्द्रके जीतनेवारे 
रावणने; जिसके बंदीघरमें उसके असन्न होनेतक निवास किया ॥ ४० ॥ 

उषितमू=वस+क्त । वसति | उवास | अवसत्‌ | अवात्सीत्‌ । भावे उष्यते | वसनीयम्‌ | उषितः | 
वस्तुम्‌ । वास्तन्यः | वस्तव्यम्‌ | उषित्वा | कसु ऊषिवान्‌ | वसन्‌ | 


तस्यान्वये झपतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमवृद्धसेवी ॥ 
येन श्रियः संश्रयदोषरूढं स्वभावलोलेत्ययशः प्रमृष्टम्‌ ॥ ४१॥ 
अन्वयः । आगमश्रद्वसेवी प्रतीप इति एष भूमतिः तस्य अन्त्ये जातः येन संश्रयदोषख्ढंः 
श्रियः स्वसावळोछा इति अयराः प्रमृष्टम्‌ ॥ ४१॥ 
वाच्यप० । आगमदृद्वसेविना प्रतीपेन अनेन भूपतिना जातेन भूयते, अयसाः प्रगृध्वान॥४ १।१ 
तस्य कातेवीरयस्य कुळे एष भूपतिः उत्पन्नः, अनेन व्यसनादिमिरुत्पन्ने “ रवभावचचला ? 
इति श्रियः अयश्ञः दूरीङ्गतम्‌, दोपहीनोयं कदापि ठक्ष्म्या न त्यज्यते इति सरलार्थः ॥ ४१ ॥ 
भा०-उस कातवीयेके वंशमें वेद ओर वृद्धोंका सेवी यह प्रतीप उसन्न इहे 
जिसने लक्ष्मीका स्वाभाविक चंचलपनका अपयश जो संगोके दोषोंसे उत्पन्न होताहे 
दूर किया ॥ ४१ ॥ 
संश्रय-सम+भ्रि+अच । 
ha Ls ~ 
आयोधने झष्णगतिं सहायसवाप्य यः क्षत्रियकाररात्रिस्‌ ॥ 
थारां शितां रामपरश्वधस्य संभावयत्युत्परपन्रसारास्‌ ॥ ४२॥ 
अन्वयः | यः आयोधने कृष्णगातिं सहायमवाष्य क्षत्रियकाळयात्रि रामपरश्वधस्य शितां घारामः 
उत्पळपत्रसारां संभावयति | ४९ ॥ 
वाच्यप० । येन क्षत्रियकालरात्रिः शिता धारा उत्पलपत्रसारा सम्भाव्यते || ४२॥ 
यः संप्रामे अग्निं सहायमवाप्य क्षत्रियसंहारकारणी जामद्न्यपरशोः तीक्ष्णां धारां कमलदल- 
तुल्यां मन्यते इति सरळारथैः | ४२॥ 
भा०-जो यह राजा संग्राममे अगिकी सहायताको प्राप्त होकर क्षत्रियोको 
कालरात्रिकी समान परशुरामके फरसेकी तीक्ष्णघारको कमळपत्रके समान तेजवाळी 
मानता हुआ ॥ ४२॥ 
पत्न-पत्‌-शून्‌ | 


६] भावाथंदीपिकाभाषारीकासमेत । (१९३) 


अस्याडुलक्ष्मीभेव दी्ेवाहोर्माहिष्मतीवअनितम्वकाश्चीस्‌ ॥ 
प्रासादजालेजेलवेणिरम्यां रेवां यदि प्रेक्षितुमास्त कामः ॥४३॥ 
अन्वयः | यदि माहिष्मतीवप्रनितम्बकांचीं जलवेणिरम्यां रेवां प्रासादजाळेः प्रेक्षितुं (ते } 
कामः अस्ति, ( ता ) दीघेबाहोः अस्य अंकल्क्ष्मी: ( त्रं ) भव ॥ ४२ ॥ 
.चाच्यप० । ( ते ) कामेन मूयते, अंकलक्ष्म्या ( त्वया ) भूयताम्‌॥ 8३ | 
यदि माहिष्मतीसमीपे तस्या रशनामूतां सळिलप्रवाहेण मनोरमां नर्मदां प्रासादगवाक्षेः अबलो 
कितुं ते इच्छात्ति तहिं अस्य महाभुजस्य रपस्य अङ्कलकष्मीर्भयेति सरळार्थः || ४३॥. 
भा०-जो माहिष्मती नगरीके परकोटिरूपी नितम्बकी रेवारूपी मेखलाको जो जलके 
मवाहसे मनोहर है देखनेकी इच्छा है तो इस महाभुजावालेकी भंकलक्ष्मी हो ॥४३॥ 
4 (९. दर्शनों [on NN AA 
तस्याः प्रकामं प्रियदरीनोऽपि न स क्षितीशो रुचये बभूव ॥ 
शरत्प्रमृष्टाम्बुधरोपरोधः शशीव पर्या्कलो नलिन्याः ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः । प्रकामं प्रियदर्शनोऽपि सः क्षितीशः शरत्मरृष्टांुधरोपरोधः पर्याप्तकळो शाशी 
नाडिन्याः इव, तस्याः रुचये न वभूत ॥ ४४ ॥ 
चाच्यप० । प्रकामं प्रियदशीनेनापि तेन क्षितीशेन शस्त्रमृष्टांबुधरोपरोधेन पयोप्तकळेन राशिना 
नळिन्याः इव, ( रुचये ) न बभूवे || ४४ ॥ | 
प्रियद्शनोषि सः बृपः तस्य प्रीतये न वभूव, यथा मेघावरणराहिते शरत्कालेऽपि धूर्णचन्द्रः 
नलिन्याः प्रीतये न भवतीति सरळार्थः ॥ ४४ ॥ | 
भा०-देखनेमें अत्यन्त सुन्दर प्रियद्शनवाढाभी वह राजा, शरदके बादलोंका 
आवरण मिट जानेसे निर्मल कलळ्वाला चन्द्रमा नलिनीको जैसे ऐसे उसकी रुचिको 
आप्त न हुआ ॥ ४४ ॥ 
पर्ययाप्त-पारि+आपू+क्त | , 
सा शूरसेनाधिपतिं सुषेणमुद्दिय लोकान्तरगीतकीतिम्‌ ॥ 
आचारशुद्धोभयवंशदींपं शुद्धान्तरक्ष्या जगदे कुमारी ॥४५॥ 
अन्वयः । छोकान्तरगीतकीर्तिम आचारशुद्दोभयत्रंशदीपं शूरसेनाधिपतिं सुषेणमुदिशय शुद्धान्तः 
रक्ष्या सा कुमारी ( इति ) जगदे ॥ ४५ ॥ 
` वाच्यप० । शुद्धान्तरक्षी तां कुमारीम्‌ ( इति ) जगाद ॥ ४५ ॥ 
ततः सा सुनन्दा लोकान्तरप्राप्तकीतैंम आचारेण पवित्रं मातृपितृकुडप्रकाशकं शूरसेनदेशाधि- 
पाति सुपेणमवळोक्य उवाचेति सरलार्थः | ४५ ॥ 
भा०-फिर स्वर्गादिमें गाई हुई कीर्तेवाले, आचारसे पवित्र, दोनों ' कुलके दीपक 
श्ूरसेनके राजा सुषेणको दिखलाकर द्वारपाछिनीने कुमारीसे कहा ॥ ४५ ॥ 
१३ 


( १९४ ) रछवंश- [सम~ 


नापान्वयः पांथव एष यज्वा गणेयमाश्चित्य परस्परेण शे 
सिद्धाश्रमं शान्तनिवेत्य सत्वेनेंसगिकोप्यत्सलजे विरोधः ४६॥ 
अन्वयः । यज्वा एषः पार्थिव: नीपान्वयः ( अस्ति ) यं ( पार्थिवम्‌ ) गणैः परस्पेरणाश्रित्य 
सत्वः शान्तं सिद्धाश्रममेत्य इव, नेसगिकोऽपि विरोधः उत्ससूजे ॥ ४६ ॥ 
वाच्यप० । यज्वता अनेन पार्थिवेन नीपान्वयेन ( भूयते ) यं गणाः परस्परेणा्रिय, सत्ते 
सिद्वाश्रममत्य इव, नेसगिकमपि विरोधमुत्सृजन्ति || ४६ ॥ 
यज्ञकती एषः नुपः नीपवंशोत्पनः अस्त्ति, यं नपम्‌ आश्रित्य ज्ञानमोनादिमिः गुणेः स्वाभानि- 
कोपि परस्परेण विरोधः यक्तः, यथा गजाहादयः जीवाः सिद्वाश्रमं प्राप्य सत्रामाविकं वैरमां 
त्यजन्तीति सरलार्थः || ४६ ॥ 
मा०-नवाधएूवक यज्ञकरनेवाला यह राजा नापक वरम उत्पन्न हुआ ह, जसम 
आप होकर गुर्णोने परस्परका स्वाभाविक द्वेप भी; सिद्धोकि शान्तआश्रममें जाकर 
पहुपक्षियोंके समान त्याग दिया है ॥ ४६ ॥ 
यञ्वा=घज+इवनिप्‌ । 
यस्यात्मगेहे नयनासिरामा कान्तिहिसांशोरिव संनिविष्टा ॥ 
हन्यांयसरूढतृणाइरेष तेजोऽविषह्म रिपु्ान्दिरेषु ॥२७॥ 
अन्वयः । यस्य नयनाभिरामा कान्तिः हिमांशोः ( कांतिः ) इव, आत्मगेहे संनिविष्टा (अस्ति) 
अविपङ्लं तेजस्तु हरम्याम्रसंरूढतृणांकुरेपु रिपुमंदिरेपु ( संनिविष्टप अस्ति) ॥ ४७॥ 
[प्यप्‌० | नयनामिरामया कान्त्या हिमांशोः ( कान्त्या ) इव, सन्निविष्टया ( भूयते ) अबि- 
षह्येन तेजसा ( संनिविष्टन भूयते )॥ ४७॥ 
यस्य नेत्रान्ददायिका कान्तिः शशिनः कांतिरिव स्वमंदिरे प्रविश, दुस्सहः प्रतापस्तु धनिक- 
मवनप्रान्तेपु संरूढतृ्णाकुरेष शत्रुमदिरेषुसन्निविष्टमरिति इति सरछार्थः ॥ ४७॥ 
सा०-जिसका, चंद्रमाकी समान मनोहर प्रकाश अपने धरमें ओर दुःसह तेज 
आंगनोंमें घास जमेवाले शत्रुओंके मंदिरोमे प्रविष्ट हुआ है ॥ ४७॥ 
हम्ये = दै+वत्‌+मुटू च । 

क Af 
यस्यावरोधस्तनचन्दनानां प्रक्षालनाद्वारिविहारकाले | 
कलिदकन्या मथुरां गतापि गङ्गोमिससक्तजलेव भाति ॥४८॥ 

अन्वयः । यस्य वारिविहारकाले अवरोधस्तनचंदनानां प्रक्षाळनात्‌ मथुरां गता आपि कळिन्द 
कन्या गंगोर्मिससक्तजछा इब भाति ॥ ४८ ॥ 
वाच्यप० | मथुरां गतया अपि कछिन्दकन्यया गंगोमिससक्तजल्या इव सायत ॥ 8८ ॥ 


६] | यावार्थदीपिकामाषाटीकोसमेत । (१९५) 


यस्य जलक्रीडासमये अन्तःपुरक्षीणां कुचेषु चंदनानां प्रक्षाळनात्‌ मथुरां गतापि यमुना गंगायाः 
तरंग: संयुक्तजळेव शोभते इति सरळार्थः ॥ ४८ ॥ Ff 
मा०-जिसके जलविहारके समय रनवासकी खियाके स्तनका चन्दनजल घुल- 
जानेसे यमुना मथुरामे थी गंगाके तरंगोसे मिलेहुए जळकी समान शोभित 
होता हैं ॥ ४८॥ a 
अवरोधः = अव+रएध+घञ्‌ | 
अस्तेन ताक्ष्यीत्किळ कालियेन मणि विसृष्टं यसुनोकसा यः ॥ 
वक्षःस्थङव्यापरुच दघानः सकार्तभ छपयताव कुष्णसू ॥४९॥ 
अन्वयः. । किल ताक्ष्योत्‌ त्रस्तेन यमुनोकसा काल्यिन विसृष्टं वक्षःस्थव्यापिरुच माण दघाचः 
'यः ( सुषेणः ) सकोस्तुभं कृष्णं हेपयति इव ॥ ४९ ॥ 
वाच्यप० । मणिं दधानेन येन ( सुषेणेन ) सकौस्तुभः कृष्णः हेप्यते इव ॥ ४९ ॥ 
गरुडातू त्रस्तेन यसुनावासिना कालियेन नागेन त्यक्तं हृदयस्थळव्यात्तप्रमं मणि दधानः यः 
णः कौस्तुभयुक्त श्रीकृष्णं त्रीडयतीव इति सरळार्थः ॥ ४९॥ ' 
सा०-जो गरुडसे भयभीत हुए यमुनाम रहना काठानागकों दी हुई 
मणिको हृदयमें धारण करता हुआ कोस्तुभमणि पहरे हुए श्रीकृष्णको | लज्जित 
. करता है ॥ ४९ ॥ 
ताक्ष्यस्ताक्षन-यज्‌ | 
संभाव्य भर्तारमसुं युवानं झद्भ्रवाकोत्तरपुष्पशय्ये ॥ 
वृल्दावने चेत्ररथादनूने निर्विश्यतां सुन्दारे योवनश्रीः ॥ ५०॥ 
अन्वयः । युवानममुं भतोरं संभाव्य हे सुन्दारे ! मुदुप्रबालोत्तरपुष्पशय्ये चेत्ररथात अनूते 
दृंदावने ( त्वया ) योषनश्रीः विवेऱ्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
वाच्यप० । ( त्वम्‌ ) योवनश्रियं निर्विश ॥ ५० | 
हे सुन्दारे | युवानम्‌ अमुं पति मत्वा कोमळपुष्पशय्याथुक्ते कुवरोद्यानात्‌ श्रष्ठे बृन्दावने क्रीडां 
कवते सरळाथः ॥ ९० ॥ 
~~ भा०-हे सुन्दरि ! यवोअवस्थायुक्त इस सुषेण राजाको स्वामी मानकर कोमल . 
पलवाका फलाका सजप्र कुवरके वगाचाका समान देंदावनम विहार कर. ॥ ५० ॥ 
शय्या-शा+क्यप्‌ | 


अध्यास्य चास्भःएषतोक्षितानि शेलेयगन्धीनि शिलातलानि ॥ 
कलापिनां प्राइषिं पश्य नृत्यं कान्तासु गोवधेनकन्द्रातु ॥५१॥ 


(१९६) रघुबंश- [सर्म 


अन्वयः । प्राइपि चान्तातु गोवधेनकन्द्रालु अंभःपषतोद्वित्ानि शैलेययंवीनि दिछातलानि 

( से ) अध्यास्य कलापिनां नसं पश्य ॥ ५१ ॥ 

चाच्यप० ( खया ) न॒त्यं इऱ्यतास्‌ | ६१ ॥ 

चपासमय सनोहरासु गोवद्धेनद्रीए जलविन्दुसिक्ताने शिळाजतुगंधयुक्तानि शिछात्ानि 
अव्यास्य मयूराणां नलमवलोकयेति सरळार्यः ॥ ५१ ॥ 

भा०-ओर वपाकाळम गोंवद्धनद मनोहर कइराओर्म जळके कणसे छिडई ई 
शिलाजीतको सुर्गंधिवाढी शिळाओंमें बैठकर मोरोंके नृत्य देख ॥ ५१ ॥ 

एषतः=प्रप+अतच किच | 

नृप तमावतेसनोज्ञनामेः सा व्यत्यगादन्यवधरवित्री ॥ 


महीधरं सायवराइुपत स्रातांवहा सागरगासेनोव ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः । आवत्तमनोज्ञनाभिः अन्यवश्रूः भवित्री सा, सागरगामिनी स्रोतोवहा मार्गव्शाद 
उपते महीधरमिब त॑ नपं व्यत्यगात्‌ ॥ ६२ ॥ 
वाच्यप० । आवत्तेमनोज्ञनाम्या अन्यवच्या भित्र्या तया, सागरगामिन्या लोतोवह्या उपेतः 
महाधर इब, सः नप: व्यसगावे | ५२ ॥ 
अम्मसां भ्रम इव मनोङनाभिः अन्यस्य मार्यो भाविनी सा इन्दुमती ते नर्प तथा त्याज यया 
समुद्रगामिनी नदी मार्गवश्यात्‌ प्राप्त प्रेत त्यजतीति सरलायेः | ५२॥ 
(०-भवरवर्ग समान नाथवाला दसरकां वधू होनेवाली वह कुमारा समुद्र्य 
ओर गमन करती हुईं नदी पवतकी समान उस राजाको त्यागती इई ॥ ५२ ॥ 
आवत्ते"आ+बत+बघञ । 
ज्ठिएसजं ~ ~ * ना €> है 
अधान्नदाश्लि्ठभुज भुजिष्या हेमाज्नदं नाम कलिङ्गनायम्‌ ॥ 
आसेदुर्षी सादितशह्ुपक्षे वालामवाउेन्ड्सुखी वभाषे ॥ ५३ ॥ 
अन्त्रयः | अथ भुजिप्या अंगदालिष्टभुज॑ सादितशत्रुपक्षे हेमांगद नाम कािगनाथन्‌ . आसे- 
दुर्षांम्‌ अवालेन्दुसुखीं वाल वभापे ॥ ५३ ॥ 
वाच्यप० । भुजिष्यया आसेट्षो अवाळेन्दुमुखी वाला वमाषे॥ ९३॥ 
अथ द्वारपाढिनो सुनन्दा केयूरवद्दभुजं निजितरात्नुसमूहं हेमांगदं नाम कारिंगनायं प्राप्य एय” 
चन्द्रमुखीम्‌ इन्दुमतीसुवाचेति सरलार्थः ॥ ५३॥ 
भा०-इसके उपरान्त दासी ( सुनन्दा ) वाजूवद धारण की इई झुजावाळे झट्ट 
घाती हेमांगद नामक कलिङ्गनाथके निकट प्राप्त होकर पूर्णेचन्द्रमाकी समान सुख 


वाली वालासे बोरी ॥ ५३ ॥ 
वर्भापेस्भाप--लिट | मापते | अमाषिए | कमणि भाव्दते | भाषणीयस्‌। मापणम्‌। भाषा | सामः 
तुम, | मापितव्यम्‌ | संभाष्य । माष्यम्‌ | भाषमाणः । माण्दमाणः | 


६] भावा्थेदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( १९७) 


` असो महेन्द्राद्रिसमानसारः पतिर्महेन्द्रस्य सहोदघेश्व ॥ 
यस्य क्षरस्सैन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन्द्रः ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः । महेन्द्राद्रिसमानसारः असो महद्रस्य महोदधेः च पतिः ( अस्ति) यस्य यात्रासु 
महेन्द्रः क्षरत्सेन्याजच्छलेन पुरः याति इव ॥५४॥ र 
वाच्यप० । महेन्द्ाद्रिसमानसारेणानेन महेन्द्रस्य महोदधे१ च पातिना ( भूयते ) महेन्द्रेण क्षर- ` 
ससैन्यगजच्छछेन पुरः यायते इव [| ५४ ॥ 
महेनद्रप्वतस्य समानसारः असौ महेन्द्रस्य महोदधेश्च पतिः अरित यस्य गमने महेन्द्राद्रिः मद्‌ 
स्राविणां सेन्यगजानां छळेन अग्रे गच्छाति इव इति सरलार्थः ॥ ५४॥ 
मा०-महेनद्रपर्वतकी समान वरुबाला यह महेन्द्र ओर महोदधिका पाति है, जि- 
“सकी. यात्रामें महेनद्रपर्वत ही मद्‌ रपकातेहुए हाथियोंके मिससे मानो आण 
जाता है ॥ ९४ ॥ 
ज्याघातरेखे सभजो भृजाभ्यां बिभति यश्चापश्ृतां परोगः ॥ 
रिपुश्नियां साज्ञनबाष्पसेके बन्दीकुतानासिव पद्धती डे ॥ ५५॥ 
अन्वयः । सुभुजः चापमूतां पुरोगः यः बन्दीकृतानां रिपुश्रियां साज्ञनवाष्पसेके पद्धती इव, . 
-मुजायां द्दे ज्याघातरेखे बिभाति || ५५ ॥ 
वाच्यप० । सुभजेन चापभतां पुरोगेण येन रिपुश्रियां सांजनवाष्पसेके पद्धती इव भुजाम्यां द्वे 
ज्याधातरखे नियते | ५५ ॥ ' 
सुवाइः धनुषराप्रणी: यः नुपः निगृहीतानां शत्रुश्रियां कजव्युक्ताश्रुसिक्ते पद्धती इव दे ज्यावा- 
तानां रेखे बाहुम्यां बिभतीति सरळाथे: ॥ ५५ ॥ 
भा०-यह सुन्दर भुजावाला धनुषधारियोंमें अग्रणी (दै) जो पकडे हुए राडओंकी 
'लक्ष्मीके काजलूसाहित आंसुआँसे छिडके इए दो मार्गकी समान दोनों भजाओंमें दो 
ज्याघातकी रेखा घारण करता है ॥ ५५ ॥ 
पद्धत्ती-पदू+हन-+क्तिन्‌ वा डीप्‌ | 
यमात्मनः सद्मनि संनिझृष्टो मन्त्रध्वनित्याजितयामतूर्यः ॥ 
प्रासादवातायनहृश्यवीचिः प्रबोधयत्यणेव एव सघम्‌॥ ५६॥ 
अन्वयः | आत्मनः सद्मनि सुतं यं सबिक्ृष्ट: मन्दरष्वानित्याजितयामतूयः प्रासादवातायनहश्यवी- 
चिः अवेणः एव प्रबोधयति॥ ५६ ॥ 
बाच्यप०। सुप्तः यः सन्निक्ृष्टेन मन्द्रध्वतित्याजितयामतूर्येण प्रासादवातायनदृश्यवीचिना अर्णवेन 
"एव प्रबोध्यते | ५६ ॥ 


(१९८) खुब॑श- सगे- 
निजमंदिरे सुतं यं नुपं निकटवर्ती अत एव प्रासादगवाक्षछ्यबीचिः गम्भीरेण शब्देन विव. 
जितं प्रहान्तसूचकं वायं वादयन्‌ सागरः एव एन प्रवोधयर्ताति सरलाः ॥ ५६ ॥ 
भा०-अपने मंदिरम सोतेहुएं जिसको समीप रहनेवाला गम्भीरनिसे पहर 
पहरकी ध्निका मोन करनेवाला, महलके झरोखोसे दीखतीहुई तरंगोंवाला सागरी 
जगानेवाला है ॥ ९६॥ | 
तर््ःतूर+यत्‌ | 
अनेन साध विहरास्बुराशरतीरेषु तालीवनमर्मरेषु ॥ 
द्वीपान्तरानीतळवङ्गपुष्पेरपाङृतस्वेदलवा सरुद्भिः ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः | अनेन साधे तालीवनममरेद अम्बुराशे: तोरेपु द्वीपान्तरानीतळ्वंगपष्य; मर्व 
अपाइतसेदवा ( सती-लग॒ ) विहर ॥ ५७ | | 
वाच्यप० | मरुद्भिः अपाइतस्वेदळवया ( सत्या-वया ) विहियताम || ५७॥ 
ताढीवचैः ममेरेपु सागरस्य तीरेप दवपान्तरेम्य; प्राप्तठवंगकुसुमैः पने: प्रशामितप्रसेदवा 
सती रम्‌ भनेन साइ क्रीडा कुर्विति सरळाथः | ९७॥ 
मा०-इसके साथ ताठीवनोके मर्मरशब्दवाले सागरके किनारे दवपान्तरोसे हॉ 
गके फूल ठानेबाली, वायुओंसे पर्सानेके कण सुसाती हुई तू बिहार कर ॥ ९७ ॥ 
प्रलोभिताप्याङ्ातिलोभनीया बिदर्भराजावरजा तथेवम॥ 
तस्मादपावत्तत दूरकृष्टा नीत्येव लक्ष्मीः प्रतिकूलदेवात्‌ ॥५८॥ 
अन्वयः । आकृतिलोमनीया विदर्भरजावरजा तया एवं प्रणोभिता अपि नीत्या दूरकृष्ट ल्ह्या 
प्रतिकूलदेवात्‌ ( जनात्‌) इव तस्मात्‌ अपावत ॥ ९८ ॥ 
वाच्यप० | आकृतिळोभनीयया विदभेराजावरजया तया एवं प्रढोभितयापि नीत्या दूरय 
लक्ष्या प्रतिवूलदेवात्‌ इव तस्मात्‌ अपादृत्यत | ५८॥ 
रूपेण शोमनीया इन्दुमती सुनन्दया एवं परछोमितापि प्रतिकूल्ेवात्‌ पुरुषातू पुरुषायेन दूर 
मावीता लक्ष्मी: इव तस्मात नृपानिवृत्ता इति सर्य; | ५८ || 
भा०-मनोहररूपाठी विदेराजाकी छोटी बहन उस ( दासी ) के इस अकार 
लुभाने परभी नीतिद्वारा हरसे छाई लक्ष्मी देवके हत हुए पुरुषके समान उसकी छोडकर 
चली गई ॥ ९८ ॥ 
अथोरगाख्यस्थ पुरस्य नाथे दोवारिकी देवसरूपमेत्य ॥ 
। ४ FT 
. इतश्चकोराक्षि ! विलोकयेति पूरवानुशिष्टा निजगाद भोज्यामप 


६] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (१९९) 


अन्वय: | अथ दौवारिकी देवसरूपम्‌ उरगारूयस्य पुरस्य नाथम्‌ एत्य, चकोराक्षि ! इतः 
( त्वम्‌) विळोकय इति एर्वानुशिष्टां भोज्यां निंजगाद ॥ ९९ ॥ ' 

वाच्यप० । अथ दीवारक्या हे चकोराक्षि ! इतः ( त्वया ) विलोक्यताम्‌ इति पूर्वानुशिश 
भोज्या निजगदे | ५९ ॥ 

अथ सुनन्दा देवस्वरूपं नागपुरस्याधिपति प्राप्य हे चकोराक्षि ! इतो विछोकयेति पूर्वमुक्तामि- 
मतीमुवाचेति सरछाथः || ५९ ॥ 

सा०-इसके उपरान्त द्वारपाछिनी देवताक समान रूपवान्‌ नागपुरके स्वामीके . 
निकट प्राप्त हो हे चकोरसे नेत्रोंबाठी ! “ इधर देख ” इस प्रकार पहले कहकर. इन्दु- 
मातस बाला ॥ ९९॥ 

'शिशमू=शास+क्त | 


पाण्ड्योऽयमंसारपिंतळम्बहारः वळ्त्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन ॥ 


आमाति बालातपरक्तसानुः सनिश्नरोह्ार इवाद्रिराजः ॥ ६० ॥ 


अन्वयः | अंसापंतलम्बहार हास्वन्दनंन क्ल्प्तांगराग: अय पांड्य; वालातपरक्तसानः सनिडे 
रोदार: अद्रिराजः इव आभाति॥ ६० ॥ 


वाच्यप० । असा।पतलम्वहारेण हारेचन्द्नेन क्ळत्ांगरागेण अनेन पांड्येन वाळातपरक्तसानुना 
सनिझरोद्वारण अद्विराजेन इव आमायते | ६० ॥ 

अय पाण्ड्यः राजा अस्ति, यस्य असे हारः ल्म्बायमानो भवति, शरीरे हारेचन्दनं टिप्त- 
मस्ति, असी वालातपारुणसाहुः सनिशरप्रबाहयुक्तः पर्वतराज इव विभाति इति 
सरळाथः | ६० .॥ 

मा०-कघेपर हार छटकाये, हारेचन्दनसे अंगरागयुक्त यह पांडदेशका राजा प्रातः 


काठका इपसे लाल शिखरयुक्त, झरने झरनेवाळे पर्वतराजके समान शोमित 
हाता है ॥ ६० ॥ 


उद्वार-उ5द+ग+घञ | 
विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता सहद्विनिःशेषपीतोज्यितसिन्धराजः ॥ 
आत्याश्वमंधावभृथाद्रमू्तेः सोळातिको यस्य भवत्यगस्त्यः ॥ ६१॥ 


अन्वयः । [वघ्यस्य महाद्र: संस्तम्मयिता नि:शेषपीतोज्हझिततिधुराज; अगस्यः अश्वमेधावभया- 
मूते; यस्य ( पांड्यत्य ) प्रत्या सौ्रातिकः भवति ॥ ६१॥ 


` वाच्यपार० । महाद्रः सस्तंमयित्रा निःशेषपीतोज्यितसिन्धुराजेन अगस्त्येन यस्य प्रीत्या सीरा- 
तिकेन मूयते || ६१ ॥ 


(२०० ) ` खुबेश- [सर्गे- ` 

यदासौ नृपः यज्ञान्तलानं करोति, तदा विग्ध्याचछत्य निवारयिता सम्ूणेसागरपानकर्ती अगस्त्यः 
अत्या सुल्ातएच्छको भवतीति सरळार्थः ॥ ६१ ॥ 

।०-महापवतविध्याचछके थम्हानेबाले सम्पूण समुंद्रशोपनेवाले अगस्त्यऋषि 


अश्वमेधके अन्त स्नानपर भीजीमूर्तिवाले इस राजासे प्रसन्नतापूवक कुशल पूछनेवाळे 
होतेहे ॥ ६१ ॥ ‘ट. 


अवम्दधध--भव+धघ--कऋथन | 
अस्र हरादाघवता दुरापं येनन्द्रलोकावजयाय हसः ॥ 
पुरा जनस्थानविमसदेशंकी संधाय ल॑काधिपतिः प्रतस्थे ॥ ६२ ॥ 


अन्वयः । जनत्थानविमदेशंकी दृप्तः लङ्काधिपतिः हरात्‌ दुरापम्‌ अनस्‌ आत्तवता येन (सह) 
पुरा संधाय इन्द्रखोकाचजयाय प्रतस्थे ॥ ६२ ॥ 


वाच्वपारे० । जनस्थानविमर्दशंकिना इसेन छंकाधिपतिना प्रतस्ये ॥ ६२ ॥ 
यदा, मानी . दशकरः इन्द्रलोकं बुद्धाय जगाम तदा जनस्थानविध्वंसशकया अनेन 
पाण्ड्येन सह सम्धि छत्वा प्रतस्ये, अनेन .हरात्‌ हळ त्रह्मशिरोनामकमत्नं प्रातमिति 
सरलाथः | ११ ॥ 
मा०-जनस्थानके नाशकी झांकासे अभिमानी रावण भीं शिवजीसे कठिन अख 
पानेवाळे इस राजाके साथ संधिकर इन्द्रहोककी विजयको गया था ( अथात्‌ यह 
रावणे भी बढी है) ॥ ६२॥ 
इप्तः~हपफक्तः | > भे 
अनेन पाणो विधिवहूहीते महाकुलीनेन महीव गुर्वी ॥ 
रत्नानविद्ार्णवमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्याः ॥६३॥ 
अन्यः । महांकुळीनेन अनेन पाणी विधिवत्‌ गृहीते ( सति ) गुर्वी मही इव ( त्वम्‌ ) रत्ना- 
उुविद्वाणवमेखळाया: दक्षिणस्याः दिशः सपत्नी भध ]] ६३॥ 
वाच्यप० । ग॒व्या मह्या इव ( त्वया ) सपत्न्या भूयताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
महाकुळसंभूतेन अनेन विधिवत्‌ ते पाणी गृहीते सति गुर्वी धरा इव ल रत्वेरचुन्या्तस्तागरको- 
“ च्याः दक्षिणस्याः दिशः सपत्नी भव इति सरलार्थ: [| ६३ ॥ 
भा०-महाङुलसम्ध्त इस राजाके साथ दिघिपूवक पाणिग्रहण हानेस तू अमोल 
चृश्दीकी समान रत्नोसे भरे सागरकी कोघनीवाली दक्षिणदिशाको सोत हो ॥ ६३ ॥ 
गु्वीच्गुरुन-डीपू । 
ताम्बृळवह्लीपरिणद्पूगास्वेठालतालिगितचन्दनासु ॥ 


तमाळपत्रास्तरणास रन्तं सीद दा-चन्मलयस्थलीषु ॥ ६४ ॥ 


४1 मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत। . (२०१) 


अन्वयः | ताम्वूलवल्धांपारणद्धघ्ठगासु एलाढतालिंगितचन्दनास तमाळपत्रास्तरणासु मल्यस्थछाएु 
शश्वत्‌ रन्तु ( त्रम्‌ ) प्रसीद [| ६४ ॥ 

वाच्यप० । मल्यस्यलीपु शख़त्‌ रन्तु ( त्वया ) प्रसयताम्‌॥ ६४ ॥ 

नागवलादळेः परिणद्धपूगासु एडावछरीभिराठेंगितचन्दनासु तमालदलास्तरणासु मल्याचलस्थ> 
लीषु निरन्तरं र्तुं प्रसीदोति सरलार्थः ॥ ६४ ॥ 

भा०-पानकी लताओंसे ढके हुए सुपारीके वृक्षोंवाली तथा इलार्याचर्याकी वेळेसि 
लिपटे चंदनवाळी ओर तमालपत्तोंके विछोनेवाली मळ्याचलपदेतकी पृथिवियोंमें 
निरन्तर विहार करनेकों प्रसन्न हो ॥ ६४॥ । 

इन्दीवरश्यामतनुनपोष्सो त्वं रोचनागोरशरीरयष्टिः ॥ 

कि च्य के कर “° __ ७ ha a 

अन्योन्यशोभापारवृद्धये वां योगस्तडित्तोयदयोरवास्तु ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः। असो नृपः इन्दीवरश्यामतचुः ( अस्ति ) त्वं रोचनागौरशरीस्यष्टिः ( असि ) तडि- , 
्ोयदयोः ( योगः ) इव, वां योगः अन्योन्यशोमापारिवुद्वये अस्तु ॥ ६५॥ 

वाच्यप० । अनेन डुपेण इन्दीवरऱ्यामतचुना ( भूयते) खया रोचनागौरशरीरयष्टथा ( भूयते ) 
तडित्तोयदयाः ( योगेन ) इव, वां योगेन भूयताम्‌ || १५ ॥ 

असौ नृपः नीलोत्पल्श्यामाज्नः त्वं गोरोचनेव गौराड्डी, विदयुन्मेघयोः संयोग इव वां संयोगः 
परस्परशोभापरिपुष्टये भवन्तिति सरळार्थः ॥ ६६ ॥ 

भा०~यह राजा नालकमलक समान शरीरवाला है, आर तू गां 1रोचनके समान 
गोरे शरीखाली है, वादळ और विजलीके योगकी समान तुम दोनोंका योग परस्पर 
एक दूसरेकी शोभा बढानेवाला हो ॥ ६५ ॥ 

रेचना“रुच+च्युट्+अजा ० ठाप | 

स्वसुर्विदभाधिपतेस्तदीयो लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः॥ 


दिवाकरादशेनबद्धकोशे नक्षत्रनाथांझरिवारविन्दे ॥ ६६ ॥ 

अन्वयः । विदर्भाधिपतेः स्वसुः चेतासे तदीयः उपदेशः दिवाकरादशैनबद्धकोशे अरविन्दे 
नक्षत्रनाथांशुः इव, अन्तरं न लेमे ॥ ६६॥ 

वाच्यप० । विदर्भाधिपतेः स्वसुः चेतस्रि तदीयेन उपदेशेन अरविन्दे नक्षत्रनाथांशुना इव 
अन्तरं न छेमे ॥ ६६॥ 

यथा सूयेस्य अद्शेनेन बद्धकोशे कमळे चन्द्रमोंशुः भन्तरं न ळमते तयैव इन्दुमत्या; मनसि 
सनंदाया उपदेश: अवकाश च छेभे इति सरछाथः ॥ ६६ ॥ 

भा०-विदमंदेशके राजाकी वहनके चित्तम उसका उपदेश सूयके दशन न 


ङरनेसे मंदी इई पंखडीवाले कमलमें चन्ट्रमाकी किरणोंकी समान स्थान न 
पाता हुआ ॥ ६६॥ 


(२०२) ` श्व [ संगे- 
संचारणा दापाराखेव रात्रो य्य व्यतीयाय पर्तिवरा सा ॥ 
नरेन्द्रमागाइ इव प्रपेदे विवणेभावं सस भूमिपालः ॥ ६७ ॥ 


अन्वयः | पातवरा सा, रात्रो संचारेणी दीपशिखा इब, यंयं व्यतीयाय, सः सः भूमिपाल 
नर्द्रमागाद्ट इव, विवर्णभाषं प्रपेदे | ६७॥ 


वाच्यप ०. | पतिवरया तया संचारिण्या दीपशिखया इव, यः यः व्यत्रीये तेनतेन भूपाठेक 
नरेन्दमागोड्न इव विवणभाव: प्रपेदे ॥ ६७ ॥ 


रात्रां जंगमा दीपशिखा इव सा पातवरा इन्दुमता यय नपम्‌ अतात्य गता संस नपः शजमाग 
अट्टाल्यगुहामव विच्छायत्व प्राप्तवानिति सरलार्थः | ६७ ॥ 
सा०-पतिके वरनेकी इच्छा करनेवाली वह रात्रिम फिरता हुई दीपकी शिखाके 


समान जिस जिसको त्यागती इई, वही वही राजा वडे राजमागके अटकी समानः 
मलीन भावको ग्राप्त हुआ ॥ ६७॥ 
अट्ट$=अटइ्ट-वञ | 


तस्याँ रघोः सूनुरुपस्थितायां इणीत मां नेति समाकुलोऽभूत्‌ ॥ 
© 
` वामेतरः सँशयसस्य वाहुः केयूरवन्धोच्छरासितेनुनोद ॥ ६८॥ 
अन्वयः । तस्याम्‌ उपस्थितायाम्‌ ( सत्यां ) रघोः सूनुः मां वृणीत, ( वा ) न, इति समाकुलः 
असूत, वामेतरः वाहु: अस्य संशये केवूरवंधोच्छासितेः नुनोद ॥ ६८ ॥ 


वाच्यप० । रघोः सूचुना मां दृणीत न वा इति समाकुछेनामावि, वामतरेण वाइचा संशय - 
जुचुद ॥ ६८ ॥ 


यदा सा इन्दुमती अजस्य समीपे उपगता तदा स खुपुत्र: असो मां इणीत न वा इति 
सशयिताऽमूत्‌, अथ अस्य दाक्षणभुजः अङ्गद्वन्धस्थान स्फुरण इत्वा सशय ।चच्छद्‌ इतिः 
सरळार्थः ॥ ६८॥ | 
भा०-उसके उपास्थित होनेपर रघुका पुत्र यह मुझे वरेगी या नहीं! ऐसा विचार 
कर व्याकुळ हुआ ( तंब ) दक्षिण भुजञाने इसके संदेहको घुजवंद्के फडकनेसे दूर 
किया ॥ ६८॥ 
उच्छास ः=उद्‌नश्वस+क्त | 


तं प्राप्य सवीवयवानवद्यं वयावतेतान्योपगमात्कुमारी ॥ 
न हि प्रफळं सहकारमेत्य वक्षान्तरं काक्षति षट्पदालिः ॥६९॥ 


अन्वयः | कुमारी सर्वावंयवानवद्यं तं प्राप्य, अन्योपगमात्‌ व्यावर्तत, हि पद्पदािः प्रफुळे 
सहकारम्‌ रुत्य, बृक्षान्तरं न कांक्षति ॥ ६९ ॥ 


CAN 


६] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२०३) 


' वाच्यप० । कुमायी तं प्राप्य, भन्योपगमात्‌ व्यादृत्यत, हि षट्पदाल्या सहकारम्‌ पत्य, इक्षा- . 
न्तर न कांक्ष्यते || ६९ ॥ 
सा इन्दुमती सम्पूणीगेपु दोषशन्यं तम्‌ अजं प्राप्य राजान्तरोपगमात्‌ निदृत्ता, यतः मंग- 
पंक्तिः प्रफुळुम आम्रद्रक्षमुपेत्य बृक्षान्तरं गन्तुं न इच्छति || ६९ | 
भा०-ऊुमारी सम्पूणदोषरहित अङ्गवाले उस ( अज ) के निकट जाकर दूसरे 
के पास जानेसे निवट मई, क़ारण कि मोरोंका समूह फूले इए आमके पेडके निकर 
जाकर दूसरे वृक्षकी इच्छा नहीं करता ॥ ६९ ॥ 
सहकारः=सह=ङ+अण्‌ | 
तस्मिन्समावेशितचित्तवृत्तिमिन्दुप्रभामिन्दुमतीमवेक्ष्य ॥ 
प्रचक्मे वक्तुसुतुकसज्ञा सविस्तरं वाक्यसिदं सुनन्दा ॥ ७० ॥ 
अन्वयः । अनुक्रमज्ञ सुनन्दा इन्हुप्रमाम्‌ इन्दुमती तस्मिन्‌ समावेशितचित्दत्तिम्‌ अवेक्ष्य, 
सविस्तरम्‌ इदं वाक्यं वक्तुं प्रचक्रमे || ७० ॥ 
बाच्यप० । अनुक्रमक्षया सुनन्दया प्रचक्रम | ७० ॥ 
वाक्यविन्यासाभिज्ञा सुनन्दा चन्द्रप्रभाम्‌ इन्दुमती तस्मिन्नजे सेक्रामितचित्तदृत्तिम्‌ अवलोक्द 
सविस्तरमिदं वचनं जगादेति सरजार्थः | ७० || 
भा०-बाक्ष्यक पुवापरका जाननवाला सुनन्दा चन्द्रसाका समान कातिवाला इन्द- 
मतीको उसमें चित्तवृत्ति लगाये इए देखकर विस्तारपूर्वक यह वाक्य कहने छगी७०॥ 
इक्ष्वाकुवश्यः ककुदं पाणां ककुत्स्थ इत्याहितळक्षणोऽभूत्‌ ॥ 
काकत्स्थशव्द यत उच्चेतच्छा: न्छाष्य दचत्युत्तरकाराऊन्द्रा।७१॥ 
अन्तरयः | इद्ष्वाकुवंरयः नृपाणां ककुदम्‌ आहितळक्षणः ककुत्स्थ इति अभूत्‌, यतः उन्न- 
तेच्छाः उत्तरकोरालेन्द्राः छाध्यं काकुस्स्थशन्दं दधति || ७१ ॥ 
वाच्यप० । इद्ष्वाकुवंशयेन दृपाणां ककुदेन आहितळक्षणेन ककुत्स्थ इति अभावि, यतः उन्न 
तेच्छैः उत्तुरकोशलेन्द्रें: इलाष्यः काकुत्त्थशब्दः धीयते | ७१ ॥ 
महीपतीनां श्रेष्ठः राजलक्षणयुक्तः इक्ष्वाकुकुळोत्पनः ककुत्त्थनामा कश्चिनूपः अभूत्‌, यतः 
महाशयाः उत्तरकोशळभूपाः प्रशंसनीयं काकुत्स्थशब्दं विश्वतीति सरलार्थः | ७१ ॥ 
मा०-इक्वाकुवंशमे उत्पन्न राजोंमे शरेष्ठ सम्पूर्ण गुणयुक्त एक ककुत्स्थ राजा हुआ 
जिससे उन्नतिकी इच्छा करनेवाले उत्तरकोशळके राजा छाघनीय “ काकुत्स्थ * 
पद्वीको रखते हैं ॥ ७१ ॥ 
ककुदंम्कं सुखं कोति कुशब्दे किप्‌ दुक्‌ च तस्य दः । 
= _ 1 4 [कर 
महेन्द्रमास्थाय महोक्षरूपं यः संयति प्रातपिनाकिलीलः ॥ 
चकार वाणेरसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ॥ ७२ ॥. 


(२०४) रघुवंश- | __ ___ [ सर्ग- 


अन्यः । यः प्राप्तेपिनाकिर्लाळः महोक्षरूपं महेन्दम आस्याय, संयति वाणेः असुरांतनानां 
-गण्डस्थळीः प्रोषितपत्रलेखाः चकार || ७२ ॥ 


वाच्यप्‌० । प्राप्तपिनाकिलीलेन येन महेन्द्र आस्थाय, वाणेः अस॒रांगनानां गण्डस्थलीः प्रोषि- | 
-चपनलखा: चक्र || ७२ || 

यः ककुत्स्थः सग्रामे दषमरूपधारिण राक्रमारुद्य पेनाकधारण शिवस्य लाला स्रीकृत्य झार 
असुरत्लीणां कपोलान्‌ पत्ररचनारहितांश्वकारेति सरजार्थः || ७२॥ 

भा०-जो महादेवको लीलाको प्राप्त हो वेळरूपी इन्द्रके ऊपर चढकर संग्राममें 
बाणोंसे राक्षपोंकी ख्रियोके कपोलांको सिंगार रहित करता हुआ ॥ ७२ ॥ 

( एक इक्ष्वाकुब॑दर्मे पुरंजय नाम राजा था जब देव और देत्योंमें संग्राम हुआ तब 
इन्द्रने आकर उससे कहा तुम हमारी सहायता करो, राजाने कहा मेरा वेग 
संग्रामम कोई धारण नहीं करसक्ता, यदि छुम वेळ वनो तो मे चढकर शत्रुओंका 
-संहार करूं, इन्द्रके स्वीकार करनेपर वेसाही इम, उस दिनसे इक्ष्वाकुवशी काकत्स्य 

कहाते है. ) 

संयतिः=सम्‌+यम्‌+क्विप्‌ तुक्‌ च | 

ऐेरावतास्फालूनविश्छर्थ यः संघद्यन्नङ्गदमङ्गदेन ॥ 
उपेयुषः स्वामपि सरतिमम्यामर्धासनं गोत्रभिदोऽधितध्े ॥ ७३॥ 

अन्वयः । यः ऐरावतास्फाळनविइल्थम्‌ अंगदम्‌ अंगदेन संवह्यन्‌ (सच) स्वाम्‌ अग्र्यां सूर्तिम्‌ 
;उपेयषः अपि गोत्रमिदः अर्धासनम्‌ अधितष्टी ॥ ७३ ॥ 

वाच्यप० । येन एरावतास्फाळनविस्ळथम्‌ अंगदम्‌ अंगदेन संघट्टयता ( सता ) अर्धासत- 
-साधेतष्ठे ॥ ७३ ॥ 

यः ककुत्स्थः ऐरावतस्य ताडनेन शिथिलं शक्रस्य भुजबन्धनं निजांगदेन संघर्षयन्‌ स्ता शरेष्ठा 
मूर्ति प्राप्तस्यापि शक्रक्य अद्धोसनम्‌ अधिष्टितवानिति सरछाथः ॥ ७३ ॥ 

सा०-जो ऐरावतके थपकोरनेसे दीले स॒जबन्दको अपने वाजूबंद्से रगड़ता हुआ 
फिर अपने निजरूपको प्राप्त हुए पर्वेतोके पंख कारनेवाले इन्द्र्के आधे आसनपर 
` -स्थित इमा ॥ ७३ ॥ 

आस्फारन=भानस्फाल+णिचन+्युट्‌ । 

जातः कले. तस्य किलोरुकीतिः कलप्रदीपो नृपतिदिलीपः॥ 

अतिए्देकोनशतक्रतते शकाभ्यसूयाविनिदृत्तयें यः ॥ ७४॥ 

अन्वयः । किळ तस्य कुळे उरुकार्वः कुलप्रदीपः दिलीपः नृपतिः जातः, यः शक्राम्यसूया- 
'विनिवृत्तये एकोनशतक्रतुत्वे अतिष्टत्‌ ॥ ७९-॥ 


६) यावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२०५) 


वाच्यप० | उरुकीतिना कुलप्रदीपेन दिलीपेन उुपतिना जातेन येन एकोनशतल्रतुत्वे' 
,अस्थीयत ॥ ७४ | 

तस्य ककुत्स्थस्य वंशे महाकीतिसंपत्नः वंशप्रवतेकः दिलीप: वभूव यः इन्द्रप्रीतये शततमं यह 
न चकारेति सरळाथः ॥ ७४ ॥ ेल्‍ । 

भा०-प्रसिद्ध है कि उसीके कीतिमान्‌ कुलमें कुलदीपक दिलीपराजा हुआ, जां 
इन्द्रकी इषा दूर करनेके निमित्त निल्यानर्वे ही यज्ञ करके स्थित हुआ ॥ ७४ ॥ 

यस्मिन्मही शासति वाणिनीनां निद्रां विहाराधपथे गतानाम्‌ 0 


वातोऽपि ना्रंसयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ॥७५॥ 
अन्वयः । यस्मिन्‌ महीं शासति ( सति ) विहाराधपथे निद्रां गतानां वाणिनीनाम्‌ अंशुकानि 
वातः अपि न भलंसयत्‌, आहरणाय हस्तं कः छम्वयेत्‌ || ७९ ॥ 
वाच्यप० | बाणिनीनाम्‌ अंशुकानि वातेनापि न अलंस्यन्त केन इस्तः ऊंव्येत || ७५ | 
यस्मिन्‌ दिळीपे शासति सति क्रीडास्थानस्यार्धमार्े प्रसुप्तानां वेइयानां वल्ञाणि पवनः अछि 
नाकंपयत्‌, अपहतु को भुजं लम्बयेदिति सरठार्थः ॥ ७५ ॥ 
भा०-जिसके राज्यशासनमें विहारस्थलके आधे मार्गमें तोती हुई वेश्याओंके वख्नोंको 
-पवनभी न उडा सक्तीथी, हरण करनेके लिये हाथको तो कोन फेला सके ॥ ७५ ॥. 
अंघुकानिन्झशन-क | 
पुत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशास्ति महाक्रतोर्विश्वजितः प्रयोक्ता ॥ 
चतदिंगावर्जितसंभ्रूतां यो स॒त्पात्रशोषासमकरोद्रिभृतिम्‌॥ ७६॥ 
जन्वयः । विश्वजितः महाक्रतोः प्रयोक्ता तस्य पुत्र: रघुः पदं प्रशास्ति`यः चतुदिगावाजितस-- 
म्भृतां विभूति मृतपात्रशषाम्‌ अकरोत्‌ || ७६॥ 
वाच्यप० । महाक्रतोः प्रयोक्ता तस्य पुत्रेण रघुणा पदं प्रशिष्यते येन चतुर्दिगावाजितसम्भताः 
विभूतिः मृतपात्रशेषा भक्रियत || ७६ ॥ 
जगजयी अश्वमेधयज्ञानामनुष्टाता तस्य दिळीपस्य सुतः रघुः पदं पालयति, यः रघुः चतुर्दिग्म्यः 
धनमाहृत्य सर्वे ब्राहणिभ्यो दतब्रानिति सरलार्थः ॥ ७६ ॥ 

-भा०-विश्वजित्‌ महायज्ञका करनेवाला तिसका पुत्र रघु पिताके सिंहासनको पाळ 
'ताहे जिसने चारों दिझाओंसे छाये इए धनको मिट्टीका पात्र वचाइआ किया 
अर्थात्‌ सव दान करादिया ॥ ७६ ॥ 

विभूतिमूवि+भू+क्तिन्‌ | 

आरूढमद्रीत्दधीन्वितीण सजंगमानां वसतिं प्रविष्टम्‌ ॥ 


ऊध्व गतं यस्य न चानुबन्धि यशः परिच्छेत्तुमियत्तयालम्‌।७७३ 


९२०६) ` रुवंश- 1 ___[ सर्ग- 


', अन्वयः । अङ्गीन्‌ आरूढम्‌, उदघीन्‌ वितीणेम, मजंगमानां वसात प्रविष्टम्‌, ऊर्थे गतम्‌ 
"यस्य अनुबन्धि च यशः इयत्तया अळं न ( अस्ति )॥ ७७ || 
वाच्यप ० । अद्रीन्‌ आरूढेन उदधीन्‌ वितीर्णन वसाति प्रविष्टे ऊर्ध्य गतेन यस्य अनुवंधिना 
'च शयसा इयत्तया अळं न ( भूयते ) | ७७ | 
पतरतावारूढं सागरान्वितीर्ण सर्पाणां स्थाने प्रविष्टम्‌ एवं बरहमाण्डव्यापकं सर्गा दिपर्खन्तं प्राहं 
- यस्य कालन्रयन्यापकं यशः मातु न शक्यमिति सरळार्थः || ७७ ॥ 


भा०-ससुद्रकि पार गया हुआ, पवतोपर चढाइ, सपोके स्यान ( पाताळ ) 
-अविष्ट, और आकाशे प्राप्त इुआ तीनोंकालमें नहीं टूटा हुआ जिसका यर परि- 
आण नहा कया जाता क यह इतना हैं ॥ ७७॥ 
अनुत्रन्धि=अनु+त्रन्ध+घञ्‌ | 
असा कसारर्तसजाऽनचजाताख्रावष्टपस्यव पात जयन्तः 
गवा धर यो सवनस्य (पित्रा धर्यण दस्यः सहश विभति ॥ ७८॥ 
अन्वयः । असो कुमार: अजः त्रिविष्टपस्य पत्ति जयन्तः इव, तम्‌ अनु जातः दम्यःयः भुवनस्य 
गु्थी घुरं घुर्येण पित्रा सदृशं विमतिं ॥ ७९ ॥ 
चाच्यप ० । अनेन कुमारेणाजेन त्रिविष्टपस्य पतिं जयन्तेन इच, तमचुजातम्‌ दग्येन येन झुव- 
नस्य गुर्वी धूः पित्रा सहर त्रियते | ७८॥ 
यथा इन्द्राजयंतः जातः तथा असौ कुमार; तस्माद्रघोरुतपन्नः यः शिक्षित: जगतः गुरुभारं घुरं- 
घुर्येण पित्रा तुख्यं चिभर्तीति सरळाथैः | ७८ ॥ 
भा०-यह कुमार अज स्वर्गके स्वामी ( इन्द्र से जयन्तके समान उससे 
उत्पन्न इअहि जो शिक्षित हो संसारके भारी मारको घुरधारी पिताके समान धारण 
'करताहै ॥ ७८ ॥ , 
दम--यत्‌ क्यप्‌ वा । 
ने 
कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गणेश्व तेस्तेविनयप्रधानेः ॥ ` 
ख्वसात्मनस्तस्यसस इणीष्व रत्न समागच्छत काञ्चचन ॥ ७९ ॥ 
अन्तरयः । कुळेन कान्त्या नवेन वयसा विनयप्रधानेः तैः तेः गुणैः त्वम्‌ आत्मनः तुल्यम्‌ अमु. 
इणाष्य, ( इति ) रतने कांचनेन (सह ) समागच्छतु ॥ ७९ ॥ 
वाच्यप ० । त्वया तुल्योऽसो त्रियताम्‌, रत्वेन समागम्यताम्‌ | ७९ | 
हे सन्दारि ! त्वं वंशेन छाबण्येन यौवनेन प्रणयमुख्येः तेसतैः श्रुतशीलादिभिः गुणैः स्वादरूपमः ` 
सुं रघुकुमारं इणीप्व रतनं सुवर्णेन संगच्छतामिति सरलार्थः ॥ ७९ ॥ 


६] मावार्थदीपिकायाषाटीकासमेत । (२०७) 


भा०-छुल कान्ति नवीन अवस्था ओर जिनमें नम्रता प्रधानहे ऐसे उन उन शुणो- 


*_ न 


करक तू अपने तुल्य इसका वर, रत्न सोने सं मिठ ॥ ७९ | 
काञचनेनःनकाचिल्धुट्‌ | 
ततः सुनन्दावचनावसाने छजां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या ॥ 
दृष्टया प्रसादामल्या कुमारं भत्यग्रहीत्संवरणखजेव ॥ ८०॥ 
अन्वयः । ततः सुनन्दावचनावसाने नरेन्द्रकन्या ळञां तनूकृत्य प्रसादामल्या दृष्टया संवरण- 
"जा इव कुमारं प्रत्यग्रहीत्‌ || ८० ॥ 
वाच्यप ० । नरे्द्रकन्यया छजां तनूकृत्य कुमारः प्रत्यम्राहि || ८० ॥ 


अथ सुनन्दावाक्यावसानं इन्दुमती हियं ल्यूकृत्य मनःप्रसादन निमळया दृष्टया स्वयवराथे 
माळयव तमज स्वाचकारात सरळाथः | ८० [| 


भा०-पुनन्दाके वचनके उपरान्त नरन्द्रकन्याने लाजको थोडीकर प्रसन्नताकीं 
उज्ज्वल दासं स्वयवरका मालाको समान ङुमारको ग्रहण किया ॥ ८० ॥ 


ता यून तस्सिन्नाभलाषवन्ध शशाक शालीनतया न वक्तम्‌ ॥ 


रामाञ्चलक्ष्येण स गात्रयाष्टि सिच्वा निराक्ामदराळकेइयाः।८१॥ 


अन्वयः । सा तार्मिन्‌ यूनि अभिळाषवेधं शालीनतया वक्त न शशाक (कं च) अराळकेऱ्या 
“सः रामाचळक्ष्यण गात्रयष्टिं भित्त्वा निराक्रामत्‌ ॥ ८१ ॥ 


वाच्यप० | तया तास्मिन्‌ यूनि अभिलाषवेधः शालीनतया वक्तं न शोके, तेन रोमांचलक्ष्येण 
गत्नयाष्ट मित्ता निराक्रम्यत || ८१ ॥ 


सा इन्दुमती तसिन्नजे प्रीतिग्रन्थि शृष्टतया कथितुं न न शशाक, किन्तु कुंचितकेरयाः सोऽनुरा- 
गावः पुळकव्याजन शरीरयाष्ट भित्रा वहिरवभूवेति सरकाः || ८१ ॥ 


भा०-वह उस युवाम प्रेमग्रायिको धृष्टतासे , कहनेकेसमर्थ न इई, परन्तु वह मेमकी 


गाठ रामाचके वहानेसे घुंघराले वाळोवालीके शरीरको भेंदकर बाहर निकल 
॥ ८१॥ 


गाक्र=पा+ट्रन्‌ । यष्टिञयज+क्तिन्‌ | 
तथा गतायां पारेहासपूर्व सख्यां सखी वेत्रमृदावभाषे ॥ 
आर्य ब्रजामोऽन्यत इत्यथेनां वधूरसूयाकुटिलं ददर्श ॥ ८२ ॥ 


अन्वयः | सख्या तथागतायां ( सत्यां ) सखी वेत्रमत्‌ ( सुनन्दा ) हे आर्ये ! ( वयम्‌-} 
अन्यतः ब्रजामः, इति परिह्ासपूर्व आवमापे, अय वधूः एनाम्‌ असूयाकुटिल ददश ॥ ८२ ॥ 


(२०८) रघुवंशू- ` [ सर्ग- 
चाच्यप० । सल्या वत्रभूता ( सुनन्दया ) आर्य ( अस्माभिः ) अन्यतः त्रज्येत इति परिहास- 
इवम्‌ भावमाप, अथ बच्चा एपा असूयाकुटिल दशे | ८२॥ 
इन्हमता तथाभूतामतरळाक्य पारहासऽइवक सुनन्दा कथयापासत जार्य अन्य प्राते गच्छाम 
रिस, अय इन्दुम एनां ्राधिन त्रूर ददर्शति सरळाथः | ८२ ॥ 
भा०-इस दशामें प्राप्त हुईं उस सखीको वेत्र रखनेवाली सखीने हे आय्यें और के 
समीप चले (.क्या ) इसप्रकार हँसीसे कहा तब वधने क्रोधसे उसको तिरछी इष्टि 
देखा ॥ ८२॥ 
कुटिल्म-कुट+इलच्‌ | 
र गोरे 3 क 
सा चूणगोरें रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः ॥ 
क क (४ 
आसञ्जयामास यथाप्रदेशं कण्डे गण स्तेमिवासरागस्‌ ॥ ८३ 
अन्वयः । करभोपमोरूः सा चूणंगौरं गुणं मूर्तम्‌ अनुरागम्‌ इव धात्रीकराम्यां रघुनन्दनस्य 
कण्ठ यथाप्रदशाम्‌ आसञ्जयामास | ८३॥ 
वाच्यप० । करमोपमोरवी तया आसंजवांचक्रे ॥ ८३ ॥ 
करभोपमोरूः सा इन्दुमती मंगळचुर्णेन रक्तगुणमाठां मूर्तिधरं प्रमाणन इत्र सुनंदावाः हस्ता 
भ्याम्‌ अजस्य गळप्रदेशं यथास्थानं सक्तं कारयामासेति सरळार्थः ॥ ८३ ॥ 
 _ भा०-करम ( मणिवंधसे लेकर कनिष्ठातक हस्तभाग ) के सरश जंधावाठी- 
वह मंगलके चूणेसे श्वेत डोरेवाली मालाको म्रत्तिमान अनुरागकी समान धायके 
हाथसे रघुनन्दनके कण्ठमें जहाँ उचित थी तहां पहरावती हुईं ॥ ८३ ॥ 
चुरणे=चुर्ण+त्रन्‌ | 
तया खजा मंगळपुप्पसय्या विशारवक्षःस्थलळम्वया सः ॥ ` 
ह 4 1] = 
अमंस्त कण्ठार्पितवाहुपाशां विदर्भेराजावरजां वरेण्यः ॥ ८९॥ 
अन्वयः । वरेण्यः सः मंगलपृष्पमय्या विशाळवक्षःस्वळळम्वरा तया ज्जा विद्भराजावरजां 
कण्ठार्पितवाइपादाम्‌ अमत्त ॥ ८४ | 
वाच्यप० । वरेण्येन तेन रजा विदर्भराजात्ररजा कण्ठापितबाइपाशा अमानि | ८४॥ 
श्रेष्ठ सोऽजः मधूकादिपुष्पनिर्मितया विशाळवक्षःस्थछ ठम्वमानया माल्या इन्दुम काञापत 
सजपाशां मच इति सरठाथं | ८४ ॥ 
भा०-'श्रे्ठ उस ( अज ) ने मंगपष्पंसि वनीं चाडी छाताकं स्थरूम छूम्वायमान 
उस मालासे विदर्भराजाकी वहन ( इन्दुमती ) का गलेमें अपण किया सुजानांल्प 
- पाहू माना ॥ ८४॥ 


Car 


६] भावाथंदीपिकाभापाटीकासमेत । (२०९) 


'शशिनसुपगतेय कोसुदी मेघमुक्तं! 
-जलनिधिमनुरूष जहुकन्यावतीणा ॥- 
इति समगुणयोगर्प्रीतयस्तत्र पोराः! 
- श्रवणकटु तृपाणामेकवाक्यं विवचुः:-॥ ८५॥ 
अन्वयः । तत्र समगुणयोगप्रीतयः पौराः इयं कोमुदी मेघमुक्ते शशिनम्‌ उपगता, जहुकन्या 
-अनुरूपं जलनिधिन्‌ अवतीर्णा, इति चुपाणां श्रवणकटु एकवाक्यं विववुः | ८५ ॥ 
वाच्यप० । तत्र समगणयोगप्रीतिमिः पोरेः अनया कोसुद्या मेघमुक्तः शशी उपगतः, 
जहकन्यया भनुरूपः जळनिधिः अबतीणेः, इति विवत्रे | ८५ | 
तस्मिन्नवसरे नगरनिवासिनो जनाः इन्दुमतीरघुकुमारयोगेन प्रसन्नाः महीपतीनां श्रवणकटू 
बचनम्‌ एवं भत्रवन्‌ , इयम्‌ भजसंगतेन्दुमती मेघावरणरहितं चन्द्रमसं कोमुदीव उक्ञाता, स्वस- 
टरं सागरं गंगा इव संगता इति सरलढाथः || ८५ ॥ 
भा०-तहा समानशुणवालाॉक मिछनस प्रसन्न हुए परवीकत्तयान यह चादनी मेघसें 
ऋठेहुए चंद्रमाको ग्राप्त हुई हे, बा गंगा अपने समान समुद्गको प्राप्त इई है इस 
प्रकार राजोंके कानोंको दुस्सह यह एक वाक्य कहे ॥ ८५ ॥ 
शशिनम=शशोऽरूथस्य इनिः। | 
ग्रसुदितवरपक्षमेकतस्तरिक्षतिपतिमण्डळमन्यतो वितानम्‌ ॥ 
उषसि सर इव प्रफुछपेद्नं कुसुदवनघ्रतिपञ्ननिङमासीत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्वयः । एकतः प्रमुदितवरपक्षः अन्यतः वितानं तत्‌ क्षितिपतिमंडलम्‌ उषसि प्रफुल 
कुमुदवनप्रतिपन्ननित्रं सर इच आसीत्‌ |] ८६॥ 
` वाच्यप०। एकतः प्रमुदितेन वरपक्षेन अन्यतः वितानेन तत्‌ द्षितिपतिमंडळन उषसि 
अफुलेन पद्मेन कुमुदवनप्रातिपन्ननिद्रेण सरसा इव अभूयत || ८६ ॥ 
एकतः अजस्य पक्षः प्रसन्नोऽमूत्‌ अन्यन्न भग्नाशं बृपमण्डलम्‌, प्रातःका सितकमछं 
कुघुदवनेन प्रात्तनिमीळनं सर इव आसीदिति सरछार्थः ॥ ८६॥ | 
भा०-एक ओरपे प्रसन्न वरके पक्षवाळा, दूसरा जरस उदास वह राजभडल 


आतश्काळम फूल कमळ आर सुदता कुमादानेयावाले सरावरका समान हुआ ॥< ६ पे 
वितान॑-+वि+तन-घ् । 


इति श्रीमहाकविकालिदासविरचिते रघुबंशे महाकाव्ये पण्डितज्वालाप्रसाद- 
मिश्रविरचितभावार्थदीपिकाभाषारटीकासमन्विते 
पष्ठ: सगे: ॥ ६ ॥ 


य डड 
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सत्तमः सर्गः ।. 
—— CED 
अथोपयन्त्रा सहशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌ ॥ 
स्वसारमादाय विदर्भेनाथः पुरवेशाभिसुखो बभूव ॥ १॥ 
न्वयः । अथ विदर्मनाथः सहशेनोपयंत्रा युक्तास ( अत एव ) साक्षात्‌ स्कंदेन ( युक्तां ) 
'देवसेनामिव स्त्रसारमादाय पुरप्रवेशाभिमुखः वभूव [| १ ॥ 
चाच्यप० । भथ विदर्भनाथेन सदृशेन उपयंत्रा युक्तां साक्षात्‌ स्कदेन ( युक्तां ) देवसेनामिव 
-स्वसारमादाय प्रप्रवेशामिमुखेन बभूवे || १ ॥ 
अथ विदर्भाधिपतिः तुल्येन वरण युक्तास अत एव साक्षात्‌ स्कंदेन युक्तां स्कदपत्नीमि 
स्वितामिन्दुमतीं गहीत्वा पुरं प्रति चचाछेति सरलाथः ॥ १ ॥ 
भा०-इसक उपरान्त विद्भंद्शका राजा सहश दूलहस युक्त साक्षात्‌ स्कन्द्साहित 
देवसेना ( उनकी खरी ) के समान वहनको लेकर नगरमें प्रवेशकरनेको चला ॥ १॥ 
स्कद्‌=स्कन्दात अच्‌ | 
सेनानिवेशान्ट्रथिवीक्षितोऽपि जग्ञुविभातयहमन्दभासः॥ 
भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वाद्रपेषु वेषेषु च साभ्यसुयाः ॥ २॥ 
अन्वयः । विमातम्रहमन्दभासः प्रथिवीक्षितोऽपि भोज्यां प्रति न्यथमनोरथत्वात्‌ रूपेषु वेषेषु 
शव साम्यसूयाः ( सन्तः ) सेनानिवेशान्‌ जग्मुः ॥ २॥ 
बाच्यप० । विमातम्रहमन्दमामिः पथिवीक्षिद्भिः रूपेषु वेषेषु च साम्यसूयैः सेनानिवेशा: 
जग्मिरे ॥ २ ॥ 
प्रमातनक्षत्रतुस्यमन्दकान्तयः नपाः अपि इन्दुमती प्रति विफलमनोरथत्वात्‌ आइतिषु वेषे 
बृथा इति निन्दन्तः शिविरोन्सुखाः वमूदुः इति सरळा्ैः ॥ २॥ 
भा०-म्रातःकालके ग्रहोंकी समान मन्दकान्तिबाळे राजा भी इन्दुमतीर्मे मनोरथ 


सफळ न. होनेसे ( अपने ) रूप और वेषकी निन्दाः करतेहुए डराकों गय ॥ २॥ 
विमातङविऊभा+क्त | 


सांनिध्ययोगात्किल तत्र शच्याः स्वयंवरक्षोसङ्तामभावः॥ 

काकत्स्थसादिइय ससत्सरोऽपि शशाम तेन क्षितिपाललोकः ॥३॥ 

अन्वय: । तत्र किल शच्याः सांनिष्ययोगात्‌ स्वयंवरक्षोभकृतामभावः ( बसू ) तेन काकुः 
नस्थम्‌ उद्य समत्सरोषि क्षितिपाळळोकः शशाम ॥ ३ ॥ 


भावाथदीपिकामाषाटीकासमेत। (२११) 


चाच्यप० । स्वयंवरक्षोमकतामभावेत ( वभूदे ) समत्सरेणापि ्वितिपाळळोकेन शेमे | ३॥ 

तत्र सवयंवरे इन्द्राण्या; पूजनात्‌ स्वयंवराविघातकानाममावोऽमूत्‌, तेन अजमवळोक्य क्रोध- 
युक्तोपि पृथ्तरीपाळमण्डळः शान्ति गतः इति सरळार्थः | ३ || 

मा०-प्रसिद्व हे कि तहां इन्द्राणीके समीप होनेते स्वयंवरमे बिज्नकरनेवालाका 
अमाव हुआ, इसी कारण काङुत््थका देखकर क्रोधका आपत हुआ भा राजाका समूह 


"शान्त हुमा ( स्वंयरमें इन्द्राणीका पूजन किया जाता हे इससे वहा विघ्न नहीं 
होता )॥ ३॥ 
शशाम-शम्‌--लिट | झाम्यति । अशमत्‌ | क० अशामि | शमनीयम्‌। शमनम्‌]शम्यम्‌। शाम्यन्‌ | 
तावद्रकीणोभिनवोषचारमिन्द्रायुधद्योतिततोरणाछुम्‌ ॥ 
© CaN + रो 
वरः स वध्वा सह राजसाग घाप ध्वजच्छायानवारताष्णस्‌ ॥४॥ 
अन्वयः | स वरः वध्वा सह तावत्‌ प्रक्रीर्णामिनवोपचारम्‌ इन्द्रायुघयोतिततोरणांक '्वजच्छा- 
यनिवारितोष्णं राजमार्ग प्राप || ४ ॥ 
वाच्यप० | तेन वरेण राजमार्गः प्रापे ॥ ४ ॥ 
यात्रद॑जः इन्दुमत्या सह राजमार्गे प्राप तावत्‌ प्रसारेतामिनतरसुमनःप्रकरादिथुक्तः शक्रायुधसइश- 
ध्रकाशिततोरणाङ्काचिहृः राजपथ आसीदिति सरळार्थः ॥ ४ ॥ 
भा०-वह वर वधूके सहित जवतक नई मंगळवस्तुओंसे सजेइए इन्द्रथनुषकी समान 


कान्तिमान्‌ पताकाओंकी छायासे धूप मिटानेवाळे राजमागमे प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
उष्णम्‌=उप+नक्‌ । 
ha 


ततरतदालाकनतत्पराणा साधष चासाकरजाळवत्स ॥ 

बभूवरित्थं परसन्दर्रीणां सक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि 

अन्वयः | ततः चामाकरजाळवत्स साधु तदारुाकनतत्पराणा पुरसुन्द्राणा त्यक्तान्यकाय्याणि 
विचेष्टितानि इत्यं बमूदुः ॥ ५ ॥ 

वाच्यप० । पुरसुन्द्रीणां तयक्तान्यकार्ये: चेष्टितैः इत्थं बृभूवे ॥ ९ ॥ 

ततः सोवर्णगवाक्षयुक्तेषु मन्दिरेषु अजस्य अवळोकनेः समुत्सुकानां नगरसुन्दरीणामित्यं केशर्च= 
-चनादीनि कार्य्याणि त्यक्त्वा विचेष्टितानि बभूबुः इति सरळार्थः ॥ ५ ॥ 
` भा०-तब ( तक्‌ ) सुवर्णके झरोखेवाले महळोंमें उसके देखनेमें तत्पर नगरकी 
खियोंकी ओर काय्य त्यागकर इस प्रकारकी चेष्टा हुईं ॥ ५ 0 

आलोकमार्ग सहसा घजन्त्या कयाचिदुदरेष्ठनवान्तमाल्यः ॥ 

बद्ध न संभावित एव तावस्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥६॥ 


{ २१२ ) रघुवरा- [ स~ 
अन्त्रयः | सहसा आाठोकमागे बरजन्त्या कयाचित्‌ उद्देष्टनवान्तमात्य: करेण रुद्ोपि केशपाश: 
चदु न समावित एवं ( वभूव ) ॥ ६ ॥ 
वाच्यप० | जजन्ती काचित्‌ उद्दे्नवान्तमाल्यं रुद्भमपि केशपाशं न संभावितवती | ६ || 
तत्क्षणं गबाक्षमार्ग गच्छन्त्या कयाचित्‌ शीत्रगतिवशात्‌ इड्थवंधनः अत एव उद्गीणिमास्य 
इस्तेन स्तीङतोपि केशकळापः पुनबेधनाय न विचारेत एव इति सरळार्थः || ६ ॥ 
मा०-तत्काळ देखने ( खिडकी ) के मार्गको जाती हुईं किसी एक खीने डोरा 
खुलनस माळागरनक कारण हाथम लिये इए केशकलाप ( चोरीका जडा ) को भी 
बॉधनेकी चिन्ता न की ॥ ६ ॥ 
उद्देष्न=उद्‌+वेष्ट+ल्युट्‌ । 
प्रसाधिकालम्बितमग्रपादसाक्षिप्य काचिदू द्रवरागमेद ॥ 
उत्सृष्टलीलागतिरा यवाक्षादक्तकाडां पदवी ततान ॥७॥ 
अन्वयः । काचित्‌ प्रसाधिकालम्बितं द्रवरागमेव अग्रपादमाक्षिप्प उत्सृष्टडीळागतिः ( सती ) 
आ गवाक्षात्‌ अलक्तकांकां पदर्वी ततान || ७ ॥ | 
वाच्यप० । कयाचित्‌ अग्रपादमाक्षिप्प, उत्सृष्टळीळागत्या ( सत्या ) आ गवाक्षात्‌ अल्क्त- 
` बाँका पदवी तेने ॥ ७ ॥ 
काचित्‌ स्री अलंकत्र्यी रचनार्थे गृहीतं आद्रीलत्तकमेत्र अग्रचरणमाङ्घष्य मंदगतिं सक्ला 
गवाक्षपर्यन्तं छक्षारागाङ्कान्विस्तारयामासेति सरळार्थः | ७ ॥ | 
भा०-कांइ एक,नायनके पकडडुए गाठ्महावरक रगवाठ पावका साचकर मंदगांदे 
त्याग कर खिडकांतक छाखक रेगक चढ विस्तार करता हुई ॥ ७ ॥ 
प्रसाधिकान्यणघकन्य-+ताधु+णिचु+प्युल । अळंकत्ती, त्रियां टापू । 
विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तडचितवासनेत्रा ॥ 
तथेव वातायनसंनिकषं ययो शलाकामपरा वहन्ती ॥८॥ 
अन्वयः | अपरा दक्षिणे विलोचनम्‌ अज्ञनेन संभाव्य, तद्वद्चितवामनेत्रा ( सती) तयैव 
राकां वहन्ती वातायनसन्निकर्प ययी || ८ ॥ | 
` वाच्यप० । अपरया लोचनम्‌ अजनेन सम्मान्य, तडंचितवामनेत्रया ( सत्या) तयैव शलाका 
अहन्त्या वातायनसनिकर्ष यये ॥ ८ ॥ | 
' आचित्‌ दक्षिणं नेत्रे कजंडेन अलंकृत्य व्याकुछतया वामनेत्रम्‌ अज्ञनरहितमवितार्य तयैतर 
वरेण अन्ननशळाकां वहन्ती गवाक्षनिकटं जगामेति सरटार्थेः | ८ ॥ 


७] भावाथंदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२१३) 
भा०-दूसरी कोई खी दहने नेत्रमे सुरमा लगाकर और बांई आंखको उससे शल्य 
ही रखती हुई वैसे धी सलाई हाथमें लिये झरोखेके निकटको गई ॥ ८॥ 
शलाका=्शल+आकन्‌ | 
~ भिन्नां घर Ae 
जाळान्तरप्रेषितरष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बषन्ध नीवीम्‌ ॥ 
नाभिघविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः ॥९॥ 


अन्वयः । अन्या जाळान्तरप्रेषितदृष्टिः ( सती ) प्रस्थानभिन्नां नीवीं न बबन्ध, ( किन्तु ) 
नामिग्रविष्टभ्रणप्रभेण हस्तेन वासः अवलम्ब्य तस्यै || ९, ॥ 
बाच्यप० । भन्यया जालान्तरपेषितदृष्टया ( सत्या ) प्स्यानमिन्ना नीवी न बन्धे, हस्तेना- 
चछम्ब्य तस्थे || ९ || | 
काचित्‌ बाला गवाक्षमध्यदत्तदृष्टिः सती शाप्रिगातिवशात्‌ भग्नां वसनग्रांथ॑ न वर्नंध किन्तु 
नाभिप्रवष्टककणांगुळीयकादिप्रमाुक्तेन करेण वासो गृहीला तथैव तस्यौ इति सरजार्थः ॥ ९॥ 
मा०-कोई ओर झरोखेंके बीचमें इष्टि लगाये अपने जलदी चलनेसे टूरेइए 
नारेको न बाँधती हुई, किन्तु नाभिपर भूषणकी कान्ति डालते हुए हाथसे उसे धारण 
'कर स्थित इई ॥ ९ ॥ 
नावी=गीनन्ये+उणा ०इण्‌ डीप्‌ | 
अर्घाञ्चिता सत्वरमुत्थितायाः पदेपदे दुर्निमिते गन्ती ॥ 
कस्याश्चिदासीद्रराना तदानीमइष्ठमूळार्पितसूत्रशेषा ॥ १० ॥ 
अन्वयः । सत्वरमुत्थितायाः कस्याश्वित्‌ अधीश्रिता दुनिमिते पदेपदे गळन्ती रशना तदानी- 
'मंगुष्ठमूळापितसूत्रदापा आसीत्‌ || १०॥ ` 
वाच्यप० | अधीचितया पदेपदे गरन्त्या रशनया अंगृष्ठमूळापितसूत्रशोषया अभूयत ॥ १० ॥ 
तत्काङसमुत्थितायाः कस्याश्चित्‌ मणिभिरधैगुम्किता शीघगतिबद्यात्‌ पदेपदे गलन्ती मेख़छा 
अंगुष्टमूळे सूत्रशेषा आसीदिति सरठार्थः || १०॥ 
भा०-शीध्रतासे उठनेके कारण किसी एक स्रीकी आधी पोद्दी तगडी शीध्रगातिके 
कारण पग पग पर गिरती हुई ( अर्थात एंघरूआंके गिरजामेसे ) अंगूठेके सूलमें बचे 
-तागेवाली रह गई ॥ १० ॥ ( जव कोई चीज पोही जाती है वहुधा उसका एक डोरा 
परके अंगूठेमें लगालेते हैं.) 
रशना-नरञ्मस्यु | | 
तासां मुखेरासवगन्धगभेंग्यासान्तराः सान्द्रकुतूहरानाम्‌ ॥ 
विलोलनेत्रत्रमरेगवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ॥ ११ ॥ 


(२१४) रघुवंश- सग- 


अन्वयः । सान्दरकुतूहळानां तासाम्‌ आसवगन्धगर्भेः विलोलनेत्रश्नमरैः सुखैः व्याप्तान्तराः 

गवाक्षाः सहस्रपत्रामरणाः इव आसन | ११ ॥ 

वाच्यप० । तासां मुखेव्यात्तान्तरैः गवाक्षैः सहलपत्रामरणारेब असूयत ॥ ११ ॥ 

प्रात्तकुतृहळानां तासां नारीणां मद्यगन्धयुक्तैः चश्चठनेत्रद्विरिफि: जानने: छत्नावकाशेः गवाक्षैः 
पद्मालंकृता इवासान्निति सरलार्थः ॥ ११ ॥ 

भा०-अत्यन्त अभिळाषावाळे उन लियोंके आसवकी गंधयुक्त चछायमाननेत्ररूपी 
भौरिवाळे सुखोंसे मरेइए झरोखे कमलोसे शोमितहुओंके समान इए ॥ ११ ॥ 

आसवऱआ--सु--अण | 


ता राघवं इष्टिभिरापिवन्त्यो नायो न जग्सुविषयान्तराणि ॥ 


तथाहि शेषेन्द्रियज्वत्तिरासां सवार्मिना चक्षुरिव प्रविष्टा ॥ १२॥ 

अन्वयः । दृष्टिभिः राघवम्‌ आपिवन्त्यः ताः नार्यः विषयान्तराणि न जग्मुः, तथाहि आसां 
शेषेन्द्रियद्त्तिः सर्वात्मना चक्षुः प्रविष्टा इव ( बभूव ) ॥ १२ ॥ 

वाच्यप० | दृष्टिभिः राघनं पिवन्तीभिः तामिः नारीभिः विपयान्तराणि न जग्मिरे, शेपेन्द्रिय- 
इरया सवीत्मना चक्षुः प्रविष्टया इव ( बभूवे ) ॥ १२॥ 

नेत्रैः अजं पिवन्त्यः ताः छ्वियः काय्यीन्तराणि न जग्सुः तथाहि आसां त्राणां नेत्रव्यतिरि- 
क्तसॅवेन्द्रियव्यापारः स्वरूपकास्स्यैन चक्षुः प्रविष्ट एवेति सरळार्थः । 

भा०-दृश्टियोंसे राघव ( अज ) को पीती इई वे खी ओर इन्द्रियोंके सुखकी ओर 


baie oes ° 


न गई, कारण कि इनकी सम्पूण इन्द्र्योकी वृत्तिये सव प्रकारसे मानो नेत्रॉमें मवेश 
' कर गई थी ॥ १२ ॥ 
वेत्ति:-इत-+क्तिन | 
स्थाने इता भूपातिभिः परोक्षेः स्वयंवरं साधुममंस्त भोज्या ॥ 
पद्मेव नारायणमन्यथासो लभेत कान्तं कथमात्मतुल्यम॥ १३॥ 
अन्वयः । भोज्या परोक्षैः भूपतिभिः वृता ( अपि ) स्वयंवरमेव साधु अमंस्त, ( इति ) 
स्थाने ( अस्ति ) अन्यथासो पद्मा नारायणमिवात्मतुह्यं कान्तं कथं लमेत ॥ १३॥ 
वाच्यप ० । भोज्या भूपतिमिः बृतया अपि स्वयंवर एव साधुः अमानि ( इति ) स्थाने 
{ भूयते ) अनया पश्चया नारायण इव, भात्मतुस्यः कान्तः छम्येत ॥ १३ ॥ 
इन्दुमती भदः नृपैः प्राथितापि स्वयंबरमेव हितं मेने, उचितमेवितत्‌ अन्यथासौ लक्ष्मी- 
नारायणाभिवाच्मतुर्यम्‌ अजं कथं उमेतेति सरजार्थः ॥ १३ ॥ 


७] भावार्थेदीपिकामाषाटीकासमेत । (२१९) 
मा०-इन्दुमती विनादेखे राजोंसे इच्छा भी करी गई ( तयापि ) ( उसने ) स्वर्य- 
वरकोही अच्छा माना, यह अच्छा हुआ नहीं तो यह लक्ष्मी नारायणकी समान अपने 
सहश पतीको केस प्राप्न होती ॥ १३ ॥ 
कान्तमू=कनन-क्त, वा>कमक-क्त | हि 
परस्परेण स्एहणीयशोभं न चेदिदं दन्द्रमयोजायिष्यत्‌ ॥ 
अस्मिन्दरये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत्‌१श 
अन्वयः । चेत्‌ ( प्रजापतिः ) स्ट्ृहणीयरोमम्‌ इदं इंद्रं परस्परेण न अयोजयिष्यत्‌, (तहि )' 
अस्मिन्‍्द्ये प्रजानां पत्युः रूपविधानयत्नः वितथः अभविष्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
वाच्यप० | चेत्‌ ( प्रजापतिना ) स्वृहणीयशोभम्‌ इदं दन्द परस्परेण न अयोजयिष्यत, (तहि ) 
ख्यविधानदत्नेन वित्तथेन अभविष्यत || १४ || 
यदि ब्रह्मा रूपयौवनसंपन्नम्‌ इदं मिथुनं परस्परेण नायोजयिष्यत्‌, तह ब्रणः अर्मन्‌ मिथुने 
रूपाविधानचातुरी विफळाऽमविष्यदिति सरळार्थः १४ ॥ 
भा०-जो (ब्रह्मा ) शोभायमान इस जोडेको परस्पर न मिछाता तो इन दोनोमें 
ग्रजापतिका रूप रचना करनेका यत्न वृथा हो जाता ॥ १४ ॥ 
स्महणीय-स्पृह--अनीयर्‌ | 
रतिस्मरो नूनमिमावभ्रतां राज्ञां सहस्रेषु तथाहि वाळा ॥ 
गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌॥ १५॥ 
अन्वयः । इमो नूनं रतिस्मरी अभूताम्‌, तथा हि इयं वाळा राजञां सह्लेपु आत्मप्रतिरूपमेत 
गता, हि मनः जन्मान्तरसंगतिज्ञं ( भवति )॥ १५ ॥ 
वाच्यप ० । आम्यां रतिस्मराम्याममावि, अनया बाळ्या आत्मप्रतिरूप एव गतः हि मनसा 
जन्मान्तरसङ्काति्ञेन ( भूयते ) ॥ १५ ॥ 
इमौ दम्पती रतिमन्मथरूपेणोत्पन्नो तथाहि इयमिन्दुमती रृपाणां सहल्लेषु स्वानुरूपं पाते प्राता 
यस्मान्मनः पूर्वजन्मयोगं जानातीति सरळाथः १९॥ ` 
भा०-यह दोनों निश्चय ही कामदेव ओर राति हैं इसीसे इस वाळाने सहस्रो राजा- 
ओमें अपनी समान इसे पाया, निश्चय मन जम्मान्तरकी संगति जान्ता है ॥ १५ ॥ 
सहस्र=स+इसन+र । 
इत्युद्ताः पोरवधूमुखेभ्यः श्वण्वन्कथाः श्रोत्रसुखाः कुमारः ॥ - 
उद्भासितं मंगळसंविधाभिः संबन्धिनः सद्म समाससाद ॥१६॥ 
अन्वयः । इति पोखधूमुखम्यः उद्गताः श्रोत्रसुखाः कथाः श्रृण्वन्‌ (सन्‌) कुमारः मंगळसंवि- 
घामिः उद्भासितं सम्बन्धिनः सद्म समाससाद ॥ १६ ॥ 


(२१६), ` ` रघुवश- 
वाच्यप० | कथाः शण्वता ( सता ) कुमारेण सद्म समासेदे || १६ ॥ 
एव पाखघूमुखभ्य उत्पन्नाः कणमधुराः गिरः श्रृण्वन्‌ अजः मंग्सामग्रीमिः दीत्तिमन्तं भो- 
जस्य मन्द्र प्रापति सरळाथः ॥ १६ ॥ 


भा०- इस प्रकार पुरकी ख्रियोंके सुखसे कह्‌हुई कानोंको सुखदेनेवाडी क्या , 


सुनता हुआ कुमार मगलसामग्रीसे सजाय इए सम्बन्धक मादरम माप हुआ ॥१६॥ 
उद्र्त=उद्‌+गमऊक्तः। 


ततोऽवत्तोयांशु करेणकायाः स कासरूपेः्वरद्त्तहस्तः ॥ 
पेदभेनिर्दिष्टसथो विवेश नारीसनांसीव चतुष्कमन्तः ॥१७॥ 
अन्वयः | ततः सः कामरूपेश्वरदत्तहस्तः ( सन्‌ ) करेणुकायाः आद्यु अवतीय, अथो वैदर्म- 
निर्दिष्टमन्तःचतुष्कं नारीमनांसि इव विषेश || १७ | न 
वाच्यप० । तेन कामरूपेश्चरदचहस्तेंन ( सता ) बिविशे ॥ १७ ॥ 
अथ हास्तिन्याः सयः अवतीय कामरूपदेशाविपते हस्तमबळम्ब्य सः कुमार भोजानोर्दएम_ 
अचरोधागणं ह्लीणा मनांसीव विषेशेति सरलाथ ॥ १७॥ 
भा०-तव वह कामरूपदशके राजाका हाथ पकडकर इथिनीसे शीघ्र उतर विदु्भे- 
राजाके दिखाये शतःपुरमें खियोंके मनोमें मानो प्रवेश करगया १७ ए 
चतुष्कं-चठार्भि; स्तभैः कायति कै--क | 
महाहसिंहासनसंस्थितोःसो सरत्नसध्ये मधुपकेमिश्रम्‌ ॥ 
० + 4 ° 
भोजोपनीतं च इकूर्चुग्मं जमाह साधे वनिताकटाक्षैः ॥ १८ ॥ 
अन्वयः । महाहसिंहासनसंत्यितः असो भोजोपनीतं मधुपर्कमिश्रं सरत्नमध्ये दुकूल्युग्मं च चानि- 
ताकटाक्षेः साधे जग्राह ॥ १८॥ 
. वाच्यप० । महा्हसिंहासनसंस्थितेनाजेन जगहे ॥ १८ ॥ 
चहुमूल्यसिंहासनम्‌ अधिष्ठितः स कुमारः भोजनपेण समानीतं रत्नेयुक्त मधुपकीसहितमध्य वलनयुग्मं 
च स्त्रीणां तिय्येगवळोकनैः सार्धे स्तीकृतवानिति सरलार्थः ॥ १८॥ 
भा०-बडे मोलके सिंहासनपर स्थितहुआ यह कुमार भोजके, छाये मधुपकेयुक्त 
रलोसहित अर्घ ओर बखोंका जोडा खियोंके कटाक्षोंके सहित ग्रहण करता हुमा१८॥ 
मधुपकेन्मधु-श्रचून-घन | मधुना पको योगो यत्र / दधि सर्पिजेलं क्षोद्रसिते चेतेश्च पश्मामेः t 
ओच्यते मधुपकेस्तु *? | 
दकलवासाः स वधसमीप॑ निन्ये विनीतेरवरोधरक्षेः ॥ 
वेलासकाशं स्फटफेनराजिनवेरुदन्वानिव चन्द्रपादैः ॥ १९॥ 


[ सर्ग- . 


- ७] . भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२१७) 


अन्वय: । दुकूलवासाः सः विनीतैः भषरोधरक्षेः वघूसमीपं स्फुटफेनराजिः उदन्वान्‌ नवैः चन्द्र- 
'पादेः वेछासकाशमिव निन्ये || १९, ॥ | 
"वाच्यप० | दुकूलवाससं तं विनीता अबरोधरक्षाः वधूसमीपं, स्फुटफेनराजिमुदन्वन्तं नवाः 
चन्द्रपाराः केछासकाशमिव निन्युः || १९ ॥ | 
दुकूळवद्रधारी सः कुमारः नम्रीभूतेः सेवक: वधूनिकटं निन्ये, यथा स्फुटफेनपंक्तिः सागरः 
नूतनेः शरि्रमाभिः वेछासमीपं नायते इति सरलार्थः ॥ १९ | 
भा०-हुकूलवख्र पहरे हुए अजकी विनयी सेवकोने वधूके समीप प्रकाशित फेनप- 
'क्तिवाले समुद्रको नई चन्द्रमाकी किरणोंने तटके निकटकी समान पहुँचाया ॥ १९॥ . 
डुकूलन्दुन-उल्चन-कूक्‌ चः] | 
तत्राचितो भोजपतेः पुरोधा हुत्वाभ्रिसाज्यादिभिरभ्रिकल्पः॥ 
तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये वधूवरो संगमयाथकार ॥ २०॥ 
अन्वयः | आरचेतः' अग्निकल्पः भोजपतेः पुरोधाः तत्राज्यादिभिराभ इला, च विवाहसाक्ष्य 
'तमेवाधाय, च वघूवरो संगमयांचकार ॥ २०॥ | 
वाच्यप० । अचितेनाभिकल्पेन पुरोधसा वधूवरी संगमयांचकाते || २० ॥ 
एजितः भप्नितुल्य: भोजरुपस्य पुरोहितः तस्मिन्‌ स्थाने घृत्नादिभिः वाह हुत्वा तमेवाञिं विवा- 
'हकमैणि साक्षिणे कृत्वा वधूकुमारी संयोजयामासेति सरछार्थः || २० ॥ 
भा०-पूजनीय अग्निकी समान तेजस्वी भोजाधिपतिके पुरोहितने तहां अग्निको 
शृतादिकी आहुति देकर और उसे ही विवाहकी साक्षीमें भी करके बघू और वरको 
[भिलाया॥ ३० ॥ 
साक्यन्साक्षिणो भावः कमे वा ष्यञ्‌ | सह--आक्षिदस्यनू । 
हस्तेन हस्तं परिशह्य वध्वाः स राजसूनुः सुतरां चकासे ॥ 
अनन्तराशोकताप्रवाळं पराप्येव चूतः प्रतिपछवेन ॥ २१ ॥ 
अन्वयः । स राजसूनुः हस्तेन वध्वाः इस्तं परिगृद्य अनन्तराशोकताप्रवालं प्रतिपलवेन 
'संप्राप्य चूत इव सुतरां चकासे ॥ २१ ॥ 
बाच्यप्‌० । तेन राजसूनुना चूतेन इव सुतरां चकासे || २१ ॥ 
सोजः स्वकीयेन हस्तेन इन्दुमत्या हसतं परिगम समीपवातिन्या भशोकवहलयीः पह स्वकीयेन 
तिपहतरेन प्राप्य सहकार इब सुतरां दिदीपे इति सरळाथ: ॥ २१ ॥ 
भा०- वह राजकुमार हाथते वघुका हाथ पकडकर समीपकी अझोकळताके प्रवालकी 


शाखाओसे धारण किये आमकी समान अत्यन्त शोमित हुआ ॥ २१ ॥ 
इस्वेनइस+तन्‌+न इट्‌ ३ | 


(२१८) रघुवेश- [ सगे- 
आसाहइरः कण्टकितप्रकोष्ठः स्विज्ञागलि: संववते कमारी ॥ 


< SD 
12० पक 


तास्मन्हये तत्क्षणमात्मवत्ति; ससं विभक्तेव मनोभवेन ॥ २२ ७ 


अनय; । ( तदा ) वर: कंटकितप्रकोष्ठ; आसीत्‌ कुमारी खिन्नांगालिः संबइते, तत्क्षणं मनो- 
भवन तास्मन्ह्य आत्मदः समं विभक्ता इव ( भासीत )॥ २२॥ 

वाच्यप० । वरेण कण्टकितप्रकाष्ठन अभूयता, कुमायों स्विन्नांगुल्या सेववृते, जात्मगत्या समं 
विभक्तया इच ( अभूयत ) | २२ ॥ 

पाणो गृहाते सति कुमारः पुलकितप्रकोष्ठः आसीदिन्दुमती स्विनांगालिः वभूब, तदा मन्मथेन 
तस्मिन्‌ मिथुने सास्विकादिर्शत्त; समं एथक्छृतेबेति सरलाः ॥२२॥ 

भा०~वर पुलकित मकोष्ट ( पहुंचे ) वाराहुआ ओर कुमारी पीजी उँगलीवाली 
हुईं उसकाल कामदेवने मानों अपनी वृत्ति उन दोनोमें तुल्य बॉट दी ॥ २३ ॥ 

कंटकितःन्न्कण्टको रोगाचा जातोऽस्य इतम्‌ | 


तयोरपांगशातिसारिताने क्रियासमापत्तिनिवर्तितानि ॥ 
होयन्ञ्रणामानशिरे मनोज्ञासन्योन्यलालानि विळोचनानि॥२३॥ 


अन्वयः | अपांगप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तितिवार्ततानि अन्योन्यलोलानि तयोः विळोचतानि 
मनोज्ञां द्वीयत्रणामानशिरे ॥ २३ ॥ 

'बाच्यप० । अपांगप्रतिसारितेः क्रियासमापत्तिनिवासितेः अन्योन्यळोछेः विछोचचेः मनोज्ञा 
हयिंत्रणा आनशे || २३ ॥ | 

अपांगपर्यन्तप्रवतितानि अवळोकनसंगत्या निवर्तितानि परस्परण सतृष्णानि वधूकुमारयोः 
नेत्राणि अनिर्वचनीयं ळजया निमित्तेन संकोचं प्रापुः इति सरलार्थः ॥ २३ || 

भा०-कोरोंतक लम्वायमान अमिछाषाकी प्राप्तिस निश्चित हुई, परस्पर तृष्णा- 
वाली उन दोनोंकी आंखें मनोहर छजा और संकोचको ग्राप्त हुईं ॥ २३ ॥ 

आनीशरे-अशु+लिट्‌ वहु० | अश्नुते । अशनीयम्‌ | आशकः | अष्टः । अशितुम] अशित्वा । अपाइ्या 
, अञ्नुषान्‌ । 


प्रदक्षिणप्रक्रमणात्कुशानोरुदर्चिषस्तन्सिथन चकासे ॥ 
मेरोरुपान्तेष्विव वतेमानमन्योन्यसंसक्तसहक्रिया्म्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वयः | तत्‌ मिथुनम्‌ उदाविषः कृशानोः प्रदक्षिणप्रन्रमणात्‌ मरोः उपान्तेषु वृत्तेमानमन्या*- | 
न्यसंसक्तम्‌ अहः त्रियाममिव चकासे ॥ २४ ॥ - 
वाच्यप० । तेन मिथुनेन वर्तमानेनान्योन्मसंसक्तेन भह्नियामेणेव 'चकासे ॥ ९४ ॥ 


'७] भावाथेदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२१९) 


तत्‌ इन्द्रं प्रज्वलितस्याभे: प्रदाक्षिर्णाकरणात्‌ मेरुपवेतस्य उपात्तेषु प्रर्दक्षिणीकुर्वेन्‌ परस्परसंयु्त- 
रात्रेंदिवमिव झुशुभ इति सरळार्थः | २४ ॥ 
भा०-वह जोडा उठी हुईं लपरवाली अग्निकी प्रदक्षिणा करनेसे मेरुके चारों ओर 
भ्रमण करते परस्पर मिले हुए दिनरातकी समान शोमित हुआ ॥ २४॥ 
मिथुनँ्मिथ+उनन्‌+किचच | 
नितभ्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूविधातप्रतिमेन देन ॥ 
° 
चकार सा मत्तचकोरनेत्रा झज्ावती लाजविसगसञ्चो ॥ २५ ॥ 
अन्वयः | नितम्वगुर्वी विघातृप्रतिमेन तेन गुरुणा प्रयुक्ता मत्तचकोरनेत्रा छज्जावती सा बधूः 
अझ छाजविसर्ग चकार | २५ ॥ 
वाच्यप० । नितम्बगुर्व्या गुरुणा प्रयुक्तया मत्तचकोरभेत्रया छज्जावत्या तया वध्याः छाजवि- 
सर्गः चक्रे ॥ २९॥ । 
नितम्बवती मत्तचकोरनेत्रा हीमती सा कुमारी न्ह्मस्वरूपेण तेन याजकेन नियुक्ता सती अग्नौ 
लाजत्यागं कृतवती इति सरलार्थः [| २५ ॥ 
आ०-बड़े नितम्वोंवाली विधाताकीतुल्य तिन गुरूकी आज्ञाते मत्तयकोरकी समान 
नेत्रोंवाली उस उज्ावतीने अग्निमें,खीलें डाछीं ॥ २५ ॥ 
चकोर--चक्‌ तप्त--ओरन्‌'] 
हविःशमीपछवलाजगन्धी पुण्यः कृशानोरुदियाय धूमः ॥ 
re २... (४ © क 
कपोळसंसापिशिखः स तस्या सुहूतकणोंत्पलतां प्रपेदे ॥ २६॥ 
अन्वय: | हविःशमीपलुवळाजगंधी पुष्यः स धूमः कृशानो: उदियाय कपोळ्संसर्पिशिख: 
सन्‌ ) तस्याः सुहुत्तकणोत्पलतां प्रपेदे ॥ २६॥ 
वाच्यप० | हविः शमीपह्ालाजगंधिना पुण्येन धूमेन तेन कपोलसंसर्पिशिखेन ( सता ) तस्याः 
सुहु्तक्णोत्पकता प्रपेदे ॥ २६ ॥ 
पृतशमीपत्रजाजगन्धोत्पन्नः पवित्रः अन्नेरङभतः गण्डस्थलसेसपिशिखः धूमः तस्याः इन्दुमत्याः 
सुहूतमात्रं कणेभूषणतां प्रपेदे इति सरळाथैः || २६ ॥ 
` भा०- घृत, शमीके पत्ते और छाज (चावल वा खीलों ) कीं सुगन्धि, भरे इए 
पवित्रधुएंने अम्निसे उठकर कपोलॉपर शिखा फेलात हुए क्षणमात्र उसके कानोंकी 
नीलकमलताका प्राप्त किया ॥ २६ ॥ 
सुहूतै=हूरच्छन-क्त घातोमुंट्‌ च । 
™ + 
तदज्ञनछ्लेदसमाकुलाक्षं प्रम्लानवीजाइरकर्णपूरम्‌॥ 
* च 
वधूमुख पाटलळगण्डलेखमाचारधूसग्रहणाद्दभूव ॥ २७॥ 


(२९२०) | रहुप॑श- [ सगे-- 


अन्वयः । तद॒धूमुखन आचारधूमग्रहणात्‌ अंजनक्षेदसमाकुलाक्षं प्रम्ानवीजांकुरकणेपूर॑ पाटल- 
न्गण्डरुख बभूव || २७ || 


वाच्यप० | तेन वधूसुखन अंजनक्केदसमाङुाक्षेण प्रम्लानवीजांकुरकणेपुरेण पाटल्गंडढखेन . 
चभूवं ॥ २७॥ 

तद॒घ्वाननम्‌ जाचारघूमस्वीकारात अज्ञनमिश्रवाष्पजछेन समाकुटनेत्रे प्रम्लानयवांकूरस्य क्णोम- 
-रणं रक्तकपोळस्थळं च वभूवेति सरळार्थः || २७ ॥ 


१८० + 


भा०-वह वघूका सुख आचारके धएके ग्रहणसे अंजनके मिले हुए नेत्नोंके जलसे 
चंचल नेत्रवाढा मुरझाये हुए यवांकुरके कणफूल मोर रक्तकपोलस्थलवाला हुआ२७॥ 
अज्ञनम्‌=अज्यते अनेन करणे ल्युट्‌ । 
तौ ख्रातकेर्षन्धुमता च राज्ञा पुरंभिभिश्व ऋसशः प्रयुक्तम्‌ ॥ 
९ 
कन्याकुमारों कनकासनस्थावाद्राक्षतारोपणमन्वभूताम्‌ ॥ २८॥ 
अन्वय; । कनकासनस्थी तौ कन्याकुमारो रात: वंधुमता राज्ञा च पुरंध्रिमिः च क्रमशः 
"अयुक्तमाद्रीक्षतारोपणमन्वभूताम्‌ ॥ २८ ॥ 
वाच्यप ० | कनकासनस्थाम्यां ताम्यां कन्याकमाराम्यां प्रयुक्तः आर्द्रेक्षतारोपणम्‌ अन्वभावि २८ 
सुवर्णासनस्थी वधूवरो अचिरक्ततविवाहैः गृहत्थविशेषैः बंधुयुक्तेन च राज्ञा, सुतवतीस्रीभिश्च 
“ऋमानुसारेण कृतमाद्वेतण्डुछानामारोपणमनुभूतवन्ताविति सरळार्थः ॥ .२८ ॥ 
भा०-सोनेके सिंहासनपर बैंठेहुए वह वर और वधू स्रातका और कुट्म्वियाँ 
सहित राजाका तथा पाते भोर पुत्रवालियोंका कम कमसे गील घानवोना देखते हुए२८॥ 
(यह दिवाहकी रीति है इस समय इसे धानवोना कहते हैं, थोडे दिनोंसे गृह- 
-स्थाश्रममें आयेका नाम स्नातक है ) 
पुरनीस्पुरं गेहं घारयति पालयति धु+खच | 


इति खसभोंजकुरूपदीपः संपा पाणिग्रहर्ण स राजा ॥ 
महीपतीनां पथगहणार्थ समादिदेशाधिकुतानधिश्री; ॥ २९॥ 
अन्वयः । भोजकुलप्रदीपः अधिश्रीः सः राजा इति स्वसुः पाणिग्रहर्णं सम्पाथ, महाएतीना 
पृथक भहणार्थम्‌ भधिङ्कतान्‌ समादिदेश ॥ २९ ॥ 
वाच्यप० । भोजकुल्प्रदीपेन अषिश्रिया तेन राज्ञा भघिकृताः समादिदिशिरे ॥ २९ ॥ 


भोजवंराप्रदीपः सम्पत्तिमान्‌ स॒ मोजः एवं मगिन्याः विवाह संपा्च पतीनां एयक सत्का- 
-राथेम्‌ अधिकारिणः आज्ञापयामासेति सरलाथः || २९॥ 


७] भावारथेदीपिकामाबारीकासमेत । (२२१) 


भा०-भोजङुलका दीपक लक्ष्मीवान वह राजा, इसप्रकार बहनका पाणिग्रहण 
पूरा करके, राजाओंके पृथक पृथक्‌ अत्कारके निमित्त अविक्ञारियॉको आज्ञा देता 
इआ॥२९॥ | 

पाणिम्रइणङ्पण इण्‌ आयामाबः पाणिर्गह्मते5त्र अहन-आधारे स्युट्‌ । 

लिङ्गेसदः संद्तविक्रियास्ते हृदाः प्रसन्ना इव गूढनक्राः ॥ ` 

वैदर्मसामन्त्र्य ययुस्तदीयां प्रत्यप्य पूजासुपदाछलेन ॥ ३० ॥ 

अन्वयः । मुदः छिंगैः संइृतवि्रियाः ते गूढ़नकाः प्रसन्नाः हदा इव, 'वेदर्भमामंत्र्य, तदीर्या 
पूजामुपदाछेन प्रत्यप्य ययुः || ३० || 

वाच्यप० | संग्रतविक्रिये: तेः गूढनत्रो: प्रसन्नः हृदेरिव यये ॥ ३० ॥ 

संतोषचिह्दैः कपटाळापैः गूढविक्रियाः ते ठुपाः गूढनक्राः निर्मछाः हृदा इव भोजमाएृच्छय 
ब्र्दायामचोमुपायनव्याजेन प्रत्यप्ये जग्मारिति सरटार्थः || ३० ॥ 

भा०-संतोषके लक्षणोसे विकार छिपाये हुए वे राजा छिमेहुए नाकोंवाले निर्मळ 
सरोवरकी समान, विदभराजासे आज्ञा ले उसकी दी हुईं सामग्रीको भेंटके व्याजसे 
ठोंटाकर चले गये ॥ ३० ॥ 


संइते-0म+बू--क्त | है 
CN 


स राजलोकः कृतपूवेसंविदारम्भसिद्धो समयोपलभ्यम्‌॥ 
आदास्यमानः प्रमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थो ॥३१॥ 
अन्वयः | आरग्मासिद्धो कतपूर्वसवित्‌ सः राजळोकः समयोपलम्यं तखमदामिपरमादास्यमानः- 
( सन्‌) अजस्य पंथानमाठृत्य तस्थो || ३१ ॥ 
वाउयप० । कृतपूर्वसंबिदा तेन राजळोकेनादास्यमानेन ( सता ) तस्थे | ३१ ॥ 
कायेसिदो कृतपूवेसंकेतः स नृपतीनां संघः अजप्रत्थानसमये छम्यं तंत्ममदैवामिष प्रहीष्यवाण:- 
सन्‌ कुमारस्य मार्गमवरुध्य तत्वी इति सरलार्थः || ३१ ॥ 
भा०-कार्यतिद्विके निमित्त पहले संकेत करके वह राजसप्रूह अजके मस्थान समय 
प्राप्त होनेयोग्य उस प्रमदारूपी मांसके ठेगेक्री इच्छासे अजका मार्ग रोककर स्थित 
` हुआ ॥३१॥ 
संवित्‌=वम्‌+विद्‌+क्षिप्‌ । 
भत र FR, र १ eo 
पि तावत्क्रथकाशकानामनुष्ठितानल्तरजावेवाहः ॥ 
सत्त्वानुरूपाहरणीकृतश्रीः घास्थापयद्राघवभन्वगाच ॥. ३२॥ 
अन्तरयः । अनुषठितानन्तरजातिमाहः क्रथकैंदिकानां गर्तापि सत्तानुरूपाहरणाक्वतंश्रा; ( सन्‌) 
राधं प्रास्थापयामास, च स्वयम अन््रगात्‌ | ३२ ॥ 


( २२२) रघुवंश- [ सर्ग- 


बाच्यप० | अनुष्टितानंतरलञाविवाहेन सत्रीपि सत्तानुरूपाहरणीकृतश्रिया ( सता ) राघत्रः 
आत्थापयांचक्रे, ( सेन) अन्वगायि ॥ ३२ ॥ 
संपादितळघुमागिनीविबाहः सोजपतिः विभवाबुरूपं श्रियं यौतकं दत्त्वा अजं प्रत्थापितवान्‌, 
-स्वयं तदनु ययाविति सरलार्थः | ३२ ॥ 
सा०-छोटी वहनका विवाह करडुकनेपर विदर्भदेशका स्वामी अपने वित्तानुसार 
-छध्ष्मीभेट देकर राघवको विदा करके आपभी उसके पीछे गया ॥ ३२ ॥ 
विवाइ=विम-तरह+घञ्च | 
तिख्ख्रिठोकप्रथितेन सार्धमजेन मार्ग वसतीरुषित्वा ॥ 
तस्मादपावर्तत कुणिडनेशः पवोत्यये सोस इवोऽ्णरइमेः ॥३३॥ 
त्रयः । कुण्डिनेशः त्रिलोकप्रथितेनाजेन सार्ध मार्गे तिल्लो वसतीः उषित्वा, पवीसये उष्ण- 
रमे: सोमः इव, तस्मात्‌ अपावर्तत ॥ ३३ ॥ 
वाच्यप० । कुंडिनेशेन, सोमेन इत्र, अपादृत्यत ॥ ३३ ॥ 
विदर्भाविपतिः ब्रिळोकाविख्यातेन कुमारेण साकं पथि त्रीणि दिनानि स्थित्वा अमावस्यान्ते 
रवेश्वंद्र इवं तमजे विसृज्य स्वयं निवृत्तः इति सरणार्थः | ३३ || 
मा०-कुंडिनपुरका स्वामी त्रिठोकमें विख्यात अजके साथ मार्गमे तीन रात्रि 
-विताकर अमावसके अन्तमें सूर्यले चन्द्रमाकीं समान लोटा ॥ ३३ ॥ 
वसतीः=वसन+ति वा ङीपू | 
प्रमन्यवः प्रागपि कोसळेन्द्रे ्रत्येकमात्तस्वतया बभूवुः ॥ 
अतो नुपाश्चक्षमिरे समेताः स्रीरत्नलाभं न तदात्मजस्य ॥३४॥ . 
अन्वयः । तपाः प्रागपि अत्येकमात्तस्तया कासलेन्दे प्रमन्यवो बभूबुः, अंतः ( कारणात्‌ ) 
समेताः तदात्मजस्य ज्लीरत्नलाम न चक्षमिरे | ३४ ॥ 
वाच्यप० । सये: प्रमन्युभिः बभूव, समेतेः ज्लीरत्वळामो न चक्षमे ॥ ३४ ॥ 
ते राजानः पएवेमेव रघोः दिग्विजये गुहीतधने रघौ प्ररूढवेराः बभूवुः अतः संयुक्ताः तत्युत्रस्य 
अजस्य स्नीरत्नप्रार्ति न सेहिरे इति सरठार्थः ॥ ३४ ॥ 
भा०-राजोमें मथमही प्रत्येकराजा धन छिन जानेके कारणः कोशळपतिसे वैर 
आन्ता या; इसकारण सव मिलकर उसके पुत्रका स्रीरत्न पाना न सह सके ॥ ३४॥ 
चक्षमिरेनक्षम+लिट्‌। क्षमते । अक्षमत। अक्षभिष्ट। कर्माणि क्षम्यते | क्षमणीयम्‌ । क्षमणम्‌ | क्षान्ति 
क्षमा | क्षमितन्यम्‌ । क्षन्तव्यम्‌ । क्षमितुर्र । क्षन्दुम्‌ । संक्षम्य | क्षममाणः क्षम्यमाणः | 


तशुद्वहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध राजन्यगणः स प्तः 
चलिम्रदिष्टां श्रियमाददान त्रैविक्रमं पादमिवेन्द्रशवुः ॥३५॥ 


'छ मावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (२२३ ) 


अन्वयः | दत्तः स राजन्यगणः भोजकन्यामुद्हन्तं तमजं बलिप्रदिष्टां श्रियमाददानं त्रेविक्रमं 
“पादम्‌- इन्दरात्रारिव पथि रुरोध ॥ ३५ ॥ 
वाच्यप० | हत्तेन तेव राजन्यगणेन उद्दहन्सो5जः श्रियमाददानः त्रेवित्रमः पादः इन्दशत्रूणा 
इव रुरुषे ॥ ३५ ॥ 
अहंकारयुक्तः सः बृपसमूहः इन्दुमती नीयमानं तं कुमारं बलिना प्रतिपादितां श्रियं गृह्यमाण 
वामनस्य चरणं प्रह्लाद इव मार्गे ररोध इति सरळार्थः ॥ ३५ ॥ 
भा०-अभिमानी वह राजसमूह भोजकी कन्या ळे जाते हुए अजकों वलिकी 
लक्ष्मी हरणकरते इए वामनजीके चरणको प्रह्मादकी समान रोकते इए ॥ ३५ ॥ 
दप्तम्दपू+क्त | 
iy ha &€_ ) €«_ ७ 
तस्याः स रक्षार्थमनल्पयोधमादिइय [पञ्य साचव कुसारः ॥ 
प्त्ययहीत्पार्थिववाहिनीं तां भागीरथीं शोण इवोत्तरंगः ॥३६॥ 
अन्वयः | सः कुमारः तस्याः रक्षार्थमनहपयोधं पित्र्यं सचिवमादिश्य, उत्तरंगः शोणः भागीरथी- 
मिव, तां पार्थिववाहिनीं प्रत्यग्रहीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
बाच्यप० । तेन कुमारेण उत्तरंगेण शोणेन भागीरथीव, सा पार्थिववाहिनी प्रयगादि ॥३६॥ 
सोजः इन्दुमत्याः रक्षणा बहुमटं पित्र्यं मंत्रिणद्ाज्ञाप्य तां नुपसेनां गंगामृत्तरंगः शोणनद इव 
प्रत्यग्रहीदिति सरलार्थः | ३६ ॥ 
भा०-कुमारने इन्डुमताकी रक्षाके निमित्त बहुत योधाओं सहित पिताके मंत्रीको 
आज्ञा देकर बही तरंगोंवाले शोणभत्रने गंगाकी जैसे उस सेनाको रोका ॥ ३६। 
वाहिनी=वाहदोऽस्त्यस्याः इानि+डीप्‌ | 
पत्तिः पदातिं रथिनं -रथेशस्तुरंगसादी तुरगाधिरूढम्‌ ॥ 
यन्ता गजस्याभ्यपतङ्गजस्थं तुल्यघ्रतिद्वन्द्ि बभूव युद्धस्‌ ॥३७॥ 
, अन्वयः । पत्तिः पदातिम, स्थेशः रायेनम्‌, तुरंगसादी तुरगाधिरूढम्‌, गजस्य य॒न्ता 
गजस्थमम्यपतत्‌ ( इति ) तुत्यप्रतिवनद युद्धं बभूव || ३७ ॥ 
वाच्यप० । पत्तिना पदातिः, रथेशेन रथी, तुरंगसादिना तुरगापिरूढः, यंत्रा गजस्थः अम्य्‌= 
पत्यत, तुद्यप्रतिइन्दरिना युद्धेन बभूवे || ३७ ॥ 
पादचारो योद्धा पादचारमभ्यहनत्‌, रथेशः राथिनमम्यपतत्‌, भश्वारोही तुरगाविरूढमम्य- 
पतत्‌, हस्त्यारोहः गजस्थं वीरमम्यहनत्‌, इत्थं तत्‌ तुस्यजातीयप्रतिभटं युद्धं वभूवेति सरळार्यः ३७ 


भा०-पैदल पैदलसे, स्थी रथीसे, घुडसवार अथारोहीसे, हाथीपर चढनेवाला 


७७, > च 


हाथीपर स्थत निड, इसमकार वह बरावर जांडावाला संग्राम हुआ ॥ ३७॥ 
युद्धन्युपन-क्त | 


(२२४) रघुवंश- [ सर्गे- 


` नदत्सु तूर्येष्वविभाव्यवाचो नोदीरयन्ति स्म कुछोपदेशान्‌ ॥ 
वाणाक्षरेरेव परस्परस्य नामोजितं चापश्ृतः शशंस॒ः ॥ ३८ ॥ 
अन्वय: । तस्यंपु नदत्स सत्सं आवषेमाव्यचाचः चापमत कुळापदशान्‌ नादास्यान्त स्म, 
{ किन्तु ) वाणाक्षरेरेव परस्परस्योरजित नाम शरांसुः | ३८ ॥ . 
वाच्यप० । अभिभाव्यवाग्मिः चापभृद्विः कुळोपदेशाः नोदीरयाथक्रिर ++नाम शसंसे ॥३८॥ 
तूर्येषु वाद्यविशेषेषु नदत्सु अनवधार्यगिरः धनुपवारिणः वंशनामानि न कथयान्ति स्म, किन्तु 
शराक्षरेरेव अन्योन्यस्य प्रसिद्धे नाम कथयामासुः इति सरलार्थः ॥ ३८॥ 
सा०-तुरहियोके बजनेमें वाणी न न समझते हुए घनुषधारियोंने कुछ और नामका 
उच्चारण न किया, - किन्तु वाणोंके अक्षरोद्दीते अपना असिद्ध नाम एक दूसरेको 
बताया ॥ ३८॥ 
तुय्यः=तूर+यत्‌ । 
उत्थापितः संयति रेणुरश्वैः सान्द्रीकृतः स्पन्दनवेशचक्तेः ॥ 
~ C0 ३६ क... १६ च्य र 
विस्तारितः कुञ्षरकर्णतालेनेत्रकमेणोपरुरोध सूयस्‌ ॥ ३९॥ . 
अन्वयः । संयति अश्वैः उत्यापितः स्यन्द्नवंशाचन्रीः सांद्रीकृतः कुलरकणताळे: विस्तारतः 
रेणुः नेत्रक्रमेण सूर्व्यम्‌ उपर्रोध ॥ ३९ ॥ 
वाच्यप० । उत्थापितेन सान्द्रीकृतेन िस्तारितेन रेणुना सूर्य्यः उपरुरुधे || ३९ ॥ 
युद्धे तुरंगैसत्यापितः रथसमूहानां चक्रेः घनीकृतः हस्तिकर्णताडनेः प्रस्नारेतः धूलिः वद्ध" 
परिपाव्या रविमुपरुरोधेति सरळार्थः ॥ ३९ | 
भा०-संग्राममें घोडसि उठाई इई, रथके समूहके पहियोसे घनी की हुई, हाथियोकि 
कणताढांसे विस्तार करी हुई धाठिने वल्को समान सयको ढक दिया ॥ ३९ ॥ 
कुञ्जरः=अस्त्यर्थे रः | या 
मत्स्यध्वजा वाय॒वजादिदीणेसेलेः प्रवद्धप्वजिनीरजांसि ॥ 
. बभः पिबन्त* परमाथमत्स्या; पयाविळानीव नवोदकाने ॥४०॥ 
अन्वयः | वायुवशात्‌ विदीर्ण; सुखैः प्रदद्वव्यीजनीरजासि पिवन्तः मत्यथजा: पव्यःविळानि 
गोदकानि परमार्थमत्स्या इव वभुः ॥ ४० | 
वाच्यप० | पिवद्विः मत्त्यध्वजेः परमार्थमत्स्योरेव बभ || ४० ॥ 
पवनवेगाद्‌ विदृतैराननेः शुद्धिं गतानि वाहिनीरजाँसि शुहन्तो मत्त्यसच्या अजाः पारतः 
-माठिनानि नवजलानि पिबन्तः सत्यमत्स्या इव शुशुभिरे ४० ॥ 
भा०-वायुके वशसे सुख फेलाये वढी इई सेनाकी रज पीते हुए मतस्यके आकारः 
वाली घ्वजाओंने नवीन मेलाजळ पीते इए सच्ची मछलियाकी समान शोमा पाई४०है 
मत्त्याःस्मदू--त्यन-महु० | 


७] भावार्थदीपिकामापाटीकासमेत । ( २२५) 


रथो रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे विलोळघण्टाकणितेन नागः ॥ 
स्वभतेनामग्रहणाइृभूव सान्द्रे रजस्यात्मपरावचोधः॥ ४१ ॥ 
अन्वयः | ( सैनिकैः ) सान्द्रे रजसि रथः रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे, नागः विछोळघंटाक्रणितेन 
( विजज्ञे ) आलपराववोधः स्वमतूनामग्रहणात्‌ बभूव || ४१ ॥ 
वाच्यप० । ( सैनिकाः ) रथं विजज्ञः+¬-आत्मपराववोधेन + बमूवे ॥ ४१ ॥ 
प्रश्‍रद्धायां घूळी स्यदनः स्यन्दनचक्नाशब्देन ज्ञातः करी चंचळानां घंटानां शब्देन विजज्ञ भटान 
स्वपरविवेकः स्वस्वामिनां नाम कथनाद्वभूवेति सरार्थः | ४१ ॥ 
भा०-घने संग्राममे रथ, पहियोंके शब्दे जाना गया, हाथी' चलायमान धॅटेके ` 
शब्दसे ( जानागया ) ओर अपने परायेका ज्ञान अपने स्ामीके नाम उच्चारणहे 
विदित हुआ ॥ ४१॥ 
सान्द्र+ः-अदि-रक्‌-सह अन्द्रेण । 
आद्ृण्वतो छोचनमार्गमाजो रजोऽन्धकारस्य विजुस्मितस्य ॥ 


' श्नक्षताः्वद्विपवीरजन्मा बाळारुणोऽभूदुधिरप्रवाहः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः । लोचनमार्गम्‌ आदृण्वतः आजो विज्ञम्मितस्य रजोन्धकारस्य शाल्जक्षताश्वद्विपवीर- 
जन्मा राषिरप्रवाहः वाळारुणः अमूत्‌ || ४२॥ 
चाच्यप० । आइण्वता रा्क्षताश्वद्विपवीरजन्मना रुधिरमवाहेण बाळारणेन अभावि ॥ ४२ ॥ 
नेत्रमागमुपरन्वतः संग्रामे प्रणेत्य रचोन्धकारस्य शाङ्भविद्वेम्यः तुरगहस्तिभटेम्यः उत्पन्नः 
रुघिरप्रबाहः प्रमातस्य रविरमूदिति सरलार्थः ॥ ४२॥ 
भा०-नेत्रोंका मार्ग रोकनेवाली, संग्राममें फेली हुई रजके अंधकारको हथियारोंसे 
विधे घोडे हाथी और योधाओसे प्रगट हुआ राविरका प्रवाह पातःकाळका सूर्य 
हुआ ॥ ४२॥ 
क्चतः=क्षण+ भावे क्तः | 
~ ha च कि 
स चिछन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्थोपरिष्टात्पवनावधूतः ॥ 
अज्ञरशेषस्य हुताशनस्य पूवोत्थितो धूम इवाबभासे ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः | क्षतजेन छिन्नमूछ: तस्य उपरिष्टात्‌ पननावधूतः सः रेणुः अंगारशेपत्य हुताशनस्य 
पूर्वोत्यितः धूमः इव आवमासे ॥ ४३ ॥ 
वाच्यप ° । छिन्नमूळेन पवनावधूतेन तेन रेणुना पूर्वात्यितेन धूमेनेव आवभासे | ४३ ॥ 
रुधिरेण ल्याजितपथ्वीसम्वन्धः तस्य क्षतजस्य उपरिष्टात्‌ वायुना कंपितः स रेणुः अंगारावञ्चि- 
रत्य वहेः शर्वोत्यितो धूम इव चकासे इति सरलार्थः ॥ ४३॥ 
१५ 


(२२६ ) रघुवंश- | [ सर्ग- 


भा०-रुधिरसे जड़कदाहुईं आर उसाक उपर वायुसे चलायमान हाताइुई वह घार 
अंगारे मात्र बची इइ आगके उपर पहले उठे इए घएके समान शोभित हुई ॥ ४ ३॥ 
धूमःन्युन मक । 
हारमूछाप गमे रथस्था यन्तूनुपाळभ्य 'निवर्तिताशश्वान्‌ ॥ 


येः सादिता लक्षितपूर्वकेतूंस्तानेव सामषेतया निजबः ॥ ४९॥ 

अन्वयः । रथस्थाः प्रहारमूछोपगमे निवत्तिताश्वान्‌ यन्तुन्‌ उपालभ्य यैः सादिताः लक्षितपूर् 
केतूंन तानेव सामर्षतया निजघ्नुः || ४४ ॥ 

वाच्यय० । रथस्यैः येः सादितेः छक्षितपूर्वेकेतवः ते एव निजन्निरे॥ ४४ ॥ 

रथिनः शस्त्रप्रहारमूछोगते सति निवतिततुरगान्‌ सारथीन्‌ थिक्कत्य पूर्व येः स्वयं हताः दष्ट 
'बजान्‌ तान्‌ सक्रोधत्वेन प्रजहुः इति सरछाथः ॥ ४४ ॥ 


भा०-रथी; म्रहारका मूच्छाके मिटनेपर घोडे लोटानेबाले सारथियोंका तिरस्का- 
रकर पहले जिन्होंने प्रहार किया था, उन्हीको घ्यजाओंसे पहचानकर क्रोधसे मारने 
छगे ॥ ४४ ॥ 
निजद्ः=नि+इनम+लिट्+त्रहु० | इन्ति | जघान | अदन्‌ | अवधीत्‌ | कमे०हन्यते | सनि जिघांसति | 
यङि अप्लीयते । इननीयम्‌ । इननम्‌। वघः | उ०-तमोपहः | उकब्‌ घातुकः । हन्तव्यम। हन्तुमू। 
दत्वा | प्रहत्य । मन । 
अप्यचसाग परचाणळूना घनुभ्ृता हस्तवता एवत्काः ॥ 
संभ्रापरेवात्सजवानवृत्त्या पूवाछुभागेः फलिमिः शरव्यम्‌ ॥४५॥ 
अन्तरयः | अर्धमार्गे परवाणळूना अपि हत्तवतां धनुर्भृतां एषत्काः आत्मजवानुदृत्त्या फलिमि 
पूर्वाददैमागै: शर्यं संप्रापुः एव ॥ ४५ || 
वाच्यप० । परवाणदनेः प्रषत्केः शरययं संप्रापे | ४५ ॥ 
अर्धमार्ग शत्रणां शरेः छिन्ना अपि ळ्घुहस्तवतां बनुधोरिणां बाणाः शीघ्रगत्या अयोनिमिते:पूर्वो- 
उभागेः फलिमिः लक्ष्यं संप्रापुः एवेति सरलाथः ॥ ४५ ॥ 
भा०-आधेमार्गमें ही दूसरेके वाणसे छिन्न इए भी चतुर घनुपधारियोंके बाण 
पनी शीघ्रगतिके कारण आगेके आधेभागसे ही निशाने ( लक्ष्य ) पर पहुँचे॥४५॥ 
पपस्काश=पुषत्‌ञ-सञ्ञाया कन्‌ | 
RAN 


आधोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रेनिशितेः क्षुराग्रैः ॥ 


हृतान्यपि इयेननखाग्रकोटिव्यासक्त केशानि चिरेण पेतुः ॥ ४६॥ 
अन्वयः | गजसन्निपाते निरितैः क्षुरामेः चक्रे; इतानि श्येननखाम्रकोटिव्यासक्तकेशानि आधा- 


उणानां शिरांसि चिरेण पतुः ॥ ४६ ॥ 


~ 


७] मावार्थेदीपिकामाषाटीकासमेत । (२२७ ) 


च ~ 


वाच्यप० । हृतः शिरोभिः चिरेण पेते || ४६॥ 
हस्तिसंग्रामे तीक्ष्णः क्षुराम्रेः चक्रैः पृथक्ृतान्यपि इयेननखाप्रकोटिषु संठम्नकेशानि निषादिनां 
-श्चिरांसि दार्घकाळेन पेतुरिति सरळार्थः ॥ ४६ | 
भा०-हाथियोंके युद्धमें भ्ुरेके समान तीक्ष्णधारवाळे चकरोसे छेदे इए श्येनपक्षीके 
नखोमें केश उलझनेके कारण हाथीपर चढनेवाछोंके शिर देरमें गिरे ॥ ४६ ॥ 
इयेनन्स्येन-इनन्‌ । क्षुरः-क्षुर-कः । 
पूर्व प्रहतां न जघान भूयः प्रतिप्रहाराक्षमम-्धसादी ॥ 
तुरंगसस्कन्धनिषणणदेहं प्रत्याश्वसन्तं रिपुमाचकाक्ष ॥ ३७॥ 
अन्वयः । पूर्व प्रहत्ती अश्वसादी प्रतिप्रहमराक्षमं तुरङ्कमस्कन्धनिषण्णदेहं रिपुं भूयः न जघान, . 
(कि तु) प्र्ाश्वसम्तस्‌ { ठं ) आचा ॥ ४७ ७ 
वाच्यप० | प्रहर्श अशवसादिना प्रतिप्रहाराक्षमः तुरंगमस्कन्धनिषण्णदेहः रिपुः न जनने प्रत्याइव- 
सन्‌.( सः ) आचकांक्षे || ४७॥ - 
पूर्व प्रहर्ता तुरंगसादी प्रतिप्रहारे असमर्थ अर्वत्कंधे न्यस्तंशरीरं शत्रु पुनने जघान किन्तु तस्य 
पुनरुजीवनमाचकांक्षेति सरलाथे: ॥ ४७ || 


_ भा०-पहले महार करनेवाले अश्वारोहीने, महार करनेमें असमर्थ घोडेके रकंवमें 
देह रक्खेहुए शब्चपर फिर प्रहार नहीं किया, किंतु उसके जीनेकी इच्छा की ॥४७॥ 
स्कंघ-स्कंद्यते आरुह्मते कमेणि घञ्‌ । 


तनुत्यजां वसंभ्रुतां विकोशेबृहत्सु दन्तेष्वसिमिः पतद्भिः ॥ 
उद्यन्तमर्थि शमयाम्बभूवुर्गजा विविभाः करशीकरेण ॥ ४८॥ 


* “७ ७ 


अन्वयः । तनुत्यजां वर्मभतां बृहत्सु दन्तेषु पताद्विः विकोरोः असिभिः उद्यन्तमार्त्ति विविज्ा: . 
गजाः करशीकरेण शमयांवमूबुः ॥ ४८ | 

वाच्यप० । उद्यन्‌ अभिः विविश्नेः गजैः शमयांचक्रे | ४८ ॥ 

शरीरेपु (निःस्पृहाणां वर्मघारेणां सम्बन्धिभिः वृहत्सु ' दन्तेषु पताद्वेः कोशादुडतेः पाणेः 
उत्थितं वाहिम भीता गजाः झुण्डानिगेतसलिलेन शांतं चक्रुः इति सरलार्थ: ॥ ४८ ॥ 


A [ahs ha 9 


भा०-शरीरोमे इच्छा न करनेवाले कवचधारियोंके, बडे दातोंमें गनेसे नंगे ख- 
ड्रोंसे उठी हुईं अभिको डरेहुए हाथियोंने सूंडके जलसे बुझाया ॥ ४८ ॥ 
दन्तेषु-दम+तन्‌ | 


शिळीसुखोक्कृत्तरिर;फलाळ्या च्युतेः शिरख्रेश्चषकोत्तरेव ॥ 
रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज खृत्योरिव पानभूमिः ॥ ४९॥ 


(२२८) खुवंश- . [ सर्ग- 
अन्वयः । शिलीमुखोत्छत्तशिरःफळाढया च्युतः शिरल्नैः शोणितमद्यकुल्या चषकोत्तरा डव 
नणक्षितिः मृत्योः पानभूमिरेच.रराज || ४९.॥ ॒ 
वाच्यप० । शिढामुखोत्कत्तशिरःफलाढ्यया शोणितमयकुल्यया चषकोत्तरया- इष रणक्षित्या' 
मानभृम्या इव रेजे [| ४९ ॥ 
शरब्ठिन्रिरःफळेः संपन्ना भ ्टेः शिरल्लेः रुविरमदयप्रवाहा चषकोत्तण इव रणभूमिः मृत्यो 


[a [ea 


` पानभूमिरेव दिदीपे ॥ ४९ ॥ 

भा०-शरांसे कटे इए शिररूपी फासे भरी गिरेहुए शिरटोपरूपी कंटोरे आगे 
घरी हुईं रुधिररूपी मदिराकी नदीवाली रणश्रमि, मृत्युकी पानभूमिके समान शोभित 
इई ॥. ४९ ॥ 

नषकः-=चष भक्षणे क्वन्‌ | 


उपान्तयोनिंष्कृषितं विहंगैराक्षिप्य तेभ्यः पिशितप्रियापि ॥ 
केयरकोटिक्षतताळदेर शिवा अजच्छदसपाचुकार ॥ ५० ॥ 
अन्वयः । विहंगैः उपान्तयोः विष्क्रुषितं भुजच्छेदं तेम्यः आक्षिप्य -पिशितप्रिया अपि शिवा. 
केयूरकोटिक्षतताङदेशा ( सती ) अपाचकार ॥ ५० ॥ 
वाच्यप० । पिशितप्रियया अपि शिवया केयूरकोटिक्षतताददेशया ( सत्या ) अपाचक्रे॥५ ०]: 
ग्रान्तयोः पक्षिभिः खण्डितं वाहुखंडं पक्षिम्यः आच्छिद्य मांसप्रियापि शृगाली केयूराम्रेण,हतता- 
छुदेशा सती तत्याज इति सरलाः ॥ ५० ॥ 
भा०-पक्षियांसे दोनोंओर कुरेदा हुआ भुजाका खण्ड, उन्दी पक्षियोसे गिरवाकर 
मांसका लोभकरनेवाळी गीदडनी शुजर्वदकी नोकसे तालू छिद्नेके कारण उसे छोड 
. देती हुईं ॥ ५० ॥ 
निष्कुषितं=निर्‌+कुष+क्त | 
oF _ ha कुच ~ 
काश्चा्दषत्खङ्ञछतोत्तसाङ्गः सव्या [वसानभशुतायुपत्य | 
वामाइसंसक्तसुराज्नः स्वे तृत्यत्कबन्थं समरे ददश ५१ ॥ 
अन्वयः | दिघत्खङ्क हतोत्तमाङ्गः काश्चित्‌ सयः विमानप्रभुंतासुपेत्य वामांगसंसक्तसुरांगनः ( सत्‌ } 
समरे स्व नत्यत्कबंधं ददश ॥ ९१ ॥ - 
वाच्यप० | दिषत्खडूहतोत्तमांगेन, केनचित वा्मांगसंसक्तमुरांगनेन ( सता ) इत्यत्कबंघः | 
दद्शे ॥ ५१॥ . | 
` द्विषतः छृपाणेनं ठिनशिराः 'काश्चिद्ठटः सथः देवत्व प्राप्य सुरांगनासहित; सन्‌ युद्ध ढृयन्छ 
निंजं रण्डमवलोकयामासेति -सरळार्थः ॥ ५! .॥ 


७७] भावाथदीपिकासाषारीकासभेत । (२२९ ) 


भा०-शआके खड़से शिर कटनेसे कोई वीर तत्काळ पिमानकोा प्रडुता ( देव- 
तापन ) को प्राप्त होकर वाम अंगम अप्सरालिये युद्धम अपना नाचता हुआ कबन्धको 
देखने झगा ॥ ९१ ॥ 
कबन्घः==कं मुखं वध्यते छिद्यतेऽस्मात्‌ बन्घः्-्घनू | 


अन्योन्यसतोन्सथनादभतां तावेव सतो रथिनो च कोचित्‌॥ 


&__ ६ 


च्यश्चा गदाव्यायतसप्रहारा भम्मनायधों बाहावेमदानष्ठा॥ ५२ 
अन्वयः | कौचित्‌ अन्योन्यसूतोन्मथनात्‌ तो एव सूतो रथिनो च अभूताम्‌ ( तावेव ) व्यौ 
९ सन्तौ ) गदासंप्रहारो ( अभूताम्‌ ) ( पुनः ) मग्नायुधो ( सन्तौ ) वाइविम्दैनिष्ठौ ( अभू- 
ताम || ५२॥ 
वाच्यप० । काम्यांचित्‌ ताम्यां सूताम्यां रयिम्यां च अमावि, व्यवाम्यां ( सद्भयां) गदासं- 
अहाराम्यां, मग्नायुधाम्यां वाहुविमदैनिष्ठाम्याम्‌ ( अमावि )॥ ५२ ॥ 
कोचित्‌ भटो परस्परसारयिनिधनात्‌ तावेव सारथिनी युद्धकतीरौ तावेव चाभूताम्‌तावेव नष्टतुरगी 
सन्ती गदायुद्धतत्परो चाभूताम्‌ पुनः नष्टायुधी स्तो वाहुयुद्दसक्तावभूतामिति सरठार्थः | ५२ 1 
भा०-कोई दो वीर परस्पर साराथियोंके मारेजानेसे वही सारथी और रथी हुए, 
फिर घोडे नष्ट होनेपर गदाओंका महार करते हुए फिर आयुध टूट जानेसे 
-डडकर मृतक हुए ॥ ५२॥ 
उन्मथनात्‌==उद्‌+मन्थनस्युट्‌ ५ | 
परस्परेण क्षतयोः प्रहत्रोरुत्कान्तवाय्वोः समकालमेव ॥ 
अमर्त्यभावेऽपि कयोश्चिदासीदेकाप्सरःघार्थितयोर्विवादः ॥५३॥ 


अन्वयः । परस्परेण क्षतयोः समकालमेव उतूक्रान्तवाय्योः कयोश्चित्‌ प्रहत्राः अमर्तयभाबेऽपि 
र॒काप्सर'प्रार्थितयोः ( सतोः ) विवादः आसीत्‌ | ५३ || 

चाच्यप० | विवादेन ५ अभूयत || ५३ ॥ 

अन्यान्यनष्टररीरयोः युगपडुद्ूतप्राणयोः कयोश्चित्‌ प्रहरो: एकस्यां सुराद्भनायां प्राथनातत्परयो 
“सतोः देवत्वेपि कलहः आसीदिति सरलाथे: || ५३ |] 

भा०-परस्पर विद्ध इए एकसाथ माण त्यागेइए कोई दो वीर देवलको माप्त होकर 
भी एक अप्सराम चाह रखनेके कारण विवाद करने लगे ॥ ५३॥ 

अप्सरसूःअद्भयः सरन्ति-सु+असुन्‌ | 


व्यूहावुभौ तावितरेतरस्माद्भङ्गं जयं चापतुरव्यवस्थम्‌ 
पश्चासुरोमारुतयोः प्रवृद्धो पर्यायदृच्येव महाणवोर्मी ॥ ५४ ॥ 


(२३०) रघुबैश- [ सर्ग- 


अन्वयः । तो उभो व्यूह्‌ पश्चात्पुरोमारुतयों: पय्यीयदतत्या प्रवृद्धौ महार्णवोर्मी इच इतरेतर-- ` 
स्मात्‌ अव्यवस्थ जयं भंग च आपतुः | ५४ ॥ 
वाच्यप ० । ताम्याम्‌ उमाम्याम्‌ अव्यवस्थः जयो भंग आपे || ५४ | 
ती उभी सेनाविन्यासी पश्चातपुर पवनयोः क्रमवृत््या इद्धि गतो सागरो इव अन्योन्यसमात्‌ 
- अनियतं पराभवं च प्राप्तवन्ताबिति सरळार्थः | ९४ ॥ 
भा०-दोनों सेनाओंने पीछे आगेकी पबनद्वारा क्रमसे बढाई हुई महासमुद्रकी दो 
लहराका समान जय आर पराजय पाई ॥ ९४॥ 
व्यूहूःन्विन-ऊह--घज्‌ | पर्याय-परि+इणु+घर्म । 
परेण भग्नेऽपि बले महोजा ययावजः प्रत्यारिसेन्यमेव ॥ 


` धूमो निवर्त्येत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वह्निः ॥ ५५॥ 
` सन्यः | महौजा अजः परेण वळे. भग्नेऽपि अरिसैन्यं प्रति एव ययी, समीरणेन धूमः निब- 
येत, वद्विस्तु यतः कक्षः ( भवति ) तत एव ( प्रवतेते ) ॥ ६५ ॥ 
वाच्यप० । महोजसा अजेनं यये, समीरणः धूमं निवत्तेयेत, वह्विना तु यतः क्षेण ( भूयते )- 
तत एव ( प्रवत्येते ) ॥ ५५ ॥ 
महावलिष्ठः अजः रात्रणा स्वस॑न्य भग्नेपि शात्रसेन्यं प्रत्यव जगाम. तथाहि पचनन धमः कक्षात 
निवर्त्येत अभिस्तु यत्र तृणं तत्रेव प्रवतते इति सरळार्थः || ५५ ॥ 
भा०-महापराक्रमी अज शत्रुओसे अपनी सेना भंग होनेपर भी शहुकी सेना ही 
कीओर गया पवनसे घु निवृत्त होजाता है, परन्तु अभि तो जहां तृण होता है वहीं 
` प्रवृत्त होती है ॥ ९५ ॥ 
वद्वि=वह-+नि । कक्षः=कष+स | 
रथी निषङ्गी कवची धनष्मान्हस्तः स राजन्यकमेकवीरः ॥ 


'नेवारयासास महावराहः कल्पक्षयांदत्तासवाणेवास्भः ॥ ५६ ॥ 

सन्यः । रथी निषंगी कवची धनुष्मान्‌ इतः एकवीरः सः राजन्यकं महावराहः करपक्षयोदू- 
चम्‌ अणवाम्भः इव निवारयामास ॥ ५६ ॥ 

वाच्नप० । रथिना निषंगिणा कवचिना धनुष्मता इसेन एकवीरेण तेन महावराहेण राजन्यक' 
निवत्तयांचक्र ॥ ५६ ॥ न 

स्यम्दनारूढः घृततृणीरः वर्मेघर: धानुष्कः रणदुमेंदः भसहायभठः सोऽजः राजसमूहं महावराह 
कल्पांतसमये उददेलं सागरजळमिव निवारयामासेति सरलाये: || ५६ ॥ 

भा०-रथपर चढें तूण लगाये कवच धारे धनुष लिये गर्वित वह एक वीर राजाओर्क' 
समूहको कल्पांतमें समुद्रके वेढे इएजलको वराहकी समान निवारण करताहुआ ॥५६॥. 

क्षि+अच्‌ । 


७] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२३१) 


स दक्षिणं तूणमुखेन वामं व्यापारयन्हस्तमलक्ष्यताजो ॥ 
आकर्णकृष्टा सक्कदस्य योद्र्मोवीव बाणान्सुषुवे रिपुघान्‌ ॥५७॥ 


: । अज; आजी दक्षिणं हस्तं तृणमुखेन वामं व्यापारयन्‌ ( सन्‌ ) अलक्ष्यत, अत्र 
योड: सकृत झाकर्णकृष्टा मौर्वी रिपुष्नान्‌ बाणान्‌ सुषुवे इव ॥ ९७ 
` वाच्यप० । अजेन व्यापारयता ( सता ) अलक्ष्यत झाकणेकृष्टया मौन्या रिपुप्ताः वाण, 
ुंषुविरे ॥ ५७ ॥ 
, सोऽजः युद्धे दक्षिणमुजं निषंगच्छिद्रेण शोमनं व्यापारयनदृश्यत अस्य योद्वरजस्य सकृत्‌ कणे- 

पय्येन्तमाकृष्टा ज्या शत्रुधान्‌ शरान्‌ जनयामास इति सरलार्थः ॥ ९७ ॥ 

भा०-वह संग्राममे सुघड़ दक्षिणहाथको तरकसके सुखपर रखता हुआ दीखा, 
और इस युद्ध करनेवाळेकी एकवार खेंचीहुईं मत्यश्वाने शरुके संहार करनेहारे मानो 
शर उत्पन्न किये ॥ ५७ ॥ 

मोर्वीस्मूबांडता तत्तन्तुना निवेत्ता+अण । 


स रोषदष्टाधिकलोहितोषेव्यक्तोध्वरेखा शरुकुटीवहद्भिः ॥ 


तस्तार गां भछनिङतिकण्ठेहुकारगभेदिंषतां शिरोभिः ॥ ५८॥ 
, अन्वयः | सः रोषद्शधिकलोहितोष्टे: व्यत्तर्षवरेवाः छुङुटीः बहद्भिः मछनिछत्तकप्ठे: हुक्कार- 
गर्म: दविषतां शिरोभिः गां तस्तार ॥ ९८ ॥ 

वाच्यप० | तेन गोः तस्तरे | ५८॥ 

सः कुमार! क्रोषदष्टाधिकरकेः जोष्ठेः स्फुटोध्वेरेखान्‌ समंगान्‌ वहद्डिः शंरच्छिनकण्ठेः हुंकार- 
र्णः शत्रूणां शिरोभिः संग्रामस्यळं छादयामासेति सरलार्थ: ॥ ९८॥ ` 

भा०-उसने कोधसे दांतोके चबाये अधिकलाल हाठाद्वारा प्रगट हुई ऊध्वेरेखा 
साइत भ्रकुटीवाळे, तथा भालसि गळा कटे हुंकारशव्द करते इए शब्रुओंके शिरोंसे 
"पथ्या पाट दा ॥ ९८॥ 
`  अह+=भछमअच्‌ । निङत=निन+ङ्ृत्‌+क्तः । 


सवेषिलागे दिंरदप्रधानेः सर्वायधैः कङ्टभेदिभिश्च ॥ 


सर्वश्रयत्नेन च भमिपालास्तस्मिन्प्रजहयाधे सर्व एव ॥ ५९॥ 
अन्वयः । द्विरदप्रधानेः सर्वे: बछांगै दिभिः सर्वायुधैश्च, सवेप्रयत्नेन च सर्वे एव भूशि- 
याठाः युधि. तस्मिन्‌ ( अजे ) प्रजहुः ॥ ५९ ॥ 
चाच्यप० । सर्वैरेव भूमिपाछैः प्रजद्दे | ५९ ॥ 
हस्तमुख्यैः सम्पूर्ण: हरूयश्चरथपदातिनाः सेनांगेः कवचभेदिमिः सवीयुवैश्व सधप्रयत्तेन 
सवे एव राजानः संग्रामे तस्मिन्‌ कुमारे प्रजहः इति सरलाथेः | ५९ || 


(२३२) | रघुवंश- [ सर्गे- 
सा०-हाथासुरूयवाली सव सेनाके अंगोसे ओर कवच भेदन करनेवाले शुस्रोंसे 
आर सम्पूण यत्नोंसे सम्पूर्ण राजा; युद्धमें उस अजपर महार करते इए ॥ १९ ॥ 
कड्कटःन्न्के देई कटति क+कटम-सुम्‌ | 
सोऽख्न्जश्छन्नरथः परेषां ध्वजायम्ात्रेण बभव लक्ष्य; ॥ 


नाहारसझो दिनपूवभागः किचित्यकाशेन विवस्वतेव ॥ ६०॥ 

अन्वयः । परेषाम्‌ अल्ननरजेः छन्नरथः सः नीहारमग्नो दिनपूर्वभाग: किंचित प्रकाशन विवस्वता 
इर ध्वजाग्रमात्रेण लक्ष्यः वभूव || ६० ॥ 

वाच्यप० । छन्नरथेन तेन नीहारमझेन दिनपूर्वभागेन लक्ष्येण बभूवे || ६० ॥ 

शत्रूणामस्रसमूहेइछनस्यन्दनः सोऽजः हिममश्प्रभातः दिचिलक्ष्येण सूर्येण इव घ्वजाप्रमात्रेण 
फिचिछक्ष्यते स्म इति सरळाथे: || ६० ॥ 

भा०-रावरओके अखसमूहोंत्र छिपेहुए रथवाला वह अज कुछएक चमकते हुए 
सूर्यस कुहरम डूब हुए प्रभातको समान ध्वजाके अग्रभागस लक्षिव होता था ॥६०॥ 

=छद्‌+णिच्‌+क्त+निपातः । विवस्वत्त=नि+वस्‌+क्विप्‌ । अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य वः । 


ब्रियंवदारप्रातमसो कुमारः प्रायुडु राजस्वधिराजसुनुः ॥ 


गान्धर्वसख कुसुमाखकान्तः प्रस्वापनं स्वभनिड्तलोल्यः ॥६१॥ 
अन्वयः । अधिराजसूचुः कुसुमाल्रकान्तः स्वप्षनिवृत्तळील्यः असो कुमारः प्रियंवदात्पराप्ते प्रवा- 
पनं यान्धवेम्‌ अत्रं राजसु प्रायुक्त ॥ ६१ ॥ 
वाच्यप० । अधिराजसूनुना ङुसुमाल्कान्तेव स्वप्तीनवृत्तलोस्येनानेन कुमारेण प्रियंबदाव्ा्त 
प्रखापने गान्धवम्‌ अञ्न प्रायुज्यत ॥ ६१ ॥ 
सम्नाट्सुतः मन्मयसरुशः जागरणशीळः असो कुमारः प्रियंवदात्‌ गंधर्वात्‌ प्रापतं गन्धर्वदेचताकं 
निंद्रोत्पादकमस्र उपेपु प्रयुक्तवानिति सरळार्थः ॥ ६१ ॥ 
मा०-महाराजके एत्र कामदेबकी समान सुन्दर निद्रा त्यागेहुए इस कुमारने परिय॑- 
वद्‌ गन्धर्वसे पाये इये निद्रा उत्पन्न करनेवलि गन्धवोके अख्नको राजोंपर छोडा॥६१॥ 
स्वपस्स्बपून-नन्‌ । 
च र + र 
ततो धघनुष्कषणमृढ्हस्तसेकांसपयेस्तशिरखजालम ॥ 
तस्थो ध्वजस्तम्भनिषण्णदेह निद्राविधेयं नरदेवसेन्यम्‌॥ ६२ ॥. 
अन्वयः । ततः धनुष्कषेणमूढहस्तस्‌ एकांसपर्यस्तशिरल्शार् ध्वजस्तम्भनिषण्णदेह नरदेवेसेन्यं 
निद्राविधेयं ( सत्‌ ) तस्थौ ॥ ६२ ॥ 
वाच्यप० । धनुप्कर्षणमृढइस्तेन एकांसपय्येस्तशिरसत्राणजाठेन ध्वजस्तभ्मनिषण्णदेहेन नरदं- 
सेन्येन निद्राविधेयेन ( सता ) तस्थे || ६२ ॥ 


७] भावार्थदीपिकाभाषाटोकासमंत । (२३३) 


ततः चापकर्षणे ्यापृतमुजभेकसिमिननसे खतं शिरस्राणसमूहं घ्वजस्तंभेषु अवष्टन्धशरीरं पारणा 
सेन्यं निद्रापरवशं तस्थाविति सरळार्थः | ६२ ॥ 
भा०-तव धनुषसीचनेते थकितभुजावाली एक कंघेपर पर्गीडयोके लपेट पडीइंई 
ध्वजाके स्तंभोमें देह लगाये राजाओंकी सेना निद्राके वशीछूत हो स्थित रह- 
गई ॥ ६२ ॥ | 
- शिरत्र-शिरज्ञायते नै-क । 
ततः प्रियोपात्तरसेघरोष्ठ निवेश्य दध्मो जलज कुमारः ॥ 
तेन स्वहरुताजिंतमेकवीरः पिबन्यशो मूतेसिवाबभाले ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः । ततः कुमारः प्रियोपात्तरसे5रोष्ठे जळजं निवेश्य दौ तेन एकवीरः, स्वहस्ताजित॑ 
जूते यशः पिबन्‌ इव,आवभास || ६३ || 
वाच्यप० । कुमारेण जलजः दध्मे%-एकबीरेण+पिवता आवमासे ॥ ६३॥ 
अथ अजः इन्दुमत्याः आस्वादितमाधुर्य भधरोष्ठे शखं धृत्वा मुखपवनेन एरयामास तेन शंखेन 
एकद्यरः सः स्त्रभुजोपार्जितं मूर्तमद्शः पिबन्निवः शुशुभे इति सरलार्थ: ॥ ६२ ॥ | 
भा०-फिर कुमार अजने प्यारीसे रस चासेहुए नीचेके होठपर शंखको रखकर 
` बजाया, जिससे वह एकवीर अपने हथोंसे प्राप्त किया मूर्तिमान्‌ यश पानकरताइआसा, 
शोभित हुआ ॥ ६३॥ 
जक्जं ०जले जायते जन-डः। दष्मौ-ध्मा+लिट | घमति | अघमत्‌ । अध्मासीत्‌ । कमैणि ध्मायते । 
ध्मानीयम | ध्यायी । ध्यातुम्‌ । ध्मातव्यम्‌ । ध्मेयम्‌ । घमन्‌ | 
रांखस्वनाभिज्ञंतया निदृत्तास्ते सज्नशचु दहृशुः स्वयोधाः ॥ 
निमीलितानामिव पंकजानां मध्ये स्फुरन्त.प्रतिमाशशांकम६४॥ 
अन्वयः । शंखस्वनाभिज्ञतया निवृत्ताः स्वयोधाः सन्नशाज त॑ निमीछितानां पंकजानां मध्ये 
स्फुरंतं प्रतिमाशशांकमिव दद्यु: | ६४ ॥ क 
वाच्यप० । निवृत्तेः स्वयोषै: सन्नशन्रु; सः निमीठितानां पंकजानां मध्ये स्फुरन्‌ राशांकः इव 
दब्शे ॥६४॥ | 
शेख्बनेः प्रत्यमिज्ञातत्वातू प्रयागताः स्वसेन्ययोधा: निद्राणद्विषं तं कुमार मुकुलितानामुत्पळानां 
मध्ये सुरतं प्रतिबिबचन्द्रमिव्‌ दुः इति सरळार्थः ॥ ६४ ॥ 
„ मा०-ँखके शब्दकी पहचानसे ठोटेहुए योधाओंने सोतेहुए शब्वाले उस कुमारको 
"मूद हुए कमलोंके मध्यमे प्रकाशमान चंद्रमाफे विंबकी समान देखा ॥ ६४॥ 
प्रतिम्ा-प्रति+मा+क | 


(२३४) रघुवंश [ समे 
सशोणितेस्तेन शिरीसुखाभेरनिक्षेपिताः केतुषु पार्थिवानाम्‌ ॥ 


यशो हृते संप्रति राघवेण न जीवितं वः. कृपयेति वणो; ॥६५॥. 

अन्वयः | संप्रति राघवेण चः यशो इतं जीवितं तु पया न इति वणाः सशोणितैः शिलीमुखाग्रै; 
'पार्थवानां केठुषु निक्षेपिताः ॥ ६५ ॥ 

वाच्यप ० । संप्रति राघवः यशो हृतवान्‌ जीवितं न इति वर्णे: निक्षेपितैः ( भूयते ) ॥६५॥ 

हे नंपाः संप्रति रघुकुमारेण युष्माकं यशो गृहीतं जीवितन्तु पया न हृतम्‌ एतदसथेप्रतिपादर्फ 
वचनं रुधिर्ल्यैः अयोसुखैः शरेः नृपाणां घ्बजस्तंभेषु ठिळेख इति सरलार्थः ॥ ६५ ॥ 

भा०-हे राजाओं ! खुकुमारने तुम्हारा यश तो इरण किया, और कृपाकरके प्राणः 
नहीं हरण किये इस प्रकारके अक्षर शोणितयुक्त मुखवाळे बाणोंकी नोकोसे- 


"२१७९७ कप 


रजाआका ध्वजाआन लिख [द्यं ॥ ६५ ॥ 
वर्णो:-चर्ण+घन्‌ बहुव ० 


से चापकोटीनिहितेकबाहुः शिरख्रनिष्कषणमिन्नमोलिः ॥ 
ललाटब॒द्धश्रमवारिबिन्दर्भीतां प्रियामेत्य वचो बभाषे॥ ६६ ॥ 
अम्वयः । चापकोटीनिहितैकबाहुः शिरज्लनिष्कषेणमिन्नमोलिः ललाटबद्धश्रमवारंबिन्दुः स 
भाता प्रिया एस घचो बमाषे॥ ६६ ॥ 

वाच्यप० । चापकोटीनिहिंतेकबाहुना शिरज्लनिष्कषेणमिन्नमौठिवा ळळाटबद्धश्रमवारिनग्दुना 
तेन भाता पप्रियामंस वचा बभाषे ॥ ६६ ॥ 

धनुष्कोटीनिहितेकमुजः शिरक्षस्थ अपनयनेन ऋृथकेशबंधः मस्तके श्रमवारिबिन्दुयुक्तः सः 
कुमारः विद्दळां प्रियामेस वचनमूचे इति सरलार्थ ॥ ६६ ॥ 

मां०-धनुषकी कोटिमें एक सुजा रक्‍खे इए, शिरपेंच उतारनेसे ढील केंशबन्धनः' 
ओर माथेपर परिश्रमकी वूदोवाळा वह कुमार भयभीत इइ 'मियाके पास जाकर. 
बोला ॥६६॥ 
` कोबैच्कुटाअचून-डीषू | 

इतः परानर्भकहार्यशख्रान्वेद्मि पश्यानुमता मयासि॥ , 

एर्वविधेनाहवचेष्टितेन त्वं प्राथ्येसे हस्तगता ममेभिः,॥ ६७ ॥: 
` अन्वयः | हे वेदार्भ | ( त्वम्‌ ) इतः अभेकहार्यशल्रान्‌ परान पर्य, मया ( त्वम्‌) अनुमतासिं; 
एभिः एवं विधेन भाहवचेष्टितेन मम हस्तगता त्व प्रार्थ्यसे | ६७ ॥ 

वाच्यप० । हे वैदार्गि | ( त्वया ) अभकहार्यशस्त्राः पराः हर्यन्ताम्‌ अनुमतया ( त्वया ) भूयते? 
ते मम हस्तगतां त्वां प्राथेषन्ते ॥ १७ ॥ 


७] -भावार्थदोपिकाभाषाटीकासमेत । ( २३५ ) 


हे इन्दुमति ! इदानीं वाळ्कापहायशल्ञानरीनवळोकय मया द्रष्टमनुमतासि एभिभूमिपाळे: एवं-. 
विधेन निद्रारूपेण युद्धकर्मणा मम भुजप्राप्ता त्वम्‌ अपजिहीर्ष्यसे इति सरळार्थः | ६७ ॥ 
भा०-हे इन्दुमति ! अब तू इन बालकोके छीनने योग्य शख्वाळे शब्टुओंको देख 
मैंने तुझे आज्ञा दी, यह इस ग्रकारकी संग्रामचेष्टासे मेरे हाथमें आई हुई तेरे लेनेकी 
इच्छा करते हैं ॥६७॥ - -' | 
प्रार्थ्येसेनम--अर्थ--क०लळटू | अर्थयते| अर्थयाम्वमूव-आस--चत्रे। आर्थयत्‌] आर्तिथत | कर्मे « अर्थ्येते 
अर्थनीषम्‌ । अर्येकः । युच्‌ अर्थना | अर्थयितुम्‌ । अर्थयितव्य: । प्रार्थ्यं । अर्थ्यमानः । अर्थममानः | 
तस्याः प्रति्न्द्रिभवाद्विषादात्सथो विमुक्त मुखमाबभासे ॥ 
निःशासबाष्पापगमाठ्यपन्नः प्रसादसात्मीयसिवात्मदशः॥ ६८ ॥: 
अन्वयः । प्रतिदृद्विभवाद्दिषादात्‌ सद्यः विमुक्त तस्याः मुखं विश्वासवाष्पापगमात्‌ आरत्मायं 
असाद प्रपन्नः आत्मदर्श इव आबभासे ॥ ६८ ॥ 
वाच्यप० । तस्याः सुखेन ++ प्रपन्नेन भात्मदर्शेन इव भाबभासे ॥ ६८ ॥ 
शत्रत्यादु :खात्ततक्षणं विमुक्तमिन्दुमत्या मुखं निःश्वासजलापगमात्‌ उञ्ब्वकतां प्राप्त: दर्पण इव 
चकासेति सरळार्थः ॥ ६८॥ 
` भा०-शत्रभोके मयके कष्ट से इटाइआ उसका मुख तत्काल श्वासकी भाफके पोछ- 
नेसे उज्ज्वलता. पाये हुए दर्पणकी समान प्रकाशित हुआ ॥ ६८॥ 
निःऽवासः=निर्‌+श्वसन+घञ्‌ । 
हृष्टापि सा हीविजितां न साक्षाद्वारिभः सखीनां प्रियमभ्यनन्दत्‌॥- 
स्थळी इवाम्भःएषतामिदृष्टा मयूरकेकाभिरिवाश्चवृन्दम्‌ ॥ ६९॥ 
अन्वयः । सा हृष्टापि हिया विजिता प्रियं साक्षात्‌ स्वयं नाम्यनंदत्‌ ( किन्तु ) 'नवांभःपृषतामि 
दृष्टा स्थळी अन्नदंद मयूरकेकामिरेव सखीनां वाग्मिः ( अभ्यनन्दत्‌ ) ॥ १९॥ 
वाच्यप० । तया प्रियः साक्षात्‌ स्तरे नाम्यनन्यत स्थल्या अश्नवृंदम्‌ इव अम्यनन्यत || १९॥ 
सा इन्दुमती स्वामिनः पुरुषान प्रसन्नापि जया विजिता प्रियं तम्‌ अजं स्वयं न प्रदर 
“किन्तु नूतनेः जलबिन्दुभिः अभिषिक्ता पृथ्वी वारिदसमूहं मयूरकेकाभिरिव सखीनां वचोभिरम्यनंदः 
दिति सरणाः ॥ १९ ॥ | 
भा*-पह इन्दुमती प्रसन्न हुईं भी लाजसे जीतीजाकर प्रियकी स्पष्ट बड़ाई न करशकी,. 
किन्ठु नवीन जलकी बूंदॉसे छिडकीहुई पृथ्वी मेघसमूहको मोरोके शब्दोंकी समानः 
साखियोंकी वाणीसे सराहना कराती इई ॥ ६९ ॥ 
स्यलीन्स्यळः=हीप्‌ | ; हि 
इति शिरसि स वाम, पादमाधाय राज्ञा- 
सुदवहदनवद्यां तामवद्यादपेतः ॥ 


( २३६) - रघुबंश- [सी 


रथतुरगरजोभिस्तस्य रूक्षाळकाय। 
समरविजयलक्ष्मीः सेव सूर्ता बभूव ॥ ७० ॥ 
अन्वयः । अवद्यादपेतः स इति राज्ञां झिंरासि वामं पादमाधाय, अनवद्यां ताम्‌ उदवहृत्‌ऽतस्य 
'एथतुरगरजोमिः रूक्षाळकाग्रा सा मूर्ता समरविजयलक्ष्मीः बमूव || ७० || 
वाच्यप० | तेन सा. उदीह्यत+%रूक्षाळकाग्रया तया मूत्तेया समरविजयलक्ष्म्या इव 
-चमूवे | ७० | ० 
` दोषशून्यः सोजः एवं दृपतीनां शिरसि वामं चरणमाक्षिप्य दोषरहितां ताम्‌ इन्दुम्तामुपानयतू, 
तस्य कुमारस्य स्यन्दनतुरगाणां रेणुभिः परुषालकाग्रा सा इन्दुमत्येव मूर्तिमती युद्धविजयलक्ष्मीः 
“बभूवेति सरलार्थः || ७० ॥ 
भा०-इस मकार दोषरहित वह कुमार राजोंके शिरपर बायां पेर रखकर निन्दार' 
हित उसको लेगया उसके रथ और घोडोंकी रजसे रूखे बाळोंबाढी वही युद्धकी 
' भूर्तिमान विजयलक्ष्मी हुई ॥ ७० ॥ 
ठुरगःमचुरेण वेगेन गच्छति गमू--डः ।. 
प्रथमपारेयतार्थस्तं रघृः संनिइत्तं | 
_ विजयिनसभिनन्य शछाष्यजायासमेतम्‌॥ 
` तदुपहितकुटुम्बः. शान्तिमाोत्सुकोऽभून्न 
हि सति कुळधये सूर्यवंश्या रहाय ॥ ७१॥ 
अन्वयः । प्रथमपरिगतार्थः रघुः विजयिनं छाष्यजायासमेत सन्निवृततं तन भभिनन्ध, तदुपाह- 
: तकुटुम्बः सन्‌ शान्तिमागोत्सुकोऽमूत्‌ तथाहि कुळघु्ये सति सूर्थवया गृहाय न ( भवन्ति ) ७१ 
वाच्यप० । प्रथमपरिगतार्थेन रघुणा विजयिनं कञाव्यजायासमेतं सन्निदत्तं तस्‌ अभिनन्य 
*तदुपहितकुटुम्बेन सता शान्तिमागोत्सुकेन अभावि सूर्येबंश्यैः गृहाय न ( सूयते ) ॥ ७१ ॥ 
प्रागेव ज्ञातवृत्तान्तः रघुः विजययुक्तं शोभनमायीसमेतं समागतं तमजमभिनन्य तस्मिनजे सम” 
-वितकुटुम्बमारः सन्‌ मोक्षमार्गे उत्कण्ठितोऽमूत्‌, तथाहि वंशाधुरंधरे पुत्रे जाते सति सयवा 
- गृहस्थाश्रमाय न भवन्तीति सरलार्थः | ७१॥ 
सा०-प्रथम ही समाचार सुने इए रुने श्रेष्ठ बहू सहित समीप आये रर्णविजयीको | 
सराइ कर ओर उसे झटम्बसमर्पणकर मोक्षमार्गकी इच्छा की, कारण कि कुठघारण 
- करनेवाले पुत्रक होनेपर सयेवशा घरम नहा.रहत ॥ ७१॥ 
'छाध्य-छाप+ण्थत्‌ | जाया=जनन+यक्‌ | ह 
इति श्रीमहाकविकालिदासबिरचिते रघुवंरो महाकाव्ये पण्डितन्वालाप्रसादमिश्रविरा चेत- 
भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमन्विते सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 


अष्टमः सर्गः । 


अथ तस्य विवाहकोतकं ललितं बिश्वत एव पांथवः॥ 

वसधामपि हस्तगामिनीमकरोदिन्दुसतीमिवापराम्‌ ॥ १॥ 

अन्वयः । अथ पार्थिवः ललितं विवाहकोतुकं विम्रत एव तस्य अपरामिन्दुमतीमिष वसुधामफिः 
इस्तगामिनीमकरोत्‌ || १ | 

वाच्यप० । भय पार्थिवेन%तस्य अपरा इन्दुमतीव वसुधापि हस्तगाभिनी अक्रियत ॥ १ ॥ 


अथ नुपः सुभगं विवाहृहस्तसूत्रं वित्नत एव तस्य कुमारस्य द्वितीयमिन्दुमतीमिव पृश्वीमफिः 
हस्तगामिनीमकरोदिति सरळाथः | १ ॥ 


भा०-तबं रछुने उस मनोहर विवाहकॅकण धारण कियेइएको पृथ्वी भी दूसरी: 
इन्दुमतीके समान सर्मपण करदी ॥ १॥ 

दारतराप कतुमात्मसात््रयतन्त तृपसूनवा ह थतू ॥ 

तदुपस्थितमग्रहीदजः पितुराज्ञोति न भोगतृष्णया ॥२॥ ' 
- अन्वयः । नृपसूनवः यत्‌ दुरितेरपि अत्मसात कर्ठु प्रयतंते हि उपस्थितं, तदजः पितुराज्ञा 
इति अग्रहीत्‌ मोगतृष्णया न ( अग्रहीत्‌ ) ॥ २॥ 

वाच्यपर० । नृपसूचुमिः प्रयत्यते अजेन--अग्राहि ॥ २ ॥ 
राजसुताः यद्राज्यं विषप्रयोगादिनिषिद्वोपचारिरपि स्वाधीनं कतु यतन्ते हि स्वतः समागतं तद्राज्य- 
मजः पितुराज्ञेति हेतोः स्वीचकारेति सरलार्थः ॥२॥ 

भा०-रांजपुत्र जिस राज्यको कुत्सित उपायासेमी अपने अधीन करनेका यल कर” 
तेह, प्राप्त इए उस "राज्यको अजने पिताकी आज्ञासे स्वीकार किया भोगकी 
इच्छासे नहीं ॥ २ ॥ 

अनुभूय वसि्संभृतेः सलिलेस्तेन सहाभिषेचनम्‌ ॥ 

विशदोच्छृसितेन मेदिनी कथयामास इतार्थतामिव ॥ ३॥ 

अन्वयः |' मेदिनी वसिष्ठसंमृतैः साछिळेः तेन सह ' अभिषेचनमलुभूय विशदोच्छासेतेन 
कृतार्थतां कथयामासेब | ३ ॥ ॥ 

वाच्यप० । मेदिन्या कृतार्थता कथयाञ्चक्रे || २ | 


(२३८) | रघुवंण- [ सगे- 


पृथ्वी वसिष्ठेन संभतेः जठेः तेन अजेन सहाभिषेचनमनुभूय स्फुटमानंदवूंहणेन गुणवद्धपृंदा- | 
भकृतं साफल्यं कथयामासेवेति सरळाथः |] ३॥ 


५ भा०-शथ्वीने वसिष्ठके निर्मलजलोंसे उसके साथ अभिषेकको प्राप्त हो उज्ज्वल 
-भाफसे मानों अपनी सफशता जताई ॥ ३॥ 

स बभूव दुरासदः परेगुरुणाथवीविदा' कृतक्रियः ॥ 

पवनान्निससागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यद्खतेजसा ॥ ३॥ 

अन्बयः | अथवोवेदा गुरुणा कृतक्रियः स परेः दुरासदः वभूव अलद्धतेजसा सहितं यत्‌ ब्रह्म 
-अय॑ पवनाञ्निसमागमो हि ॥ ४ ॥ 

वाच्पप० । तेन हुरासदेन वमूवे+न्रह्मणा ( भूयते ) समागमेन ( भूयते ) ॥ ४ ॥ 

अथववेदाभिज्ञेन गुरुणा वासिष्ठेन इतामिषेकसंस्कारः सोजः शन्नुभिः दुस्सहो वभूव तथा हि 
.श्षत्रतेजसा युक्त यत्‌ ब्रह्मतेजो वाय्वग्नितुल्यं भवतीति सरळार्थः ॥ ४ ॥ 

भा०-अथबवेदके जाननेवाले गुरुसे अभिषेको प्राप्त हो जज शत्रुओको दुस्सह 
हो गया, कारण कि अह्मतेजसहित जो क्षत्रिय तेज हे यह अग्नि ओर वायुका 
संयोग है ॥ ४ ॥ र 

रघमेव निवृत्तयोवनं तममन्यन्त नवेश्वरं प्रजाः ॥ 

स हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्गुणानपि ॥५॥ 

अन्वयः | प्रजाः नवेश्वरं तं सित्गत्तयौषनं रघुमेवामन्यंत हि सः तस्य केवलां श्रियं न प्रतिपेदे 
ई किं तु ) सकलान्‌ गुणानपि ( प्रतिपद )॥ ५ ॥ 

बाच्यप० | प्रजाभिः नवेश्वरः स निवृत्तवीबनः रघुरेव मेने, तेन केवला श्री: न प्रतिपद (किन्छु) 
सकलाः गणा अपि प्रतिपेदिरे ॥ ५ ॥ 

प्रकृतयः ननेश्वर तमज प्रत्यावृत्तयौवनं रघमेवावमन्यन्त यत्मात्सो$जत्तस्य रषाः केवळमर्का 
लक्ष्मी न प्रतिपेदे सकलान्‌ शोयेदाक्षिण्यादीन्गुणानापि प्रतिपदेति इति सरलार्थः | ५ ॥ 

भां०-प्रजाने नये राजा उस अजको यौवनलीटाइुवा रघु ही माना, कारण फि 
अज रघकी लक्ष्मीही को नहीं किन्तु उसके सव शुणाको भी माप्त हुमा ॥ ५॥ 

अधिकं शशभे शभंयना द्वितयेन इयमेव संगतस्‌॥ 

पदम्दूसजत पतृक विनयेचास्य नव च योवचभ्‌॥६.॥ 

अन्वयः | दृयमंव शुभयुना |6तयन सगततस्‌ अधिकं झुशुभे, पतक ऋद्ध पदम्‌ भजत, अस्य 
नवं च योवनं विनयेन ( झुझ्यभे ) ॥ ६॥ 


८] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२३९ ) 


वाच्यप० । इयेन संगतेन झुझुभेन-ऋद्धं पदम्‌ अजः शोभयामास नवं च यौवनं विनय 
( शोभयामास ) ॥६॥ 
पितुरागतं समृद्धं राज्यमजेन अस्य नवं योवनम्‌ इन्द्रियजयेन इत्थं दृयमेव झुभवता द्वितयेन 
युतं सदधिक छुछुमे । इति सरळाथः ॥ ६ ॥ 
भा०-यह दो ही अच्छे जोडेके संगसे अधिक शोमित इए, अजके समागमसे 
उसके कुलकी पदवी, ओर उसकी नम्नताके. सयोगसे नवीन युवा अवस्था॥ ६॥ 
सदयं बुसुजे महाभजः सहसोद्वेगमियं बजेदिति॥ 
आचिरोपनतां स मोदिनीं नवपाणिय्रहणां वधूमिव ॥ ७॥ 
अन्वयः | महाभजः स अचिरोपनतां मेदिनीं नवपाणिप्रहणां वघूमिव सहसा इयम्‌ उद्वेगं 
ज्ञजेदिति सदयं बुभुजे | ७ ॥ 
वाच्यूप० । मह्दाभुजेन तेन वधूः इव मेदिनी बुभुजे ॥ ७ ॥ 
महावाइः सोजः नवोपगतां वसुधां नवविवाहितां वघूमिव वळात्कारे इते सति इयं भयं ्रजे- 
'दिति हेतोः इपायुक्ते भुक्तवानिति सरलार्थः ॥ ७॥ | 
'मा०-महावाहु उस मजने नई पाईहुई उस एथ्वीको नये विवाह कीहुई बहूकी 
सपान 'वलांत्कारसे यह डरजायगी,' इस्से ङृपापूर्वक भोगी ॥ ७ ॥ 
अहमेव मतो महीपतेरिति सवः प्रकृतिष्वचिन्तयत्‌ ॥ 
उदधोरेव तिम्रगाशतेष्वभवन्नास्य विसानना कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः । प्रकृतिषु सवैः अहमेव महीपतेः मतः इति अचिन्तयत्‌ उदधेः निम्नगारातेषु अस्य 
-ाचित्‌ विमानना न अभवत्‌ | ८ ॥ 
वाच्यप० । सर्वेण+अचचिन्त्यत | विमाननया न अभूयत ॥ ८ \ 
प्रजासु मध्ये सर्वोपि जनः अहमेव नृपतिना मन्यमानः इत्यमन्यत सागरस्य निम्नगाशतेष्विवा- 
-स्याजस्य काचिदपि तिरस्कारो नामवदिति सरळार्थः ॥ ८ ॥ 
मा०-ग्रजाम सव हो मनुष्य मे हा राजाका मरियहू' एसा जान्तहुए, सकडा नांदु- 
योमें सागरकी समान उसकी अप्रीति किसीमें न थी ॥ ८ ॥ i 
न खरो न च भूयसा मूदुः पवमानः एथिवीरुहानिव ॥ . 
स पुरस्क्ृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपाननुद्धरन्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्वयः | स भूयसा खरः न मृदुः न ( किन्तु ) पुरस्कृतमध्यमक्रमः ( सन्‌ ) पवमानः पृथ्वी- 
रुहानिव ठुपाननुद्धरच नमयामास ॥ ९ ॥ 


(२४ रघुवंश- [ सर्गु- 


वाच्वर्प० | तेन खरेण न सृुदुना न ( बभूवे ) पुरस्क्ृतमव्यमक्रामेण सता पवमानेन प्रखीरहा 
इव चपा अनुद्धरतां नमयाझाक्रेरे || ९ || , 
_ सोजः वाहुस्येन ततक्ष्णिन भूयसा मृदुरपि न किन्तु मध्यमपरिपाटीमुपगतः सन्‌ पवनः तनि 
शन्नुननुत्पाटयनंच नसयामासात सरळाथेः ॥ ९ ॥ 
भा० राजा न बहुत ताष्ण आर न आत कोमल कन्तु मध्यसदाच अगाकार 
किये इए पवन जिस मकार दृक्षांको झकाती है इसप्रकार राजाको विना उखाडे 
झकाता हुआ ॥ ९ ॥ 
अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्ठित प्रकृतिष्वात्मजमात्मदत्तया ॥ 
विषयेषु विनाशधर्सस जिंदिवस्थेष्वपि निःस्प्ृहोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वयः । अथ रघुः आंत्मजम्‌ आत्मवत्तया प्रङ्गतिषु प्रतिष्टितं वीक्ष्य विचाशधघमंसु त्रिदिवस्थे- 
ष्वपि विषयषु निस्पृहः अभवत्‌ || १० ॥ 

वाच्यप० । अथ रघुणा निःस्पृहेण अभूयत | १० ॥ 

तदनंतरं रघुः पुत्रम्‌ भजे नि्विकारमनस्कतया अमात्यादिषु रूढ्वळं विळोक्य अनित्येषु स्वर्ग- 
स्थेषु विषयेष्वपि नि्त्ेच्छोऽमवत्‌ || १० ॥| , 

भा०-तव खुने अपने पुत्रको प्रतिष्ठासे राजमंत्रियेमिं प्रातष्ठित देखकर स्वर्गके भी. 
विनाझी सुखोंमें इच्छा छोडदी ॥ १० ॥ a 


गुणवत्सुतरोपिताश्रियः परिणामे हि दिलीपवंशजाः 


+ « 


पदवी तरुवल्कवाससां घयताः संयमिनां भरपोदेरे ॥ ११ ॥ 


अन्वयः । दिल्लीपर्वशजा: परिणाम गुणवत्सुतरोपितश्रियः तरुवत्कवाससां संयमिनां प्रयताः 
पदवीं प्रपेदिरे ॥ ११॥ 
` चाच्यप० | दिलीपवंशजेः परिणाम गुणवत्सुतरोपितश्रीभिः पदवी प्रपेदे || ११ ॥ 

दिळीपकुठोत्पनाः नपा: वार्द्धके गुणवत्पत्नेषु स्थापितळक्ष्मीकाः नियमिताश्च सन्तः दक्षवल्तळू- 
वाससां संन्यासिनां गतिं प्रपेदिरे ॥ ११ ॥ 

भा०-दिलीपके वंशवाले वृद्धावस्थाम गुणवान्‌ पुत्रम लक्ष्मी सापकर वियम धारः 
गकर वृक्षांकी छाळ ओढनेवाळे यतियांकी पदवीको ग्राप्त होते थे ॥ ११ ॥ 

तमरण्यससाश्चयान्सुख शरसा वेष्ठनशा।भना सुतः ॥ 

पितरं प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः ॥ १२ ॥ 

अन्वयः | अरण्यसमाश्रयोन्सुखं पितरं तं (रघु) सुतः वेष्टवशोभिवा शिरसा पादयोः प्रणिपत्य 


_ आत्मनः अपरित्यागमयाचत ॥ १९ ॥ 


<} _ मावार्थदीपिकामावाटीकासमेत । (२४१) 


- वाच्यप० । सुतेन आत्मनः अपरित्यागः अयाच्यृत | १२ ॥ 
वनगमनोन्सुखं पितरं तं रघुं पुत्रः उष्णीषमनोहरेण शिरसा चरणयोः प्रणिपत्य मां परित्यन्य च 
गन्तव्यमिति प्रार्थतवानिति सरळार्थः ॥ १२ ॥ 
मा०-वनको जाते इए रघुका पुत्र अजग मनाइर शिरपंचवालं शिरत चरणाः 
प्रणाम कर अपने न त्यागनेकी प्राथना की ॥ १२॥ 
रघरश्रुसुखस्य तस्य तत्ङृतवानाप्सतमात्मजाञ्रयः ॥ 
न त॒ सप इव त्वच पुनः प्रतिपेदे व्यपवर्जितां श्रियस. ॥ १३ ॥ 
अन्वयः । आत्मजप्रियः रघुः अश्रुमुखत्य तस्य तदीप्सितं कृतवान्‌, किन्तु सपेत्वच|मेद व्यपद- 
जितां श्रियं पुनः न प्रतिपेदे || १३ ॥ 
वाच्यपारे० । आत्मजप्रियेण रघुणा तस्य तदीप्सितं कुतं सपेत्वगिव श्रीः न प्रतिपेदे || १३ |: 
पुत्रप्रियः रघुः शोकाकुलस्य , पत्रस्यामिळषितं चकार किन्त्वहित्वचमिव त्यक्तां लक्ष्मी पुनव . 
प्रापेति सरळार्थः ॥ १३॥ 
भा०-पुत्रवत्तल रघुन आसू वर सुखबाल अपने पुत्रका आभलापा पूरा का, पर- 
न्तु सर्पेकी कॅँचलीकी समान अपनी त्यागीहुई लक्ष्मीको फिर स्वीकार न. किया १३४ 
स किलाश्रममन्त्यमाश्रितो निवसन्नावसथे पुरांह्दिः॥ 


समुपास्यत पुत्रभोग्यया स्नुषयेवाविकृतेन्द्रियः श्रिया ॥१४॥ 
अन्वयः । सः किळ अन्त्यम्‌ आश्रमम आश्रितः पुराद्वहिः आवसथे निवसन्‌ अविइतेन्द्रियः 
स्नुषया इव श्रियापि समुपास्यत || १४ ॥ 
वाच्यप ० । तम्‌ आश्रितं निवसन्तम्‌ अविहतेन्द्रियम्‌ स्नुषा इव श्रीरपि समुपास्त ॥ १४ ॥ 
स रघुः सँन्यासाश्रममाश्रितः नगराइहिस्स्याने तिष्ठन्‌ जितेन्द्रियः सन्‌ वच्वेव सुतमोग्यया श्रिया 
झुश्रूषितः इति सरळार्थः | १४ ॥ | E 
भा०-प्रसिद्ध है कि स॑न्यासाश्रम लेकर नगरके वारहस्थानमें वसते हुए जितेन्द्रिय 
उस रघुकी पुत्रकी भोगी लक्ष्मीने पुत्रवछूकी समान सेवा की ॥ १४॥ 
प्रशमस्थितपूर्वपार्थिव कुळमभ्य॒द्यतनृतने खरम ॥ 


नमसा निभृतेन्दुना तुळामुदितार्केण समारुरोह तत्‌॥ १५॥ 


अन्वयः | प्रशमस्यितपूर्वेपा/धैंवम्‌ अभ्युवतनूतनेखर तत्‌. कुळं निमतन्दुना उदिताकॅण च 
नभसा तुछां समाररोह॥ १५ ॥ 


बाच्यप० । प्रशमास्यतएवपाथंवन मभ्युधतनूतनेरवरण तन कुछनं>तुछा समाररह ॥ १५ ॥ 
१६ 


(२४२, रंश [ समे- 


मशन ।स्यत इूवरृपन अम्यादेत नूतनेरवरं तत्मसिद्ध कुलमस्तमयासन्नशशिना प्रकटितरविणा 
च आकाशन तुला प्रापति सरळाथः | १५ ॥ 

भा०-झान्तम ।स्थत इए पहले राजावाला और एश्वयम उठतेहुए नवीन नृपवाला 
चह कुल अस्त हाते हुए चन्द्रमा ओर उद्य हात इए सूथवारु आकाशको समानताको 
आप्त हुआ ॥ १५॥ 

यतिपार्थिवलिङ्गधारिणो दहशाते रघुराघवो जनेः॥ 

© 
अपतरगमहोदयार्थयोभुवमंशाविव धर्मयोर्गतौ ॥ १६॥ 


बयः । यतिपार्थेवळिङ्घघारिणो रघुराघत्रो अपवगेमहोद्याथेयोः धर्मयोः सवं गतौ अंसी 

जनेः ददृशाते ॥ १६॥ 

वाच्यप० । जनाः ददुः ॥ १६ ॥ 

यतितृपचिहृधारिणौ रघुतसुत्र मोक्षाम्युदयफळ्योधेमेयोः भूलोकमततीर्णीयंशाविव मनुष्ये: दृष्टा- 
विति सरलार्थः ॥ १६ ॥ 

मा०-संन्यासी ओर राजाके चिह्न धारण किये वह रछु और अज दोनों मोक्ष 
ओर पेभवरूपी दो फल देनेवाले धमाके पृथ्वीमें आये इए दो अंशकी समान प्रजासे 
देखे गये ॥ १६ ॥ 

( मोक्षदायक निवत्तंकधमं और वैभव देनेवाला मवत्तकधम ) 

अजिताधिगमाय मंन्त्रिभिर्यय॒जे नीतिविशारदैरजः ॥ . , 

अनपायिपदोपळब्धये रघरापतेः समियाय योगिमिः॥ १७॥ 

अन्त्रयः | अजः अजिताधिगमाय नीतिविशारदेः मंत्रिमिः युयुजे, रघुः अनपायिपदोपळन्धये 
आप्तैः योगिभिः समियाय ॥ १७॥ ॒ ह 

बाच्यप० । अजं नीतिविशारदा मंत्रिणः ययुजुः, रघुणा समीये || १७॥ 

अज्ञः अऑजतपदप्रातरय नातिकापद मन्त्रामिः संगत रघुराप माक्ष्पदस्य प्रातय ययाथदा 
योगिभिः संगतः | १७ ॥ 

भा०-अज अजितपद प्राप्त करनेके निमित्त नी(तिजाननेवाले मंत्रियोंसे ओर खु 
मोक्षपद्वीपानेके निमित्त श्रेष्ठ योगियोंसे मिलते भये ॥ १७ ॥ 

पात; मकुतारवाक्षतु व्यवहारासनसादद युवा ॥ 

` परिचेतुमुपांशु धारणां कुशपूतं प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥ १८ ॥ 

अन्वयः । युवा दृपतिः प्रकृतीखेक्षितुं व्यवहारासनमाददे, प्रत्रयात्तु धारणां पास्वेतुम उपांझु 

कुझापूतं बिष्टरं समाइदे ॥ १८ ॥ 


न 


<] ावार्थदीपिकाभाषारीकासमेत । ( २४३ ) 


वाच्यप ० । यूना दुपतिना व्यवहारासनम्‌ आददे प्रबयसा कुरापूतः विष्टरः समाददे ॥ १८॥ 

युवा नृपतिः प्रजाः कायार्थेनीरयेक्षितं वा दुशदुष्टपारज्ञानाथ धमांसनं स्वीचकार इृद्धः रघुस्तु 
चित्तैकाप्रतामम्यसितुमेकान्ते दर्भपतं विष्टरं स्वीचकारेति सरलार्थः ॥ १८॥ 

भा०-यवा राजाने प्रजाके देखनेको धमातनका स्वीकार किया, आर दूंद्धने मनका 
शकाग्रताके अभ्यासके लिये एकान्तम कुशासन ( स्वीकार किया ) ॥ १८ ॥ 

।-अनयत्प्रभ्नुशक्तिसंपदा वशमेको नृपतीननन्तरान्‌॥*“ 

४।अपरः प्रणिधानयोग्यया मरुतः पञ्च शरीरगोचरान्‌ ॥ १९॥ 

अन्वयः । एकः अनन्तरान्‌ नृपतीन्‌ प्रमुशक्तिसम्पदा वशम्‌ अनयत्‌, अपरः प्रणिधानयोग्यया 
'पंच शर्रारगोचरान्‌, मरुतः ( वशमनयत्‌ )॥ १९ ॥ , | 

वाच्यप०। एकेन अनन्तराः टपतयः वहम्‌ अनीयन्त, भपरेण पंच शरीरगोचराः मर्तः वश- 
मनीयन्त ॥ १९ ॥ 

अजः स्वभूम्यनन्तरान्‌ भूपान्‌ कोशदण्डमहिम्ना वशमनयत्‌ अपरो रघुः योगबलेन देहाश्रयान्पक् 
आणादीन्‌ वशमनयदिति सरळार्थः ॥ १९ ॥ 

, भा०-एक ( अज ) तो प्रभुत्व और सामथ्यकी महिमाते निकटवर्ती राजॉको 
बशीभूत करता हुआ, दूसरा ( रघु ) योगाभ्याससे शरीरमें फिरनेवाले पांच पवनों 
-.वश करता हुआ ॥ १९ ॥ 

अकरोदचिरेश्वरः क्षितो द्विषदारम्भफलानि भस्मसात्‌ ॥ 
इतरो दहने स्वकसेणां वदृते ज्ञानमयेन वह्िना ॥ २० ॥ 
अन्य: | अचिरेश्वरः क्षितौ द्विषदारंमफळानि भस्मसात्‌ अकरोत्‌, इतरः ज्ञानमयेन वद्हिना 
स्वकमेणां दहने बहते ॥ २० ॥ 
वाच्यप० । अन्विरेश्वरेण > > अन्नियन्त इतरेण स्वकर्मणां दहने ववृते ॥ २० ॥ 
नवश्वरः अजः पुथिव्यां द्विषदारम्मकायाणि विनाशितवान्‌, इतरो रघुः तत्त्वज्ञानजन्येन अशिना 
मवबीजभूतानां स्वकमेणां भस्मीकरणे ववृते ॥ २० | 
भा०-नवीन राजा ( अज ) ने पृथ्वीमें शुओंके उद्योगके फळ नष्ट किये, और 
दुसरे ( रघु ) ने ज्ञानाभिसे अपने कर्म जलानेमें प्रवृत्ति की ॥ २०॥ 
पणबन्धमुसान्गुणानजः षडुपायुडुः समीक्ष्य तत्फलम्‌ ॥ 
रघुरप्यजयहुणत्रयं प्रकृतिस्थं समलोष्टकाचनः ॥ २१ ॥ 
अन्वय: । अजः पणवंधमुखान्‌ षडगुणान्‌ तत्फळं समीक्ष्य उपायुक्त, समलोष्टकांचनः रघुरपि 
_ गणत्रयं प्रश्‍तिस्थम्‌ अजयत्‌ ॥ २१ ॥ 


(२४४) रघुवंश- [ सर्ग- 


, वाच्यप० | अजेन + उपायुज्यंत, समलोष्टकांचनेच रघुणापि अजीयत ॥.२१ ॥ 

भजः संब्यादीन्‌ षड्गुणानां फलमालोच्योपायुक्त, समदर्शनः रघुरपि सत्त्वादिकं गणतरयं पुन- 
विकारन्यं यथा तथा अजयदिति सरलार्थः ॥ २१ ॥ 

भा०-अजने पणबंध नादि ( मिलना, युद्ध, चढाई, विश्राम, रंध, आश्रय ) छः 
गुण इनक फल दूखकर प्रयाग किये मात्तका और .सुवणको समान जाननेवाळे 
गघुने भी प्रकृतिके शुणोके जय किये ॥ २१॥ 

न नवः प्रभुरा फलोदयात्स्थिरकर्मा विरराम कर्मणः ॥ 
घेन १ 

. न च योगविधेनवेतरः स्थिरधीरा परमात्मदर्शनात्‌ ॥ २२॥ 

अन्वयः । स्थिरकमो नवः प्रमुः आ फलोदयात्‌ कर्मणः न विरराम, स्थिरधीः नवेतरश्च आ पर- 
जात्मदर्शनात्‌ योगविधेः न ( विरराम ) ॥ २२ ॥ 

वाच्यप ० । स्थिरकमेणा नवेन प्रभुणा + न विरेमे स्थिरधिया नवेतरेण न ( विरेमे ) ॥२२॥ 

आफळोदयकर्मकारी नवेश्वरः अजः फळसिद्वेपर्यन्तं कर्मणः आरम्भान्न निदृत्तः निश्चळचित्तो 


~ 


रघुश्च परमात्मसाक्षात्कारपयन्त यांगावधरक्यानुसचांनान विराम | २२ ॥ 


भा०-हढकमं करनेवाले नये प्रश्नने फलसिद्धितक अपने उद्योगको न छोड़ा और 
नेश्चछचित्त वृद्ध रघुने परमात्माके दशनतक योगकर्मसे विराम न किया ॥ २२ ॥ 


इति शात्नष चेन्द्रियेषु च प्रतिषिद्धिप्रसरेष जाणतो ॥ 
प्रसितावद्यापवर्गयोरुमयी सिद्धिमभाववापतः ॥ २३॥ 


अन्वयः । इति प्रतिषिद्धप्रसरेषु शत्रुषु इन्द्रियेषु च जाग्रतो उदयापवगयोः प्रसितो उभीः 


उभषीं सिद्धिम्‌ अवापतुः ॥ २३ ॥ 
बाच्यप० । जागृताम्यां + प्रसिताम्याम्‌ उभाभ्याम्‌ उभयी सिद्धिः अवापं ॥ २३ ॥ 


दूत्यं स्वार्थवृत्तिपु शन्रुषु चेन्द्रियेषु च अप्रमत्तो अम्युदयभोक्षयोरसक्तावजरघू अम्युदयमोक्षरूफं 
करुमवापतुः इति सरलाथे: ॥ ९३ || 
भा०-इस प्रकार स्वार्थवृत्तिवाले शत्रु और इन्द्रियोमें जागेइए लक्ष्मी ओर मोक्षमे 
दत्तचित्त दोनोंने दोनों सिद्धियोको पाया ॥ २३ ॥ 
अथ काश्चिदजव्यपेक्षया गमयित्वा समदशनः समाः ॥ 
तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः | भय रघुः समदशनः ( सन ) अजब्यपेक्षया काश्चित्‌ समाः गमयित्वा योगसमाधिना 


पसः परम्‌ अव्ययं पुरुषम्‌ आपत्‌ ॥ २४ | 
वार्च्यप० । रघुणा समदरीनेन (सता) तपसः परः च अव्ययः पुरुषः आपे ॥ २४ ॥ 


ञ-<] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२४५) 


तदन्तरं रघुः सर्वभूतेपु समदष्टिस्सन्‌ आकाड्क्षानुरोधेन कतिचिद्रषोणि नीत्वा योगालु- 
डाननाविनाशिनं मायातीते परमात्मानं प्रापेति सरछाथैः॥ २४ ॥ 
भा०-तब समराष्टि रुने अजके अनुरोधसे कुछेक वर्ष व्यतीत कर योगसमाधिसे; 
अविनाशी मायासे पर पुरुषको माप्त किया ॥ २४॥ 
श्रतदेहविसजनः पितुश्चिरमश्ूणि विसुच्य राघवः ॥ 
विदधे विधिमस्य नेड्टिकं यतिभिः सार्धमनसिमञ्निचित्‌ ॥ २५॥ 
अन्वयः | अग्निचित्‌ राघवः पितुः श्रुतदेहविसजेनः ( सन्‌ ) चिरम्‌ अश्रूणि विमुच्य अस्य 
अनाग नेष्ठिकं विधिं यतिभिस्साद्द विदधे ॥ २५ ॥ 
चाच्यप० । अभिचिता राघवेण पितुः श्रुतदेहविसञनेन (सता ) विधिः विदधे ॥ २५ ॥ ` 
आहिताग्निरजः आकर्णितपितृदेहत्याग: सन्‌ वहुकालपयन्ते वाष्पान्विसृज्य अस्य पितुः अम्नि- 
संत्काररहितामन्त्येष्टि संन्यासिभिः सह चके इति सरळार्थः ॥ २५ ॥ 
1०-अग्निहोत्र रखनेवाले राघव ( अज ) ने पिताका देइत्यागन करना सुन बहुत 
समयतक रुद्नकर उसकी अन्तक्रिया अञ्निके बिना योगियोंसहित को ॥ २५ ॥ 
(अर्थात्‌ शरीर दग्ध नहीं किया, किन्तु पृथ्यीरमें स्थापित किया. क्यों कि राजा 
संन्यासी हो गया था ) 
अकरोत्स तदोध्वेदेहिकं पितृभत्तया पितृकार्यकल्पवित्‌॥ 
न हि तेन पथा तनुत्यजस्तनयावजितपिण्डकाड्टिणः ॥२६॥ ` 
अन्वयः । पितृकार्यकहपवित्‌ सः पितृभक्त्या तदीव्वेदोहेकम अकरोत्‌ तेन पथा तचुत्यज 
तनयावजितापैंडकांक्षिण: न हि ॥ २६ ॥ 
` वाच्यप० | पितृकार्यक्षहपविदा तेन + अक्रियत, तनुत्यजेः तनयावार्जेतापंडकांक्षिभिः न 
भूयत )॥ २६ ॥ 
` पितुकार्यविधानज्ञः सोऽजः पितर प्रेम्णा तस्य रघोः तिछोदकापिण्डदानादि चकार तेन योग- 
मार्गेण देहसागिनः पुरुषः पुत्रदत्तपिण्डकाङ्क्षिणो न भवन्तीति सरलार्थः ॥ २६ ॥ 
मा०-पितुकार्यके जान्नेवाळे अजने पिताकी भक्तिसे उसके परलोकसम्बन्वी कमे 
किये यद्यपि इस प्रकार शरीरत्यागनेवाले पृत्राक दिये पडका आभलाषा नहा 
करते ॥ २६ ॥ 
स पराध्येगतेरशोच्यतां पितुरुदिश्य सदर्थवेदिभिः ॥ 
शमिताधिरधिज्यकार्सुकः कृतवानप्रतिशासनं जगत्‌॥२७ ॥ 
अन्वयः । पाराध्यंगतेः पितुः मशोच्यताम्‌ उद्दिस्य सदर्थेवेदिमिः शमिताधिः सः अधिश्यकार्मुकः 
६ सन्‌ ) जगत्‌ अप्रतिशासनं कृतवान्‌ | २७ ॥ 


(२४६) | रछुवंश- ` [ सगे- 


वाच्यपारे० । शमिताधिना तेन अधिज्यकामुकेण ( सता ) जगदप्रतिज्ञासनं कृतम्‌ || २७ tt 
पातमक्षस्य. पितुरशोचनीयत्वमभिधाय परमार्थः पण्डितेः निवारितमनोब्यथः सोऽजः गृहीतः 
कासुंकः सन्‌ जगद्‌ हितीयाज्ञारहितं चकारात सरळाथः |२७॥ 
भा०-मोक्ष पायेहुए पिताकी अशोच्या विचार कर परमार्थज्ञानियों ( तखवे- 
त्ता.) से दुःख शांतहुए मृत्यश्चा चढाये उस घनुषधारीने सम्पूर्ण जगत्‌ दूसरेकी 
आज्ञासे हीन कर दिया ॥ २७॥ 
क्षितिरिन्दुमती च भामिनी पतिमासाद्य तमग्यपोरुषम्‌ ॥ 
अथमा चहुरत्वसूरभूदपरा वारमजोजनत्सुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः । क्षति: भामिनीं इन्दुमता च अग्र्यपोरुषं तं पतिमासाद्य प्रथमा ( क्षितिः ) बहुरत्न- 
सूरभूत्‌ अपरा ( इन्दुमती ) वारं सुतम्‌ अजीजनत्‌ ॥ २८॥ 
वाच्यप० 1 क्षित्या इन्ढुमत्या च + प्रथमया वहुरत्वतुवा अभावे, अपरया वारः सृतः 
अजनि ॥ २८ |] 
पृथिवी कामिनीन्दुमती चोत्कृष्टपराक्रम॑ तमजं मतीरं प्राप्य प्रथमा वसुमती वहूनि भ्रेष्ठवत्तूनि 
असूत अपरेन्दुमती बलिष्ठं पुत्रं जनयामासेति सरठार्थः ॥ २८॥ 
मा०-पृथ्वी और खो इन्दुमती उस महापराक्रमी अजको पति पाकर पहली 
(पृथ्वी ) ने बहुत रत्न और दूसरी ( इन्दुमतीने ) वीर पुत्र उत्पन्न किया ॥ २८ ॥ 
दशरर्मिशतोपमद्युतिं यशसा दिक्षु दशस्वपि श्रुतम्‌ ॥ 
दशपूर्वरथं यमाख्यया दशकण्ठारिगुरुं विदुबंधाः ॥ २९ ॥ 
अन्वयः । दशरर्मिशवोपमद्युति यशसा दशसु अपि दिक्षु श्रुतं दशकंठारिगुरुं यम्‌ भाख्यया 
दशपूवेरथं बुधा विदुः ॥ २९ ॥ 
वाच्यप ० । दरार दिमशतोपमयुति यशसा दशसु आप दक्षु श्रुतः दराकठाएार्‌, यः > 


दशूर्वरथः बुधेः विद्यते ॥ २९ ॥ , 
सूयेतुल्यं त यशसा दरास्वप्याशास प्रख्यात रामचन्द्रत्य [पतर य पुत्र 'तानना दशरथ पाएंडता 


बदन्तीति सरलाथ; ॥ २९ ॥ 

भा०-दस सो किरणवाले सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ यशद्वारा दशों दिशामें विख्यात 
दशशिखालेके झाङ्जुके पिताको पण्डितजन नामसे रथसे पहले दृश ( दशरथ ) 
जानते हैं ॥ २९ ॥ 

ऋषिदेवगणस्वधाभजां श्चतयागप्रसवेः स पार्थिवः ॥ 


अनृणत्वसृपेयिवान बभा पारघस्चक्त इवाष्णदाधोतः ॥ ३० ॥ 


८] भावार्थदीपिकाभाषादीकासमेंत । ( २४७) 


अन्वय: | श्रुतयागप्रसत्ै: ऋषिदेवगणस्त्रधामुजाम अदुणत्वमुपेयिवान्‌ सः पार्थिव: परिषेः 
मुक्तः उष्णदीधितिः इव वमो |] ३० ॥ 
वाच्यप० । उपेयुषा तेन पार्थिवेन % मुक्तेन उष्णदीबितिना इब वमे ॥ ३० ॥ 
अभ्ययनय्ञपत्रैः यथासंस्यश्गविदेवापितुणामनणतवं प्रात्तवान्‌ सः पार्थिवः परिवेशाब्रिगेत:रविरिबे 
झुझुभे इति सरळार्थः॥ ३० ॥ 
मा०-वेद्‌ यज्ञ और पुत्रसे बह राजा ऋषि देवता और पितरोंकी उऋणताको प्राप्त 
होकर परिधिसे छूटेइए सूर्यकी समान शोमित हुआ ॥ ३०॥ 
( मनुष्यपर तीन ऋण हैं, वेद्‌ पढनते ऋषियोंका, यज्ञ करनेसे देवतोंका, सन्तान 
उत्पन्न करनेसे पितरोंका, ऋण दूर होता है ) 
बळमातेभयोपशान्तये विदुषां सत्कृतये बहुश्रुतम्‌ ॥ 
वसु तस्य विभोर्न केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥ ३१॥ 
अन्वयः | तत्य विभोः केवलं वसु (एव) (परप्रयोजनं) न ( अभूत्‌ ) (किन्तु) गुणवत्तापि पर” 
प्रयोजना ( आसीत्‌ ) बलम आर्तमयोपशान्तये बहुमतं विदुषां सत्कृतये ( आसीत्‌ ) ॥ ३१ ॥ 
वाच्यप० । घसुना परप्रयोजनेन न ( अभावि ) गुणवत्तयापि परप्रयोजनया ( अभूयत ) 
नहुश्रुतेन ( अभूयत ) | ३१ ॥ 
तस्य विमोः उपस्थ केवल द्रव्यमेव परोपकारक नाभूत्‌ किन्तु गुणित्वमपयन्येषां प्रयोजनपरस्‌ 
' आसीत्‌, तथाहि वळं पीडितानां भयस्योपदयान्तये, विद्या विदुषां सत्कराय वभूवेति सरलार्थः ३ १॥ 
मा०-उस माग्यशील अजका केवळ धन ही पराये उपकारके निमित्त न हुआ, 
किन्तु गुणवत्ता भी पराये अर्थ साघनेवाली थी, कारण कि उसका पौरुष भयभीतोंका 
भय शांत करनेको ओर वड़ा शाका ज्ञान बिद्वानोके सत्कारके निमित्त हुआ ॥३१॥ 
स कदाचिदवेक्षितप्रजः सह देव्या विजहार सुप्रजाः ॥ 
` नगरोपवने शचीसखो मरुतां पाळयितेव नन्दने ॥ ३२॥ 
अन्वयः । अवेक्षितप्रजः सुप्रजाः स कदाचित्‌ देव्या सह नगरोपवने नंदने शचीसखः मरतां 
पाळयितेन्द्र इव विजहार || ३२ ॥ 
वाच्यप० । अवेक्षितप्रजेन सुग्रजसा तेन > शचीसखेन मरुतां पाठयित्रा इन्द्रेणेव वि- 
जहे ॥ ३२॥ 
अकुतोमयत्वेनानुसंहितप्रजः सुपुत्रवान्‌ सोऽजः कदाचिदिन्दुमसा सह नगरोपवने भमरावत्युप- 
कण्ठवने शच्या,सह मरतां ( देवानां ) पाळयितेन्द्र इव चिक्रीड ] ३९ ॥ 
, भा०-परजाको देख भाकर अच्छे संतानवाले उस अजने एकसमय इन्डुमतीके 
सहित नगरके उपवनमें नन्इन बनमें शचीके पति देवपालक इन्द्रकी समान विहार 
किया ॥ ३२ ॥ ह 


अथ रोधसि दक्षिणोदधेः श्रितगोकर्णनिकेतमी वरस्‌ ॥ 
उपवीणयितुं ययो रवेरुदयाद्वत्तिपथेन नारदः ॥ ३३॥ 
अन्वयः । अथ दक्षिणोदधेः रोधाते श्रितगोकणैनिकेतमीश्वरम्‌ उपर्बाणयितुं नारदः खेः उद- 
र्‍याद्ंचिपथेन ययो ॥ ३३ ॥ 
चाच्यप० | नारदेन % यये ॥ ३३॥ 
अथ दक्षिणसागरस्य तीरे अधिष्ठितगोकणोख्यस्थानमीश्वरं वीणयोपसमीपे गाठ शंकरं नारदः 
न्याकारामःगॅण जगामेति सरलार्थः || ३३ ॥ 
भा०-उसकाळ दक्षिणसागरके तटपर गोकणवाशी शंकरको गाना श्रवण कराने- 
को सूर्यक्रे उदय और अस्तके मार्गे ( आकाइमें ) होकर नारदजी गये ॥ ३३ ॥ 
कुसुभेर्मथितामपार्थिवेः खजमातोद्यशिरोनिवेशिताम्‌ ॥ 
अहरस्किल तस्य वेगवानधिवासस्प्रहयेव मारुतः ॥ ३४॥ 
अन्वयः । अपार्यिवेः कुसुमैः प्रथितां तस्य आतोद्यशिरोनिवेशितां खजं वेगवान्मारुतः अधि- 
'बासत्पुहया इव अहरत्किक ॥ ३४ ॥ 
बाच्यप० । कुसुमैः ग्रथिता तस्य आतोद्यशिरोनिवेशिता स्रक्‌ वेगवता मरुता अहियत॥ ३४ ॥ 
दिव्यैः पुष्पे; रचितां तस्य नारदस्य वीणाया अग्रे निवेशितां माळां वेगवान्‌ पवनः स्येव 
चहरत्किळ ॥ ३४ ॥ 
भा०-विख्यात है कि, पथ्वीमें न उत्पन्न इए ( दिव्य ) फूळासे शुथी उनकी वी- 
शाके शिरोमागमें रक्खीहुई माला शीधगामी वायुने मलों अपनेको सुगन्धित कर- 
नेके निमित्त हरण की ॥ ३४॥ 
श्रमरेः कुसुमानुसारिभिः पारिकीणा परिवादिनी सुनेः ॥ 
ददशे पवनावलेपजं सुजती बाष्पसिवाञ्जनाविलम्‌॥ ३५॥ 
अन्वयः ।, कुसुमानुसारिभिः जमरेः परिकीणी सुनेः परित्रादिनी पवनावळेपजम अक्षनाविडं 
जाम सृजतीव ददे ॥ १५ ॥ 
वाच्यप० । सुनेः परिवादिनीस्‌ + सुजन्तीम्‌ इव दद्युः ॥ ३५ ॥ 
युष्पानुयायिभिरलिभिः व्याप्ता नारदस्य वीणा वायोरयिक्षेपजं कजळेन कढ्षं बाष्पाशु मुझ- 
दीव दरे इति सरळार्थः ॥ ३१ ॥ 
मा०-फूलोके पीछे चलनेवाठे भॉरॉसे युक्त सुनिकी वीणा वाझुके झोकेसे उत्पन्न 


[a 


इश कळसे काठे अश्रु दिसेन करतीसी दीखी ॥ ३९॥ 


८] भावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (२४९) 


~ 


अभिभय विभातेसातेवा मघगन्धातरायन वारुधास्‌ ॥ 
नृपतेरमरस्रगाप सा दयितोरुस्तनकोटिसुस्थितिम्‌ ॥ ३६॥ 


अन्वयः | सा अमरखक्‌ मधुगंधातिशयेन वीरुधाम्‌ आतेवी विभूतिम्‌ अभिभूय नृपतेः दयिता गो- 
-रुस्तनकोटिसुर्थितिम आप ॥ ३६ ॥ 

वाच्यप० । तया खजा > स्थितिः आपे ॥ ३६॥ - 

सा दिव्यमाळा मकरन्दसौरमाधिक्येन छतानामृतुसम्बीन्धनां विभूति तिरस्कृत्य भूपतेरजस्य 
प्रियाया इन्दुमत्या विशाळयोः कुचयोः चूचुकयोः सुस्थिति गोप्यस्थाने पतित्वा श्रेष्ठस्थानं प्राप्त 
इति सर्ठार्थः ॥ ३६ ॥ 

भा०-वह दिव्यमाला मधु ओर गन्धकी अधिकतासे ठताऑके ऋतुवेभवका परा 

भव करके रानी इन्दुमताक स्तनाके अग्रभाग पर गिरी ॥ ३६ ॥ 


क्षणमात्रसखीं सुजातयोः स्तनयोर्तामवलोक्य विहला ॥ 
निमिमील नरोत्तमप्रिया हृतचन्द्रा तमसेव कोमुदी ॥ ३७॥ 
अन्वयः । सुजातयोः स्तनयोः क्षणमात्रसखीं ताम्‌ अवळोक्य विद्दला नरोत्तमप्रिया तमसा 
ऱहृतचंद्रा कौमुदीव निमिमीळ || ३७ || 
वाच्यप० । विहलया नरोत्तमप्रियया % हतःचन्द्रया कोमुद्या इव निमिमीळे || ३७ ॥ 
सुजातयोः कुचयोः |काचित्काळपयेन्तं सखीमिव स्थितां तां माळामवळोवय व्याकुला नरेन्दभार्य- 
-न्दुमती स्वभौनुना हतचन्द्रिकेव सुमोहेति सरलाथेः || ३७ ॥ 
भा०-सुन्दर स्तनोंकी उस क्षणमात्र सखीको देखतेही नृपेन्द्रक प्रिया राहुग्रसे 
-चन्द्रमाकी चांदनीकी समान व्याकुल होकर मोहित हो गईं अर्थात मरगडे ॥ ३७॥ 
वपुषा करणोज्झितेन सा निपतन्ती पातेमप्यपातयत्‌ ॥ , 
ननु तेलनिषेकीबिन्दुना सह दीपाचिरुपेति मेदिनीम्‌ ॥ ३८॥ 
अन्यः । करणोञ्झितेन वपुषा निपतन्ती सा पतिम्‌ अपि अपातयत्‌, तेळनिषेकविन्दुना सह 
-दीपाचिः मेदिनीम्‌ उपैति ननु ॥ ६८ ॥ . 
वाच्यप० । निपतत्या तया पतिः अपि अपात्यत, दीपाचिषा मेदिनी ईयते ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रियः त्यक्तेन शरीरेण निपतन्ता सेन्हुमती भतीरमजमप्यतपायत्‌, तथाहि क्षरंतेलनिन्दुना 
-सह दापज्वाला भुवमुपतांति सरळाथः [| ३८ ॥ 


मा०-इन्द्रियोके छोडे हुए शरीरसे गिरती हुई उसने पतिको भी गिराया, टपकते 
इए तेलकी दूँदके संग दीपककी लोय भी धरतीपर गिरती हे ॥ ३८ ॥ 


(२९०). = रघुव॑श- | [ समेट 
उभयोरपि पाबेवर्तिनां तुसुळेनार्तरवेण वेजिताः॥ . 
विहगाः कमलाकराल्याः समदुःखा इव तत्र चुकुशुः ॥ ३९॥ 
अन्वय: | उसंयोरपि पाश्वेवातिनां तुमुळन आर्तखेण वेजिता: कमळाक्राळ्याः विदगाः स- 
मदुःखा इव तत्र चुक्रुशुः ॥ ३९ ॥ 
वाच्यप० | वेजितेः कमळाकराख्येः विहगैः समदुःखरित्र तत्र चुङ्नुरो ॥ ३९ ॥ 
है उभयोः खरीएुरषयोः सेवकवगीणां संडुछेनातैशब्देव भीताः सरःस्विताः हंसादयः विहगाः 
तत्रोपवने समानशोका इव रल्दुः इति सरळाथः [| ३९ ॥ 
भा०--दोनाँ खरी पुरुषोके सेबकोंके महारुदनसे डरे 
इसखियोंका समान राते हुए ॥ ३९ ॥ 
नृपतेव्यजनादिभिस्तमो तुनुदे सा तु तथेव संस्थिता ॥ 
प्रतिक्रारविधानसायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते ॥. ४० ॥ | 
अन्त्रयः | नृपतेः तमः व्यजनादिभिः चुनुदे सा ठु तथेव संस्थिता हि प्रातिकारविधानन आयुषः- 
शध साते फछाय कल्यत | ४० ॥ 
बाच्यप ० । नपतेः तमसा--नुनुदे तया तु तथेव समस्यायि प्रतिकारविधानेनन कर्यती। ४ ०) 
नपतेर्जस्य मोहः व्यजनादिभिः साधनैः दूरीक्ृतः, सा तु नरोत्तमप्रिया तयैव स्थिता, तथाहिः 
चिकित्सा जीवितकाळस्य रोपे सति आरोग्याय मवतीति सरळार्थः ॥ ४० ॥ 
भा०-राजाकी मूर्च्छा तो व्यजनादि साधनासं टूर हांगई, परन्तु वह उसाम्रकार 
स्थत रही, कारण कि आयुके शेष रहनेपर ही ओषधीका उपाय फल देता ह॥४०॥ 
च्ातियोजयितव्यवछक्ाससवस्थासथ सत्त्वावछवात्‌ || 
स निनाय नंतान्तवत्सद्ध+ पारेग्ह्यांचितसकसकज्ञनास्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः ।, अथ सत्त्वविष्ववात्‌ प्रतियोजवितव्यवल्लईसमवस्थान अंगनां नितान्तवत्सलः सः 
परिगृह्य उचितम्‌ अंक निनाय ॥ ४१ ॥ 
वाच्यप० [ तेन वितान्तबत्सळेन + पारिगृक्ष + निन्ये ॥ ४१ ॥ 
अथ चैतन्यस्य विनाशकारणात्‌ तन्त्रीभियोजनीयायाः चोणाचा: समावर्त्या ता प्रियामतिप्रेमवान्‌. 
सः नपः परिगृह्यात्संगं नौतवानिति सरळाथः || ४ १॥ 
भा०-तव चेतना टूर होजानेसे विना तार चढी वाणाका समान उस प्रयाका 
आति मेमीने उठाकर उचित अंक ( गोदी ) में रक्खा ॥ ४१ ॥ 
पातरङ्राचंषण्णया तया करणापायावाभिन्नवणरया॥ 


समलक्ष्यत विश्रदावलां गगलखासुषसाव चन्द्रसाः ॥ ४२ ॥ 


इए सरोवरक्े पञ्चीमी समानः 


८] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (:२५१) 


अन्वयः । पतिरकानिषण्णया करणापायविभिन्नवर्णया तया उपति आविलां मृगढेखां बिश्नतू 
चन्द्रमा इव समलक्ष्यत [| ४२ ॥ २ 
वाच्यप० | ( जनाः ) वि्नन्तं चन्द्रमसम्‌ इव तम्‌ अछक्षयन्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्वाम्यजः उत्संगस्थितया इन्द्रियाणामपगमन हेतुना वितर्णया प्रातःकाछे कळुपं छाञ्छनं धार- 
यंश्रन्द्रमा इवाइश्यतेति सरळार्थः ॥ ४२ ॥ 
भा०--पतिकी गोदमें रक्सी हुई इन्द्रियोके अभावसे विपरीत रंगवाली उससे वह 
{ श्र ) प्रातःकालम मालन ग्रगोचह लिये चन्द्रमाका समान दिखाई दया ॥४२॥ 
विळळाप स बाष्पगहद सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ ॥ 
आभतक्षसयाशप मादव भजते केव कथा शरारंष ॥ ३३॥ ' 
अन्वयः । सः सहजाम्‌ अपि धीरताम्‌ अपहाय वाष्पगदूदं विलाप, अभितत्तमयोपि मार्दव 
भजते शरीरिषु केव कथा ॥ ४३ | 
वाच्यप० | तेन विळेपे, अभिततेनायसा मादेवं भज्यते, शरीरिषु कयैव कथया (भूयते) ४ शा 
सः नृपः स्ामाविकीमपि धीरतां विहाय सबाष्पगद्रदं पारिदेवितवान्‌, अग्निना तक्तमचेतनं 
लोहमपि मृदुत्वं प्राभोति, देहिषु विषये कैव चार्तात सरळार्थः | ४३ ॥ 
भा०-वह अज स्वाभाविकी धीरताको त्यागन कर गदगद कंठसे विलाप करने 
लगा, तपा लाहा था कोमट होजाताहे शरारवारयाका तो कथा क्या है ॥ ४३॥ 
कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्रभवन्त्यायुरपोहितुं यदि ॥ 
ते भविष्यति हन्त साधनं किंसिवान्यत्महरिष्यतो विधः ॥ ४४॥ 
भन्वयः। कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्‌ भायुरपोहितुं प्रमवन्ति यदि इन्त प्रहारिष्यतो विधेः अन्यत्‌ 
किमिव साधनं न मविष्यति | ४४ ॥ 
बाच्यप ० । कुसुमेरपि + प्रभूयते यदि, अन्येन साधनेन न भविष्यते || ४४ ||, 
पृष्पाण्युपि शरीरसंसर्गात्‌ भायुरपहतु प्रभवन्ति यदि इन्त ! हन्तुमिच्छत्तो देवस्य पुष्पातिरिक्तं. 
किमिव वत्तिति सरडार्थः ॥ ४४ ॥ 
भा०-जब फूलमी शरीरके संगसे आयुका नाश करनेको समर्थ है, तो खेद है 1 
मारनेवाले देवका साधन ओर कोनसी वस्तु न होगी ॥ ४४॥ 
अथ वा सढ वस्त॒ हिंसितुं सदनेवारभते प्रजान्तकः ॥ 
हिमसेकविपत्तिरत्र भे नलिनी पूर्वनिदशन सता॥ ४५॥ 
। अथ वा प्रजान्तकः मृदु वस्तु हिंसितु. मृदुनेवारभते,अन्र दविमतेकविपत्तिः बलिनी मे 
पूव॑निदर्शनं मता | ४५ ॥ 


(९५२ ) | रघुवंश- | - _ : [ समे- 


.  वाच्यप० | अथ वा प्रजान्तकेन + मृदुनैव आरम्यते अत्र हिमसेकविपच्या नडिन्या मे पूर्वनिद- 
शने मतया ( भूयत) | ४५९ ॥ 
` अथवा यदि कालः कोमल वस्तु मृदुनेव वस्तुना इन्तुमुपन्रमते अत्रार्थे तुषारनिष्यन्दविपत्त 
कमिनी मे प्रथममुदाहरणे मता द्वितीयसुदाहरणं पुष्पमृत्युरिन्दुमतीति सरछार्थः ॥ ४५ || 
सा०-अथवा काल; सुकुमार वस्तुको सुकुमारसेही भारताहे, इसमें वर्फ छगनेसें 
नाश हानवाळा कमालिना मंन प्रथम उदाहरण माना है ॥ ४५ ॥ 
स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न इन्ति माम्‌॥ 
विषमण्यसूत कचिन्भवेदसृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः | इयं लक जीवितापहा यदि, इदये निहितं मां कि न हंति कचिदीश्वरेच्छया विषम- 
प्यमृते भवत्‌ काचद्शृत वा गवेष ( भवेत्‌ ) ॥ ४६ ॥ 
वाच्यपार० | भनया खजा जीवितापहया भूयते यदि हृदये निहितया अहं किं न इन्ये+विषेण 
अपि अमृतेन भूयते कचिदमृतेन वा विषेण भूयेत | ४६ ॥ 
इयं माळा जीवितापहा यदि तहि वक्षसि निहिता सती मां किं न हन्ति, ईश्वरेच्छया क्चित्प- 
देशे गरळमप्यमृतं भवेत्‌, क्चिदमृतं वा विषं भवेदिति सरलाथः ॥ ४६ ॥ 
` भा०-यदि यह माला ही जीवन नष्ट करनेवाली है तो हृदयपर रक्सी हुई मुझे 
क्यों नहा मारती, कहीं विष भी अमृत हो जाताहे ओर कहीं ईंश्वरकी इच्छासे अमृत 
विष हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
अथ वा मम भाग्यावंछुवाद्रानः काल्पत एष वचसा ॥ . 
यदनेन तरुने पातितः क्षपिता तद्विटपाश्रिता लता ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः | अथ वा मम माग्यविएवात्‌ वेधसा एषः अशनिः कल्पित: एव, यदनेन तरुन पातित 
(कि तु ) विटपाश्रिता छता क्षपिता || ४७॥ 
` वाच्यप० | वेधाः अमुम्‌ अशनिमेव कल्पितवान्‌, यदसौ तरं न पातयामास, विटपाञ्चितां कतां 
क्षपयामास ॥ ४७॥ 
`` अथ वा मम - भाग्यविपर्ययादेषा खक त्रह्मणा वैद्य॒तोसिः कल्पितः यस्मादनेन प्रसिद्धाशानिनेच 
तरुः स्वयमेव न पातितः किन्तु तस्य वृक्षस्य आश्रिता वरी विनारितिति सरलायेः ॥४७॥ ` 
भा०-अथवा मेरे खोटे भाम्यसे विधाताने यह वज्र करदा ६; जिसने वृक्षका न . 
-मारकर उसके आश्रित ताका नाश किया ॥ ४७ h 
कृतवत्यपि नावधीरणामपराद्वेऽपि यदा चिरं मयि ॥ 


कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥ ४८ ॥ 


८] भावाथैदीपिकामापाटीकासमेत | (२५३) 


। मयि चिरम्‌ अपराद्वेपि अवधीरणा न कृतवत्यसि, तत्कथमेकपदे निरागसम इमं 
जनमाभाष्यं न मन्यसे || ४८ 
वाच्यप० । ( त्रया ) + ङुतवत्या भूयते ॥ ४८॥ 
मयि भूरिशोपराधं ऊतवत्यपि यस्मादवशं नाकार्षीः, तव्कथं तवक्षणे अपराधविहीनमिमं जनं 
संभाष्यं न चिन्तयस्तीति सरळाथेः | ४८॥ 
भा०-भेरे बहत अपराध करनेपर भी जव तेने तिरस्कार नहीं किया, फिर अवः 
एकाएकी अपराध राहित इस जनको वोळनेके योग्य क्‍यों नही मान्ती ह ॥ ४८ ॥ 
शुवमस्मि शठः शुचिस्मिते विदितः कैत्तववत्सळर्तव ॥ 
परलोकमसंनिड्त्तये यदनाएच्छय गतासि मामितः ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः | हे शुचिस्मिते कैतववत्सळः शठ इति धत्रं तव विदितः अस्मि यत्‌ मामनापुच्छच इत: 
परलोकम्‌ असन्निङत्तये गतासि ॥ ४९॥ 
वाच्यप० | ( त्वं ) कैतववत्सलं शठम्‌ इति ध्रुवं विदितवती ++गतया ( भूयते )॥ ४९ ॥ 
हे घवळहसिते ! गूढविप्रियकारी कैतवश्षिग्ध इति सत्यं त्वया विज्ञातोस्मि, यस्मात्कारणात; 
मामनामन्त्रयासमाझ्ेकात्परछोकमपुनराकृतये गतासीति सरळार्थः || ४९ || 
मा०-हे उज्ज्वल हँतनेवाली ! तेने निश्चयही मुझे कपटसे प्यार करनेवाला झठ- 
- जाना, इसीकारण मुझते विना पूछे ही तू फिर न आनेके लिये परछोकको चली 
गई ॥ ४९ ॥ 
दयितां यादि तावदन्वगाद्विनिवृत्तं किमिदं तया विना ॥ 
सहतां हतजीवितं मम प्रबलामात्मकुतेन वेदनाम्‌ ॥५० 
अन्वयः । इदं मम हतजीवितं तावत्‌ दायिताम्‌ अन्वगात यदि तया चिना. किं निवृत्तम्‌, 
{ अत एव ) आत्मकतेन प्रबळां वेदनां सहताम्‌ ॥ ५० || 
वाच्यप० । अनेन हतजीवितेन दयिता अन्वगायि यदि तया विना चित्तेन कि ( भूयते) 
प्रबला वेदना सह्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
इदं मम कुत्सितं जीवितमादो प्रियामिन्दुमतामन्वगच्छ्यादि ताहि तया प्रियया विना प्रसा” 
गतमत एव स्वदुश्रेष्टितेन निदृत्तिर्पेणाधिक दुःख क्षमतामिति सरठाथः॥ ९० | 
भा०-यह मेरा नष्टजीवन यदि प्यारीकें पीछे चलागया था तो फिर किस निमित्त 
कोर आया, इसकारण अपने कमोका प्रबल दुःख सहै ॥ ५० ॥ 
सुरतश्रमसंभृतो मुखे ध्रियते स्वेदलवोद्वमो5पि ते ॥ 


अथ चारतमिता खमात्मना घिगिमां देहभृतामसारताम्‌ ॥५शा 


१ का) या . [समे- 


अन्वयः । सुरतश्रमसमतः लेदळ्वाटूमः अपि ते मुख ध्रियते अथ च त्वम्‌ आत्मना अस्तमि- 
ता, दहभताम्‌ इमाम्‌ असारतां धिक || ५१ ॥ 
वाच्यंप० । तुरतश्रमसंमृतेन स्वेदल्वोहूमेन * ध्रियते स्रया च अस्तमितया ( भूयते ) ६१ | 
सुरतश्रमेण प्रादुभूतः स्रेदळवोद्गमोपि ते मुखे वर्तते अथ च त्रम्‌ आतमना स्वरूपेण नाझ 
प्राप्ता, अतः प्राणिनामिमामस्थिरतां घिगिति सरलाथ: ॥ ५१ ॥ 
भा०-परिअमके पसीनेकी दूँ दरे मुखपर बत्तमान हैं, और तू आप नाशको 
आप्त हुईं देहधारियोंकी इस असारताको' धिक्कार है ॥ ५१ ॥ | 
सनसाप न वाप्रय सया छकुतपूव तव क जहास सांस 
~ ~ >> इ. पे 
ननु शब्दपतिः क्षितेरहं त्वयि से भावनिवन्धना रतिः ॥५२॥ 
- सन्वयः। मया मनसापि तत्र विप्रियं न कृतं, मां किं जहासि, ननु अहं क्षितेः शब्दपति 
भावनिवन्धना मे रतिः त्वय्येब ॥ ५२ ॥ 
__ चाच्यप० । अहंशन तवान्‌ लगाई कि हीये, मया शब्दपतिना ( भूयते) भावनिवन्धनया मे 
नत्या त्वय्येब ॥५२ ॥ | 
मया मनसापि तत्र विप्रियं न कुतं, तहि त्वं केन कारणेन मां त्यजसि न नन्वहं क्षितेः शब्दत 
“एब पतिः, न व्वर्थतः किन्तु स्वभावहेतुका मे प्रीतिः त्वय्येवास्तीति सरळार्थः || ५२॥ 
भा०-मैने पहले कमी मनसेमी तेरा विमिय नहीं किया, फिर तू मुझे क्यों त्यागन 
करती है, पृथ्वीका पति तो में नाममात्रसे हूं, परन्तु मनकी मीति तुझमेंही हे ॥५२॥ 
कसमात्खाचतान्वळाशुतश्चळयन्भुङ्गरुचर्तवारकाच्‌ ॥ 
करभारु करात मारुतस्त्वदपावतनशाक सं सनः ॥ ५३॥ 
अन्वयः । हे करभोरु कुसुमोत्वचितान्यळीमृतः भृङ्गरुचस्तवाळकान्‌ चलयन्‌ मारुतः मे मनः 
सवढुपादर्तनशंकि करोति ॥ ५९ ॥ 
वाच्यप० । चल्यता मारुतेन > क्रियते ॥ ५३ ॥ 
हे करमोर्‌ ! मारुतः पुष्पे रचितान्‌ कुटिलान्‌ नीळांस्तवाळकान्‌ कम्पयन्‌ मे मनः तव पुनरा” 
गमने झंकावत्करोतीति सरथः ॥ ५३ ॥ 
[०-हे करमोरु ! फलोसे शयी, टेढी काळी अळकोंको कॅपाकर वायु मेरे . मनको 


he 


रे छोर आनेको थाझावान्‌ करतीहे ॥ ५३॥ 
तदपोहितमहेसि प्रिये प्रतिबोषेन विषादमाशु मे ॥ 
ज्वालेतेन गहागत तसस्ताइनाद्रारव नक्तसाषावः ॥ ५३ ॥। 


८ ] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( २५५ ) 


अन्वयः । हे प्रिये ! तत्‌ आशु मे विषादं नक्तमोषाधिः ज्वल्तिन तुहिनाद्वेः गुहागतं तम इव 
अतिबोधेन अपोहितुम अहीसे ॥ ९४ ॥ 
` वाच्यप० | त्वया मे विषादम्‌ अपोहितुम अह्यते ॥ ५४ ॥ 
हे प्रिये ! यथा निशायां तृणज्योतिराख्या छता स्वप्रकाशन हिमाळयस्य गुहागतमन्धकार (चर।- 
करोति तयैव त्वमपि प्रतिबोधेन शीघ्रं मे दुःखं निरसितुमहसाति सरार्थः ॥५४॥ 
भा०-हे प्रिये ! इसकारण तूं भेरे शोकको रानिमं मकाशवाळी ओषधीसे 
हिमाल्यकी कंद्राके अंघरेकी समान इरनेके योग्य है ॥ वड ` 
'इदमुच्छूसितालक सुखं तव विश्रान्तकथं दुनोति माम्‌ ॥ 
निशि सुप्रभिविकपंकर्ज विरताभ्यन्तरषट्पदस्वनम्‌॥ ५५ ॥ 
अन्वयः | इदमुच्छुसिताळकं विश्रान्तकथं तब मुखं निशि सुतं विरताम्यन्तरळीनषटूपदस्त्रस 
र॒कपंजकमिव मां ढुनाति ॥ ५५ ॥ 
` चाच्यप० | भनेन उच्छरासिताळकेन विश्रान्तकथेन तव मुखेन निशि सुतेन विरताम्यन्तरषट्प- 
' द्स्वनेन एकपंकजेन इच अहे दूये ॥ ९५ ॥ 
इदं चळितचूर्णवुन्तळं निइत्तसंभापणं तवाननं निशाया निमीठितं निःशब्दमंगमद्वितीयं पञ्च- 
मिव मां परेतापयति ॥ ५५ ॥ 
भा०-यह बिखरी हुई अळकावर्लायुक्त वचने रहित तेरा मुख रात्रिमें मुँदेहए 
भीतर भोंरॉके शब्दसे रहित इकेले कमळकी समान मुझे दुःखी करताहै ॥५५॥ 
शरिनं पुनरेति शर्वरी दयिता इन्द्रचरं पतत्रिणमू ॥ 
इति तो विरहान्तरक्षमो कथमत्यन्तगता न मां दहेः ॥५६॥ 
अन्वयः | शर्बरी शशिनं पुनरेति दवंद्रचरं पतत्रिणं दयिता ( पुनरेति ) इति तो विरहान्तरक्षमा 
अत्यन्तगता त्रं कथं न मां दहेः ॥ ५६ ॥ 
वाच्यप० | शार्वय्यी शशी पुनः इयते दयितया दृंदचरः पतत्री पुनरीथते इति ताम्यां 
िरहान्तरक्षमाम्यां ( भूयते ) अत्यन्तगतया त्वया अह्‌ कथं न दह्ये ॥ ५६ ॥ 
रात्रिः चन्द्रं पुनं प्राप्नोति, चक्रवाकं चक्रवाकी पुनरेति, अस्मात्ती चन्द्रचक्रवाकौ विरहाव- 
घिसहो, पुनराइत्तिरहिता त्वं तु कथं न मां संतापयेः ॥ ५६ ॥ 
भा०-रात्रि चन्द्रमाको फिर भी प्राप्त होती है, चकवेको चकती फिर मिळती है 
इसकारण वह दोनों वियोगका अन्तर सहनेमें समर्थ हैं, सदाके निमित्त गई तू मुझे 
क्यों न भस्म करेगी ?॥ ५६ ॥ 
» ha Be च 
नवपहवर्संस्तरेषपि ते सदु दूयेत यदङ्गमर्पितम्‌ ॥ 
तदिदं विषहिष्यते कथे वद वामोरु चिताधिरोहणम्‌ ॥ ५७ ॥ 


2 


~ 


{ २५६ , रघुवंश- ` [ सगे- 
अन्वयः । नवपल्लवसंस्तरेपि अर्पितं मृदु ते यदंगं दूयेत, हे वामोरु ! तदिदं चिताधिरोहणं: 
कथं विषहिष्यते ( त्वं) वद ॥ ९७ ॥ 
वाच्यप० । आर्पितेन. मूदुना ते अंगेन दूयेत अनेन > विषहिष्यते त्वया उद्यताम्‌ || ५७ || 
नूतनप्रबाळास्तरणेपि स्थापितं मृदु तब शरीरं पारेतत्तं मवेत्‌, हे वामोरु ! तदिदमङ्गं चितायाः. 
काष्ठसमूहस्याविरोहणं कथं विषहिष्यते वदेति सरलार्थः || ६७ ॥ 
भा०-नवीन पत्तोंक बिछोनेपरभी रक्खाइआ सुकुमार तेरा शरीर दुखता था हे 
वामोरु ! बता अब वह चिताका चढना कैसे सहेगी ॥ ५७॥ 
इयमप्रतिबोधशायिनी रशना त्वां प्रथमा रहःसखी ॥ 
गतिविश्रससादनीरवा न शुचा नानुमृतेव लक्ष्यते ॥ ५८॥ 


अन्वयः । इय प्रथमा रहःसखी गातावश्वमसाद्नारवा रशना चप्रातेबाधशायिनी त्वां झु 


अनुग्रुतेव न लक्ष्यते इति न ॥ ९८॥ 
वाच्यप०.। अनया प्रथमया रहःसख्या गतिविन्रम्तादनीरवया रशनया अप्रतिवोधशायिनी 


त्वम्‌ > अनुमृतया इव न छक्ष्यते इति न ( भूयते )॥ ५८ || 
इयमाद्या रहःसखी विछासोपरमेण निःशब्दा मेखला भूतां लामनुशोकेन मृतेव न लक्ष्यते इतिं 
नेति सरळाथः | ५८ ॥ 
भा०-पहली तेरी एकान्तकी सखी कीडाके अभावे मोन होनेवाळी यह मेखला 
( तगडी ) तुझ अत्यन्त सोती हुईके साथ झोकसे क्या मृतक हुई सी नही 
दीखती है ॥ ९८ ॥ 
कलमन्यभृतासु भाषित कलहंसीषु मदालसं गतम्‌ ॥ 
` प्रषतीषु विलोलमीक्षितं पवनाधूतलतासु विश्रमाः ॥ ५९॥ 
त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेक्ष्य मां निहिता सत्यममी गुणारत्वया ॥ 
विरहे तव मे गुरुव्यथं हृदयं न त्ववलम्बितुं क्षमाः ॥ ६० ॥ 
अन्वयः । अन्यम॒तासु करं माषितं, कलहंसीषु मदालसं गतम्‌ प्रषतीपु विोळमीक्षितं 
( गतम्‌) पवनाधूतळतासु वि्रमा: ॥ ९९ ॥ । 
इत्यमी गुणां त्रिदिवोत्सुकयापि त्वया-मामेक््य सत्यं निदिताः तव विरहगुरूययं मे हदयम्‌ 
अवलम्बितुं न क्षमाः ॥ ६० ॥ | 
चाच्यप० । कछेत भाषितेन, मदालसेन गतम्‌, विळोळेन ईक्षितिन ( गतम्‌ ) विश्रमेः (गतम) 
इतन गुणान्‌ निदिवोत्सुकांपि तं सत्यं निहितवती, क्षमैः न ( भूयत ) ॥ ९९ ॥ ६० ॥ 


८] भावार्थदींपिकाभाषाटीकासमेत । (२५७ 


- कोकिलासु मधुरं भाषणं, विशिष्टहंसीपु मन्थरं गमनं, हारैणीपु चम्चछा इष्टिः इंपत्कम्पित- 
ळतासु विलासाः! इत्यमी पूर्वोक्ता गुणाः एपु कोकिछादिस्थानेषु जीवन्त्येव स्वर्ग प्रति प्रस्यितयापि 
“त्वया मामवेक्ष्य विरहासहं विचाये मत्याणधारणोपायतया स्थापिताः तंव वियोगे अतिदुःखं मे हृद्यं 
स्थापयितुं न शक्ता इति सरछार्थः ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
भा०-कोकिलाओंमें मनोहरं वचन, कळह॑सियोंमें मन्द गमन, हरणियोंमें चंचल 
दृष्टि, पवनसे कंपित की इइ लताओंमें विलास गया ॥ ५९ ॥ | 
सत्य ह कि स्वग जानका इच्छा करनवाला तन सुद्ध दृखकर यह गुण त्याग ई 
'परन्त तरे वियोगके महादुःखवाले मेरे हृदयतक पहुंचनेको समथ नहीं हं ॥ ३० ॥ 
मथन पारकाल्पत त्वया सहकारः फालना च लाल्वला ॥ 
आविधाय विवाहसात्कयासनयांगस्यत इत्यसाथतस्‌ ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः । ननु हे प्रिये ! सहकारः फलिनी च इमो व्या मिथुन परिकल्पितम्‌ अनयो वित्राहस- 
त्क्रियाम्‌ अविधाय गम्यत इत्यसांप्रतम्‌ || ६१॥ 
वाच्यप० | त्वं मिथुनं पारेकल्पितवती %% गच्छासि इत्यसांप्रतं ( भूयते )॥ ६१॥ 
हे प्रिये ! आम्रः प्रियंगुङता चेमी त्वया मिथुनत्वेनामानि अनयोर्विवाहमङ्गलमङ्कत्दा गम्यत 
इत्यथुक्तामिति सरळायः ॥ ६१ ॥ 
भा०-हे मिय तेने आमको और इस प्रियगुलताको जोडा माना था, इन दोनोंके 
ˆ विवाहम॑गळको विना किये तेरा जाना यह युक्त नहीं है ॥ ६१ ॥ 
कुसुमं छतदोहदस्त्वया यदशोकोऽयसुदारायेण्यति ॥ 
अलकाभरणं कर्थ नु तत्तव नेज्यासि निवापमाल्यतास्‌ ॥ ६२॥ 
अन्वयः | त्वया कृतदोहृदः अयमशोकः यत्‌ कुसुमम्‌ उदीर॑यिष्याति तवाळकाभरणं तत्‌ कथं 
चु निवापमास्यतां नेष्यामि ॥ ६२॥ 
धाच्यप ० | कृतदोहदभनेनाशोकेन यतू + उदीरविष्यते मया तत्‌ ++ नेष्यते ॥६२॥ 
त्वया कतपादताडनरूपदोहदोऽयमशोकों यत्ुष्पमुदीरयिष्यति, तवाळकानामाभरणरूपं 
तत्पुष्पं केन प्रकारेण दाहाजळेरध्येतां नेष्यामीति सरलार्थः ॥ ६२॥ 
सा०-तेरा अफुलितकिया यह अशोक जिस पुष्पको उत्पन्न करेगा उस तेरे अळ- 
` कोंके ध्वूषणरूपको में तेरी दाइकी अंजलिमें केसे लगाउंगा ॥ ६२ ॥ 
( अशाक सोमाग्यवता खाक चरणप्रहारस फुलताइ ) 
स्सरतव सशब्दतूपर चरणानग्रहमन्यदलेसम्‌ ॥ 


अमुना कुसुमाश्रुवर्षिणा त्वमशोकेन सुगात्रि शोच्यसे ॥ ६३॥ | 


( २५८ ) रञुवंश- | [ सम्‌ 


अन्वयः | हे सुगात्रि अन्यदुछेमं सशब्दनूपुंरं चरणानुग्रहं त्मरतेव ङुुमाशरुवर्षिणा अघुना 
अझांकन त्वं शांच्यसे || ६३॥ 

वाच्यप० । स्मरन्निव कुसुमाशरुवर्षी असौ अशोकः त्वां शोचति || ६ 

अन्यढुळम ध्वानेयुक्त मजीरं पादानुग्रहं चिन्तयतेव पुष्पाश्रुवार्षेणा अमुचा पुरोवारतैनाऽशोकेन 

सुगात्रि ! लं शोच्यस इति सरळाथः|। ६२ ॥ 

भा०-हे सुन्दार टूसरेको ढुरूम शब्दायमान नूप॒रवाले तेरे चरणके अनग्रहको 
` स्मरण करता पुष्परूपा आँसू त्यागता इआ यह अशोक तेरा शोच करता है॥६३॥ 
तव निः-्वसितानुकारिसिवकुलेरथचितां समं सया ॥ 


असमाप्य विलासमेखलां किसिदं किन्नरकणिठ सुप्यते ॥ ६४॥ 

अन्वयः । तब निः्श्वसिताबुकारिमिः वकुठेः मया समम्‌ अधेचितां विछासमेलळाम्‌ असमाप्य 
हे किन्नरकण्ठि | किमिदं सुप्यते ॥ ६६ ॥ 

वाच्यप० । त्वं किमिदं + स्वपिषि ॥ ६४॥ 

तव निःश्वासाचुक्ारिमिः वकुलपुष्पेः मया सार्घमर्धे यथा तथा रचितां विळासरशानामपूरयित्वा है 
किन्नरकण्ठि ! किमिदं निद्रा क्रियते इति सरलार्थः ॥ ६४ ॥ 

सा०-हे किन्नरसइशकंठबाळी तेरे श्वासे अनुकरण करनेवाले वङ्कलपुष्पाँसे मेरे 
साथ अधगुथी विलासकोंधनी पूर्ण किये विना कैसे सोती हे ॥ ६४॥ | 

` समदुःखसुखः सखीजनः प्रतिपच्चन्द्रनिभोध्यसात्मजः ॥ 

अहसेकरलस्दथापि ते व्यवसायः प्रतिषक्तिनिष्ठुरः ॥ ६५॥ 

अन्वयः' | सखीजनः समदुःखसुखः अयमात्मजः प्रतिपदंद्रनिमः अहमेकरसः तथापि ते व्यत्र- 
` सायः प्रतिपत्तिनिष्ठुरः अस्ति ॥ ६५॥ 

वाच्यप० । सखीजनेन समदुःखपुखेन अनेनात्मजेन प्रतिपचन्द्रनिभेन मया एकरसेन (मूयते) 
तथापि व्यत्रसायेन प्रतिपत्तिनिष्ठुरेण भूयते ॥ ९५ ॥ 

सखीजनः त्वदु:खन दुःखी, त्वत्सुखेन सुखी, अयम्‌ पुत्र: शुक्पक्षचन्दरतुल्यः, अहमभित्चरागः, 
तथापि तवास्मत्पार्यागरूपो व्यापारः निश्चयेन क्रूर इति सरळायैः ॥ ६९ ॥ 

मा०-ये सीजन सुखदुःखकी साथी हैं, दवितीयाक चन्द्रमाको समान यह इन्र 
हे, एक तेराही ममी से हूं, तथापि तेरा कतव्य कठोर है ॥ ६९ | 

शातरर्तासता रावळ्यदा वरत गेयसतर्निस्त्लवः ॥ 

` गतसाभरणप्रयोजनं परिशून्यं शयनीयमय से ॥ ६६ ॥ 

अन्वयः | अद्य मे घृतिरस्तमिता, रतिरच्युता, गेयं विरतम्‌, कतुनिरत्सवः, आमरणप्रयोजन . 

गतं, शयनीयं पारिद्यन्यम्‌ ( जातम्‌ ) ॥ ६६ ॥ 


<] | भावाथंदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२५९) 


वाच्यप० | शया अस्तमितया, रव्या च्युतया, गेयेन विरतेन, ऋतुना निरत्सवेन आभरणप्रयो- 
जनन गतेन, शयनीयेन परिशून्यन ( जातम्‌ ) ॥ १६ ॥ 
अद्य मे थैये विं, क्रीडा गता, गानं विरतम्‌, अत्नुर्बसन्तादिनिरुत्सव भूषणानाम्प्रयोजनं 
गते, तसं परिछून्यं कि बहुना त्यां निना सर्वै निष्फळमिति सरलार्थः ॥ ६६ ॥ 
भा०-भाज मरा धीरज नष्ट हुआ, रतिक्रीडा भटा, गाना गया, ऋतु उत्सवहान 
हुई, गहनोंका प्रयोजन समाप्त हुआ, शय्या सूनी हुई ॥ ६६ ॥ 
शहणा साचवः सला [सथः [भयारण्या छालेते कळावेधो ॥ 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मे हृतम्‌ ॥ ६७॥ 
अन्तरयः । लमत्र गृहिणी, सचिवः, मिथः सखी, छडिते कलाविधौ प्रियरिष्या (अतः) ला . 
हरता करुणाविमुखेन मृत्युना मे फि न इतै वद्‌ ॥ ६७॥ 
वाच्यंप० । त्वयां एव गृहिण्या, सचिवेन, मिथः सख्या, प्रियशिष्या ( भूयते ) त्वया > + 
उद्यताम्‌ || ६७॥ 
त्वमेव दाराः, बुद्धिसहायो मंत्री, नमैसचिवः, मनोहरे कळाप्रयोगे मियशिष्या अतस्त्वां हरता 
दयाशन्येन मृत्युना मे पकै धस्तु न हृतं वद सममपि हतमिति सरछायेः || ६७॥ 
भा०-तू मरा भाया, बुद्धि देनमें सहायक, एकान्तकी सखी, गानआदि विद्या- 
आको अच्छी प्यारी. शिष्या थी तुझे कठोर मृत्युने हर कर वता मेरा क्या नहीं 
हरल्या ॥ ६७॥ 
सादिराक्ष मदाननापिंतं सध पीत्वा रसवत्कर्थ न से॥ 


अनपास्यास चाष्पदाषतं दुषितं परळाकापनंत जलाझालम्‌ ॥६८॥ 

अन्वयः | मदिराक्षि ! मदाननार्पेतं रसवत्‌ मधु पौत्या वाष्पद्षितं परछोकोपनतं॑ जलाज्ञाळे 
कथ चु अनुपात्यासे ॥ ९८ | 

वाच्यप० | त्वया वाष्पदूषितः परछोकोपनतः जलाञ्जलिः कर्थं + चु पास्यते ॥ ६८ || 

ह्‌ मदिराक्ष ! मन्सुखवापत रसवत्सादुतर मद्य पात्वाश्वतत्त परलाकप्राप्तं मे जठाज्ञांल कथं 
जु अनन्तरं पास्यसीति सरछार्थः | ६८॥ 

भा०-३ मत्तनंत्रांवाली ! मेरे मुखसे अपण कियाहुआ रसीला आसव पानकर मेरे 
अछुआंसे दूषित परलोकमें मिलनेवाली अंजलीको कैसे पियेगी ॥ ६८ ॥ 

विसवेऽपि सति त्वया विना सलमेतावदजस्य गण्यताम्‌ ॥ 


` अहृतस्य ।वंळोसनान्तरेमम सर्वे विषयास्त्वदाश्रयाः ॥ ६९॥ 


अन्वयः | विभवेषि सति त्वया विना भजस्य तावदेव सुखं गण्यताम्‌ विलोभनान्तोः दिप्रया 
नतरः भहृतस्य मम सर्वे विषयास्वदाश्रयाः | ६९ ॥ ` 


(२६०) रघुवंश- | । सर्ग- 
वाच्यप० । ( जनाः ) गणयन्तु सर्वैः विषयेः त्बदांश्रयेः (भूयते) ॥ ६९ ॥ 
रवेर्य सत्यपि त्वया विनाजस्येंतावत्सुखं गण्यतां विषयान्तरैरनाकृष्टस्य मम सर्वे भोगाः त्वद- 
धीनाः इति सरठार्थः ॥ ६९ ॥ | 
_ भा? -ऐश्वर्य होनेपर भी तेरे विना अजका सुख येंहीतक गिनना चाहिये कारण कि. 
और विषय त्यागे हुए मेरे सब भोग तेरे आश्रित ये ॥ ६९ ॥ 
विलपञ्ञिति कोशलाधिपः करुणाथेग्रथितं प्रियां प्रति ॥ 
अकरोत्परथिवीरुहानपि खुतशाखारसबाष्पदूषित्तन्‌॥ ७० ॥ ` 
अन्वयः । कोसळाधिपः करुणा्ग्रयितं प्रियां प्रति इति विछपन्‌ पृथ्वीरहानपि ख़ुतशाखारस- 
वाष्पदूषितानकरोत्‌ | ७० ॥ 
वाच्यप० । कोसळाधिपेन इति विळपता पृथ्वीरहाः अ खुतराखारसवाष्पदूषिताः 
अक्रियन्त || ७० ॥ | 
कोसळपतिरिति शोकरसार्थसंवद्धं प्रियामुद्रिय विळपन्‌ सन्‌ इक्षानपि निर्यासवाष्पैः दूषितान- 
करोदिति सरढाथ: | ७० ॥ | | 
भा०-कोशळ्पति अजने इसप्रकार शोकमें ग्रथित हो प्यारीके निमित्त शोक कर 
के वृक्षांके शाखाआतं चूत इए रसके आधछुआस रुदत कराया ॥ ७०॥ 
अथ तस्य कथाचदकतः स्वजतस्तामपनाय सुन्द्रास्‌ ॥ 
. विससज तदन्त्यमणडनामचलापाशुरुचम्दचैषसे ॥ ७१॥ 
अन्वयः | अथ. स्वजन: तस्य अकतः कथाचतू अपनीय तद्न्त्यमडचा त। सुन्दरम्‌ भगुर 
नचन्दनैधसे अनळाय विससजे || ७१ ॥ 
बाच्मप० । अथ स्वजनेन + + तदन्त्यमंडना सा सुन्दरी + + विससृजे ॥ ७१ || 
अथ कुटुम्ववर्गः तस्याजस्योत्संगात्‌ कथंचिदपर्नाय तदिव्यपुष्पेनालंकृतां वरारोहामगुरुचन्द नै 
घस अग्नये त्यक्तवानिति सरळार्थः ॥ ७१ ॥ 
भा०-तव बंधुवगोंने किसीप्रकार उसकी गोदमेंसे लेकर उसी मालात अन्तस- 
मय सिंगारी उस सुन्दरीको अगस्चन्दनके इंथनवाळी अझ्निङ्गे निमित्त समपण 
कियां ॥ ७१ ॥ 
प्रसदामनुसास्थतः झुचा तूपात साञ्ञात वाच्यदशंनातू ॥ 
न चकार शरारसाभ्रसात्सह दंव्या न ठु जोविताराया ॥ ७२॥ 
अन्वयः | दुपतिः सन्‌ शुचा प्रमदामनुसंस्थितः, इति वाच्यदशेनात्‌ दघ्या सह शार्रारमश्ि- 
सात्‌ न चकार जीविताशया तु न ॥ ७२ ॥ - 


८] मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२६१) 


बाच्यप० | नृपतिना सता % शरीरं न चक्र || ७२॥ 
महीपतिरजः विद्वानपि शोकेन प्रियया सह मृत इति निन्दादशनादिन्दुमत्या सह दहमग्न्य- 
धान च चकार, प्राणेच्छया तु नेतिः सरळार्थ; ॥ ७२ ॥ 
भा०-राजा अज विद्वान होकरभो ख्राकं पीछे मरगया, इस इनामतास उसन गा 
रीर अभिमे न जलाया, ङुछ जोनूकी इच्छासे नही ॥ ७२ ॥ 
अथ तेन दशाहतः परे गुणशेषामुपदिदय भामिनीम्‌ ॥ 
विदुषा विधयो महरद्धयः पर एवोपवने समापिताः॥ ७३॥ 
अन्वयः । अथ विदुषा तेन गुणरोषां भामिनीसुपदिश्य दशाहतः परे महद्धयः विधयः पुर उप- 
चन एव समापताः | ७३ ॥ 
चाच्यप० । अथ सः विद्वान्‌ महद्वीन्‌ ++ समापितवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
भथ पण्डितेन तेन नृपेण गुणशेाम्म्रियामुदिइय दशाहतः परा महासमृद्धयः क्रियाः पुयो उद्यान 
एव सम्पूण अनुष्टिता इति सरळाथः ॥ ७३ ॥ 
भा०-तब शाखक जान्नवाळ अजन गुणमात्र रहा इई प्यारीके निमित्त नगरके 
उपवनमंही महावेभवके सहित कम पूरे किये ॥ ७३ ॥ 
स विवेश पुरीं तया विना क्षणदापायशशांकंदर्शनः ॥ 
परिवाहमिवावोकयन्स्वशुचः पौरवधूसुखाश्चुषु ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः | तया विना क्षणदापायशशांकदशनः सः पोरवधूमुखाश्रुषु स्व्चुच: परिवाहमिवाव- 
लोकयन्‌ पुरी विवेश || ७४ ॥ 
चाच्यप० । शशांकदशनेन तेन + अवलोकयता > पुरी विविशे ॥ ७४ ॥ 
प्रियया विना प्रभातचन्द्रसमः सः नुपः पौरवभ्वाननाश्रुषु स्वदुःखत्य जळोच्छासमिवावलोक- 


~ 


यन्नगरीं विवशेति सरछाथः ॥ ७४ ॥ हे 

भा०-इन्दुमतीके विना रात्रिके बीतनेसे चन्द्रमाकें समान (कांतिंहीन ) उस 
अजने नगरवासिनी ख़रियोंके मुखोके आंसुओोंमें अपने दुःखका अवाहसा देखते इए 
प्रवेश किया ॥ ७४ ॥ 

अथ तं सवनाय दीक्षेतः प्रणिधानाहरुराश्रमस्थितः ॥ 

अभिषंगजडं विजज्ञिवानिति शिष्येण किलान्वबोधयत्‌ ॥ ७५॥ 


अन्वयः | अय सवनाय दाक्षितः गुरः आश्रमस्थितः ( सन्‌) तम्‌ अभिषेगजडं प्रणिधानात्‌ 
विजशिवान्‌ इति शिष्येण अन्वबोधयत्‌ किल || ७५ .॥ 
चाच्दप० | दाक्षितेन गुरुणा आश्रमस्थितेन ( सता ) स ( अभिषंगजडः ) अन्त्रत्रोषि॥७५॥ 


(२६२) खुवंश- [स= 


अथ यागाय दीक्षितो महार्षः विष्टः स्वकीयाश्रमे स्थितः सन्‌ समाविवलात्तं नुपं दुःखमोहितं 
ज्ञातवान्‌, पश्चादिति वक्ष्यमाणप्रकारेण दिष्येणान्ववोधयत्किरेति सरळार्थृः | ७९ ॥ 
भा०-तब्‌ यज्ञमें दीक्षित होनेके कारण वशिष्ठने अपने आश्रमम स्थित हुए तपके 
प्रतापसे उसे दुःखसे मोहित जानकर दिष्यके द्वारा इसप्रकार वोध दिया ॥ ७५ ॥ 
असमाष्घविविर्यतो युनिस्तव विद्वानपि तापकारणम ॥ 
न भवन्तमुपस्थितः स्वयं प्रकृतो स्थापयितुं पथश््युतम्‌॥ ७६ ॥ 
न्मः | यतो सुनिः असमात्तविधिः तब तापकारणं विद्वानपि पथशच्युयुतं अवतं प्रती 
स्थापयितु स्वयं न उपस्थितः ॥ ७६ ॥ 
वाच्यप ० । मुनिना असमाप्तीवीधना विदुषापि पथरच्युतं भवन्तं स्वये न उपस्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यरमान्सुनिरसमात्तयज्ञस्ततस्तव प्रियानाशरूपं दुःखकारणं जानन्नपि स्त्रभाषाद्‌ भ्रष्ट भवन्तं 
स्वभावे स्थापयितुं स्वयं नागतः इति सरलार्थः ॥ ७६॥ 
भा०-क्यों कि सुनि यज्ञ समाप्त होनेके कारण तुम्हारे हुःखका हेतु जानकरी 
स्वभाव त्यागेइए ठुमको समझामेके निमित्त स्वयं न आ शके ॥ ०६ ॥ 
मयि तस्य सुदत्त वर्तते लघुसंदेशपदा सरस्वती ॥ 
शरणा विशुतसत्त्वसार तां हृदि वैनासुपधातुमहेसि ॥ ७७॥ 
अन्वयः । हे सुरत घुरंदिशपदा तस्य सरखती मयित हे विशुतसत्तसार तां श्रृणु एवां 
च ददि उपधातुम अहैसि ॥ ७७॥ 
5 वाच्यप० । तस्य सरस्वत्या मयि इत्यत + सा शरूयतां त्वया + अहते || ७७ ॥ 
हे सदाचारशील ! सूक्ष्मसंदेशपदा तस्य वरिष्ठस्य वाङ्‌ मयि विद्यते, हे अज्यातवैयोतिशव 
तां मारती शृणु, एनां वाचं हृदि घ योग्योसीति सरठाधेः ॥ ७७॥ ५५ यह 
भा०-हे सदाचारयुक्त ! उनकी थोडे अक्षरे संदेसाकी वाणी मुझमें वतमान ६ 
दिख्यातंयैयेवाळे इसे सुन और इसको हृदयमें धारण करनेको तू योग्यहे ॥ ७७ ॥ 


~ 


पुरुषस्य पदेप्वजस्मनः समतीतं च भवच्च आवि च ॥ 
स हि निष्प्रतिघेन चकषुषा त्रितयं ज्ञानमयेन प्यति ॥ 95 ` 
अन्वय | अजन्मनः पुरुपस्य पदेए समतीत च भवच भावि च इति त्रितयं स नि्रतिषे 
ज्ञानमयेन चक्षुषा. पश्यति दि ॥ ७८ ॥ 
वाच्यप्‌० । तेन + इश्यते ॥ ७८ ॥ 
पुरातनपुरुषस्य भगवता्रिविक्रमस्य पदविक्रमेपु भूत वमाने नविष्यचेति नितयं स 
बन्येन ज्ञानमयेन चक्षुषा परति हीति सरळायैः ॥ ७८ ॥ 


मुनिरप्रति- 


८] मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२६३) 


भा०-पुराणपुरुषके पद ( त्रिलोकी ) में भूत भविष्य वर्तमान तीनोंको ज्ञानकी' 
उज्ज्वल दृष्टिसे वे निःसन्देह देखते है ॥ ७८॥ र 
चरतः किल दुश्चरं तपस्तृणबिन्दोः परिशंकितः पुरा ॥ 
प्रजिघाय समाधिभेदिनों हरिरस्मै हरिणीं सुराङ्गनाम्‌ ॥ ७९॥ 
अन्वयः । पुरा किल दुश्चरं तपः चरतः तर्णाबदोः परिशंकितः हारिः समाधिभेदिनीं हरिणीं 
सुराङ्गनाम्‌ असमै प्रजिधाय ॥ ७९ ॥ ` 
वाच्यप० | परिशंकितिन हारिणा समाधिमेदिनी हारिणी सुराङ्गना प्रजिष्ये | ७९ | 
्वेकाळे तीनं तपश्चरतस्तृणविन्हुनामकात्कस्माचिरषेः मीतः शक्रः तपोविनाशिनीं हरिणीं नाम. 
, देवाङ्गवामस्मै राजषेये प्रेरितवानिति सरळार्थः ॥ ७९ || 
भा०-आगे कठिन तप करतेइए ठृणविटुनामक राजषिसे इरकर इन्द्रनं उसके. 
निकट तपस्या मंगकरनेवाली हारिणी नाम अप्सरा भेजी ॥ ७९ ॥ 
स तपःप्रतिबन्धमन्युना प्रमुखाविष्कृतचारुविश्वमाम्‌ ॥ 
अशपद्भव मानुषीति तां शमवेलाप्रलयोगिणा झुवि ॥ ८०॥ 
अन्वयः | सः झामवेळाप्रलयोरमिणा तपः प्रतिनधमन्युना प्रमुखाविष्कृतःचारुविश्रमाम्‌ ताँ भुवि 
मानुषी भव इति अशपत्‌ ॥ ८० | 
वाच्यप ० । तेन + प्रमुखाविष्कृतचारुवि्नमा सा त्वया मानुष्या भूयतामिति अशप्यत||८ ०]. 
स मुनिः तपोवित्नक्रोधेन प्रकाशितमनोहरविळासां तामप्सरसं मर्वछोके मनुष्यस्ती भवेति शशा- 
पेति सरळार्थः ॥ ८० ॥ ी 
भा०-उस सुनिने शांतिरूप मर्मादाको ( नाश करनवाही ) प्रलयकालकी तरंग- 
से तपभंग होनेके काधक कारण सन्मुख मनाहर विलास करता हुइको यह शापादया 
कि तू पृथ्वीमें मनुष्यकी खी हो ॥ ८०॥ 
सगवन्परवानयं जनः प्रतिकूलाचरितं क्षमस्व से ॥ 


इति चोपनलां क्षितिस्पृशं कुतवानासुर पृष्पदशनात्‌ ।८१॥ 
. अन्वयः | हे भगवन्‌ अयं जनः परवान्‌ मे प्रतिकूलाचरितं क्षमस्व इति च उपनताम्‌ आ सुः 
रपुष्पदशेनात्‌ क्षितिस्पृशं कववान्‌ || ८१ ॥ 
वाच्यम० । अनेन जनेन परता ( भूयते ) प्रतिकूलाचरित क्षम्यताम्‌ इति उपनता ( सा ) 
क्षातस्एकू कुता ॥ ८१ ॥ र ' 
है भगवन्‌ ! अयं जनः पराधीनः, मे प्रतिकूछाचारितमपराध॑ क्षमत्वेलनेन प्रकारेण :शरणा- 
गताबाप्सरसम्‌ सुरपुष्पदर्शनपय्येन्तं भूमिस्रा मानुपी ऋृतवानिति सराः ॥ ८१-॥ 


(२६४) रबुबंश- [स्मे 


भा०-हे भगवत्‌ ! यह जन पराये आधीन है, मेरा अपराध क्षमा करो इसम्रकारस 
शरण आई इरको दिव्यपुष्प देखनेतक पृथ्वीम रहनेवाढी किया ॥ ८१॥ 
( अथात्‌ लब देवताओंका फूळ देखेगी तब तूं अपने लोकको ग्राप्त होगी ) 
क्रथकेशिकवंशसंभवा तव भूत्वा महिषी चिराय सा ॥ 


उघळव्धवती दिवइच्युतं विवशा शापनिइत्तिकारणम्‌ ॥ ८२॥ 
अन्वयः । क्रथकेशिकषंशसंभवा सा तव महिषी भूत्वा चिराय दिवश्युतं शापनिृत्तिकारणम्‌ 
उपछव्यवती विवशा ( अभूत्‌ ) ॥ ८२॥ 
. चाच्यप० | क्रथकोशिकवेशसंभवया तया तव महिष्या भूला उपछव्धवस्या विवशया 
{ अभावि ) ॥ ८९॥ 
क्रथक्रैशिककुळलव्य़जन्मा सा हारेणी तव महिषी भूत्वा चिराय स्वगीत्पातितं शापानिवृत्तिहतुक 
सुरकुसुमरूपसुपछन्धवती विवशामूदिति सरळार्थः || ८२ ॥ 
भा०-क्रथकेशिक ( विदर्भ ) वंशमें जन्म,ले वह ( हरिणी ) तेरी रानी हो बहुत 
कालके पीछे स्वर्गसे गिरे, शाप दूर होनेके कारण दिव्य फूछोंको पाकर मतक 
हुईं है ॥ ८२॥ 
तदल तदपायचिन्तया विपदुर्पत्तिमतासुपस्थिता ॥ 
वसुधेयमवेक्ष्यतां त्वया वसुमत्या हि दृपाः कलत्रिणः ॥ ८३॥ 
अन्वयः । तस्मात्‌ तस्य भपायाचिन्तया अलम्‌ उत्पत्तिमतां विपदुपस्थिता खया वसुधा 
इयम अवेक्ष्यतां हि नृपाः वसुमत्या कळत्रिणः | ८३ ॥ 
` बाच्यप० । विपदा उपस्थितया ( भूयते ) त्रम्‌ इमां वसुधाम्‌ अवेक्षस्व पैः कळत्निभिः 
( मूयते )॥ ८३ ॥ 
तस्माततस्याः मरणं न चिन्त्यं जन्मवारिणां व्रिपात्तिः सिद्धा “ जातस्य हि धुवो मृत्युघ्रुं जन्मा 
मृतस्य च”इति गीतायाम्‌ । लयेयं भूमि: पाल्यतां यस्माडूपाः परथिव्या कठ्वन्तः अतो न शोचि- 
तव्यमिति सरळार्यः ॥ ८३ ॥ 
सा०-इसकारण उसके मरणकी चिन्तासे बस करो, जन्मधारियोंके निकट विपत्ति 
रहतीहहै, तुमको यह पृथ्वी पालन करंनी चाहिये, कारण कि राजाओंकी १थ्वीही 
री होती है ॥ ८३ ॥ 
'उदये सदवाच्यसुञ्झता श्रुतमाविष्कृतसात्मवत्तया ॥ 
मनसर्तदुपर्थिते ज्वरे पुनरङ्कीबतया प्रकाश्यताम॥ ८४ ॥ 
` अन्वयः । उद्ये मदवाच्यमुज्सता त्वया आत्मबंत्‌ श्रुतम आविष्कृतं तत्‌ मनसो ज्वरे उप- 


~ 


स्थिते सति अङ्कीबतया पुनः प्रकाऱ्यतास्‌ | 2४ ॥ 


८] मावाथेदीपकामाषारीकासमेत । (२६५) 


वाच्यप० । मदवाच्यम्‌ उज्क्नू त्वम्‌+ आविष्कछृतवान्‌ तत्‌ लं पुनः प्रकाशय ॥ ८४ ॥ 
अम्युदये सति निन्दादुःखं पारहरता सत्यंपि मदकारणे भमाद्यता त्वया यदध्यात्मप्रचुरं ज्ञानं 
प्रकाशित, तच्छतं मनःसंतापे प्राते सति धैर्येण पुनः प्रकाऱ्यताम्‌ ' पण्डितेन सवोस्वस्थास्वरापे 
धीरेण भवितन्यमिति सरलार्थः ॥ ८४ ॥ 
भा०-ऐश्वर्यमं मदके अपवाद मिटाते इए जो तेने अध्यात्मज्ञान मकाश किया था 
मनके संताप प्राप्त होनेपर धीरतासे फिर अव प्रकाश कर ॥ ८४ ॥ | 
« [a 
रुदता कुत एव सा पुनभवता नाजुश्रताप ऊूभ्यत ॥ 
परलोकजुषां स्वकमोभेर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अन्वयः | रुदता भवता सा कुत एव अनुसृता भि पुनर्ने छम्यते परलोकजुषां देहिनां स्थक- 
मेमिः गतयः मिन्नपयाः हि ॥ ८५॥ 
वाच्यप० । रुदन्‌ तां लभते गतिभिः भिन्नपथामिः सूयते | ८५॥ 
रुदता भवता सा कुत एव छम्यते, तेनानुमृतवतापि भवता पुनर्न लम्यते, लोकान्तरभाजा 
शरीरधरिणां स्थानानि पूर्वाचारतपुण्यपापै: ृथक्कुतमागीणि भवन्तीति सरळार्थः | ८५ ॥ 
भा०-रोनेसेसी तुम्हारे वह कहां है तुम्हारे मरनेसेकी वह नहीं मिल सक्ती, 
मै ९ ~e ~ © ha 
छोकान्तर जानेवाले जीवोंकी गतियां अपने २ कमोंके अनुसार पृथक रे 
होती हैं॥ ८५ ॥ 
ha 
, अपशोकसनाः कुटुस्विनीसनुश्हीष्व निवापदत्तिभिः ॥ 
स्वजनाश्चु किलातिसंततं दहति प्रेतमिति प्रचक्षते ॥ ८६॥ 
अन्वयः । ( किं तु ) अपशोकमनाः कुटुम्विनीं निवापदत्तिभिः अनुगुहीष्व, अतिसततं स्वज- 
नाश्रु परेतं दहति इति प्रचक्षते किल || ८६ ॥ 
वाच्यप० । लया अपशोकमनसां कुटुम्बिनी अनुगृह्यतां, स्वजनाश्रुणा प्रेतः दह्यते || ८६ ॥ 
किन्तु दुःखरहितः सन्‌ मायौ पिण्डोदकदाचैस्तर्पय, हि अविच्छिन्नं वन्धूनामश्रु मृतं दहतीति 
मन्वादयः प्रचक्षत इति सरळार्थः | ८६ ॥ वि 
भा०-किन्ठु विशोक मन होकर इदुस्बिनी ( भायी ) पर पिंडादि देकर अनुग्रह 
करो, बंधुजनेका निरन्तर रोना मेतको दुःखी करताहै, ऐसा कहते हे ॥ ८६॥ , 
मरणं प्रक्कतिः शरीरिणां विक्षतिजीवितमुच्यते बुधैः ` 
वां - MT 1. जः CQ 
क्षणमप्यवातिष्ठते -्वसम्यदि जन्तुननु लाभवानसो ॥ ८७॥ 
अन्वयः । शरीरिणां मरणं प्रकृति; जीवितं विकृतिः दुधैः उच्यते यद्यसौ जंतुः क्षणं श्वसन्न- 
चतिष्टते छाभवान्‌ ननु ॥ ८७॥ ` 


(२६६ } खुवंश- [ समगे- 

वाच्यप ० । मरणं प्रकृति जीवितं विक्वार्ति बुधा: व्रुवान्ति जन्तुना ख़सता अवस्थीयते भनेन 
छाभवता ( मूयते ) | ८७॥ 

देहघारिणां मरणं स्वभावः, जीवितं विक्कतिः पण्डितिरुच्यत, एवं स्थिते जीवः क्षणमपि जीवनव> 
तिष्ठत यद्चसो छाभवान्ननु जीवने यथाळामं सन्तोष्टव्यमिति सरळार्थः | ८७॥ 

भा०-शरीरधारियोका मरना स्वभाव है, और जीना विकार है; यह बिद्वानोंने 
कहा है, जो जीवधारी क्षणमात्र इवास लेते है यही निश्चय लाम है ॥ ८७ ॥ 

अवगच्छति मढचेतनः प्रियनारां हृदि शल्यमर्पितम्‌ ॥ 

स्थिरधास्तु तद्व सन्यत कुराळडारतया सघुळुतम्‌ ॥ ८८॥ 

अन्वयः | मूढचतनः प्रियनाशं हृदि आपतं शस्यम्‌ अवगच्छति स्थिरधीः तु तदेव कुशढद्वारन 
तया सपुटूतं मन्यते ॥ ८८॥ 

वाच्यप० । मूढचेतनेन प्रियनादाः अवगम्यते स्थिरघिया तु > मन्यते | ८८ ॥ 

मूढबुद्विरिश्नाशं इदि निखातं झङ्ग्मन्यते, पण्डितासतु प्रियनाशाप्य मोक्षोपायतया तदेव शल्य" 
सुत्खात मन्यत इति सरछाथः | ८८ | 

भा०-भ्रांतवाद्धि मियके नाशसे हृदयम गडी भाळ मान्ते हैं, परन्तु विद्वान उसी 
कुशाळताका द्वार होनेके कारण निकली हुई ( शल्य ) मान्ते है ॥ ८८ ॥ 

( अर्थात मरनेसे सुकर्मियोंकों मोक्ष होताह ) 
स्वशरीरशरीरिणावपि श्रुतसंयोगविष्ययी यदा ॥ 


विरहः किसिवानुतापयेद्रद बाह्मेविंषयेविषाश्वितस॥ ८९ ॥ 
` अन्वयः । स्वशरौरदारीरिणो अपि यदा श्रुतसंयोगविपयैयो ( स्तः ) तदा बल्मिविषये: विरह 
विपश्चितं किमिवाचुतापयत्‌ वद ॥ ८९ ॥ 
बाच्यप०) स्वशरीरशरीरिभ्यांश्रुतसेयोगविर्ययाम्यां | भूयते ) बिरहेण विपश्चित्‌ किमिवाचुता- 
प्येत ( लया ) उद्यताम्‌ ॥ <९ ॥ 
स्य देहात्मानाबपि यदा श्रुतसंयोगपियोगौ, तदा पुत्रकळत्रादिमिविरहो पंडित किमिवानुता- 
पयेत्त्यं बदेति सरलार्थ: ॥ ८९ ॥ न 
भा०-अपना शरीर भोर आत्माभी जब संयोग वियोगवाल माने गये हैं तो बाहरी 
विषय ( पुत्रकलत्रादि ) से एथक होना विद्वावांका केस सतापद सक्ताहे ॥ ८९ ॥ 
न एथग्जनवच्छुचो वरां वशिनाउुत्तम गन्तुमहाल ॥ 


द्रमतावसता किसन्तर याद वाया ङ्वितयेऽपि ते नलाः ॥९०॥ 
अन्वयः | हे बशिनासुत्तम एजग्जनवत्‌ झुचो बशा गंतुं नासि ( तथाहि ) हुमसाचुमता म 
न्तरं वायौ द्वितयेडपि यादे ते चढा! ॥ ९० ॥ 


४" 


= 
kt 
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<] मावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (२६७) 


वाच्यप० | त्रया नाह्येते केन अन्तरेण ( मूयते ) तैः चलैः भूयते || ९० | 
हे जितेन्द्रियश्रेष्ठ ! पामरजनवच्छोकस्य वशं गन्तुं न योग्योसि, तथाहि तरशिखारणां को वि~ 
रापः पवने सति द्विप्रकारा अपि ते द्रुमतानुमन्तश्वंचढा स्युरिति सरलार्थः | ९० ॥ 
भा०-हे जितेन्द्रियोंमें शरे पामरमनुष्योंके समान शोकके बशीअ्त होनेको तुम 
ग्य नहीं हो, क्यों कि वृक्ष और पर्वतम कया अन्तर है जो पवनसे वे दोनों चलाय- 
मान हो जॉय ॥ ९०॥ | 
स तथेति विनेत॒रुदारमतेः प्रतिगृह्य वचो विससजे झुनिम्‌॥ 
तदलब्धपदं हदि शोकघने घ्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरो॥९१७४ 
अन्वयः † सः उदारमतेः विनेतुर्गरोवशिष्ठस्य वचः तथा इति प्रतिगृह्य मुनि विससर्ज तत्‌ 
( वचः ) शोकघने अस्य हृदि भलन्धपदं ( सत्‌ ) गुरोः भन्तिकं प्रतियातमिव ॥ ९१ ॥ 
वाच्यप० | तेन उदारमतिना मुनिः विससृजे तेन % अळन्धपदेन ( सता ) प्रतियातेन इव 
भूयते ॥ ९१ ॥ 
स शपः कुशाम्रबुद्धेगुरोवशिष्टस्य वचः तच्छात्रसुखरितमंगीङत्य वशिष्ठचछात्रं विसृष्टवान्‌, किन्तु 
तद्चः दुःखसान्द्रऽस्य नृपस्य हृयप्ात्ावकाशं सहर रिष्ठस्य समीपं प्रतिनिवृत्तं किमिति सरलार्थः ॥ 
ताटकडृततमततू ॥ ९१ ॥ / 
भा०-उस अजने शिक्षाकरनेवाले गुरुके वचनको “ ऐसाही है ” यह कह स्वी- 
कारकर वशिष्ठके शिष्यको बिदा किया, परन्तु महाशोकवाले हृदयम वह वचन अव- 
काश न पाकर उसके गुरुके निकट निवृत्तसा होगया ॥ ९१ ॥ 
तेनाष्टो पारंगासताः समाः कथंचिहालत्वादवितथसनतेन सूना ॥ 


साइश्यप्रतिकृतिदरशनेः प्रियायाः स्वसेषु क्षणिकसमागमोत्सवेश्च ९२ 
अन्वय; | अवितथपूनृतेन तेन सूनोः वालत्बातू प्रियायाः साद्दयप्रतिक्कतिदर्नेः सवने क्षाणि- 
कसमागमोत्सवेश्च कथंनिदष्टी समाः परिगमिताः ॥ ९२ ॥ 
वाच्यप० | आवितथसूनृतः सः कथंचिदष्टो समाः पारिगमितवान्‌ ॥ ९२ ॥ 
यथार्यप्रियवचनेन तेनाजेन सुतस्य बालत्वादिन्दुमत्याः दस्वन्तरगतमाकारसाम्यैः चितरद्‌्ेः 
सपन क्षणभंगुरेस्समागमोत्सवेश्च इच्छेणाष्टो वत्सरा अतिवाहिताः इति सरलार्थः ॥ ९२ ॥ 
भा०-सत्य आर मधुराणी वानेवाळल अजने पत्रको वाळक होनेके- कारण 
प्यारकि चित्र देखनेसे ओर स्वभमें क्षणमात्र संयोगके आनन्दसे जेसे तैसे आठ वर्ष 
बिताये ॥ ९२ ॥ 


तस्य प्रसद्य हृदय फिल शाकशकूः 
एक्षप्ररोह इव साधतल बिसेद ॥ 


32) रघुवंश- [ स्- 


आणान्तहेतुमपि तं भिषंजामसाध्यं 
लाभं प्रियानुगमने त्वरया स मेने ॥ ९३॥ 
अन्वयः । शोकरंकुः तस्य हृदयं एक्षप्ररोहः सौधतळम्‌ इव प्रसद्य किळ विभेद सः प्राणान्त- 
हेतुमपि भिषजामसाव्यं तं ( शोकरांकुं ) प्रियाचुगमने त्वरया छामं मेने || ९३ ॥ 
वाच्यप० । शोकशंकुना तस्य हृदयं पक्षप्ररोहेण सौधतळेन इव विभिदे तेन प्राणान्तहेतुः 
मिषजामसाघ्यः स छाभः मेने || ९३ ॥| 
सोककीळः तस्याजस्य हृदयं एक्षप्ररोहः सौधतळमिव वछात्किळ विभेद, स डुपः मरणकारण- 
सापि भिजामप्रतिसमाधेयं तं रोगपर्येयसितं प्रियाया अनुगमने सरयोत्कण्ठया ळामं मेने इति 
सरलाथेः । तद्वियोगस्य दुस्सहत्वात्तत्मात्तिकारणं मरणमेव श्रेष्ठमिति भावः ॥ ९३ ॥ 
मा० । निश्चयही शोकका वाण शक्तित उसके हृदयको घरकी छत्तको बडके वृक्ष 
के समान अन्ततक भेदकर गया था, उसने मरणके कारण वैद्यले असाध्य उस शोक- 
कोभी प्यारीके पीछे जानेकी उत्कंठामें लाम माना ॥ ९३ ॥ 
- सम्यग्विनीतमथ वर्महरं कुमार- 

। मादिश्य रक्षणविधो विधिवत्मजानाम्‌ ॥ 
रोगोपसृष्टतनुदुवसाति सुशुक्षः ` 
व्रायोपवेशनमतिदपतिषिभूव ॥ ९४॥ 

अन्वयः | अथ हृपतिः सम्यक्‌ विनीतं वर्महरं कुमारं विधिवत्मजानां रक्षणविधी आदिश्य 
रोगोपसृष्टतनुदुवेसतिं मुमुक्षः ( सन्‌ ) प्रयोपत्रेशनमतिवेभूव ॥ ९४ ॥ 

चाच्यप० | चुपतिना रोगोपसृष्टतनुना + मुसुक्षुणा ( सता ) प्रायोपवेशनमतिना बभूवे॥९४॥ 

अथ पतिः नितर्गसंस्काराम्यां विनययुक्तं कवचधारणयोग्यं तं कुमारं दशरथं प्रजानां रक्षण- 
विधी राज्य विधिवननियुज्य रोगव्याप्तशरीरस्य दुःखावत्थिति जिहासुःसन्‌ अनशनावस्थानबुद्धिबंमूवेति 
सरळायः । अनयोबेसन्ततिलकाच्छन्दः ॥ ९४ ॥ 

भा०-तव अजने अच्छीप्रकार सिखाये कवचधारी कुमार दशरथो मजाकी 
रक्षण विधिमें शाख्रानुसार उपदेश करके, रोगके कुत्सित निवासबाले शरीरको त्यागने" 

-की इच्छासे अन्नत्यागका ब्रत लिया ॥ ९४ ॥ 
तीथे तोयव्यतिकरभवे जहुकन्यासरय्बो- 
देहत्यागादसरगणनालेख्यमासाथ सः ॥ 
पूर्वाकाराधिकतररुंचा संगतः कान्तयासौ 
लीलागारेष्वरमत पुननेन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ ९५॥ 


९] भावाथेदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२६९ ) 


अन्वयः । असौ जद्दकन्यासरय्वोर्ब्यंतिकरभवे तीर्थे देहत्यागात सद्य एव अमरगणनाछे= 
ख्यम्‌ आसादय र्वाकाराधिकतररुचा कान्तया संगतः ( सन्‌ ) बन्दनाम्यन्तरेषु लीलागारेडु 
अरमत | ९९ ॥ . 

वाच्यप० अनेन + संगतेन ( सता ) + अरम्यत ॥ ९५ || 

असौ नृपः गैंगासस्यूसंगमे तीर्थे शरीरत्यागात्सय एवामरगणनायां ठेखनं पराप्य पूर्वेस्मादधिक<- 
तरकोन्त्या प्रियया संगतस्सन्‌ इन्द्रोययानत्यान्तवातिपु क्रीडामवनेषु पुनररमतेति सरळार्थः । मन्दाक्रा* 
न्ताच्छन्दः ॥ ९५ ॥ 

भा०-यह अज गंगा और सरयूके जलोके समागम तीर्थमें शरीर त्यागनेसे शीघ्र: 
देवताओंकी गिन्तीमे लेख पाकर ( वह ) पहले शरीरसे अधिक शोभायमान मार्याके 
साथ फिर नन्दनवनके क्रीडामन्द्रांमे विलास करने लगा ॥ ९५॥ 


इति श्रीमह(कविकालिदासविराचिते रघुबंश महाकाव्ये पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रविराचित- 
मावार्थदीपिकामापाटीकासमन्विते अष्टमः सगे: ॥ ८ ॥ 


नवसः सर्ग; । 

— cmc — 
पितुरनन्तरमु ्रकोसळान्समधिगस्य समाधिजितेन्द्रियः ॥ 
दशरथः प्रशशास सहारथो यसवतासवतां च घुरि स्थितः ॥ १॥ 


अन्वयः । समाथिजितेन्द्रियः यमवताम्‌ भवतां च धुरि स्थितः महारथः दशरथः पितुरनन्तरसु= 
'तरकोसळान्समधिगम्य प्रशशास ॥ १ ॥ 

वाच्यप० । समाधिजितेन्द्रियेण घुरि स्थितेन महारथेन दशरथेन प्रशासे ॥ १ ॥ 

संयमेन जितेन्द्रियः संयमिनां रक्षतां राज्ञामग्रे स्थितो महारथः दहारथः पितुरनन्तरमुत्तरकोसला- 
न्देशान्सधिगम्य प्रशशासेति सरळार्थः । टुतविळम्बितमेतद्गत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०-सयमत इन्द्र जांतनवाल, यागा आर राजोंम अग्रणी, महारथ, दशरथन 
पिताके अनन्तर उत्तरकोसळदेशोको प्राप्त करके मयादामें रक्‍्खा ॥ १॥ 


आधिगतं विधिवचद्यदपालयत्मरकृतिमण्डलसात्मकलोचित्तम ॥ 
अभवदस्य ततो गुणवत्तरं सनगरं नगरंन्धकरोजसः ॥ २॥ 


अन्वय; | अधिगतम्‌ आत्मकुलोचितं सनगरं प्रकृतिमण्डलं यत्‌ विधिवत्‌ अपालयत्‌ ततः 
नगरन्प्रकरोजसः अस्य गुणवत्तरम्‌ अभवत्‌ || २ || 


` (२७०) रघुवंश- [सर्थ- 


. वाच्यप० । ( तेन ) विधिवत्‌ अपांल्यत + गुणवत्तरेण अभूयत || २ ॥ 
, प्राप्त ल्कुलागतं नगरजनयुक्तं जानपदमण्डळे यस्मायथाशास्रमपाल्यत्तत: कुमारतुल्यपराक्रम- 
स्यास्य दशरथस्य गुणवत्तरमभवत्‌, तत्‌ प्रकृतिमण्डलं तस्मिन्नतीवानुरक्तं जातमिति भावः ॥ २॥ 
भा०-माप्त इए अपन कुलक योग्य नगरसहित, प्रजामंडलको, विधिपूर्वक जो 
पालन किया इसीसे पवतमें छिद्र करनेवाले ( कातिकेय ) के समान तेजस्वीका 
प्रजञामडळ ) अधिक गुणदान हुआ ॥२९॥ 
उभयमेव वदन्ति मनीषिणः समयवर्षितया कृतकर्मणास ॥ 
वळानपूदनसर्यपात च त श्रमनुद सदुदण्डवरान्दयस्‌ ॥ ३॥ 
अन्वयः | मनीषिणः वळनिपूदनं मनुदण्डधरान्वयम्‌ तमर्थपतिं च उभयमेव समयवर्षितया इत 
-कर्सैणां श्रमुम्‌ ( इति ) वदन्ति ॥ ३ ॥ 
' वाच्यप० । मनीषिभिः वढनिपूदनः मनुदण्डघरान्वयः अर्थपतिः च उभयम्‌ एव + श्रमदुदर 
इति उद्यत ॥ ३॥ 
पण्डिताः शाक्रं प्रशारक मनुकुळोत्पनं तमपतिं दशरथं चेत्दुमयमव समयवर्षितया ्वकर्म- 
कारिणां श्रमस्य चुदमिति वदन्तीति सरलार्थः ॥ ३॥ 
सा०-विद्वान्‌ इन्द्र ओर मनुराजाके वंशवाले उत्त पृथ्वीपाति इन दोहीको अवसर 
पर वर्षा करनेके कारण सुकमियोंके श्रम मिटानेवाछे कहते ई ॥ 
जनपदे न गदः पदसादधावभिसवः कुत एव सपत्वजः ॥ 


क्षातरञ्चप्फळवत्यजनन्द्न शासरतऽमरतजास पाथव ॥ ४४ 
अन्यः । शमरते अमरतेजसि अजनंदने पार्थिवे ( सति ) जनपदे गदः पदं न जादथो 
-सपत्नजः अमिभवः कुत एव क्षितिः फलवती अभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
वाच्यप० । गदेन पर्द न आदधे सपत्वजन अभिभवेन कुत एव, क्षित्या फल्वत्या अभावि |]'४॥ 
शान्तिधर्मतत्परे देवतेजस्यजनन्दने दरारथे प्रथ्वीश्वरे सति देशे रोगः पदं नादी, इात्रुजन्यः 
तिरस्कारः कुत एव, वसुधा फलवलभूच ॥ ४॥ 
भा०-शान्तिमे तत्पर देवताके समान तेजस्वी अजनन्दनके धंराधीश होनेपर देशम 
रोगनेमी चरण न घरा ओर फिर झङ्मंका भय तो कहां पृथ्यी फलबाली हुई ॥४॥ 
दशादिगन्तजिता रघुणा यथा श्रियमपुष्यदजेन ततः परम्‌ ॥ 
तमधिगस्य तथेव पुनर्वेभो न न महीनमहीनपराक्रमस ॥५॥ 
अन्वयः | मही दशदिगन्तजिता रघुणा यथा श्रियमपुण्यत्‌ ततः परम्‌ अजेन ( यथा श्रियम- 
पुष्यत्‌ ) तयैवाहनपराक्रमं तम्‌ अधिगम्य पुनने बभी ( इति.) न ॥ ५ ॥ 
वाच्यप० | मह्या + श्रीः अपुष्यत + पुनने बभे (इति ) न ॥ ५ ॥ 


९] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२७१) 


पृथ्वी 'चक्रवार्तैना रुणा यथा लक्ष्मीमपुष्यत्‌, तदनन्तरमजेन यथा कान्तिमपुष्यत्‌, तथैव 
सहावरठिएं त॑ दशरथं स्त्रामिनमभिगम्य पनर्नवमाविति नेति सरळार्थः ॥ ५ ॥ 
AN Se तीतने ° छः क ~ ~ 
भा०-पृथ्वीने जैसे दशदिशाओंके जीतनेवाले रसे ओर उसके उपरान्त अजसे 
^ ba ho To 
अपना शांना वढाइथा, बसहा उस महापराकमा राजाको आत हा शानत हुईं 15 ॥ 
कि 0०३ ८ (५ 
समतया वलइष्टिविसजनेनियमनादसतां च नराधिपः ॥ 


अनययौ यमपुण्यजनेशवरो सवरुणावरुणाग्रसरं रुचा ॥ ६ ॥ 
अन्वयः । नराधिपः समतया वस॒बृष्टिवेसजने; असतां नियमनाच सवरुणी यमपृण्यजनेश्व . 
अनुययौ रुचा अरुणाप्रसरम्‌ ( अनुययौ )॥ ६ ॥ 
वाच्यप ० । नराधिपेन % अनुयये रुचा अरुणाप्रसरः ( अनुयये ) || ६॥ 
प्रजापतिः दशरथः समदा्ँतया धनर्षटिविसर्जनैः क्रूराणां निप्रहाच चरुणसहितों यमकुबेर 
यथासँख्यमनुचकार, कान्त्यारुणसारथि रविमनुययाविति सरलार्थः ॥ ६ ॥ 
» भीं०-महाराज दशरथ समान वापस घनंवरसाने आर ऊराका दड दंनसे वरुण 
सहित यम कुनेरके ओर तेजसे रविके अनुयायी इए ॥ ६ ॥ 
न मृगयाभिरतिर्न हुरोदरं ने च शशिप्रतिमाभरणं मधु ॥ 
तसुक्याय न वा ववयोवमा प्रियतमा यतमानमपाहरत्‌ ॥ ७॥ 
अन्वयः | उदयाय यतमानं ते मृगयाभिरतिर्न अपाहरत्‌, दुरोदरं न (अपाहरत्‌ ) शशिप्रतिमा- 
सरणं मधु न च ( अपाहरत्‌) नवा नवयौवना प्रियतमा ( अपाहरत्‌ ) ॥ ७ ॥ 
वाच्यप० । यतमानः स मृगयामिरत्या न अपाहियत हुरोदरेण न शरिप्रतिमाभरणेन मधुना 
-न ( अपाहियत ) न वा नवयीवनया प्रियतमया (अपाहियत) || ७॥ 
अभ्युदये यतमानं तं दशरथमाखेटव्यसनं नाचक्षे, चूतं च नापाहरत्‌, चन्द्रस्य प्रतिविम्वा- 
अरणं मधु नापाहरत्‌, नवयीवना रामा नापाहरोदिति सरछार्थः ॥ ७॥ 
भा०-उच्नतिके निमित्त यत्न करनेवाले उस दशरथक्ो न .म्रगयाकी अधिकताने 
न यूतने ओर न चंद्रप्रतिविम्बके भषणवाळी मदिरा तथा नवीन थोवनबाली खियोंनि 
जय किया ॥ ७॥ 
न कृपणा प्रभवत्यपि वासवे न वितथा परिहासकथारवपि ॥ 
न च सपरनजनेष्वपि तेन वागपरुषा परुषाक्षरमीरिता ॥ < ॥ 
अन्वय । तेन प्रभवति सति वासवेपि कृपणा वाङ्‌ नेरिता, पारेहासकथास्त्रपि वितथा ( वाढ 
जरिता ) ( किं च ) अपरुषा (तेच ) सपत्नजनेष्वपि परुषाक्षरं न ( ईरितम्‌ ) ॥ ८ ॥ 
वाच्यप०,। सः इपणां वाचं न इरितवान्‌.वितयां ( वाचं न ईरितान्‌) भररुद्‌ ( सः ) पर- 
"चाक्षरं न ( इरितवान्‌ )॥ ८ ॥ 


(रर) खुबंश- क 


तेन दशरथेन प्रभी सति इन्द्रेपि दोना वाङ्‌ नोक्ता, परिहासवार्ता्वपि मिथ्या वाङ्‌ नेरिता किच 
करोषञत्येन तेनारिजनेष्वपि कूराक्षरं यथा तथाचाङ्‌ नेरिता, कं लाना सत्या मधुरै वाग- 
तते सरछाथः ॥ < ॥ 

भा०-उस राजाने मड होनेपर दीनताका वचन इन्द्रसेमी न कहा, तया हँधीकी 


कयामेंमी असत्य न कहा ओर कोधशून्य ( होनेसे ) कठोर वचनका प्रयोग शत्रं 
भी न किया ॥ ८ ॥ 


उदयमस्तमयं च रघूदहादुभयसानशिरे वसुधाधिपाः ॥ 


स हि निदेशमलंघयताभभूत्सुहटदयोष्टइ्यः प्रतिर्जतास ॥९॥ 

अन्त्रयः । वसुधाधिपाः रघृद्॒हात्‌ उदयमस्तमयश्च उमयमानाशिरे हि सः निदेशमंछंवयतां सुहृदः 
भूत्‌ प्रतिगजतामयोहृदयः ( अभूत्‌ ) ॥ ९ ॥ 

वाच्यप० । वशुधाधिपेः आनरो + तेन सुद्ददा अभावि अयोहृदयेन ( भमावि ) ॥ ९ ॥ 

पृथ्वीपतयः तस्माद्रघुनायकादुद्धि नारा चेत्युभयं छेभिरे, यसमात्‌ सः दशरथः आज्ञामलंघवता-. 
म्मित्रमभूत्‌, प्रतिस्पाधनां कठिनचित्तोऽमूदिति सरळाथः ॥ ९ ॥ 

भा०-राजाओंने उस रघुकुरुपतिसे उदय ओर अस्त दोनोंकी ग्राहि कीं, कारण 
कि वह आज्ञा उछंघन न करनेवालेका मिय और सामना करनेबालोको कठिनः 
चित्तथा ॥ ९ ॥ 

अजयदेकरथेन स मेदिनीसुदषिनेमिमधिज्यशरासनः ॥ 

जयसघोषयदस्य तु केवलं गजवती जवतीव्रहया चसूः ॥ १० 

अन्वयः । अंघिज्यशरासनः सः एकरथेन उदधिनेमिं मेदिनीमजयत्‌ गजवती जवतीन्रहयाः चमूः 
अस्य तु केंबळं जयमधापयत्‌ || १० ॥ 

चाच्यप० । अविव्यशरासनेन तेन + उदधिनेमिः मेंदिनी अजीयत गजत्रत्या जत्रतीब्रहयया 
चम्बा % जयः भघाष्यत || १ 

अधिज्यकार्सुकः स दशरथः समुद्रवेषटनां वसुधामेकरयेनाजयत्‌, हस्तियुक्ता वेगेन तीव्राश्वा साः 
सेना त्वस्य महीपतेः केवलं जयमप्रथयदिति सरळाथः ॥ १० ॥ 

भा०-घनुषधारीने समुद्रपर्यंत पृथ्वी एकही रयसे जीती, हाथी ओर महाषेगवान 
घोडेवाला इसकी संनान तो केवळ जयशब्द मगट [कया ॥ १०॥ 


अवनिमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य धनतः ॥ 

विजयदन्दभितां यथरणेवा घनरवा नरवाहनसँपदः ॥ ११॥ 

अन्वयः । वरूथना एकरथंन अवाच [जतवत; घचुनत तरवाहनसपदः तस्य-घचरवा अणवा: 
विजयदुंदुमितां यथुः किळ ॥ ११ ॥ | 


९] . , नावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । . (२७३). 


वाच्यप० ॥ घनरवैः अणेवेः विजयदुंदुमिता ययेः। ११ ॥ 
गत्तिमता५द्वितीययसथेन वसुधां जितवतः धानुष्कस्य कुवेरतुल्यलक्ष्मीकस्य तस्य दशरथस्य मेघन 
तुल्यघोषाः सागराः विजयदुन्दुभितां ययुः किळेति सरळार्थः || ११ ॥ 
भा०-वरूथमान्‌ (वैठनेवाळेकी रक्षाकरनेवाले ) एकही रथसे परथ्वीके जय करने- 
वाले, धनुषधारी, कुबेरके तुल्य धनी, उस दशरथके मेधके समान गजता हुआ सागर 
जातका नगाडा बना ॥ ११॥ 
शमितपक्षबळः शतकोटिना शिखरिणां कुलिशेन पुरंदरः ॥. 
सं शारशष्टिसुचा धनुषा द्विषां स्वनवता नवतामरसाननः ॥१२॥ 
अन्वयः | पुरन्दरः शतकोटिना कुलिशेन शिखरिणां शमितपक्षबळः नवतामरसाननः सः शर- 
वृष्टिमुचा स्वनवता धनुषा द्विषां ( शमितपक्षबक्क: ) | १९ ॥ 
वाच्यप० । परन्दरेण + झामितपक्षवलेन ( अभूयत ) नवतामरसाननन तेन ( शमितपक्ष- 
बलन ( अभूयत ) ॥ १२॥ 
शक्रः शताखिणा वज़ेण पवेतानां विनाशितपक्षसारः नवोत्पळमुखः सः दशरथः वागदृष्टिमुचा 
घोषवता धनुषा शात्रूणां नारितसहायबळ भासीदिति सरलाथः ॥ १२॥ 
भा'-इन्दरने वज्ञकी कोटिसे पर्वतोंके पक्षबलका नाश किया ओर नये कमलके 
समान सुखवाछे दशरथने वाण वर्षानेवाले घनुषसे शत्रुपक्षका नाश किया ॥ १२॥ 
चरणयोनेखरागससद्धिमिसुकुटरत्नमरीचिभिरस्एशन्‌ ॥ 
नृपतयः शतशो मरुतो यथा शतमखं तमखण्डितपोरुषस्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः । शतशो नृपतयः अखंडितपौरुषं तं मरुतः शतमखं यथा नखरागसमृद्धिभिः मुकुटः 
रत्वमराचिमिः चरणयोः अस्पृशन्‌ ॥ १३॥ 
वाच्यप ०| शतशः दृपतिमिः 'अखंडितपोरुषः सः मरुद्भिः शतमखः यथा अस्पुर्यत || १३॥। 
शतशो भूपतयोऽखण्डितपराक्रमं तं दशरथं निजेराः पुरन्द्रमिव पदनखकान्या संपादिताहँ- 
भिरमकुटरत्नमरीकिमिः पदयोरस्पृशान्‌ तं प्रणेसुरिति सरार्थः | १३॥ 
भा०-सैकडों राजा महापराक्रमी दशरथका, इन्द्रका दवताक समान चरणके 
नखाका कातसं बढा कान्तवाली सुकटका माणयाका प्रभासे चरणांम छते हुए॥ ९३॥ 


निवडते स महाणवरोधसः सचिवकारितबाल्सुताअलीन ॥ 
समनुकम्प्य सपत्नपरिग्रहाननळकानलकानवसां पुरीम्‌ ॥ १४ ४ 


अन्वयः । सः सचिवकारितत्राळसुता्लीन्‌ अनलकान्‌ सपत्नपरिप्रहान्‌ समनुकम्प्य अळकान- 
वमां पुरां ( प्रति) महाणवरांधपः: नितरबृते ॥ १४ ॥ 
१८ 


चाच्यप० । तेन अळकानकमां पुरी ( प्रति ) निवडते || १४ ॥ 

स दशरथ: मन्त्रिभिः संप्रयोजितै:" कारितवालपुत्राज्ञडीः हतस्वामितयालकसंस्कारशून्या- 
इशनुपत्नीः समूनुगृह्याळकातुल्यां पुरीमयोष्यां प्रति सागराणां पर्यन्ताक्निवदृत इति 
सरलार्थः ॥ १४ ॥ 

मा०~वह दशरथ मात्रया कराइ हुई वाळकाका अजली ओर अळकसस्कारराहत 
शज्जआका नारियोंपर दया करक महासागरके किनारेसे अलका ( कुभरका परा 
समान अपनी राजधानीको लोटा ॥ १४ ॥ 

उपगतोऽपि च सण्डलनामितामनदितान्यसितातपवारण:॥ 


श्रियमवेक्ष्य स रन्ध्रचराभभ्दनलसोननळसोमसम्तिः ॥ १५॥ 
अन्वयः । अचुदितान्यसितातपवारणः अनळसोमसमञ्ुतिः श्रियं च रन्भ्रचछामनेक््व स मंडळ- 
नाभितामुपगतोपि अनङसोऽमूत्‌ ॥ १५ ॥ 
वाच्यप ° । अनुदितान्यीसतातपवारणेन अनळसोमसमद्युतिना श्रियै रनप्रचलामवेक्ष्य तेन मंडल- 
नामितासुपगतेनापि अनळसेन अभावि ॥ १५ || 
अनुच्छितान्यशवेतच्छत्रोमिचंद्रतुल्यकानितः टक्ष्मीमाठस्यादिरूपे छले चञ्चलामाळोक्म 
सः दशरथः द्वादशराजमण्डळस्य प्रधानषृश्वीपतित्वमुपगतोपि अप्रमत्तोऽभूदिति 
सरटाथः ॥ १५ ॥ 
सा०-अकेळ *वतङत्रेबाला, चन्द्रमा आर अभिक समान तजरवा, कक्षाका छ- 
द्वारा चलायमान होनेवाली दख वहे दशरथ चकवा होकरभी आलस्यरहित 
हुआ ॥ १५ ॥ 
.. तम्रपहाय ककत्स्थकलाद्वव पुर्षसात्मभव च पातंत्रता ॥ 
नूपतिसन्यससेवत देवता सकमलां कमलाघवमर्थिबु॥ १६ ॥ 
अन्वयः । पतित्रता सकमळा आर्थिपु अलाधबं कङुत्स्यकुोद्भषं तं ( दशरथम्‌ ) भात्ममवं 
परुष च अपहाय अन्यं के शपतिम असवत ॥ १६ ॥ 
चाच्यप० । पतित्रतया सकमलयाशभळाधवं ककुत्स्थकुछोद्धव॑ तम्‌ अपहाय भन्यः कः पति 


असव्यत ॥ १६॥ | की 
पतित्रता कमळहत्ता श्रॉररथिपु विषये ळघुत्वरहितं ककुत्स्थवंशोतपन्नं ते दशरथ स्वयम्सव पुरुषी- 
तमं त्यवत्माऽन्यं क॑ नपतिमसेवतोति सरलार्थः ॥ १६॥ . 
मा०-पातत्रता कमलहस्ता दुर्वा ( लक्ष्मी ) याचकोके आदर करनंवाल काकुत्स्व- 
वृंशर्भ उत्पन्न उस दशरथको तथा स्वयं होनेवाले पुरुष विष्णुको छोडकर भार किसका 


सेवन करती थी ?॥ १६ ॥ ` 


A 


९] मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२७५ ) 


तमळभन्त पति पतिदेवताः शिखरिणामिव सागरमापगाः ॥ , 
मगधकोंसलकेकयशासिनां दृदितरोऽहितरोपितमार्गणम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वयः । पतिदेवताः मगधकोसळकेकयासिनां दुहितरः भहितरोपितमार्गणं त॑ शिखरिणा- 
-सापगाः सागरमिव पतिम्‌ अळमंत ॥ १७॥ 
वाच्यप० | पतिदेवतामिः>दुहितमिः अहितरोपितमार्गृणः सः शिखारेणामापगाभिः सागर इव 
पतिः अळम्यत || १७॥ है | 
पतिन्रताः ममधकोसलकेकयाधिपतीनां राज्ञां कन्यफाः वेरेषु निखातवाणं तं दशरथं पर्वतानां 
मुतयः नद्यः जळनिधिमिव स्वामिनं प्रापुरिति, सरछार्थः ॥ १७ ॥ | 
भा०-पतित्रता मगध कोसळ और केकयदेशोंकी वेटियों ( सुमित्रा, कोसल्या, 
केकई ) ने शत्रुओपर बाणप्रहार करनेवाले दशरथको, पर्वेतोंकी पुत्री नदियोंने सागर- 
के समान पति प्राया ॥ १७ ॥ | 
प्रियतमाभिरसौ तिसुमिबेभो तिसूमिरेव भुवं सह शक्तिभिः॥ 
उपयतो विनिनीषुरिव प्रजा हरिहयोऽरिहयोगविचक्षणः॥ १८॥ 
अन्वयः | अरिहयोगविचक्षणः असौ दशरथः तिसृभिः शक्तिभिः सह प्रजाः विनिनीषुः तिसृभिः 
` शक्तिभिः सह भुवम उपगतः हारेहय इव वमी || १८॥ 
. वाच्यप० | अँरिहयोगविचक्षणेन अनेन दशरथेन प्रजा विनिनीपुणा उपगतेन हारिहयेन इव 
में ॥ १८॥ 
शतुनाशविधो चतुरः असी दरारथः तिसूमिः प्रियतमाभिः सह प्रजा विनेतुमिच्छुः तिसृभिः 
अमावमन्त्रोत्साह॒शक्तिभिरेव सह क्ष्मामुपगतो शक्र इव वमाविति. सरलार्थः | १८ ॥ 
भा०-वैरियोंकें नाशोपायमें प्रवीण यह दशरथ तीन खतरियासे प्रजाकी रक्षाके निमित्त 
तीनों शक्तियोंसहित प्ृथ्वीपर आये हुए इन्द्रके समान शोमित हुआ ॥ १८ ॥ 
_ (प्रभाव मंत्र और उत्साह यह तीन शक्ति कहाती हैं ) 
स किल संयुगसूधि सहायतां मघवतः प्रतिपद्य महारथः ॥ 
स्वश्नजवीयमगापयदुच्छित सुरवधूरवधूतभयाः शरेः ॥ १९॥ 
. अन्वयः | सः महारथः संयुगमूर्ति मघवतः सहायतां प्रतिपद्य शरेः अवधूतभयाः सुरधूः 
.उच्छितं स्वभुजबीयेमगापयत्‌-किळ || १९ || 
वाच्यप०/। तेन मशरथेन + उच्छितं स्वमुजवीर्येम्‌ अगाप्यत ॥ १९॥ | 
महारथः सः दशरथः समरमूर्धि शक्रस्य सहायतां प्रतिपद्य व्राणैनिवार्ततत्रासाः सुखघूरुच्छित॑ 
स्ववाहुवळमगापयत्किळेति सरळार्थः ॥ १ ९॥ 


(२७६) रघुपंश- [ सर्ग- 


भा०-महारथी वह दशरथ रणभूभिमं इन्द्रका सहायक हो बाणोसे भय मिराई 
हुई दृवाड़्नाभास अपनी भ्रजाआका प्रताप गवाता हुआ ॥ १९ ॥ 

ऋतुषु तेन विस्जितमोलिना भुजसमाहतदिग्वसना कृताः॥ 

कनकयूपसमुच्छृयशोमिनों वितमसा तंमसासरयूतटाः ॥२०॥ 

भन्वयः। क्रतुषु विसर्जितमीलिना मुजसमाहृतदिम्वसुना वितमसा तेन तमस्ता सरयूतटाः कन 
कयूपसमुच्छूयशाभिन: कृताः [| २० ॥ 

वाच्यप ० । क्रतुषु विसार्जीतमोळिः भुजसमाहृतदिग्वसुः वितमाः सः तमसासरयूतटान्‌ कनक- 
यूपससुच्छ्यशाभिनः कृतवान्‌ ॥ २० | 

अश्वमेधेमु यज्ञष्ववरापितमुकुटेन भुजाजितदिगन्तसंपदा तमोगुणविहीनेत तेन दशरथेन तमसा- 
सरयूतटाः सुवणयूपानां समुन्नमनेन शोमिनः कृताः इति सरळार्थः | २० ॥ 

1०-यज्ञमं मुकुट उतारेहुए, अजासि दिझाओंका धनलानेवाले, तमोगुण 

रहित दशरथने तमसा ओर सरयूके किनारोंको सुवर्णके उँचे स्तम्भोसे शोभित 
केया ॥ २० ॥ 

अजिनदण्डशृतं कुशसेखलां यतगिरं सुगश्वक्भपारिगहास्‌ ॥ 

अधिवसंस्तनुमध्वरदीक्षितामसमभासमभासयदी-श्वरः ॥ २१ ॥ 
` अन्वयः । ईश्वरः अजिनदंडमृतं कुरामेखलां यतगिरं सृगश्वंगपरिप्रहाम्‌ अध्वरदीक्षितां तलु 
अविवसन्‌ अम्तममासम्‌ अभासयतू ॥ २१ | 

वाच्यप'० | ईश्वरेण + अधिवसता > अमास्यत ॥ २१ ॥ 

भगवानध्टूर्तिः कुष्णाजिनमौदुम्वरं दण्डवारिणं दर्भमेखेळां वाचंयमां ङुरङ्गश्वंगपारिग्रहां यञ्ञदी- 
क्षितां संस्कारविशेपयुक्तां तचुषधितिष्टन्सन्नसमदीतिं भासयाति स्मेति सरलार्थः ॥ २१ ॥ 

भा०-महादेव भगवान्‌ अष्टमूतिने म्रगचम ओर दुंडधारी, कुशकी मेखलासे युक्त, 
मोनता थारे, इरिणका सींग लिये, यज्ञमे दीक्षित, विशेषसंस्कारयुक्त; उस ( दशरथ ) 
के श्रीरमें मरवेशा करके मनोहर कांतिसे शोभित किया ॥२१॥ । 

अवश्ृथग्रयतो नियतेंद्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितः ॥ 

नमयति स्मर स केवलसुन्नतं वनसुचे नसुचेररये शिरः॥ २२ ॥ 

सन्वयः | अवमथप्रयतः नियतोद्भियः सुरसमाजसमा्रमणोचितः सः उन्नतं शिरः वनमुचे 
नमुचेः भरये केवळं नमयति स्म ॥ ९९ ॥ 

चाच्यप० । अवभथप्रयतेन नियतेन्द्रियेण सुरसमाजसमाक्रमणोचितेन तेन उन्नतं शिरः % * 


नम्यते स्म ॥ २२॥ 


९] मावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (२७७) 


` यज्ञान्तस्नानेन जितेन्द्रियः भमरसमाधिष्टानयोग्यः सः दशरथः उन्नतं शिरः वनमुचे नमुचेः 
अवे झाक्रायिव केवल नमयति स्मेति सरळार्थः ॥ २२ ॥ 

भा०-यज्ञान्तस्नानसे पवित्रता प्राप्त किये, इन्द्रियजीतनेवाले देवसमामें बेठने 

योग्य उसने ऊंचा शिर केवळ नझुचि (देत्य ) के मारनेवाले, जळ वर्षानेवाले इन्द्र 


७ हि टी 


कोही झुँकाया ॥ २२॥ 


असक्दकरथंन तरास्वना हारहयाअसरण घनुभूता ॥ 


दिनकराभिमखा रणरेणवो रुरुधिरे राधिरेण सुरद्विषाम्‌ ॥ २३॥ 
अन्वयः | एकरथंन तरात्वना हारहयाप्रसरण घनुभता असकृत दिनकरांभसमखाः रणरणवन 
सरदिपां रुधिरेण रुरुधिरे ॥ २३ || 
वाच्यप० । एकरथी तरस्त्री हारहयाग्रसरः धनुर्भत असत्‌ दिनकराभिमुखान्‌ रणरेणून्‌ + 
रुरेध ॥ २३ ॥ 
द्वितीयत्यन्दननेन वळवता शक्रस्पाग्रसरण धानुष्कन दशरथन बहुशः सूयस्याभसुखाः 
संग्रामपांसवः देत्यानां राधिरेण दूरीकृता इति सरलाथेः॥ २३ ॥ 
भा०-एकरथी, बली, इन्द्रके आगे चलनेवाले, धनुषधारी दशरथने वहुतवार सूर्यके 
सम्मुख छाई हुई यद्धकी धूलि, देत्योंके रुधिरसे दूर कर दी ॥ २३ ॥ 


ha (भ्र 


अथ समावत्रते कुसुमेनेवेस्तमिव सेवितुमेकनराधिपम्‌ ॥ 
यमकुबेरजलेश्वरवज़िणां समधुरं मधुरश्चितविक्रमम,॥ २४॥ 


अन्वयः । अथ यमकुव्ेरजळेश्‍वरवज़़िणां समधुरम अआंचितविक्रामं तं नराधिपं सेवितुम्‌ इब 
मधुः नेः कुसुमः समावदृते ॥ २४ ॥ 

वांच्यप० | अथ मधुना % समावदृते | २४ ॥ 

तदन्तरं धरमैराजकुबेरवरुणपुरन्दराणां तुल्यकक्षं समधुरं प्रतिष्ठितबळ्मेकनराधिपं तं दशरथमुपा» 
सितुमिव वसन्तः नवैः पृष्पैरुपछक्षितः सन्समागत इति सरलार्थः ॥ ९४॥ 

भा०-तव यम, कुमेर, वरुण ओर इन्द्रके तुल्य घुरधारी, पूजितपराक्रम, चक्रवर्ती 
दृशरयको सेवन करनेके निमित्त वसन्त नवीनपुष्पोंसहित आया ॥ २४ ॥ 

जिगमिषुर्धनदाध्युषितां दिशं रथयुजा पारेवर्तितवाहनः ॥ 

दिनमुखानि रविर्हिमनिमहेविंमलयन्मळ्यं नगमत्यजत्‌ ॥२५॥ 

अन्वयः | धनदाष्युषितां दिशं जिगमिषुः रथयुजा परिवतितवाहनः रविः हिमनिग्रहैः दिन- 
मुखानि विमळयन्‌ मळयं नगम्‌ अत्यजत्‌ || २९ ॥ 

वाच्यप० । जिगमिषुणा रथयुजा परिवातितवाहनेन रविणा > विमळ्यता मळ्यः नगः 
मत्यज्यत ॥ २५ ॥ 


(२७८ ) रघुवंश- | सग 
कुबेराधिष्टितां दिझं गन्तुमिच्छुः सारथिना5रुणेन निवर्तिताश्व सूर्य: हिमस्य दूरीकरंणैः प्रभा- 

तानि प्रकाशयन मळ्याचलं तलाजेति सरलार्थः ॥ २५ ॥ 

ह्‌ भा०-झुबरक वसनेकी (उत्तर ) दिशाको जानेकी इच्छावाठ, अरुणके रथ. - 


छोटाये हुए सूर्थने शरदी दूर करनेसे प्रभातोंको उज्ज्बळ करते हुए मळयपर्वत त्यागा२५ 
कुसुमजन्म ततो नवपछ्वास्तदनु षट्पदकोकिलकूजितम्‌ ॥ 
इति यथाकममाविरभून्मधुईमवतीमवतीर्यं वनस्थलीम्‌ ॥२६॥ 
अन्वयः । ( आदौ ) कुसुमजन्म ततां नवपल्लवा: तदनु षट्पदकोकिळकूजितम्‌ इति यथा 
भामे टुमवती वनस्थळीम अवतीर्य मधुः आविरभूत्‌ ॥ २६ ॥ 
वाच्यप ० । ( आदौ ) कुसुमजन्मना ततो नवपछतरः तदचु पट्पदकोकिलकूजितेन ( जातं ) 
मधुना आविरभावि ॥ २६ ॥ 
आदो पुष्पजन्म, ततो नवपल्लत्राः, तदनु श्मराणां कोकिलानां च कूजितमित्येवं प्रकारेण यथाः 
कमं दृक्षभूयिष्टां वनत्थलीमवतीये वसन्तः प्रादुरमूदिति सरलाथेः ॥ २६ ॥ 
भा०-प्रथम फूछोंका जन्मः तिसके पीछे नवीन पलव तिसके पीछे भ्रमर ओर 
कोकिंछाओंका शब्द इस प्रकार यथाक्रमसे वनके वृक्षोंकी भूमिमें आकर वसन्त 
प्रगट हुआ ॥ २६ ॥ 
नयगणोपचितामिव भूपतेः सदुपकारफलां श्रियमर्थिनः ॥ 
अभिययुः सरसो मधसंभतां कमलिनीमलिनीरपतत्रिणः ॥२७॥ 
अन्वय: | नयगुणोपचितां सदुपकारफलां भूपतः श्रियमार्थच इव मधुसम्रता सरसः कंस|किताम्‌ 
अछिनीरपतनत्रिणः अभिययुः ॥ २७ ॥ 
वाच्यप० । नयगुणोपचिता सद्पकारफळा + श्रीरथिमिरिव मधुसंभता कमलिनी अटिनी- 
रपतात्रिभिः अभियये ॥ २७ ॥ हि | 
नयेन शोर्यादिमिर्गुणः उपचितां सदुपकारफलां दशरथस्य श्रियमथिन इव वसन्तेन सम्यक पुष्ट 
सरसः सम्बान्धिनीं पत्मिनीं खमरा: जळपक्षिणो हंसादयश्व अभिययुरिति सरकाथः ॥ २७॥ 
भा०-नीतिके गणोंसे बढाई, सत्पुरुषोंक उपकाररूपी फलवाढी, राजाकी लक्ष्मीके 
निकट याचकोंके समान. वसन्तसे पुष्ट की इई सरोवरकी कमलिनीके निकट भोरे 
आर हस आय ॥ १७॥ 
कसममेव न केवलमार्तवं नवमशोकतरोः स्मरदीपनम ॥ 


किसळयप्रसवोऽपि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापितःरटा 
झन्वयः । आतेबं नवमशोकतसेः केवलं कुसुममेव स्मरदीपनं न ( किन्तु ) विलासिनां सद” 
यिता दयिताश्रवणापितः किसल्यप्रसवोषि ( स्नरदानाऽमवत्‌ )॥२८॥ 


९] - भावाथंदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२७९ ) 
वाच्यप० । कुसुमेन + स्मरदीपनेन न ( अभूयत ) बिलासिनां मदयित्रा दयिताश्रवणातेन 
किसळ्यप्रसवेन भपि: अभूयत || २८ ॥ 
ऋतुसम्बन्विनं नवमशोकवृक्षत्य केवळं पुष्पमेव कमोद्दीपर्न न किन्तु विछासिनां मदोत्पादकः 
रामाकणार्पितः पछ्तरसंतानोपि कामोहीपनोऽमवदिति सरलार्थः ॥ २८ ॥ . 
भा०-ऋतुमे फूलाहुआ नवीन अशोकका केवळ फूल ही कामोद्दीपक न हुआ कि 
तु विछासियोंकों मद्‌ करानेहारा खियाँके कर्णमें रक्खाहुआ कोंपलोंका गुच्छा भी 
कामोद्दीपक हुआ ॥ २८॥ 
विरचिता मधुनोपवनश्चियामभिनवा इव पत्रविशेषकाः ॥ 
मधुलिहां मधुदानविशारदाः कुरबका रवकारणतां ययुः ॥ २९ ॥ 
अन्तरयः | मधुना विरचिता उपवनश्रियाम्‌ अभिनवा पत्रविशेषका इव मधुदानविशारदांः कुर- 
बकाः मधुलिहां रवकारणतां ययुः ॥ २९ ॥ 
_ वाच्यप० । मधु नाविराचितैः उपवनश्रियाम्‌ अभिनेवेः पत्रविशेषकेः इव मधुदानविशारदैः कुर- 
वकेः मधुलिहां रवकारणता यये ॥ २९ || 
वसन्तेन विरचिताम्‌ उपवनशोभामभिनताः पत्ररचना इव स्थिताः मकरन्दाचां दाने विचक्षणाः 
कुरबकाः वृक्षाः अमराणां मदकारणतां गता इति सरलीथः ॥ २९ ॥ 
भा०-बसन्तसे रचेइए उपवनकी शोभामें नवीन पत्ररचनाके समान स्थित मधुका 
दान देनेमें चतुर कुरवक ( वृक्ष ) भोरोंकी गुंजारके हेतु इए ॥ २९॥ ' 
सुवद्नावदनासवसंसृतस्तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः ॥ 
सुकरेरकरोन्मधुळोलुपेर्षकुलमाकुळमायतपंक्तिमिः ॥ ३०॥ 
अन्वयः । सुवदनावद्नासवसंभृतः तदनुवादिगुणेन कुसुमोदरमः मधुलोलुपैः आयतपंक्तिमिः 
मधुकरैः वकुलम्‌ आकुळमकरोत्‌ || ३० ॥ 
वाच्यप० । सुवदनावदनासवसंभतेन तदनुबादिगुणेनः कुसुमोद्भमेन बकुलः आकुलः 
अक्रियत | ३० | 
विलासिनीमुखमदेन जनितः तस्यासवस्य सद्गुण: पुष्पोद्गमः मयोढ्पैः दीर्घपंक्तिमिः अमरः 
बकुछवृक्षमाकुलमकरोदिति सरळार्थः ॥ ३० | 
भा०-कान्ताके सुखके मद्यसे उतपन्नहोनेवाले मौर (मोळ) ने उसी (आसव) के 
समान शुणवाला होनेसे मधुके छुग्धक महाप॑क्तिवाले मौरोंते बकुलका वृक्ष पूण कर 
दिया ॥ ३० ॥ ( बकुल युवास्रीके. दुखका कुछा पाकर फलता फुलता है. ) 
उपहितं शिशिरापगमश्रिया सुकुळजालमरोभत किंशुके ॥ 
बंणयिनीव नखक्षतसण्डलं प्रमदया नदयापितलजया ॥ ३१ ॥ 


{ २८० ) रघुवंश- [ सर्ग- 


अन्यः । शिडिरापगमश्रिया किंशञुके उपहितं मुकुछजालं मद्यापितळळया प्रमदवा प्रणयिनि 
€ उपहितं ) नखश्षतमंडनम्‌ इव अशोभत || ३१ ॥ 

वाच्यप० । उपहितेन मुकुछजाकंन-टपहितेन नखक्षतमंडनेन इव अञ्चम्यत ॥ ३१ || 

बसन्तळक्ष्म्या पछागशतरा दत्तः कुड्मळसपूहः सदन दृराकृतल्जया कान्तवा प्रियतम न्यस्ते 
नखक्षतमण्डनामेचाशोभतेति सरलाथेः ॥ ३१ ॥ 

भा०-असन्तके आगमनकी लक्षमीद्वारा पछाइामे प्राप्त हुआ कलियोंका गुच्छा मदसे 
' जल्ला त्यागी ज्लीका प्योरेकों दिया इना नखक्षतके भूषणके समान शोमित हुआ॥ ३१॥ 

नणशुरुष्रमदाधरदुःसहं जघननिर्विषयीकृतसेखलम्‌ ॥ 

न खरु तावदशेषमपोहितुं रविरळं विरळं कृतवान्हिसम्‌ ॥ ३२॥ 

अन्वयः । ब्रणग्रप्रमदाथरदुः सहं अघननिर्विपयीङृतमेखळं हिमं रविः तावत्‌ निःदेप्रं ( दथा 
तथा ) अपोहितुँ न अळं किन्तु विरळ कृतवान्‌ ॥ ३२ 

वाच्यप० | व्रणगुरप्रमद।चरदुरसहं जघननिर्विपर्याहतमेखळं हिमं रविणा तावत्‌ विरद 
कृतम्‌ || ३२ ॥ ` | 

दन्तक्षतेः दुर्थरैः रामाणामधरोष्टैः हिमस्य दुःखकरणत्वादसह्य॑ जघनेषु निरकाशीकृतमेखढं 
हिमं तूर्यस्तावदावसन्तानिःदोपं यथा तथा दूरीकर्त न खळ समर्थो हि किन्छु तनूंचकारोते 
सरङार्थः | ३२ ॥ | 

नां०-वडे भावयुक्त होठॉको टुस्तह ओर जंघाओंते मेखढाका दूरकरानेवाला शीत - 
तवतक सूर्यते संपूर्ण नष्ट नहीं किया गया था किन्तु थोडा कर दिया था ॥ ३२॥ 


Lens 


असिनयान्परिचेतुमिवोदय्यता मर्यसारुतकम्पितपछवा ॥ 


अमदयत्सहकारलता सनः सकलिका कलिकासाजितासपि॥३३॥ 

अन्वयः | आननयानू पारचलुम्‌ उच्यता मळ्यमारतकाम्पितपद्धवा सकालिका सहकारलता 
काडिकामाजतास भाप मनः अमदयत्‌ ॥ ३३ ॥ 

चाच्यप० | उचतया मलयमारुतकम्पित्तपल्ंबया सकलिकया सहकारडतया अभचत || १२९ ॥ 

मावव्यक्षकानू व्यापारानम्यसितुं स्थिता मळयपवनेन कम्पिताकेसछया सकोरका सहकारवलरी 
'जितशगदोपाणां यतीनामपि मनोडमदर्यादाति सरळार्यैः | ३३॥ 

भा०« रिझानेके व्यापारोंमें परिश्रम करनेवाली ( वेश्‍या ) के समान मठ्याचल- 
के वायुसे हिळते हुए पत्तोवाठी कलियोंवाडी आमकी लताने काम और छेश जात 
इमोका भी मन मत्त कर दिया ॥ ३३ ॥ 


प्रथसमन्यभताभिरुदीरिताः प्रविरला इव सग्धवधूकथाः त 
सरभिगन्धिष शश्चविरे गिरः कसमितासु मिता वनराजियु॥३४॥ 


6 _ # 


९] मावायेदीपिकाभापारीकासमेत । (२८१) 


अन्वयः | सुरभिगंधिषु कुपुमितासु वनराजिपु अन्यम्ृताभिः प्रथममुदीरताः मिताः गिरः प्रविरट- 
मुग्धवधूकथाः इव शुद्रुविरे ॥ ३४ ॥ 
घाच्यप० | + ( जनाः ) शुश्रुवुः ॥ ३४ ॥ 
मनोहरगन्धिषु कुसुमितासु वनराजिषु कोकिळामिः प्रारम्मेपूक्ता अत एव परिमिताः आळापा- 
ौग्ध्यातस्तोकोक्ता मुग्धवधूनां वाच इव श्रुता इति सरळार्थैः ॥ ३४ ॥ 
भा०-मनोहर गंथिवाले वनके फूलोंकी पंक्तियॉमें कोकिलाआके प्रथम ही कुछ 
कछ उच्चारण किये आलाप सुग्धा नायिकाकी समान छुने गये ॥ ३४॥ 
श्रुतिसुखश्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तरुचो वञ्ुः ॥ 
उपचनान्तळताः पवनाइतेः किसळयेः सलयोरिव पाणिभिः॥ ३५॥ 
अन्वयः । श्रृतिसुखन्नमरस्वनगीतयः कुसुमकोमळदन्तरचः उपवनान्तळताः पवनाहते; किंसळ्यैः 
सळ्येः पाणिभिरिव बमुः ॥ ३५ | 
चाच्यप ० । श्रुतिसुखन्रमरस्त्रनर्गातिमिः कुसुमकोमळदन्तरुग्मिः उपवनान्तळतामिः 
न वभे ॥ ३६॥ 
कर्णसुखाः दविरिफशब्दगीतयः पुष्पकोमलदन्तद्युतयः उपवनान्तलताः वायुना कम्पितैः नवपल्लवैः 
साभिनयैः पाणिमिरिव बमुरिति सरळार्थः ॥ ३५ | 
' सा०-कानोके सुखदायक भौरोके मधुरगुंजाररूपी गीत और पुष्परूषी कोमल 
दातोंकी कान्तिबाळी उपवनके समीपकी छता, पवनके कंपाये इए नवीनपत्तंसे आव 
वतातेइए हाथोके समान शोभित हुईं ॥ ३५ ॥ 
लत [a [oe ५ ~ A 
लाढठतावश्रमबन्यावचक्षण सुरासयन्धपराजतकसरस्‌॥ 
पतिषु निविविशुर्मधुसङ्गनाः स्मरसखं रसखण्डनवजितम्‌॥३६॥ 
अन्वय; । अङ्गनाः छाळितविभ्रमवन्धविचक्षणं सुरमिगन्धपराजितकेसरं स्मरसखं मधुं पतिषु 
रसजण्डनत्रजितं निरिविज्ुः ॥ ३६ ॥ 
वाच्यप०।अङ्गनामिः छलितवित्रमतन्वनिचक्षणः सुरभिगन्धपराजितक्रेसरः स्मरखसः मधुः पतिषु 
रसखण्डनवर्जितम्‌ निविविशे || ३६॥ ह 
अंगनाः मधुरविळासघटनापटुतरं मनोहरेण गन्धेन निर्जितवकुछकेसरं कामसखं मयं पतिषु 
विषयानुरागभंगरहितं यथा तथा नि्विविद्ञरिति सरलार्थः | ३६ ॥ र 
भा०-द्विर्योने मधुर विळासकरानेमें चतुर, मनोहर गन्धसे वकुल्पुष्पके परागका 
जीतनेवाला, कामदेवका मित्र, मधु, पतियोंमें रसभंग रहित पान किया ॥ ३६ ॥ 
शुशुभिरे स्मितचारुतराननाः खिय इव शछथशिज्ितमेखलाः ॥ 


विकचतामरसा णहदीर्चिका मदकलोदकलोळविहंगसाः ॥३७॥ 


( २८२ ) रघुवंश- [ सर्ग- 
अन्वयः | विकचतामरसा: मदकळोदकलोलविहंगमा: गृहदीधिकाः स्मितचारतराननाः छथरि- 
जितमखका: [स्रियः इव शुशुमिर |] ३७ | 
वाच्यप० | विकचतामरसामिः मदकळोदकलोलविहगमामिः गृहदीपिकामि: 'चारतराननाभि:- 
इलथरिंजितमेखलामिः स्रीमिः इव झुमे [| ३७॥ . ¦ 
विकसितकमळा मदेनाव्यक्तमधुरवाचो जळप्रियपाक्षिहंसादयः गृहषु वाप्यः स्मितश्रष्टतरसुखा: 
सुखरमेखळा अंगना इव झुशुभिर इति सरळार्थः ॥ ३७ ॥ 


Lo ba 


सा०-खिले कमळ ओर मधुर वोळनेवाळे जलम विहार करनेवाले पक्षियांसे क्त 
घरका वावडी, मुस्कानसे सुन्दरपुख और शब्द करती हई ढीली कोधनीबाली खियांकी 
समान झोभित हुई ॥ ३७ ॥ 


उपययौ तनुतां मधुखण्डिता हिमकरोदयपाण्डुसुखच्छविः ॥ 
सहशसिष्टससागभनिइतिं वनितयाऽनितया रजनीवधूः ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः । मधुखंडिता हिमकरोदयपांडुमखच्छविः रजनीवधू: इष्टसमागमनिद्वतिमनित्या 
व्रनितया सदृशं तनुतासुपययौ ॥ ३८ ॥ 
वाच्यप०। मघुखंडितया हिमकरोद्यपाण्ड्मुखच्छन्या रजनीवध्या तनुता उपथये | ३८ ॥ 
चसन्तसमथेन ह्वासं गमिता चन्द्रोदयेन पाण्इमुखकान्तिरजनीतशूः पतिसंगमसुखमप्राप्तया 
घनितया सदश करतां चोपययाविति सरलाथः | ३८ ॥ 6 
भा०-चसन्तसे खण्डित को हुईं, चन्द्रोदयसे पाण्डु ( श्वेत ) मुखवाली, रातरिरूपी 
खरी प्रियक्षे समागमका सुख न पानेवाली खंडिता खक समान क्षीणताको मातत 
हुई ॥ ३८ ॥ 
अपतुषारतया विशदप्रभेः सुरतसंगपारिश्रमनोदिभिः ॥ 
कुसुमचापसतेजयदझुसिरहिसकरो भकरोजितकेतनस्‌ ॥ ३९॥ 
अन्वयः । हिमकरः अपतुषारतया विशदम्रमैः सुरतसंगपरिश्रमनोदिभिः अंशुभिः मकरोरजित- 
केतनम्‌ कुसुमचापम्‌ अतेजयत्‌ || ३९ ॥ | 
चाच्मप० | हिमकरेण मकरोरजेतकेतनः कुसुमचापः अतेज्यत ॥ ३९ ॥ 
चन्द्रमा अपगतनीहारतया निमेल्युतिमिः सुरतसगखेदह्यारीभिः मयूर: मकरेणो 
पुष्प्वापम अद्यातयादेते सरछाथः | ३९ ॥ 


ho haa 


भा०-चंद्रमाने तुषार न होनेसे निमळकान्तिवाळी, सुरतसंगम उत्पन्न इए पार- 
श्रमको दूर करनेवाली, किरणांसे मकर ( मच्छ ) की ऊंची घ्वजावाले फुलाके घनुद- 
वारी ( कामदेव ) को मचण्ड किया ॥ ३९॥ 


क]; मावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । ( २८३) 


हुतहुताशनदीसि वनश्रियः प्रतिनिधिः कनकाभरणस्य यत्‌ ॥ 

यवतयः कसम दधराहितं तदलके दलकेसरपेशलम्‌ ॥ ४०॥ 

अन्वयः । हुतहुताशनर्दाति यत्‌ कुसुमं वनश्रियः कनकामरणस्य प्रतिनिधिः ( अभूत्‌ ) 
द्कुकेसरपेशळं ( प्रियेः ) आहितं तत्‌ युवतयः अळके दधुः ॥ ४० ॥ ` 

वाच्यप० । हुतहुताशनदीघिना येव ङुसुमेन प्रतिनिधिना ( अभावि ) तत्‌ युवातों 
दधे ॥ ४० ॥ | 

चृतादिप्रन्वलिताम्निप्रमं यत्कर्णिकारपुष्पसुपवनलक्षम्याः सुवणोसरणस्य प्रातीनाविरभूत्‌ कसरु 
च सुकुमार प्रयरा!हत तत्पष्पम्‌ अंगना; कुन्तल दघारात सरठाथ\ ॥ ४० ॥ 

भा०-इवनकी अझ्निके समान कान्तिमाच्‌ ( कणिकारका फूल ) सुन्दर पखुरी 
और केशारयुक्त वनकी झोभाको धारे जो सोनेके भूषणाके स्थानमं था, वह खियोंने 
प्रियासे पाकर अळकोमं धारण किया ॥ ४० ॥ 

अलिभिरञ्जनविन्दुमनोहरेः कुस॒मपक्तिनिपातिभिरङ्कित्तः ॥ 


न खळु शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ४१॥ 
अन्वयः।अंजनाविदुमनोहरेः कुसुमपंक्तिनिपातिमि: अलिभिः' भंकितः तिलकः वनस्थलीं तिलकः 
प्रमदामिब ने शोभयति स्म न खळ ॥ ४१ ॥ 
वाच्यप ०  भंकितेन तिळकेन वनस्थली तिलकेन प्रमदेव न शोम्यते स्म न खछ ॥ ४१ || 
कञञङकणमनोहरेः पृष्पराजिषु निपातिभिः जमरेः चिह्नितः श्रीमान्नाम वृक्षः वनस्थलीमंगना- 
मित्र न शामयति स्मेति न खलिति सरळाथः ॥ ४१ ॥ 
मा०-काजळलके कणाके समान, सुन्दर फूलाकी पंक्तिषर गिरनेवाळे भोरोंसे 
चिह्नित इए तिलक बृक्षने, तिछकने कामिनीके समान वनस्थलीको झोमित 
किया हा ॥ ४१॥ . + 
अमद्यन्सधुगन्धसनाथया किसलयाधरसंगतया मनः ॥ 


संसृतया नवमछिका स्मितरुचा तरुचारुविलासिनी॥१२॥ 


अन्वयः । तरुचारुविलासिनी नवमलिका मधुगंधसनाथया किसलयाधरसंगतया कुसुमसमृतया 
स्मितरुचा ( परश्यताम / मनः अमदयत्‌ ॥ ४२ | 


चाच्यप० | तरुचारुविळासिन्या नवमालुऊया*मनः अमद्यत | ४२ 

तराः पुसश्च चारावंद्ासनां सप्तठाख्या ठता मकरन्दगन्धप्रघानया चचपङ्लाघरसगतया पुष्प 
संपादतया हासकान्या पश्यता मन अमदयदिति सरळाथः | ४२ || 

भा०-दुक्षका श्रेष्ठ वधू नपमह्लिका लताने मधुकी गंधसे युक्त हो कोपलरूपी होठों- 
पर पड़ी फूलांते रचीहुई मधुर मुसकानसे मनको मत्तकिया ॥ ४२॥ 


( २८४) घुवंश- [ सर्गे- 


अरुणरागनिषेविभिरंशुकेः अवणलूव्धपदे श्र यवाहुरे: ॥ 


परभृताविरुतेश्न विलासिनः स्मरवलैरवलेकरसाः कृताः ॥३३॥ 

अन्वयः । बिळासिनः अरुणरागनिपधिमिः अंशुकैः श्रवणळब्धपरिश्च यवाङ्कुरैः परमताविरु- 
-तैश्च स्मरबलेः अवलेकरसाः इताः ! ४३ ॥ 

वाच्यप० । विछासिनः अर्णरागनिपेधीनि भझुकानि श्रवणळव्धपदाः यवाडुराः परमत्ता- 
विरुतानिं स्मरवळानि अवळेकरसान्‌ कृतवन्तः | ४३ ॥ 

विठपतनशीळाः पृरुपाः अरुणरागं तिरस्कुेद्धिः वञ्नैः कर्णेषु निवेशितेयेवाडूरेश्व कोकिठाकाजि- 
तैश्व मदनसेन्ये: ज्लीपरतन्त्रा: कृताः इति सरलार्थः ॥ ४३ || 

भा०-विलासी पुरुषाको, लालरंगको, तिरस्कार कनेवाले वल्नाने थोर कानोमें 
रकखे हुए यवाडकुराने, कोपलोंकी कूकरूपी कामदेवकी सेनाने खीके रसर्मे अनुरक्त 
करदिया ॥ ४३ ॥ 

उपचितावयवा शुचिभिः कणेरलिकदस्वकयोगसुपेयुपी ॥ 


सहशकान्तिरखक्ष्यत मञ्जरी तिळकजाळकजालकसोक्तिके12४॥ 
अन्वयः । झुर्चिसिः कणेः उपचितावयवा अलिकदम्त्रकयोगमृपेदुषी तिळकजा मंजरी अळक- 
जाळकमोतिकेः सद्ृशाकान्तिः अलक्ष्यत || ४४ ॥ 
बाच्यप० | उपचितावयवाम्‌ अलिकदम्वकयोगमुपेयुपी तिळकजां मञ्जरीं + सच्शकान्तिम्‌ 
"अळक्षयन्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुखरजोभिः पुष्टावयवा आमरकदम्वकयोगं प्राप्ता तिलकद्क्षोत्था मञ्जरी नीलाळकतक्तसुक्ताजाट- 
भिवालक्ष्यतेति सरळार्थः | ४४ | | 
भा०-उज्ज्वछ परागके कणांसे पृष्ट हुईं, भारोके समाजको प्राप्त हुईं, तिलकद्क्षकी 
मंजरी, वाळके समूहमे गुथ हुए मोतियोंके सदृश दीप्तिमान्‌ दिखाई दी ॥ ४४ ॥ 
ध्वजपट सदनस्य धनभतरछावकर मखचणसताशयः ॥ 
कुसुमकंसररएसॉलिबत्रजाः सपवनापवतात्थितसन्वयः ॥ ४५ ॥ 
अन्वय: | अलित्रजा: घनुर्भतः मदनस्य '्यजपटम्‌ झरतुश्रेयः छविक्षरं मुखचूर्णे सपचनोपदनो- 
त्यितं कुसुमक्रेसररणुम अन्वयुः ॥ ४५ ॥ 
घाच्यप० | अलित्रजे; + अनुयये || ४५ |] 
ज्ञमरसमूहाः धानुष्कस्थ कामस्य पताकाभूत॑ वसन्तलदरम्याः शोभाकरमाननाठंकारचूणंभूत 
पवनेन सहितमुपत्रनोत्यितपुष्पाकिंजल्करेणुमन्वगच्छत्निति सस्डार्थः || ४५ ॥ 
भा०-नाराक समह वनुषधारण करनेवाले कामका 'आजारूप ऋदुश्रीक मुखको 


सुन्दर करनेवाले, चूण ( कुंकुम ) के उपवनको वायुक साथ उठाहुईं फलाके कसर” 
की रजके पछि गये ॥ ४५ ॥ 


९] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (२८५) 


अन॒भवन्नवदोळणतूत्सव पटुरपि प्रियकण्ठजिश्वक्षया ॥ 


अनयदासनरज्जपरिग्रहे जलता जलतासबळाजनचः॥ ४६ ॥ 

अन्वयः | नवदोलमृतूत्सवमनुभवन्‌ अबलाजनः पटुरपि मियकंठजिघक्षया आसनरजञुपरिम्हे 
मुजळतां जलताम्‌ अनयत्‌ ॥ ४६ ॥ 

वाच्यप० | अनुभवता अवळाजनेन पटुनापि ( सता ) भुजलता जलता अनीयत || ४६ ॥ 

चसन्तांत्सबस्‌ अनुमवन्कामिनीजनः चतुरोपि प्रियकण्ठमालिङ्भिदुमिच्छ्या पौठरज्ुम्रहणे बाहु= 
तां शेथिल्यमनयदिति सरळार्थः ॥ ४६ ॥ 

भा०-नवे झूलेका ऋतु उत्सव करती हुई ख्रियोंने चतुर होकरभी प्रियके कंठ 
आछिंगनकी इच्छासे आसन रस्सीके धारण करनेमें भुजलता ढीली करदी ॥ ४६ ॥ 

त्यजत मानमलं वत विग्रहेने पुनरेति गतं. चतुरं वयः॥ 

परभ्ृताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजनः॥ ४७॥ 

अन्वयः | वत मानः त्यजत विग्रहेरखं गतं चतुरं वयः पुनः न एति इति स्मरमते परमतामिः 
निवोदिते ( सति ) इव वधूजनः रमते स्म| ४७ | 

वाच्यप० । ( युध्माभिः ) मानं त्यव्यतां + गतेन चतुरेंण वयसा पुनः न इयते + वधूजनेन ' 
रम्यतरं स्म | ४७ ॥ 

बत अङ्गनाः क्रोधं त्यजत विरोधेरठम्‌ अतीतं विचक्षणशुपमोगक्षमं नवयौवनं पुनर्नागच्छति 
एवंरूपे मदनाभिप्राये कोकिळामिः कथिते सतीव विळासिनीजनः रेमे इति सरळार्थः ॥ ४७॥ 

भा०-लियो मानको त्याग करो विरोध रहने दो नवीन गई हुई अवस्था फिर 
नहा आता, इसप्रकार कामका आभप्राय काकलाआके निवेदन करनेपर वधजनाने 
मण कया ॥ ४७॥ 

अथ यथासुखसातेवसत्सव ससन भय [व्ळासवतासरखः ॥ 

नरपतिश्चकसे मृगयारतिं स मध॒मन्मधुमन्सथसंनिसः ॥ ४८॥ 

अन्वयः । अथ मधुमन्मधुमन्मथसन्निभः सः नरपतिः विछासबतीसखः ( सन्‌ ) आतेवमुत्सबं 
यथासखमनुभूय मृगयारातिं चकमे ॥ ४८॥ 

वाच्यय० । अथ मधुमन्मधुमन्मथसान्निमेन तन नरपतिच्ा विळासवतीसखेन (सता ) मगयाराति 
चकमे ॥ ४८॥ 


अथ विष्णुवसन्तकामसमः सः दशरथः ्लीसइचरः सन्‌ बसन्तोत्सवं सुखपूर्वकमनुभूय मगया- 
बिहारमाचकांक्षति सरळाथः | ४८ ॥ 


भा०-तव मधुसूदन ( विष्णु) बसन्त ओर कामदेंवके समान खरियोके सखा दृझा- 
रथने ऋतुसंवेधी सुख भोगकर मृगयाविहारकी इच्छा की ॥ ४८ ॥ 


(२८६) रघुवंश- [ सगे- 


परिचय चललक्ष्यनिपातने भयरुषोश्च तदिङ्गितवोधनम्‌॥ 

भ्रमजयाखगणां च करोत्यसो तनमतोषतमतः सचिवेययो॥४९॥ 

अन्वयः । असो ( मृगया ) चललक्ष्यनिपातने पारिवर्य करोति, मवरुषांश्व तार्देगितदोधनं 
( करोति ) तजुं श्रमजयाखगुणं च ( करोति) अतः सचित्रेः अनुमतः ( सन्‌ ) यवा ॥ ४९ ॥ 

चाच्यप० । अनया ( मृगयया ) +परिचयः क्रियते अतः सचिव: अनुमतंन(सता) यव ॥ ४ ९॥ 

असां मृगया कुरगगत्रयादाना ।नपातच अभ्यास करात भवक्रांधर्याः तपा चष्टाळ्लान च करोति 
दह -श्रबस्य जयात्प्रङ्कष्टळाववादगुणयुक्त च करात अस्मान्मात्रीभरुमादितः स्तन्‌ जगामांच 
सरळार्थः ] ४९ ॥ 

भा०-यह मृगया चलतेहुए मृगोंके मारनेमें निपुण करती है, उनमें भय और 
क्रोधके लक्षण दिखाती है, अम जीतनेके कारण शरीरको श्रें्युणवाळा करती है,इस 
कारण मभंत्रियोंकी सम्मतिसे वह गया ॥ ४९ ॥ 

श॒गवनोपगमक्षमवेषशृद्रिपुलकण्ठनिषक्तशरासनः ॥ 

गगनमः्चखराच्तरंणाभनसावता स वतानासवाकरात्‌ ॥ ५० 

अन्चयः | मगवन|[पगभक्षमवपषभतू विपुळकथचेपक्तशरासनः नतसाधता स अश्वलुरोद्धतरेणुमि 
गगन वितानमिव अकरात्‌ [| ५० || 

वाच्यप० । मुगवनोपगमक्षमवेषभता विधुङकंठनिपक्तहारासतेन नुसवित्रा तेन + 
'अक्रियत ॥ ५० | 

मृगकाननप्रातियोगवेपधारी बृहत्स्कंधलय़धन्चा . नरश्रेष्ठः सः नृपः हयखुरोद्धतरजोमिराकाश 
- तुच्छमिवाकरोदिति सरळार्थः॥ ५० ॥ 

[०-मृगोके वनमें गमन योग्य वेपधारे, वडे कॅधेपर थनुषधरे, मनुष्यरूप सूय 
उस ( राजा ) ने घोडोंके खुरोंकी उठाई रजसे आकाशको चंदोवा तनाइआसा 
किया ॥ ९०॥ 


ग्राथतसालरसा वनसाळया तरुपलाशसवणतचुच्छदः ॥ 


तरगवद्गनचञ्चलकुपडला वरुरूच रुल्चाष्ट बा ५१ 
अन्वयः । वनमाल्या ग्रथितमौलि: तरुपछाशसबर्णतनुच्छदः तुरगवल्गनचंचछकुंडलः असो 
टितभूमिषु विरुरूच [| ५१ ॥ 
च्यूप० | चनमाळ्या ग्रथितमोलिना तरुपछाशसबणतनुच्छदेव तुरगवल्गतरचचलकुडळन 

अमुना + विरुरुच ॥ ५१ ॥ 
चनपुष्पत्नजा वद्व्भम्मिछठः इक्षाणां पत्रिः समानवर्मा अश्वस गतिजिशेषेण 'वलत्कुण्डल: दशरथ: 
रुरुमृगविशेषः चरितासु भूमिषु विदिद्युत इति सरला्थः ॥५१ ॥ 


~ 


t [5 १ ह he mS 
९] यावार्थदीपिकायाषाटीकासमेत । (२८७) 


भा०-वनके फूलेंकी माझाते गुथे जूडेवाला, इक्षकेपत्तेके वर्णके समान कबचबाला 
ःघोडेकी शीघ्रगतिसे चलायमान कुंडलवाला, यह दशरथ रुरु जातिवाले मृगसि सेद! 


हुई पृथ्वीम शोमित हुआ ॥ ५१॥ 
तनुळताविनिवेशितविग्रहा भ्रमरसंक्रमितेक्षणद्त्तयः॥ 
दहुशुरध्वनि तं वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितकोसलम्‌ ॥ ५२॥ 


न्वयः | तनुळताविनिवेशितवि्रहाः शमरसंक्रमितेक्षणइत्तय: वनदेवताः सुनयनं| नयनंदितको- 
सलं तम्‌ अध्वनि ददृशुः ॥ ५२ ॥ ४ 

वाच्यप० | तनुळताविनिवेरितविग्रहाभिः अमरसंत्रमितेक्षणबृत्तिभिः वनदेवताभिः सुनयनः 
सयनंदितकोसलः सः + ददृशे || ५२ || 

तनुषु छतासु संक्रमितशररिः मधुकरपु संक्रमितइगूव्यापाराः वनदेवताः सुनेत्रं नीत्या तोषि- 
, त्तकोसळं तं दशरथं मार्गे दुरति सरळार्थः || ५२॥ 
मा०-छोटी खताओंमें शरीर छिपाये भोरोमें आंखोकी बृत्ति लगाये, वनदेवताओंने : 


अच्छे नेत्रवाले तथा नीतिसे कोसलदेशको प्रसन्न करनेवाले राजा' दशरथको मार्गमे 


देखा ॥ ५२ ॥ 
DN रि ® 
-गणिवागुरिकेः प्रथमास्थितं व्यपगतानळदस्यु विवेश सः ॥ ' 
~ NN # चितं 
स्थिरतुरङ्गम्भमि निपानवन्प्रगवयोगवयोपचितं वनम्‌ ॥ ५३॥ . 
अन्वयः | सः ख़गणिवागुरिकैः प्रथमारिथतं व्यपगतानठदस्यु स्थिरतुरंगमभूमि निपानवत्‌ मृग- 
-चयोगवयोपंचितं वनं विवेश || ५३ || 1 
वाच्य ० | तेन + वनं बिविदे || ९३ || 
सः दशरथः सप्राहिमिः जालिकेः प्रथममधिष्ठितं व्यपगताभितस्करमयं इढाश्वयोग्यमामि आहाव- 
युक्त गृगपक्षिगोसद्शेररप्यप्युविरीषश्वोपीचतं समृद्धं काननं प्रविष्टवानिति सरठार्थः ॥ ५३:॥ 
हि भा० वह दशरथ ङुत्ताके रक्षको ओर जाळ रखनेवालोंके पहले प्राप्त हुए चोर 
और अभिसे रहित घोडोंके योग्य कठिन भूमिवाले सरोबरोंसे युक्त मग पक्षी और 
'रोजोंसे पूर्ण बने प्रविष्ठ हुआ ॥ ५३ ॥ न 
अथ नभस्य इव त्रिदशायुधं कनकपिङ्गताडिहुणसंयुतम्‌ ॥. 
ध घेज्य ह he 
नुराधेज्यमनाधिरुपाददे नरवरो रवरोषितकेसरी ॥ ५४॥ 
अन्वयः | अथ अनाधिः नरवरः रवरोषितकेसरी (सः ) कनकापेंगतडिद्गुण सं युतं तिदशायुध 
ह ड नद्शायुध 
नमस्य इव अधिञ्यं धनुः उपाददे ॥ ५४ ॥ 


वाच्यप० । अथ अनाधिना नेखरेण खरोपितकेसरिणा ( तेन ) नमस्येन इव धनुः 
उपाददे ॥ ५४ ॥ | | 


(२८८ ) . रखवंध- [ संगे 


Ci. किक, ७ 
चि 


अथ मनाव्यथाराहत: नरश्रष्ट: वनुःराव्दत रापर्तासहः स राजा स॒त्रणीपङ्गताडन्म 
` मिन्द्रचापं भाद्रमास इवावधिगतमावा क धनुजंभ्राहेति सरलाथः | ५४ | 
भा०-तव मनके ढुःखसे रहित मनुष्यों श्रेष्ठ धनुपके टंकारसे मूर्गाको क्रोध दि- 
लानेवाले राजाने सुवर्णकी समान पीली विजलीकी मोधीं संयुक्त इन्द्रका धनुष भाद्रपद 
( मास ) के समान ग्रहण किया॥ ५४ ॥ | 
तस्य स्तनप्रणचिमिसुहुरेणशावे- 
व्याहन्यसानहारणागसन परस्तात्‌ ॥ 
आविवेभव करागभसंसख सगाणा 
' यूथं तदय्रसरगर्वितक्रष्णलारम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः । स्तनप्रणायेमिः एणशावैः मुद्दः व्याहन्यमानहरिणींगमनं कुशगभमुखे तदअसरगर्वि- 
तकृष्णसारं मृगाणां यूयं तत्व पुरस्तःत्‌ आविवेभूव | ५६ ॥ 
चाच्यप० | मुहः व्याहन्यमानहारणीगमनेन कुशगर्ममुखेन तदभ्रसरगावितकृण्णसारेण टरगाणां 
यूथेन -- आविवेभूवे ॥ ९९ ॥ 
स्तनपायोमिः कुरंगशिद्याभिः वत्सलतया तद्गमनानुसारेण मुहमुहुः प्रतिपिव्यमानहारेणःननन: 
दर्गगर्भाननः पुरस्सरदृपतकृष्णसार: छुरंगाणां समूहः तस्य दशरथस्याग्रे प्रादुवभूवाति सरळार्यः|६५॥ 
/ भा०-थनॉके पानको इच्छा करनेवाले वच्चोंसे वारंवार गाते रुकी मृगियोंसे युक्त, 
मुखम घास भरे इए, आगे चल्तेहए अभिमानी कृष्णसाखाला प्रगसऱह, उस दशर-. 
यके आगे दिखाई दिया ॥ ५४ ॥ 
तत्प्रार्थितं जवनवाजिगतेन राज्ञा 
तणीसखादतशरेण विशीणपाक्ते ॥ 
ब्यासीचकार दनसाकुरुहाटटपाच- 
वातारतात्पळदलभकरारवाडः ॥ ५६॥ 
अन्वयः । जवनवाजिगतेन तृर्णामुखोद्भतशरेण राज्ञा प्रार्थतं बिशर्णपक्ति तत्‌ ( मृगयूयन्‌ ) 
आदरः आङुळदाष्टिपातः वातारतात्पळदळप्रकररिव वन इ्वामाचज्ञार | ५६ ॥ 
वाच्यप० | प्राथतन विशाणपाक्तता तन सुगयूयन चच इयासाचक्र ॥ ॥ 
शीघ्रगाम्यश्वारू्दंव तणाविवरादद्धतवाणेन दशरथनामिवात बिशाणराजि मृगकुळ भसवा= 
दश्वासत्तः मयचाकतद्यष्टपातं; पवनकाम्पतन्दावरदलसमृहारत वत इयामाचकरात सरलाथः ॥९९॥ 
भा०-शीघ चळनेवाळे घोडेपर चढे निपंगके मुखसे तीर निकालतेहुए दशरथ 
घुडका और पंक्तिश्रष्ट :इुआ वह इंड आंखुओंसे भींजी भयव्याकुल दृष्टियोंसे . 
पवनके हिलाये हुए नीलकमळकी पखरिथोके ढेरके समान वनको कृष्णवर्ण करता. 
हुआ ॥ ९६.॥ - 


९] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( २८९ ) 


लक्ष्यीकृतस्य हारेणस्य हरिप्रभावः 
"श्रेक्ष्य स्थिता सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ ॥ 
' आकर्णङष्टसपि कामितया स धम्वी . 
बाणं कुपास्दुसनाः प्रतिसंजहार ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः । हॉरेप्रभावः धन्वी सः लक्ष्यीकृतस्य हारणस्य देहं व्यत्रधायं स्थितां सहचरा प्रक 
कामितया कपाबृदुमनाः ( सन्‌) आकर्णकृष्टस्‌ अपि वाणं प्रतिसंजहार || ५७ || 
वाच्यप्‌० | हरिप्रभावेण धन्विना तेन छृपामदुमससा ( सता ) भाकणेकृष्टः अपि बाणः 
ग्रांतिसंजह्े || ५७ || | 
शक्रतुल्यः धनुर्धारी स दपः वेद्ुमिष्टस्य कुरंगस्य खप्रेयसे। रारारमनुरागादन्तधीय स्थितां तां 
सहचरी कुरङ्ग प्रय कामुकत्कात्‌ करुणाद्रचित्तः सन्‌ कर्णपर्यन्तमाकार्षतमपि शरं प्रतिसंजहारेति 
सरळाथः | ६७ || 
इन््रक समान पराक्रमा धनुषधारी राजाने लक्ष्य ( निशाना ) को प्राप्तहुए हरि- 


NY ० प 


णका शरार ओटमें लेकर स्थितहुईं हरिणीको देख कामीपनके कारण कृपापूर्ण 
हृदय हो कर्णपर्यंत खेंचाहुआ भी बाण उतार लिया ॥ ५७॥ 


तस्यापरेष्वपि शेषु शरान्मुसुक्षोः 
कणान्तमेत्य विभिदे निबिडोऽपि नष्टिः ॥ 
चासातिमात्रचटुलेः स्मरतः सुनेत्र 
प्रोढप्रियानयनविश्रमचेष्टितानि ॥ ५८ ॥ 


अन्वयः | तरासातिमात्रचटुछः सुनेने; प्रोढप्रियानयनंविजमचेष्टितानि स्मरतः अपरेप्वापे मृगेषु 
शरन्युपुक्षा, तस्य निविडापि मुष्टिः कर्णातमेत्य बिभिदे | १८ || न 
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वाच्यप० | निविडेनापि मुष्टिना विभिदे || ९८ || 


च ादत्यन्तचश्चछः सुननेः प्रगरमकान्ताविछोचनविछासब्यापारान्ह्मरत अपरेष्वपि कुरङ्गेषु 
वाणान्माकुमिच्छोः तस्य उपत्य इढोपि मुष्टिः ` कणीन्तं प्राप्य स्वयर्व भिद्यते स्मेति सरः 
सार्थः ॥ १८॥ | न 

भा०-भयते अत्यन्त चंचल सुन्दरनेत्रोत चतुर मियाके नेत्रोंके कराक्षका स्मरण 


करके दपर मुगापर शर त्यागनेकी इच्छा करनेवालेकी कठोर मुद्दीभी कानतक पहुंच- 
कर ढीली होगई ॥ ५८ ॥ 


१९ 


(२९०) ` ` खुवंश- ( सगे- 


उत्तस्थुषः सपदि पल्वलपंकमध्या- 
न्यस्तापराहइकवळवयवादकाणस ॥ 
आह स दइदवराहकलस्य सामं 
सुव्यक्तमाङ्रेपदपाकेभिरायतासिः॥ ५९॥ 
अन्वयः | सः मुस्ाप्ररोहकत्रळावयत्राच्ुकीणेस्‌ आयतामिः आग्रपदक्तिमिः सुव्यक्तं सपदि 
पल्वळपंकमध्यादुत्तस्थुषः द्ुतवराहङुळस्य मार्ग जग्राह | ५९ ॥ 
चाच्यप ० | तेन सुस्ताप्ररोहकत्रलावयत्राचुकीर्णः + सुव्यक्तः + मागः जगृहे || ५९ ॥ 
सः ददारथः सुस्ताङ्कमासावयवैः श्रमविइतमुखन्रंश्चिभिः शकलेरखुब्याप्तं दीर्वभिरादरपंक्तिमिः 
सुव्यक्तं सपदि पस्रळ्पङ्कमध्यादुत्थितस्य पळायितस्य वराहयूथस्य, मागेमनुसतारेति सर- 
छर्थः ॥ ५९॥ | 
भा०-उस राजाने मोयेके अकुरोंके ग्रासले व्याप्त, वडे भीजे पेराकी पंक्तिसे सहज 
दिखाई देनेवाला तत्काळ छोटे सरोवरोंकी कीचसे निकछकर भागेहुए वराहघथका 
Or 
साग लिया ॥ ५९ ॥ 
त वाहनादवनतात्तरकायमाप- 
द्विष्यन्तपण्तसटाः घधातहन्दुसाएः ॥ 
नात्मानसस्य वावडुः सहसा वराहा 
५ 
बृकषेषु विद्वमिषुसिजेघनाश्रयेषु ॥ ६० ॥ 
अन्वय: । वराहाः वाहनादवनतोत्तरकायम्‌ ईपत्‌ विष्यन्तं तम्‌ उद्धतसटाः ( सन्तः ) प्रति- 
हन्तुमीपुः अत्य इयुभिः सहसा जघनाशअयेष वृक्षेपु विद्धम आत्मानं न विविदुः | ६० || 
._वाच्यप० । वराहैः वाहनादवनतोत्तरकायः ईपत्‌ विध्यन्‌ सः उद्तसटैः सद्भिः प्रतिहन्तुमीपे+ 
विद्वः आत्मा न विविदे [| ६० ॥ 
सूकराः तुरंगात्किचिदानतघूवकायं प्रहरन्तं तं दशरथं प्रतिहतुमैच्छन्नस्य उपस्येपुभिः सहसा 
जतनानामवष्टुम्भेषु दक्षेषु विद्वमात्मानं न विविदारति सरलाः ॥ ६० ॥ 
भा०-सूकरोंने वाइन ( घोडे ) से आगेका शरीर कुछ झकायेहुए, वाणसे वेवते- 
इए, उस राजाको खडे करा कर मारनका इच्छा करत हा अपनेका इस राजाक बा- 
णास जवा लगायंहुए वृक्षांम वधा इआ सहसा न जाना ॥ ६० ॥ 
~ Lan a [a 
तचाभघधातरभसस्य वक्ष्य पत्ना 


वन्यस्य चेत्रविवरे महिषस्य सुक्तः ॥ 


on) 


“९ ] भावार्थदॉपिकामाषाटीकासमेत । (२९१) 


निमिद्य विग्रहमशोणितलिपतपुंख- 
स्तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ ॥ ६१॥ 
झन्वयः । अंभिघातरमसस्य व्यस्य महिषस्य मेत्रविवरे तेन विक्ष्य सुक्तः पत्री विग्रहं विभेद्य 
अशोणितलित्तपुंखः ( सन्‌ ) तं प्रथमं पातयामास ( स्वयं ) पश्चातू पतात॥ ११॥ , = 
बाच्यप० | मुक्तेन पत्रिण + अशोणितलिप्तपुखेन ( रता ) संः प्रथमं पातयाञ्चक्े पश्चात्‌ 
पेते ॥ ६१ ॥ तम 
अभिइन्तुमुद्यतस्य वन्यसत्य महिषस्य नेत्रमध्ये तेन उपेणाकृष्य मुक्तः शरः महिषदेहं विदार्य 
अशोणितलिप्तपुंखः सन्‌ तं महिं प्रथमं पातयामास स्वयं पश्चात्पपातेति सरलार्थः ॥ ६१ ॥ 
' : भा०-शीघ्रतासे मारनेको आतेहुए वनके भैसेकी आखोंकें वीचमें उस राजासे 
खचकर छोडाहुआ बाण उसके शरीरको विदीर्ण करके पूंछमें रुविर विना लगाही 
*पूहळे उसे गिराताहुआ, पीछे आप गिरा ॥ ६१ ॥ 
~ शमो 
प्रायो विषाणपारिमोक्षळधृत्तमाङ्गा- 
न्खडांश्चकार चुपातिनिशितेः क्षुरप्रेः ॥ 
शुङ्ग स दसविनयाधिकृतः परेषा- 
मत्युच्छितं न ममूषे न तु दीधेमायुः॥६२॥ | 
अन्वयः । ठुपतिः निरितिः क्षुरैः जङ्घान्‌ प्रायी विषाणपरिमोक्षठपूततमाङ्गान्‌ चकार दृत्तावेनया- 
घिकछृतः सः परेषाम्‌ अत्युच्छितं शंगं न ममृषे दीधमायुः न ॥ ६२॥ 
. वाच्यप० । नृपतिनाःखङ्गाः प्रायो विषाणपारिमोक्षलघूत्तमांगाः चक्रिरे दृत्तविनयाधिकृतेन तेन 
अम्युच्छितं श्वंगं न ममृषे ॥ ६२ ॥ 
दशरथः निरितिः क्षुरमेः वाणविशेषैः खङ्गाख्यान्‌ हरिणान्‌ श्वंगभंगेन रुघुरिरसः चकार यतः 
कूरनिप्रहयुक्तः सः प्रतिकूानामुनतं विषाणं प्राधान्यं च न सेहे, दीधेमायुषं; जीवितकाळं न ममृषे 
इति नेति सरलाः ॥ ६२॥ ह 
| भा०-राजा दशरथने तीक्षणबाणेंसे खडू नामक मृगोंके सींग काटकर उनके शिर 
इलके कर दिये, भहंकारियोंको दमन करनेमें उदयत वह राजा वैरियोंकी उन्नतिको न 
- सह सका, न कि बडी आयुको ॥ ६२॥ न " 
व्याघानभीरभिमुखोत्पतितान्ुह्ाभ्यः 
फुछासनाअधिटपानिव वायुरुग्णान्‌ ॥ 
शिक्षाविशेषळघुहस्ततया निमेषा- 
^ [a 
ूणीचकार शरपूरितवकत्ररन्धान्‌ ॥ ६२॥ 


(२९२ ) रघु्वरा- [ सर्ग- 


अन्वयः । अभीः स गुहाभ्यः अभिमुखोत्पतितान्‌ वायुरुणान्‌ फुलठासनाम्रविटपानिध स्थितान्‌ 
शरपूरितवत्ररन्धरान व्याघ्रान्‌ शिक्षाविशेष्युहस्ततया निमेषात्‌ तूणीचकार | ६१ ॥ 7 

वाच्यप० | अभिया तेन गुहाभ्यः अभिसुखोत्पतिताः वायुरुग्णाः फुछासनाग्रविटपा इव सथिताः 
झारपूरितवक्त्ररन्धाः व्याघ्राः तृणीचक्रिर ॥ ६३ ॥ 

भयरहितः सः धनुर्धारी दरीम्योभिमुखमुत्पतितान्‌ पवनेन मग्नान्‌ विकसितसर्जाग्रविटपामित्र 
त्थितान्वाणप्ररितमुखरंधान्‌ व्याघ्रान्‌ क्षिप्रहस्ततया निमेपाच्छरैः प्ररेतवानिति सरळार्थः | ६३ ॥ 
- मा०-भयरहिंतं उस धनुषधारीने गुफाओंके सन्मुख आतेइए वायुसे गिराई सर्जः 
बृक्षकी फूली शाखाके समान स्थित इए सिंहोंके मुखोंकी दायके हलकेपनके अभ्याससे 
क्षणमात्रमें वार्णोसे भरेइये तरकस बना दिये ॥ ६३ ॥ 

( लघुहस्त-अथात्‌ शीघ्रतासे वाणादिका चलाना ) 
निघोतोंयेः कुञ्जलीनाञ्चिषांसुज्यानिघेषेः क्षोभयामास सिंहान्‌॥ 


नून तषासभ्यसूयापराऽभूद्षायादयं राजराव्द्‌ सूगषु ॥ ६४ ॥ 


अन्वय: | सः जिघांसुः निर्धातोत्रेः ज्यानिर्चोधेः कुजळीनात्‌ सिंहान्‌ क्षोभयामास (सः) नूनं तेषाः 
वी्योदग्रे मृगेषु राजशब्दे अम्यसूयापरोभूत्‌॥ ६४ ॥ 

वाच्यप ° । तेन--जिघांसुना + कुंजलीनाः सिंहाः क्षोमयाञ्चत्रिरे णभ्यसूयापरेण अभावि॥ ६ ४॥] 

कुञ्जेषु स्थितान्‌ सिंहान्‌ हन्तुमिन्छुरशनिवरद्वाद्मा|वीशब्द! क्षोभयामास जत्रोग्रेक्ष्यते तष 


*सिंहानां पराक्रमेणोन्नते मृगेषु विषये राजशान्देऽसूयापरोभू्किकेति सरछाथः ॥-६४॥ 
भा०-कुंनोमें शयनकरते इए सिंहोंके मारनेकी इच्छावालेने विजलीकी कडकके 
समान भर्यकर शब्द करनेवाली ज्याकी टंकारोंसे उनको क्रोधित किया, कारण कि 
पशुओंमें पराक्रमसे पाईं हुई उनकी राजपदवी पर उसे इषो थी ॥ ६४ ॥ 
तान्हत्वा गजकुवद्धतीधवेरान्काकुत्स्थः कुटिलनखायळञ्नसुक्तान्‌।? 
र मान Cs श ® ~ aN 4 
आत्माच रणकुतकसणा गजानतासाचृण्य गतासव मार्गणरमस्त६५॥ 
अन्वयः । काकुत्स्थः गजकुलबद्धतीबबैरान्‌ कुटिळनखात्रल्य़ममुक्तान्‌ तान्‌ ( सिंहान्‌ ) हता: 
आत्मानं रणकृतकर्मणां गजानाम्‌ आइृण्यं मार्गणेः गतमिव अमंत्त || ६५ ॥ 
` वाच्यप० । काङुत्स्येन ५ अमानि ॥ ४५ ॥ 
दशरथः हस्तिकुलेपु वद्धतीबवैरान्कुटिळनखाप्रेपु सक्तगजगौक्तिकान्‌ तान्‌ सिंहानिपास आसमान 
संग्रामेषु ङतोपकाराणाङ्करिणामनृणुल्ं वाणे: प्राप्तवन्तमिव मेन इति सरङार्थः ॥ ६५ | 
भा०-दशरथने हाथियोंके वंशसे महावेर रखनेवाले, मोती लगेहुए कुटिळ नख- 
वाले सिंदोंकी मार कर अपनेको युद्वमें उपकार करनेवाले हाथियोंकी उऋणताको 
बांणोंद्ारा प्राप्त हुआसा माना ॥ ६५ ॥ 


९] ... भावाथंदीपिकामाषादीकासमेत । (२९३) 


चमरान्परितः प्रवर्तिताः्चः कचिदाकर्णविक्षष्टभछवर्षी ॥ 


नृपतीनिव तान्वियोज्य सद्यः सितवालव्यजनेजगाम शान्तिस६६ 
अय्‌ः । क्वचित्‌ चमरान्पारितः प्रवतिताश्व आकर्णविकृष्टमलळुवर्षी ( स नुपः ) नुप, 
तान्‌ सितवाठव्यजनेः वियोज्य शांतिं जगाम | १६ ॥ 
वाच्यप ० । प्रवातिताश्चित आकणेविक्रष्टमहकतरपिणा ( तेन ) शान्तिः जग्मे ॥ ६६॥ 
कनिच्चमरान्पारितः प्रधाविताश्वः आश्रवणविकष्टमल्लेुत्रधी स नुपः सूपतीनिय तांश्रमराज्युच- 
चचामरै्वियोऽ्य सद्यः शान्ति जगामेति सरलार्थः । औपच्छन्दासेक इत्तत्‌॥ ६६ ॥ 
मा०-एक समय चमरी मुगोंपर घोडा दोडाकर कानतक सेंचकर भाछ अपनिवाळ 
उस राजानि राजोकि समान उनको श्वेतचामरोंसे हीन करके तत्काळ शान्ति पाश1६६॥ 
अपि तरगसमीपादुत्पतन्त मयूर 
न स रुचिरकलाप बाणळक्ष्याचकार ॥ 
सपदि गतमनस्कश्चित्रमाल्यानुकाणं 
रातिविगलितवन्थे केशपारो जियायाः ॥ ६७॥ 
अन्त्यः | सः तुरगतमीपात्‌ उत्पतंतम्‌ अपि रचिर्कळापं मयूरं चित्रमात्यानुकार्णि रत्िविगछि-' 
सबंधे प्रियायाः केदापासि सपदि गतमनस्कः न वाणलक्ष्यीचकार | १७॥ 
- बाच्यप० | तेन उद्तन आपि रचिरकढापः मयूरः + सपदि गतमनस्केन न वाणलक्ष्यी- 
चक्र ॥ ६७ ॥ 
सः दशरथः तुरगसमीपादुत्पतन्तर्मापे कान्तिमद्वर्ह तं चित्रेण माल्येनानुकार्णे रतो शिथिलित- 
वन्धे प्रियायाः केशपाशे सदय: प्रवरतचित्तः शरं न मुमोचेति सरलार्थः ॥ ६७ ॥ 
भा०-उस राजाने घोडेक समीपसे उडतेहुएमी अच्छी पूंछवाले मोरको, चित्रविचित्र 
मालासे गुंथिहुए कडासमय बंधन खुलेहुए मियाके फेशपाशम मन लगानेक कारण 
बाणका लक्ष्य ( निशाना ) न किया ॥ ६७॥ 
तस्य कर्फशविहारसंभव स्वेदसाननविङग्नजालकम्‌ ॥ 
आंचचाम सत॒षारशीकरो सिन्नपछवपुटो वनानिलः ॥ ६८ ॥ 
अन्तरयः | कर्माशविह्वरसंभवम्‌ आननविल्य़जालळकं तस्य स्वेदं सतुषारशीकरः मिन्नपहल्नपुटः _ 
वनानिछ: आचचाम ॥ ३१८ ॥ 
वाच्यए० । कर्कदाविहारसंभवः आननविलम्रजाळकः तप्य रदः सतुषारशीकरेण मिनपलुव- 
'पुठेन बनानिलेन आचेमे ॥ ६८ ॥ 
अतिपरिश्रमादुत्यन्नं मुखे वद्धकदम्वकं तस्य दशरथस्य स्वेद शिशिरजलकणपुक्त: निदेलितप- 
-हुरकोशः वनपवनः जहारेति सरळा्थः । र्थोद्धताइत्तमेतत्‌ ॥ १८ ॥ 


(२९४) रघुवंश- [ सर्गे- 


भा०-उसके कठिन परिअमसे उत्पन्न हुए सुखपर छायेहुए पसीनेके संगूइको 
` शीतरूजछके केंणोंवाली पत्तोंकी कली खोलनेवाढी वनकी वायुने सुखा दिया ॥६८॥ 
इति विस्मृतान्यकरणीयसात्मनः सचिवावलम्बितधुरं धराधिपम्‌ ॥ 
परिवृद्धरागंमनुवन्धसेवया सृ गया जहार चतुरेव कामिनी ॥ ६९॥ 
अन्तरयः | इति आत्मनः विस्मृतान्यकरणीय सचिवावळंवितधुरम्‌ अनुवंधसेवया परिदृद्धरागं 
धराधिपं मृगया चतुरा कामिनीव जहार | ६९ || 
चांच्यप० । आत्मनः वित्त्मृतान्यकरणीयः सचिवावळेवितश्वूः परिबृद्ररागः नराऽधिपः सुगययाः 
चचतुरया कामिन्या इव जहे | ६९ ॥ 
पूर्वोक्तप्रकारेण विस्टतान्य र्ये सचिवाळंवितराज्यं निरन्तरसेवया परिश्दवानुरागं तं दशरथं मृगया: 
'चतुराङ्गनेवाचकर्पेति सरळार्थः ॥ ६९ ॥ ह 
भा०-इस प्रकार अपने ओर सब कार्थ विसारेहुए, मंत्रियोंपर ( पृथ्वीका ) भार 
> जप Les ~ ०० वि ~ ha he 
. सौंपेहुए, निरन्तर सेवासे मेम बढेहुए; राजा दशरथको सृगया ( आखेट ) ने चहुर 
स्रीके समान वश किया ॥ ६९॥ 
स ललितकुसुमवालराय्यां उ्वलितमहोषधिदीपिकासनाथाम्‌॥ 
नरपतिंरंतिवाहयांबभूव कचिदसमेतपरिच्छदस्रियामाम्‌ ॥ ७०॥ 
अन्वयः | सः नरपतिः ळलितङुसुमप्रबाठराय्या ज्यळितमहीपधिदीपिकासनायां त्रियामां कचित्‌, 
असमेतपरिच्छदः ( सन्‌) अतित्राहयांवभूव || ७० || 
चाच्यय० । तेन्‌ नरपतिना ळकितकुसुमग्रवाळशय्या ज्वाळितमहीषविदीपिकासनाथा त्रियामा 
कचित्‌ असमेतपःरेच्छदेन ( सता ) अतिवाहयांवभूवे || ७० ॥ 
सः दशरथः मनोहरपुष्पपछ्त्रशय्यां प्रकाशिताभिरोषधिभिः युक्तां रात्रिं पारिहतपारेजनः सन्‌. 
गमयामासेति सरलार्थः । पुष्पिताम्रादृत्तम || ७० | 
` भा०-उस राजाने मनोहर फूलपत्तोंकी शय्यावाली, प्रकाशमान भोपधियोंके दीप“ 
कवाली, रात्रि कमी २ सेवकॉके बिना भी विताई ॥ ७०॥ 
( म 
( अथात्‌ इकरा वनभ रह जाता था. ) 
Cc 5३, ~ 
उषसि स गजयूथकर्णतालेः पटुपटहध्वनिभिर्विनीतनिद्रः ॥ 
अरसत सधुराणि तत्र शृण्यन्विहगविकूजितवन्दिमङ्गछानि ॥ ७१४: 
अन्वयः | उषसि पटुपटहध्वनिभिः गजयूथकर्णताछेः विनीतनिद्रः सः तत्रः मधुराणि विहग- 
विकूजितबंदिमंगछानि श्ण्वनरमत || ७१ |] 
वाव्यप० । बरिनीतनिद्रेण तेन + + श्रण्वता अरम्यत ॥ ७१ ॥ 


९] भावाथदीपिकाभाषाटीकासंमेत । (२९५) 


प्रभाते पटुपटहसहशरब्दयुत्तेः हस्तियूधकर्णतालैः गतनिद्रः सः दशरथः तथा कानने मनो- 
हराणि पक्षिणां कूजितान्येव मागधानां मंगलगीतानि शण्वनरमतेति सराः ॥ ७१॥ 
भा०-प्रातःकाळ अच्छे नगाडोंके समान शब्द करती हुई, दाथियोंक समूहकी 
कर्णतालकी घ्यनिसे जागेहुए उस ने उस बनमें पक्षियोंके उच्चारणकिये बंदियोंकी 
समान मंगल गीत सुनकर चित्त लगाया ॥ ७१ ॥ 
अथ जातु रुरोशहीतवत्मा विपिने पाश्वचरेरलक्ष्यमाणः ॥ 
श्रमफेनसुचा तपस्विगाढां तसत्तां घ्राप नदीं तुरङ्गमेण ॥ ७२॥ 
अन्वयः। भथ जातु रुरेगद्ीतवत्मी विपिने पार्श्चचरेरलक्ष्यमाणः श्रमफेनपुचचा तुरंगभेण तपत्वि- 
गाढां तमसां नदीं प्राप ॥ ७२ ॥ 
वाच्यप० । रोर्गृहीतवर्मना + पार्श्चरेरखक्ष्यमाणेन ( त्तेन ) तपस्त्रिगाढा ˆ तमसा 
नदी प्रापे | ७२ ॥ | 
कदाचिदुरोयुगस्य स्तरीकृतमार्गः कानने वाजिवेगात्सेवकवगेरल्क्ष्यमाण; शसेण स्रेदसुचाऽचेन 
मुनिभिस्समाकुलां तमसां सरितं प्रापेति सरलाः | ७२ ॥ | 
भा०-एक समय रुह मृगका पीछा करतेहुए वनमें अनुचरोंसे पथक्‌ होकर श्रमि- 
तहोनेसे पसीनोंके फेन त्यागतेहुए घोडे सहित वह, तपस्वियोंसे सेवित तमसानदी पर- 
उपस्थित इआ ॥ ७२॥ 
ho he ~ 
कुर्भपूरणभवः पटुरुचेरुचचचार निनदोऽस्भसिं तस्याः ॥ 
तत्र स द्विरदवृहितशड्की शव्दपातिनमिषुं विससजे ॥ ७३ ॥ 
अन्वयः । तस्याः अम्भति कुंमपूरणमवः पटुः उच्चः निवदः उच्चचार तत्र स द्विरदवृहितरांकी 
( सन्‌ ) शब्दपातिनम्‌ इइं विससजे ॥ ७३॥ र 
वाच्यप० । दुम्भपूरणमवेन पटुना उच्चैः निनदेन उच्चेरे + तत्र तेन द्विरदंहितशंकिना (सता) 
शब्दपाती इषुः विससृजे ॥ ७३ ॥| _ 
तस्याः तमशायाः जळे घटपूरणेनोत्पन्न: मधुरर््मारशब्दः उदियाय, तत्र शब्दे स दशरथः 
हस्तिदंहितशङ्की सन्‌ शब्दवेधिन बाणं विसृष्टय़ानिति सरलार्थः | स्वागता वृत्तम्‌ | ७३ |) 
भा०-उस तमसाके जल्भें घडा भरनेसे उतपन्न हुए मधुरशब्द पर उस राजाने 
हाथीकी गाजको तिस शब्दवेधो बाण छोड़ा ॥ ७३ ॥ 
नृपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कृतवान्पंक्तिरथों विलंध्य यत्‌ ॥ 
अपथे पदमर्पयन्ति हि श्नुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिता:॥ ७४ ॥ 
अन्वयः । तत्‌ (कर्म) रपतेः प्रतिषिद्धमेव यत्‌ पंक्तिरथः विरुंष्य छतवान्‌ श्रुतवंतोपि रजनि 
मौलिता; भपथे पदम्‌ अर्पयंति हि॥ ७४ ॥ 


(२९६). रघुवंश- [ सगे- 
` चाच्यर० । तेन ( कर्मणा ) + प्रतिपिद्धेन ( भूयते ) यत्‌ पंक्तिरथेन कतम्‌ श्रुतवद्धिरपि रजा- 
"निमीलिते; पदम्‌ अर्यते | ७४ ॥ 


तत्कार्य क्षत्रियस्य निषिद्धमेव यदेतद्गजवधरूपं कार्य दशरथः मर्यादामुष्य कृतवान्‌ विद्वा 
सोपि रजोगुणसमाश्त्ताः सन्तः कुमार्गे पदं निक्षिपन्ति हीति सरलार्थः । वैताीयं 
दत्तम्‌ ७४ ॥ 


भा०-वह कमे राजोको निषिद्ध ही था जो ( गजवधरूप ) कमे दशरथने ( शास्त्र) 
उल्लंघनकर किया, सत्य है विद्वाचभी रजोगुणमें लिप्त हो कुमागमें पद रखते है ॥७४॥ 
हा तातेति क्रन्दितसाकण्ये विषण्ण- 
स्तस्यान्विष्यन्वेतसगूढं भवं सः ॥ 
शल्यप्रोतं धक्ष्य सकुम्भं सनिपुत्रं 
तापादन्तःशल्य इवासील्क्तितिपोऽपि ॥ ७५॥ 
अ० । हा तात ! इति ऋंदितम्‌ आकर्ण्य विपण्णः ( सन ) तस्य वेतसगूढं प्रभवम्‌ अन्विष्यन्‌ 
शल्यप्रोतं सकुंभं मुनिपुत्र प्रक्ष्य सः क्षितिपोपि तापात्‌ अन्तःशस्य इव आसीत्‌ ॥ ७५ ॥ 
वाच्यप ° | विषण्णेन (सता) अन्विष्यता + क्षितिपेनापि अभूयत ॥ ७५ || 
हा पितः ! इति शब्दमाकण्ये गतोत्साहस्सन्‌ तस्य शाब्दस्य वेतसैः छन्नमुत्पत्तिकारणमन्तिष्य- 
ब्छेण स्यूतं सघटं सुनिकुमारमवडोक्‍्य सः दशरथोपि दुःखादन्तःशस्य इवासीदिति सरलार्थः | 
मत्तमयूरं वृत्तम्‌ | ७५ || 
भा०-है पिता इस प्रकार रोना सुनकर दुःखको प्राप्त हो उसका बेतांमें छिपा हुआ 
कारण हूँढता २ वाणपे घडे सहित मुनिषुत्रक्री विधा देख वह राजा भी उस हुःखसे 
हृदयम वाण लगेहुए सा हुआ ॥ ७५ ॥ 
तेनावतीय तुरगात्यथितान्वयेन 
एष्टान्वयः स जळकुस्भनिषण्णदेहः ॥ 
तस्मै द्विजेतरतपस्विसुतं रखळन्नि- 
रात्मानसक्षरपदैः कथयांबभूव ॥ ७६॥ 
अन्वयः । प्रथितान्वयेन तेन तुरगादवतीये पृष्टान्यैयः जल्कुर्मनिपण्णदेहः स त स्खळद्भि- 
रक्षरपदैः भावानं द्विजेतरतपस्त्िसुतं कथथाम्वमूव || ७६ || 
वाच्यप० । पृष्टान्वयेन जलकुंभनिषण्णदेहेव तेन आत्मा द्विजेतरतपर्त्रिसुतः कथयाम्बद्र 
भूवे | ७६ || | 


९] मावार्थदीपिकामावारीकासमेत । (२९७) 


` प्रज्यातकुलेन तेन महीपतिना तुरंगादवर्तीरय ब्रह्महव्यामयेन एष्टवशाः जळघटन्यस्तदह स मुनि- 


सुतः तस राक्षे भशक्तिवशाद्धोचा रेतेरक्षरपदेरात्मानं द्विजेतरतपस्तिपुने ( करासक्ष ) कथयाम्ब= ` ` 


भूवेति सराः ॥ वैश्यात्ु करणः श्वायामिति याज्ञवल्वयः ॥ शद्दायामीतम वेन जाता नरः 
विप्रे इति रामायणे || ७६ ॥ 
भा०-विख्यात वंदवाठे राजाक धोडेसे उतरकर वंश पूछनेपर जलके घड़ेपर देह 
रे हुए उसने स्खलित अक्षरोंत्रे अपनेको आह्मणसे इतर जातके तपस्वीका अत्र 
बताया ॥ ७६ ॥ 
( यह तपस्वी करणजाति था, जिसका पिता वैश्य और माता झारी थी. ) 
तञ्चोदितश्च तमनुदुतशर्यमेव 
| 0० लि सवसन्नहरोनिं 
पित्रोः सकाशमवसन्नदशोनिनाय ॥ 
ताभ्यां तथागतसुपेत्य तमेकपुत्र- 
मज्ञानतः स्वचरितं नृपतिः शरस ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः | तश्चोदितः दुपतिः अनदृतशस्यमेव तम्‌ अवसन्नहशोः पित्रोः सकारा नियाय तथा- 
नतम्‌ तम्‌ एकपुत्रम उपेय अज्ञानतः स्रचारतं ताम्यां शास | ७७॥ ` 
वाच्यप० | तच्चोदितेन वृपतिना भनुद्धतशब्यः एव सः + निन्ये + शशंसे ॥ ७७ ॥ 
तेन मुनिसुरतेन पितसमीपं प्रापयेत्युक्तः (सः) दशरथः अनुत्पाटितवाणमे ते मुनिकुमारमन्वया- 
म्मोतापित्रोनिंकटं निनाय, तथागतं बेतसच्छनमेक सुतं तं मुनिपुत्रमुपेत्य सँनिङ्कष्टं गला गजल्नान्या 
स्वीकृतं तःम्या मातापितृभ्यां कथितवानिति सगळारथैः || ७७ || 
` मा०-उसीके कहनेसे दशरथने वाण छिदेइए ही उस सुनिपुत्रको उसके मध 
माता पिताके समीप प्राप्त किया, ओर ऊपर वर्णन की हुईं अवस्थाम उत्त इकलापे 
पंत्रके संग वेसुथीमें किये अपने वृत्तान्तको उनसे कहा ॥ ७७॥ 
` (यहां रापायणते थोडा. विरोध है वहां लिखा है कि माता पिताको पुत्रके समीप छ गया) 
दम्पती वहु विळप्य शिरः प्रह्रा 
शल्यं निखातभुदहारयतासुरस्तः॥ 
सोऽभूत्परासुरथ भूमिपतिं शशाप 
` हस्तापितेनयनवारिभिरेव वृद्ध! ॥ ७८॥ 
अन्वयः | तो दंपती वहु विळप्य शिशोः उरस्तः निखातं श्यं प्रहरी उदहारयतां, सः परासुः 
अभूत्‌ अथ वृद्धः हत्तापितेः नयनवारभिः एव भूमिपति राशाप.|| ७८ || 


वाच्यप ० । ताम्यां दम्पातिम्याम्‌ > उदहार्यत तेन परासुना ( अभावि ) अथ द्वेन भूमि- 
थति? शेपे || ७८॥ 


(२९८) रघुवंश- . [ सर्ग- 


तौ दम्पत्ती भूरि विळप्य सुतस्य वक्षसि निखातं शरं दश्चस्येनोद्धारयामासतुः सः कुमारः 
प्राणरहितोऽभूत्‌ अथ स्थविरः मुनि: करारपत्र जङेरेव पृथ्वीपति शशापेति सरळार्थः ॥ ७८ ॥ 
भा०-उन दोनों खी पुरुषोंने बहुत प्रकारसे विलाप करके घुत्रकी छातीमें छिदे 
` हुए वाणको महार करनेवाळेहीसे निकळवाया, कि उसने प्राण छोडादिये, तव वृद्धने 
हाथोंपर गिरेइुए आंसुओंके जरसे ही राजाको शाप दिया ॥ ७८॥ 
दिष्टान्तमाण्स्यति भावानंपि पुत्रशोका- 
दन्त्ये वयस्यहमिवेति तसुक्तवन्तस्‌ ॥ 
आक्रान्तपूर्वमिव मक्तविषं भुजङ्गं 
घ्रोवाच कोसलपतिः प्रथमापराद्धः॥ ७९ ॥ 
अन्वयः | ( हे राजन्‌ | ) भत्रानपि अन्त्ये वयसि अहमिव पुत्रशोकात्‌ दिष्टान्तम्‌ आप्स्यति 
इति उत्तत्रन्तम्‌ जाक्रान्तपूर्व मुक्तविषं भुजंगमिव ( तं ) प्रथमापराद्धः कोसळ्पतिः 
प्रोचाच | ७९ ॥ 
वाच्यप ० । भवतापि + मया इव दिष्टान्तः आप्त्यते इति उक्तवान्‌ आक्रान्तपूजः मुक्तविप्र: 
सुजंग इव ( सः ) प्रथमापराद्वेन कोसळपतिना ऊचे || ७९ ॥ 
भो दशरथ ! भवानपि इद्धावस्थायामहमिव पुत्रशोकान्मरणं प्राप्यति, इत्युक्तवन्तं प्रथः 
सपकतमुससृष्टबिपं सर्पमिव स्थितं तं मुनि प्रथमापराधी दशरथः प्रेत्राचाति सरळार्थः || ७९ ॥ 
भा०-हे राजन तुमभी वृद्धावस्थामें मेरे समान पुत्रशोकर्से मृत्यु पाथोगे इस मकार 
कहेतेइए, प्रंथम पेरसे दवायेहुए, विषत्यागते सर्पके समान उसको मयम अपराधी 
. कौशलदेशके राजाने कहा ॥ ७९ ॥ 
शापोऽप्यहष्टतनयानचपक्षशोसे 
- सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयस््‌ ॥ 
कृष्यां दहन्नपि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
वीजप्ररोहजननी ज्वलनः करोति ॥ ८०॥ 
अन्ययः | अदृष्टतनयाननपत्रशो में मयि भगवता पातितः अयं शापः अपि सानुम्रहः इन्वनेद्वः 
ज्त्रळनः कृष्यां क्षितिं दहन्नपि वीजप्ररोहजननीं करोति ॥ ८० ॥ 
'चाच्यप० | ‡ पातितेन अनेन शापेन+ सानुम्रहेण ( भूया ते ) इन्धनेद्धेन ज्वलनेन+दहतापि 
बाजिप्ररोहजननी क्रियते || ८० || 
अदृष्टसुतमुखपक्मद्रुतो मयि भगवतोयं झापोपि सानुकम्पः, काटः समिद्धोऽचळः कर्षणा 
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सुध्वी दह्दनपिं वीजांकुराणामुत्पादनसमर्था करोतीति सरछार्थः ॥ ८० | 


९]. । भावार्यदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( २९९) 
भा०-सन्तानके मुखकमलकी छविं न देखनेवाठे मुझको तुमते-यह शाप मीद्या- 
करके पंदान किया ने बढाई हुई आग्नि खेतको जशाकर वीजांकुर उत्पन्न 
. करनेवाला करती हे ॥ ८० 30 1 
इत्थंगते गतघ्रणः किमयं विधत्तां 
वधयस्तवेत्यभिहितो वसुधायिपेनः ॥ 
एधान्हुताशनवतः स सुनियेयाचे 
पुत्र परासुसतुगन्तुसनाः सदारः ॥ ८१॥ ` 
अन्तरयः | इत्थंगते वसुधाधिपेन गतत्रृणः तब वध्यः अयं ( जनः ) कि विधत्ताम्‌ इति भिः 
हितः सः मुनि: सदारः परासु पुत्रम अवुगन्तुमवाः ( सन्‌) हृताशनवत; एधान्‌ ययाचे ॥८१॥ | 
वाच्यए० | गतब्रणेन तब वध्येन अनेन अनेन किं विधीयताम्‌ इति अभिहितेन तेन सदारेणन- 
. अनुगन्तुमचसा ( सता ) एधाः ययाचिरे ॥ ८१ ॥ | का 
इत्थं पर्त सति महीपतिना दरारथन निष्कृप; तव वधाहोंड्य जनः [के विधत्तामित्युक्तः स+ 
मुनिः,समार्यः गतां तुत्तमनुगन्तुमनाः सन्‌ सामीनि काष्ठानि ययाचे इति सरलार्थः | ८ ॥ 
भा०-यह वृत्तान्त होनेपर राजाके “ तुमसे मारे जाने योग्य इस. कठोर जनको 
क्या करना चाहिये ” ऐसा कहनेपर, वह मुनि मायासहित मरे पुत्रके पीछे जानेकी 
इच्छासे ईधन और अधि मांगता हुना ॥ ८१॥ ह | 
पातानुगः सपादि शासनमस्य राजा 
संपाथ पातकविझुसशतिर्निवृत्तः ॥ 
अन्तनिषिष्टपदमात्मविनाशहेतु 
शापं दघज्ञवलनमोर्वमिवाम्बुरागिः ॥ <८९॥ | 
अजय; | आप्तानुग; राजा सपदि अस्य शासनं संपाय पातकविठुप्तश्रातेः ( सन्‌ ) अन्तागे- 
विष्टपदम्‌ -आत्यिवाशहेतु शापम्‌ अम्बुराशि: और्व वडवानळम्‌ इब दत्‌ निहत्तः || ८२ ॥ 
वाच्यप० | प्राप्तानुगेन राज्ञ पातकविद्ततश्रतिना ( सती ) निदत्तम || ८२॥ 
ग्राहसेबकवर्ग: राजा सपद्यत्य मुनेः काष्ठसंमरिणरूपमचुशासतनं संपाद्य मुनिवधरूपेण पातमैनः 
नष्टोत्साह; सन्नन्तआतखानमात्मविनाशकीरण शापं सागरः वडवाप्निमिव धारयन्‌ वनाब्निवृत्त इति 
सरहायः | ८२॥ | | 
भा०-सेवकोंको पाकर राजा शत्र इसकी आज्ञा करके पातक करनेसे धीरता 
त्याग, हृदयम स्थान पायेहुए, अपने विनाशके कारण उस शापको मानो बढ़वानह- 
को तदुदरे समान' धारुए लौटा ॥ ८२॥ : | 
इति महाकविकाछिदासविरचिते खुवंरे महाकामे पण्डितज्ाठाप्रसादमिश्रविराचितत- 
भाषावेदी पिकाभाषाटीकासमखिते नमः सर्गः || ९ ॥ - 


र 
इशमः सर्गः । 
Dr 
प्रथिवी शालतस्तस्य पाकशासनतजसः ॥ 
किंचिदून मनून ह्वः शरदासचुतं यथो ॥ १॥ 
अन्तरयः । एृथित्रीं शासतः पाकशासनतेजसः अनूनदें: तस्त किंतरिदूर्न शरदाम्‌ अयुर्तं 
-ययो॥ १॥ 
वाच्यप० । प्रथित्री ज्ञातः पाकशासनतेजसः अनूनद्धेः तत्व किंचिदूनेन झारदामयु- 
-तेन यये [| १ ॥ 
पुथिवीं पाळयतः इक्रसच सः महासमृद्धेत्तत्व दरास्थस्व किचिन्यून वत्तराणां दशासहल यया- 
"विति सरळार्थः ॥ १ ॥ 
मा °-पृथ्वी पालन करनेवाले इन्द्रके समान तेजसी महाऋद्धिमान्‌ दशरयको 
छेक कम दरासहत्र वथ वीतगये ॥ १॥ 
( यह दशपहसवर्ध शापक उपरान्तक जानना, कारण कि वार्माकम लिखाहे 


> 


हे विश्वामित्र साठहजार वपेकी अवस्था मेरे पुत्र हुए हैं ) 
न चोपलसे पूर्वेपासृणनिर्मोक्षसाधनम्‌ ॥ 
सुताभिधानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोपहस्‌ ॥ २ ॥ 


अन्तरयः । सः पाम्‌ ऋणनिमाद्भसाधनं सद्यः झोकतमोपहं सुतामिवानं ज्योति च 
उपळेमे ॥ २ || 


वाच्यप ° | तेन एर्वपास्‌ ऋणतिमाक्षसाधनं सयः शोकतमोपहं ज्योति: न उपळेभे ॥ २॥ 
सः महीपतिः पितणामृणविपुक्तिकारणं सच्चः झोकतमा हं पुत्रास्यं ज्योतिः न प्राप चेति 
सरळाथः | २ ॥ च 
भान-हह पितरोंके ऋणसे छुटनेके साधन तत्काल शोकरूपी जन्वकारका नाश 
करनेवाले पुत्ररुषा प्रक्ताश॒को न प्राप्त हुआ ॥ 
अतिष्टतत्ययापेक्षसंतंतिः स चिरं जपः ॥ 
प्राङ्सन्थांदनभिव्यक्तरत्नोत्पत्तिरिवाणवः॥ ३ ॥ 
अन्वय; | स नय: प्रत्ययापेक्षसंतातिः ( सन्‌ ) मंयात्‌ प्राक्‌ अनमिव्यक्तस्नोत्यात्तिः अर्णव 
-इव चिरम्‌ अतिष्ठत्‌ || ३ ॥ 
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१०] मावाथदीपिकांमाषाटीकासमेत । (३०१) 


वाच्यप० | तेन नृपेण प्रत्ययापेक्षसंततिना ( सत्ता ) मंथात पराक्‌ अर्नीमब्यक्तरत्नोत्पत्तिनाणेदेन* 
इव चिरमस्थीयत ॥ ३ ॥ 
` इत्वापक्षसंततिः सः दपः मन्यनातूवेमदष्टरल्नोत्पत्तिः -जळनिधिरिव चहुकाळपयन्तमतिष्टदितिः 
सरळाथः ॥ ३ ॥ 
भा०-वह राजा कारण चाहतीहुइ सन्तानवाला मथनेसे प्रथम रत्नॉकी अपक 
उत्पत्तिवाठे सागरके समान बहुत कार्तक रहा ॥ ३ ॥ | 
ˆ ऋष्यश्षृङ्गादयस्तस्य सन्तः संतानकांक्षिणः ॥ 
आरेभिरे जितात्मानः पत्रीयामिष्टिसत्विजः ॥ ४ ॥ 
अन्वयः । ऋष्यश्ंगादयः ऋत्विजः जितात्मानः संतः संतानकाँद्षिणः तस्य घुत्रीयाम्‌ इष्टिम्‌ 
आरेभिरे ॥ ४ ॥ 
वाच्यप० | ऋष्यश्वंगादिभि: ऋत्विग्भिः जितात्ममिः सद्भिः संतानकांशिणः तस्य पुर्त्राया इष्टिः 
मारमे ॥ ४ ॥ . 
ऋ्यश्रृंगादयः महषयः याङ्गिकाः जितान्तःकरणाः सन्तः सुतार्थिनस्तस्य दशरथस्य सुतनिमि- 
नामि प्रचक्रमिर इति सराः || ४ ॥ 
मा०-ऋष्यशुंगादि ऋत्विज जितेन्द्रियतायुक्त सन्तानकी इच्छा करनेवाले तिस 
राजाको पुत्रेष्टियज्ञ कराते भये॥ ४ ॥ 
, तस्मिन्नवसरे देवाः पोळस्त्योपएता हरिम्‌ ॥ 
अभिजग्मुनिंदाघाताइछायाबृक्षमिवाध्वगाः ॥ ५॥ 
अन्वयः | तस्मिन्नवसरे देवाः पोछस्योपप्छुताः ( सन्तः ) निदाघातों: भष्वगाः छायावृक्षमितर 
हारम्‌ अभिजग्मुः | ६ ॥ | 
` वाच्यप० । तस्मिन्नवसरे देवैः प्रौरत्त्योपप्ठुतैः (सद्भिः ) निदाघातैः अध्यी: छायावक्ष इव हारिः 
“अभिजम्े ॥ ५ ॥ ह पकी 
सुतकामेष्टिपरवृत्तिसमये -निञराः रावणेन पीडिताः सन्तः मीष्मातुराः पान्थाः छायातरमित् 
भगवन्तं विष्णुमभिजग्सुः ॥ ५ |) 
भा०-जिप्प्रकार गरमीसे व्याकुलहुए पथिक वृक्षोके निकट जाते हैं (इसीमकार) 
उससमय देवता रावणसे भयभीत हो हरिके निकट गये ॥ १ ॥ 
ते च पापुरुदन्वन्तं बबघे चादिपरुषः ॥ 


अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्येसिद्धेहि लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 


अन्वयः । त्‌.च ,उदन्वंतं प्रापुः आदिपररपश्च बुबुषे अव्याक्षेपः भविष्यन्त्याः कार्यी 
लक्षणं हि ॥ ६ ॥ 


(३०२)  . _ रघुवंश [ सगे- 


वाच्यप० । तैश्रोदन्वान्‌ प्रापे, आादिपृर्पेण च घुदुवे ण भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेः 
छक्षणेन हि ( भूयते ) ॥ ६॥ 
ते देवाः सागरं प्रापुः विष्णुश्च बुबुधे, तथा हि गम्यृस्याव्यासङ्घः भविष्यन्त्याः कार्येरि 
हीति सरडाथः ॥ ६॥ ` 
भा०-वे सागरपर प्राप्ततुए ऑर आदिपुरुष यांगानट्रास जाग, कारण कि होने- 
वाळी कार्यसिद्धिका बिळम्त न हानाही लक्षण होताह॥ ६ ॥ 
भोगिभोगासनासीनं दहशुर्तं दिवोकसः॥ _ 
तत्फणासण्डलोदर्चिसेणिद्योतितविमहम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वयः । दिवौकसः सोगिसोगासनासीनं तत्फणामंडलोदार्वेमेणययोतितवित्रहं त॑ द्या: शी | 
चाच्यप० .। दिवीकोमिः भोगिसोगासनासीनः तत्ाणामंडलेदाबिमेणिचोतितविग्रहः स | 
द्द्शे || ७ || 
देवाः शेषस्य शरीरे समुपविष्टं तस्य शेषस्य फणामण्डळस्योद्रदिमभिर्मणिभिर्योतितदेहं तं हारे 
दद्युरिति सरळार्थः || ७॥ 
सा०-देवता शेषशय्यापर स्थित उनके फणामंडलके निर्मल मणियोंसे प्रकाशमान 
झारीरवालेको देखते हुए॥ ७॥ | 
श्रियः पद्मनिषण्णायाः क्षोसान्तरितमेखले ॥ 


अङ्के निक्षितचरणमास्तीर्णकरपछ्वे ॥ ८ ॥ 
अन्वयः । पद्ननिषण्णाया: श्रियः क्षोमांतारितमेखळे आत्ताणेकरपल्छवे अंके निश्षिप्तच- 
रणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चाच्यप० । निक्चिप्तचरण इति विशेषः ॥ ८ ॥ 
उत्पळे सघुपविष्टायाः श्रियाः दुकूल्व्यवहितमेखळे आात्तीणेपाणिपछधवे अङ्क निश्षिप्तपदं विष्णु 
दब्शारति सण्ळार्थः ॥ ८॥ 
सा०-कमळपर स्थितहुईं लक्ष्पीके वस्रोते आच्छादित मेखलावाले ( उसके ) 
हावरूपी पत्ते विछेहुए अंक ( गोद ) में चरण घरेइए ॥ ८ ॥ 
अवुछपुण्डराकाक्ष चाळातपानभाशुकम्‌ ॥ 


दिवसं शारदमिव प्रारम्भसुखदशनम्‌॥ ९॥ 
अन्वयः । ( पुनः किंभूतम्‌ ) प्रवुद्भपुंडरीकाक्षं चाळातपनिभांछुकं प्रारमसुखदर्शनम्‌ ( अत ˆ 
एवोक्तविशेषणयुक्तम्‌ ) शारदं दिवसमिव स्थितम्‌.॥ ९ || 
चाच्चप ०- | प्रथमांतलम ॥ ९ || § 
पुतः [किंविधम्‌ | विकसितकमलनेत्रं प्रातःकाठिकसूयतुल्यर्पातार्म्वरधरं योगिगम्यं शरत्संवन्धि 
` दिवसूमिव [स्थितमिति सरठायः॥ ९ || 


~ 


__ क 
सद्धः विह 


१०] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३०३) 


भा०-ख़िलेडर कमलके समान नेत्र और मात:कालके धपके समान वख तथा 
मारंभसेही सुखदायक दशेनवाळे शरदके दिनके समान स्थित ॥ ९ ॥ 
प्रभानुलिसश्रीवत्सं उक्ष्मीविञ्चमदपणम्‌ ॥ 
कोस्तुभाख्यमपां सारं विश्नाणं बृहृतोरसा ॥ १०॥ 
. सन्वयः | ( पुनः किंसूतम्‌ ) प्रमासुङििश्रीवत्सं बददमीवित्रमदर्यणम्‌ कीस्तुभाख्यमपां वृहतो- 
रसा विज्ञाणम्‌॥ १० ॥ 
वाच्यप० } विश्ञाणः इत्ति विशेषः | १०] 
पुनः कीदृशम्‌ । कान्तयानुरक्षितश्रीबत्सलाञ्छनं लक्ष्म्या विलासद्णं सागराणां सारं कौस्तु- 
साख्यं माणि विशाल्वक्षला धारयन्तमिति सरलार्थः ॥ १० || 
भा०-कांतिसे श्रीवत्सके चिद्वको शोमित करनेवाली लद्ष्मीके विलासका- दर्पण 
रूप कोस्तुमनाम मणिको बृहत हृदयमें पहरेहए ॥ १० ॥ 
( खगुके चरणप्रहारके चिह्वको श्रीवत्स कहते हैं) 
वाहुभिविंटपाकारेदिंव्याभरणभूषितेः ॥ 


आविर्भूतमपां मध्ये पारिज्ञातमिवापरम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वयः । ( पुनः कथंभूतं ) विटपाकारेः दिव्याभरणमूपितेः वाइभिए्पछक्षितस्‌ ( भत एव ) 
अपांमध्ये आविर्भूतम्‌ अपरं पारिजातमिव ( स्थितम ) | ११ ॥ 
बाच्यप० ) अपां मध्ये आविर्भूतः अपरः पारेजात इव इति विशेष: || ११ || 
दृक्षाशारे; दिव्याठंकारमूबितेः भुजैद्पछक्षितमत एव पयोमध्यादाविर्भूतं द्वितीयं कह्पद्रुममिव 
स्थितामिति सरलार्थः | ११ ॥ | 
भा०-शाखाके समान दिव्यधूषणोते युक्त भुजाओंसे शोमित समुद्र्के वीचमें प्र- 
गट हुए दूसरे पारिजातके समान ॥ ११॥ 
च्ज [a ha ® | ०» अधिक ये aT aN 
दत्यस्रागण्डलखाना सद्रागावंलापाभ; ॥ 


हेतिमिश्वेतनावक्षिस्दीरितजयस्वनम्‌ ॥ १२॥ - 


अन्यः 1( पुनः किंभूतम्‌ ) दैत्यश्लीगण्डेखानां मदरागविळोपिभिः चेतनावद्ि: होतिभिरु- 
दीरेतजयस्वनम्‌ || १२॥ - 
` वाच्यप० । उदीरितजयस्वन इति विशेषः | १२ ॥ 
देतयांगनाकपोळमितीनां मदरागहारेभिः सविम्रहेः सुदनादिभिः रल्लरदीरितजयशब्दमिति 
सरदार्थ: | १९ ॥ र र 
भा०-दैत्वोंकी नारियोके गण्डस्थरुका मद्राग प्रिटानेवाले, चेतनाबारे अखोंसे 
अगराकये जयशब्दवाले ॥ १२ ॥ | 


(३०२) रघुवंश- [ स~ 


वाच्यप० । तेश्चोदन्वान्‌ प्रापे, आदिपूरुेण च बुब्चुवे, अव्याक्षेपेण भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेः 
छक्षंणेन हि ( भूयते ) ॥ ६॥ | 
ते देवाः सागरं प्रापुः विष्णुश्च बुबुषे, तथा हि गम्यस्याव्यासङ्गः भविष्यन्त्याः कार्येसिद्धेः निहव 
हीति सरलार्थः ॥ ६ ॥ ` 
भा०-वे सागरपर प्राप्तुर और आदिपुरुष योगनिद्रासे जागे, कारण कि होने, 
वाली कार्यसिद्धिका विलम्ब न होनाही लक्षण होताहे ॥ ६॥ 
भोगिभोगासनासीनं ददृशुस्तं दिवोकसः ॥ 
तत्फणानण्डलोद चिमेणिद्योतितवियहम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वयः । दिवौकसः भोगिमोगासनासीनं तत्फणामंडळोदार्विमेणियोतितविग्रहं त॑ दद्छुः ॥७॥ 
बाच्यप० _। दिवोकोभिः सोगिभोगासनासीनः तत्फणामंडळोदा्चिमणिययोतितविग्रहः स 
ददशो || ७ ॥ 
` देवाः शेषस्य शरीरे समुपविष्टं तस्य शेषस्य फणामण्डळत्योद्ररिमभिर्मणिमिर्यातितदेहं तं हारे 
दद्शुरिति सरलार्थः ॥ ७॥ 
भा०-देवता शेषशय्यापर स्थित उनके फणामंडळके निर्मल मणियोंसे प्रकाशमान 
झरीरवालेको देखते इए ॥ ७॥ व 
श्रियः पद्मनिषण्णायाः क्षोमान्तरितमेखळे ॥ 


अङ्के निक्षितचरणमास्तीर्णकरपछवे ॥ ८ ॥ 
अन्वयः । पद्मनिषण्णायाः श्रियः क्षौमांतारेतमेखले आस्तीणेकरपल्ुवे अंके निक्षिप्तच- 
रणम ॥ < ॥ 
वाच्यप० । निक्चिप्तचरण इति विशेषः ॥ ८ ॥ 
उत्पले सक्षुपविष्टायाः श्रियाः दुकूलव्यवहितमेखळे आस्ती्णपाणिपछ्त्रे अङ्के निश्चिक्तपद विष्णुँ 
दद्शुरिति सएठार्थः ॥ ८॥ 
मा०-कमळपर स्थितहुई लक्ष्मीके वखोसे आच्छादित मेखहावाले ( उसके ) 
हायरूपी पत्ते विळेहुए अंक ( गोद ) में चरण घरेइए ॥ ८ ॥ 
घरवुद्धपुण्डरीकाक्षं बालातपनिभांशुकम ॥ 
` दिवसं शारदमिव प्रारम्ससुखदशंनम्‌ ॥ ९॥ 
अन्वयः । ( पुनः किंमूतस्‌ ) प्रवुद्धपुंडरीकाक्षं वाळातपनिमांधुकं प्रारंभसुखदशनम्‌ ( अत 
. एवोक्तविशेषणयुक्तम्‌ ) शारदं दिवसमिव स्थितम्‌| ९ ॥ 
बाच्यप ० । प्रथमांतत्वम ॥ ९ ॥ - CR 
पुनः किंविधस्‌ । विकसितकमठनेत्रं प्रातःकालिकसूयतुल्यपतिम्बैरघर योगिगम्य शरत्संबन्धि 
` दिवसमिव स्थितमिति सरलाथ:॥ ९ || | 


१०] . भावार्थदीपिकासापाटीकासमेत । | (३०३) 


भा०-खिलेहुए कमलके समान नेत्र और प्रातःकालके धूपके समान वस्र तथा 
प्रारमसेही सुखदायक दशंनवाल शरदक [दनक समान स्थित ॥ ९ ॥ 
प्रभानलिसश्रीवत्स लक्ष्मीविश्रमदपेणम्‌ ॥ 


कोस्त॒भाख्यमपां सारं विश्राणं बृहतोरसा ॥ १० ॥ 
अन्वयः | ( पुनः भूतम्‌ ) प्रभानुलित्तश्रीवत्सं लक्ष्मीविशमदपेणम्‌ कोस्तुभाख्यमपां वृहतो- 
रसा विज्ञाणम्‌ || १० ॥ 
वाच्यप० | विश्राणः इति विशेषः ॥ १०॥ 
पुनः कीहदाम्‌ । कान्त्यानुरक्षितश्रीवत्सलाञ्छनं लक्ष्या विळासदपेणं सागराणां सारं कौस्तु- 
भाख्यं मणि विशालवक्षता धारयन्तमिति सरलार्थः ॥ १० ॥ 
भा०-कांतिते श्रीवत्सके चिहकोी शोमित करनेवाली लक्ष्मीक विछासका- दर्पण 
रूप कोत्तुभनाम मणिको वृहत्‌ हृदयम पहरेहुए ॥ १० ॥ 
( भगुके चरणप्रहारके चिह्को श्रीवत्स कहते है) 
बाहुभिर्विटपाकारेदिंव्याभरणभूषितेः ॥ 


आविभूतमर्पा मध्ये पारिजातमिवापरम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वयः | ( पुनः कथंभूतं ) विटपाकारेः दिव्याभरणभूपितेः वाइभिरुपलक्षितम्‌ ( अत एव ) 
अपांमध्ये आविभूतम्‌ अपरं पारेजातमिव ( स्थितम )॥ ११ ॥ - 
`  बाच्यप० । अपां मध्ये आविर्भूतः अपरः पारिजात इव इति विशेषः ॥ ११ ॥ 
वृक्षाकरे! दिव्याळंकारभूषितेः मुजेरुपळद्षितमत एव पयोमभ्यादाविर्मूतं द्वितीयं कल्पद्रुममिव 
स्थितामिति सरलाः ॥ ११ ॥ 
भा०-शाखाके समान दिव्यश्वषणोंस युक्त भुजाओंसे शोभित समुद्र्के वीचमें प्र- 
गट हुए दूसरे पारिजातके समान ॥ ११॥ 
देत्यत्रीगण्डलेखानां मदरागविलोपिभिः ॥ 


हेतिभिश्चेतनावद्भिरुदीरेतजयस्वनम्‌ ॥ १२॥ _ 

अन्वयः । ( पुनः किंभूतम्‌ ) दैत्य्रीगण्डळेखानां मदरागविलोपिभिः चेतनावद्धिः होतिसिर्‌- 
दीरितजयस्वनम्‌ ॥ १२ ॥ 

वाच्यप० । उदीरितजयस्वन इति विशेष: १२॥ 

दैत्यांगनाकपोळमित्तीनां मदरागहाारेभिः सविम्रहेः सुदर्शनादिमिः रात्रेरुदीरितजयशन्दमिति 
सरळाथः | १२॥ 

भा०-देत्यांकी नारेयाके गण्डस्यलका मदराग मिरानेबाले, चेतनावाले अञ्जोसि 
प्रगराकिय जयशब्दवाळं ॥ १९२ ॥ 


(१०४) रघुवंरा- न [ सर्गे- 


मुक्तशेषविरोधेन कुलिशन्णलक्ष्मणा ॥ 
Oe 8022039 
उपास्थित प्राअुलिना विनीतेन गरुत्मता ॥ १३॥ 
अन्वय: । ( पुनः किंभूतम्‌ ) मुक्तरेषविरोधेन कुछिशत्रणळद्षमणा विनतिन गरुत्मता प्राज्ञलि=- 
ना (सता)उपास्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
'वाच्यप० । गरुत्मान्प्राजलिः उपस्थितवान्‌ ॥ १३॥ ` 
्यक्ताहीश्वरवैरेण वञ्रप्रहारचिहृधारणा्ञलियुक्तेनाबुद्धतेन त्ाक्ष्यंगीपातितमिति सरलायैः॥ १ शा- 
भा०-शेषके साथ वेर त्यागेइए वत्रघावके चिह्वाले हाथजोडे नम्नतायुक्त गरु- 
डसे सेवित ॥ १३ ॥ - 
योगनिद्रान्तविशदेः पावनेरवलोकनेः ॥ 
भ्रृग्वादीननुख्हन्त सोखशायनिकानृषीन्‌ ॥ १४॥ 
अन्वय: | ( पुनः किंभूतम्‌ ) योगनिद्रांतविरादेः पावनेः अवळोकनेः सौखश्ायनिकान्‌ भुखा= 
दीन ऋपीन्‌ अनुगृहंतम्‌ ॥ १४ ॥ 
योगनित्रावसाने प्रसन्नः पाबनेरवलोकनेः सुखशयनएच्छकान्मुखादीर्मीननुकम्पयन्तमितिः 
सरलार्थः | १४ ॥ 
भा०-योगनिद्राके अन्तमं स्वच्छ और पवित्र अबलोकनसे सुखशयनपूंछनेवाले. 
भूगुआदि ऋषियोपर अनुग्रह करते इए ॥ १४॥ 
प्रणिपत्य सुरास्तस्मे शमयित्रे सुरद्विषाम्‌ ॥ 
अथैनं तुष्टवुः स्तुत्यमवाङ्मनस्तगोचरम्‌ ॥ १५॥ ` 
अन्वयः । अथ सुराः सुरद्विषां रामयित्रे तस्मै प्रणिपत्य स्तुत्यम्‌ अवाङ्मनसगोचरम्‌ एन 
लुष्टुबुः ॥ १५ ॥ ५ 
वाच्यप० । अथ सुरैः सुरद्विषां शमयित्रे तस्मे प्रणिपत्य स्तुत्यः अवाइमनसगोचरः एषः 
तुष्टवे॥ १९ ॥ | 
अथ ददोनावसाने देवाः देत्यानां नाशकाय तस्मे परमेश्वराय प्रणिपत्य स्तुतियोग्यं वाड्सनसपरमेनं 
परमेश्वरमस्तुवनिति सरळार्थः ॥ १९ ॥ ` 
भा०-इशके उपरान्त देवता देत्योंके मारनेवालेके निमित्त प्रणामकरके स्तुतियोग्य 
उन मन और वाणीके अगोचरकी स्तुति करने लगे ॥ १५॥ 
De ईन ठप ९ ॥-.. ...*. ~ पे 
नमो विश्वसुजे पूव विश्वं तदनु विश्वते॥ 
अथ विश्वस्य संहत्रे तुभ्यं त्रेधास्थितात्मने ॥ १६॥ 


-१०] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (३०५) 


अन्वयः । पूर्व विश्वसृजे तदतु विरव॑ विरते अथ विरतस्य, संहरे त्रेघास्थितात्मने तुभ्यं 
नमः| १६॥' ह 
आदौ विख्वल्नष्टे तदनु जगत्पाठकाय तदनन्तरं संसारस्य विनाशकाय एवं त्रेधा सृष्टिपालनवि- 
नाशकतूलेन स्थितात्मने परमेरत्रराय तुम्मं नमः इति सरलार्थः ॥ १६ ॥ 
मा०-प्रथम विश्वके उत्पन्न करनेवाले फिर पालन करनेवाले पीछे संहार करनेवाले 
तीन प्रकार रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार हे ॥ १६॥ 
रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽइनुते ॥ 
देशेदेशे गुणेष्वेवसवस्थास्त्वमविक्रियः॥ १७॥ 
अन्तरयः | एकरसं दिव्यं पयः देशेदेशे रसांतराणि यथा अस्ुते एवम्‌ अविक्रियः त्तं गुणेषु 
अवस्थाः ( अइनुषे )॥ १७ ॥ 
वाच्यप० । एकरसेन दिव्येन पयसा देशेदेशे रसांतराणि यथा अइ्यते, रवम्‌ अविक्रियेण 
स्वया गुणेषु भत्रस्थाः ( अश्यन्ते ) १७॥ 
यथा मधुरैकरसं दिव्यं व्षीजछं देशेदेशे ख्वणादीनि रंसान्तराणि पराप्नोति, तथा विकाररहि- 
` तोपि त्रं सत्त्वादिपु गुणेपु लट्टलादिरूपा अवस्था अइ्नुषे इति सरलार्थः ॥ १७॥ 
भा०-जेसे एक रस रहनेवाला आकाशका जळ देश देशमें पृथकपथक्‌ स्वादकों 
धारण करताहे इसीप्रकार एकरूप तुम गुणोंसे अनेकरूप धारण करतेहे ॥ १७॥ 


अमेयो सितलोकस्त्वमनर्थी प्रार्थनावहः ॥ 
` अजितो जिष्णुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्न ॥ १८॥ 
अन्वयः । ( त्वं ) अमेयः ( ल्म ) मितळोकः ( त्वम ) अनर्थी ( त्वं ) प्रायनावहः (त्रम्‌ ) 
भजितः ( त्वं ) जिष्णुः ( त्रम्‌ ) अथंतम्‌ अव्यक्तः ( लं ) व्यक्तकारणम्‌ ( असि )॥ १८ ॥ 
वाच्यप० । (त्वया ) अमेयेन ( त्वया ) मितळोकेन ( त्वया ) अनार्थना ( त्रया ) प्र.र्थना- 
वहेन ( त्वया ) जिष्णुना ( त्वया } अजितेन ( लगा ) अत्यंतम्‌ अव्यक्तेन ( लया ) व्यक्तकारणेम 
भूयते ) | १८ ॥ व 
हे परमेश्वर | त्वं जनोरियत्तया:न परिच्छेयः परिच्छिन्रछोकः स्पृहाशून्य: कामदाता अजेयः 
जयशीलोत्यन्ततूक्ष्मरूप: स्थूलरूपस्य कारणमसीति सरलार्थ:॥ १८ ॥ व 
भा०- ( हे भगवन्‌ ! ) तुम लोकके अतुलकी तुलना करनेवाले हो प्रयोजनके विना 
प्रयोजन देनेवाले अजित तुम जय करनेवाले हो अत्यन्त ही सूक्ष्म तुम स्थूलरूपके 
कारण हो ॥ १८॥ 


(१०६) ` , रुवं [ सर्ग- 


टपयस्थसनासन्नमकामं त्वा तपस्विनम्‌ ॥ 
दयाछुमनघर्टृष्ट पुराणमजर वदुः ॥ १९. 
अन्वय; । त्वां हृदयस्थम्‌ अनासन्चम अकामं तपस्विनं दयाहुम्‌ अनघ्र्यष्टं पुराणम्‌ अजरं 
बिंदु) ॥ १९ ॥ 
चाच्यप० | त्वं हृदयस्थः अनासन्नः .अकामः तपस्वी दयालुः अनधघप्षष्टः पुराणः अजर 
विद्यसे १९ ॥ 
हे भगवन्‌ ! त्वामन्तयोमितया हृदयस्थं तथापि दुर्गमरूपत्वादिप्रकृष्ट च विदुः तथा कामरहितं 
्रशस्ततपाडरक्तं विदुः । परदुःखनाशकरं तथापि परमानंररूपत्वाददुःखिनं बिंदु: | अनादिमजरं 
विद्वारति सरळाथः ॥ १९ ॥ 
सा०-तुमका हृदयम स्थित अत्यन्त दूर, इच्छा रहित, तपस्वी, दुःखरहित, दयाळु, 
पापरहित, एरांणपुरुष, जरारहित जानते हैं ॥ १९॥ 
सवज्ञस्त्वसविज्ञातः सवयोनिस्त्वमात्मभ्‌ः ॥ 


सवथस्चरनाशरत्वसकर्त्व सवरूपभाक ॥ २० ॥ 
न्वयः । त्वं सवज: त्वम्‌ अविज्ञातः त्यं सयोनिः त्वम्‌ आत्मभू; ले सर्प्रभुः त्वम्‌ अनीशः 
` लम्‌ एकः सर्वरूपभाक्‌ ॥ २० ॥ 
वाच्यप ० । त्वया स्ञेन त्वया अविज्ञातेन त्वया सत्रेयोनिना त्वयात्ममुवा खया समैप्रमुणा त्वया- | 
नीशिन ( भूयते ). एकेन खया सवेरूपभाजा ( भूयते ) ॥ २० | 
त्वं सर्वज्ञात! त्वां कोपि न जानाति,त्वं सवस्योत्पत्तिकारणं, त्वं स्वयंभूः लं सर्वस्य प्रभुः त्वमनीश 
` त्वमेक एव सर्वीव्मना वतेस इति सरळाथः ॥ २० ॥ 
. भा०-त॒प्त सवज्ञ हो तुम्हें कोई नहीं जानता तुम सबके उत्पन्न करनवाले ओर 
आप स्वये हुए हो तम सबके स्वामी हो ओर तुम्हारा स्वामी कोई नहीं तुम एक ही 
सम्पूर्ण के स्वरूप हा ॥ ३० ॥ 
सघलासापगात ला सत्ताणवजलशयमस ॥ 
सतावफखमाचख्याः सदळाककसश्रयस्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयः | ( हे भगवन्‌ ! ) त्वां स्ततामापगीतं सत्ताणेवजळेशयं सत्ताचिमुखं सत्तळोकेकसंश्रयम 


.भाचख्युः ॥ २९ ॥ 
च्यप० | ( हे भगवन्‌ ) त्व सप्तसामापर्गीतः सत्ताणवजळेशय सपाचिमुखः सप्तलोकैकासंश्रय 


आचख्यिष ॥ ९१ ॥ 
भगवन्‌ ! त्यां रथन्तरादिसक्तसाममिर्पगीयमानं सप्तसागरसलिलिरयमग्निमुखं भूमुवःस्वरा- 


दीनां सत्तरेकानामेकमाश्रयमाचख्युरति सस्कार्थः ॥ २१ ॥ 


१०-] मावार्यदीपिकामाषाटीकासमेत । (३०७) 


भा०-हे भगवन्‌ ! तुमको सात सामवेदके मंत्रांसे गाया हुआ सात समुद्राके जलम 
-शायन करनेवाला, सातज्वोळा अथात्‌ आम्र सुखवाला, सातछाकावा एक आश्रय 
कहते हैं ॥ २१ ॥ 
चतवेगफल ज्ञान कालावस्था चतुर्युगा || 


चतवणेसया लोकस्त्वचः सव चत्तुसखात्‌ ॥ १२ ॥ 
भन्वयः | चतुर्वर्गं ज्ञानं चतुर्युगा काळावस्था चतुर्वणेमयो छोकः ( एतत्‌ ) सर्वै चतुर्गु- 
“खातू त्वत्तः ( जातम्‌ ) ॥-२२ ॥ 
वाच्यप० । चतुशगैफडेन ज्ञानेन चतुर्युगया काळावत्थया चतुर्वणेमयेन लोकेन ( एतेन ) सर्वेग 
-चतुमुखात्‌ त्वत्तः ( जातम्‌) ॥ २२॥ 
घर्माथकाममोक्षाणां फछानां ज्ञानं इतत्रेताद्वापरकळियुगादीनां काळपारिमाणं ब्राह्मणक्षत्रियनैर्य- 
आद्वमयो छोकः इत्येवंरूपं सर्वे चतुरमुखरूपिणत्वत्तः प्रादुभूतमिति सरळार्थः ॥ २२॥ 
भा०-अर्थ धम काम मोश्न इस चतुर्वगंक़ा फल देनेवाला ज्ञान चारोयुगोंके समय- 
का परिमाण चारों वर्णमय लोक यह सब चतुर्मुख तुमसे उत्पन्न हुए हैं ॥-२२॥ 
अभ्यासनिणहीतेन मनसा डृदयाश्रयम्‌॥ 
ज्योतिसेयं विचिन्वान्ति योगिनस्त्वां विसुक्तथे ॥ २३॥ 
अन्वयः | योगिनः भम्यासानिगृद्दतेन मनसा इदयाश्रयं ष्योतिर्मयं त्वां विभुक्तये _ विचे- 
नयति ॥ २३ ॥ * 
वाच्यप० | योगिभिः अभ्यासनिगृ्हातन मनसा हृदयाश्रयः ज्योतिमेयः त्वं विमुक्तये विर्च 
यततं]॥ २२॥ 
अभ्यासेन त्रिमयान्तरेम्यो निगृहीतेन चेतसा हृत्कमस्यं ज्योतिःस्वरूपं तां मोक्षायान्विष्यन्तीति 
सरलाः ॥ २३ ॥ 
मा०-योगीजन अभ्याससे वश किये मनसे हृदयमें स्थित ज्योतिस्वरूप तुमको 
सुक्तिके निमित्त खोजते हैं ॥ २३॥ 
अजस्य रहता जन्म नराहस्य हताहषः ॥ 


स्वपता जागरूकस्य याथात्म्य वद्‌ कस्तव ॥ २७॥ . 
अन्वय; | अजस्य ( अपि ) जन्म गृहतः निरीहस्य ( अपि ) हतद्विषः जागरूकस्य ( अपि } 
स्वपतः तव याथात्म्यं कः वेद ॥ २४ || 
वाच्यय० | % > % याथात्म्यं केन विद्यते ॥ २४ ॥ 
जन्मशून्यत्यापि मत्स्यादिरुपेण जायमानस्य निश्चट्टत्याप्यारेधातिनः सवैतताक्षितया नित्यप्रव॒ुद्धस्य 
ततव याथार्थ्ये को वेत्तीति सरलार्थः ॥ २४ ॥ ` 


(te) रघुवंश- [ स~ 


भा०-तुम जन्मरहित होकरमी जन्म लेनेवाले, उद्योग रहित होकरमी शुके 
मारनेवाळे, सोतेइए भी जागनेवाळे आपको यथार्थ कौन जान सकता है ॥ २४ ॥ 
राव्दादीन्विषयान्सोक्तुं चरितुं दुश्चरं तपः ॥ 
पर्यातोऽसि प्रजाः पातुमौदासीन्येन वर्तितुम्‌ ॥ २५ ॥ - 
अन्वयः । शब्दादीन्विषयान्मोकुं दुश्चरं तपः चरितुं प्रजाः पातुम औदासीन्येन वातुं (च } 
पर्याप्तोऽसि ॥ २५॥ 
वाच्यप्‌० । > % + पयोत्तेन ( त्वया ) भूयते ॥ २५ | 
के च अनादिसिद्धकष्णादेरूपेण विषयान्मोक्तुं नरनारायणादिरुपेण हुस्सहं तपश्चरितु 
तथाऽसुरमदेनेन प्रजा रक्षितुं ताठस्थ्येन वातितुं च समर्थोसीति सरलार्थः ॥ २५ ॥ 
भा०-शब्दादिविषयोंकी भोगने ओर दुश्चर तपस्या करने तथा प्रजा पालन करने 
और उदासीनतासे रहनेको आप ही समर्थ हो ॥ २५ ॥ 
बहुधाःप्यागमेमिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः ॥ 
त्वय्येव निपतन्त्योघा जाहूवीया इवार्णवे ॥ २६॥ 
अन्वयः | आगमिवेहुधा भिन्ना अपि सिद्धिहेतवः पंथानः ( तथाभूताः ) जाहूवीया ओघा 
अणेवे' इव त्वयि निपतति ॥ २६ ॥ 
वाच्यप० । आगमैः बहुधा भिन्नैरपि सिद्धिदेतुमिः पथिभिः ( तथाभूतैः ) जाहवीयैरोघे- 
रणेवे इव त्वयि निपत्यते ॥ २६ ॥ - 
त्रयीसांख्यारदिमिरशाख्नेः बहुधा भिन्ना आपि पुरुषार्थसाधकाः उपायाः गंगाप्रवाहाः सागर 
इव त्वय्येव प्रविशन्ति, येन केनापि रूपेण लामेबोपयान्तीति सरलार्थः ॥ २६॥ 
भा०-शाखाके एयक पृथक्‌ कियेहुए मी सिद्धिकी मासिके मार्ग आपमें समाते हैं 
जैसे मैगाजीके प्रवाह सागरमें समाते हैं ॥ २६ ॥ 
त्वय्यावेशितचित्तानां त्वत्समर्पिंतकर्सणाम्‌ ॥ 
गतिस्त्वं वीतरागाणामभूयः संनिदत्तये ॥ २७॥ 
अन्वयः । खयि आवेशितचित्तानां त्वत्सर्मापेतकमेणाम वीतरागाणाम्‌ अमूयः सन्निइृतये 
लवं गतिः ॥ २७ ॥ i 
वाच्यप० | न-त्वया गत्या ( भूयते ) ॥ २७ ॥ 
त्वयि निवेशितमनसां तुम्यं समर्पितकर्मणां विरक्तानां 


Lie 


मोक्षाय त्वमेव साघनमसीति 


सरलार्थः ॥ २७ ॥ क का का कक 
भा०-तुममें ध्यान लगानेवाले तुममें सम्पूण कम समपंण करनेवार्ल रागादि” 


रहित पुरुषोंको जन्म न दनेके निर्भित्त तुमही साधन ही ॥ २७॥ 


१०] मावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । " (३०९) 


प्रयक्षोऽप्यपरिच्छेयो सह्यादिमंहिमा तव ॥ 
आत्तवागनुमानाभ्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा ॥ २८ ॥ 
अन्वयः | प्रत्यक्ष: अपि तव मह्यादिः महिमा अपरिच्छेयः आत्तवागनुमानाम्यां साध्य लां प्र- 
ति का- कथा ॥ २८ ॥ 
वाच्यप० । प्रत्यक्षेणापि तव मह्यादिना महित्नाउपरिच्छेचन ( भूयते ) आप्तवागनुमानाम्यां 
साव्यं त्वां प्रति कया कथया ( भूयते ) | २८ ॥ 
प्रत्यक्षप्रमाणगम्यमपि तव पृथिव्याद्यश्व्यमियत्तया नावधार्यम्‌ वेदवागलुमानाभ्यां गम्यं त्वाँ 
प्रति का कथेति सरळार्थः ॥ २८॥ | 
भा-प्रत्यक्ष माण कीभी तुम्हारी पृथिवी आदि महिमा अनन्त है, फिर वेद और 


~~ ha 


अनुमानस संद हानवाळं तुम्हारा ता क्या कथा है ॥ २८॥ 
कवल स्मरणेनंव पुनास पुरुष यतः ॥ 
अनेन वृत्तयः रोषा निवेदितफलास्त्वायि ॥ २९ ॥ 
अन्वयः | स्मरणेन कवळ पुरुष पुनासि, यतः ( यत्‌ ) अनेन एव त्वयि शषा दृत्तय; , 
निवेदितफला; ॥ २९ ॥ 
_ वाच्यपरिवत्तेनम्‌ | स्मरणेन केवछः पुरुषः पूयते, यतः ( यत्‌ ) अनेन त्वयि शेषासिः 
चृत्तिमिः नित्रेदितफछाभिः ( भूयते ) ॥ २९॥ ` 
स्मरणेन केवलं स्मतीरं पुरुषं पुनासि यदनेन स्पृतिकार्यगेव त्वद्विपये अवशिष्टा दशनस्पशनादयो 
व्यापाराः- विज्ञापितकायां इति सरळाथः ॥ २९ ॥ 
भा०-जव तुम स्मरणमात्रते ही पुरुषको पवित्र करतेहो, इससे तुममें दूसरे दशन 
दानाद्‌ व्यापाराकं फल जाने जाते इ ॥ २९ ॥ 
उद्धार रत्नान तजासाव विवस्वतः ॥ 
अन्वय , | उदय नि ल ती इव दूराणि त चरितानि स्तुतिम्यः व्यति- 
रिच्यंते ॥ ३० ॥ 
कर्मकतारे बाच्यपखित्तेने नास्ति ॥ ३० ॥ 
जळानिये रत्नानि इव सवेस्तेजांसीब अवाइमनसगोचराणि ते, चरितानि निरोप स्तातु न शाक्य" - 
न्त इति सराः ॥ ३० ॥ 
भा०-सागरफे रत्नोंकी नाई, सूर्यके किरणोंके समान तुम्हारे-अनन्त चरित्र स्वुति- 
यासे बाहर हैं ॥ ३० ॥ ह. ८ 


(११० ) रघुवेश- [समै 


अनवाश्षमवाप्तव्यं न ते किंचन विद्यते ॥ 
` लोकानुग्रह एवैको हेतुस्ते जन्मकर्मणोः ॥ ३१ ॥ 
- अन्वयः । अनवा्तम्‌ अवात्तव्यं ते किंचन न विद्यते एकः छोकानुग्रह एव ते जन्मकमेणोः- 
हतुः ॥ ३१ ॥ 
वाच्यप० | अनवासिनावाप्तन्येन ने ते किंचन विद्यते एकेन छोकालुम्रहेणेव ते जन्मकर्मणो- 
हेतुना ( भूयते )॥ ३१ ॥ | 
झम्राप्तमप्राप्तव्ये ते किंचिदपि न विद्यते किन्तु लोकानुग्रह एव ते जन्मकमेणोः कारणमिति 
सरटार्थः ॥ ३१ ॥ ५ 
भा०- प्राप्त होने योग्ये तुमको कोई वस्तुमी अलभ्य नहीं है, एक ढोकके ऊपर 
अनग्रह हा आपके जन्म आर कमंका कारण हैं ॥ ३१॥ 
माहमान यदुत्कासं तव साह्वयते वचः ॥ 


मेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ ३२ ॥ 
अन्वय्‌ः। तव महिमानम्‌ उत्कीर्यं वचः सँह्वियते यत, तत्‌ श्रमेण अशक्त्या वा गुणावामिय- 
त्या न | ३९ ॥ 
वाच्यए० । तव महिमानमुत्कीये वचः संहरति यत्‌, तत्‌ श्रमेणाशत्तया वा गुणाज्रामियचया 
न (वचो न संहरते )॥ ३२ ॥ 
तव कीर्तिमुत्कीत्ये वचः संहियत इति यत्‌ तद्वचः वाग्व्यापारश्रान्त्या कात्स्येच वक्तुमशक्यतया 
गणानामियत्तया नेति सरळाथः ॥ ३२ ॥ 
भा०-तुम्हारी महिमा वणन करते जो सरस्वती विरामको प्राप्त होती है, यह भम 
अथवा असामथ्यसे होती हे कुछ आपके शुणोंके पार पानेसे नहीं ॥ ३२ ॥ 
इति प्रसादयामासस्ते सरास्तमधोक्षजम्‌ ॥ 
नन्वयसण्धेतसानातिः सा हि न स्तृतिः परमोष्ठेन: ॥ ३३ ॥ 
हृतिः, न स्तुतिः ॥ ३३ || 
बाच्यप० । त; सुरे स भधाक्षजः इति प्रसादयामास हि ( यत्मात्‌ ) परमेष्टिनः तया भूतार्थ 
व्याहृत्या, च स्तुत्या ( भूयते )॥ ३३ ॥ 
एवं ते देवाः तं परमेश्वरं विष्णुं प्रसन्नं चक्रुः यस्मात्सवोतरष्टस्य तस्य जगदीस्मरस्य देवैः ता 
सत्यार्थोक्तिः स्तुतिनेति सरलार्थः ॥ ३३॥ 


भा०-इस प्रकार पे देवता भगवानको प्रसन्न करतेइए, कारण कि यह परमात्माकी 
सत्य कथा थां नक स्तुति ॥ ३३॥ 


१०] भवार्थदीपिकामाबाटीकासमेत । (३११) 


तस्मे कुशलसंप्रश्नव्यज्ञितप्रीतये सुराः ॥ 
भयमप्रलयोद्वेलादाचख्युनत्रतांदघेः ॥ ३४ 0 
अन्वयः -। सुराः कुशळ्संप्रश्‍नव्यंजितप्रीतये तरम अप्रलयोंद्रेलात नेकतोदधेः भयम 
आचस्युः ॥ ३४ ॥ हु 
वाच्यप० | सुरैः भयम्‌ आचख्ये ॥ ३४ ॥ 
अमराः कुशलत्तप्रश्नप्रकटीकृतानुरागाय तस्मे परमेश्वराय प्रक्याभाविश्युन्मपोदानिशाचरसागरा- 
द्वयं कथितवन्तः इति सरलाथेः ॥ ३४ ॥ 
भा०-ङुशल पूछकर मसन्नता प्रगट करतेहुए भगवानसे देवताओंने प्रलयके .बेना 
ही मर्यादा भंग करनेवाले राक्षसरूपी सागरका भय वर्णन किया ॥ २४ ॥ 
अथ वेळासमासन्नरीळरन्धाननादिना ॥ 
स्वरेणोवाच भगवान्परिभता्णवध्वनिः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः | अथ वेळासमासन्नरीरंधानुनादिना स्वोण परिभूताणेवध्वनिः भगवानुवाच ॥३९॥ 
बाच्यप० । + + परिभूत-णवष्यनिना भगवतते,चे ॥ ३५ || 
तदा सागरतटे सॅनिकृष्टशेळ्गहरेषु प्रतष्वनिमता स्वरेण तिरस्छतसागरशब्दो भगवानुवाचेति 
>रार्थ: ॥ ३६ ॥ 
भा०-तव समुद्रके 'किनारेवाले पवेतोमें प्रतिध्वनिसे उठाये इए स्वरसे सागरकी 
ध्वनि तिरस्कार करतेहुए भगवान्‌ बोले ॥ ३९ ॥ 
पुराणस्य क॑वेस्तस्य वर्णस्थानसमीरिता ॥ 
वभव छुतसंस्कारा चारेतार्थव भारती ॥ ३६॥ 
अन्वय । पुराणस्य कवे; तस्य वर्णत्यानसमीरिता ( अत एव ) कृतसंस्कारा भारती चरितार्था 
बभूवेब || ३६ ॥ 
वाच्यप० । ‰+-वणस्थानसमीरितयाऽत एव कृतसंस्कारयां भारत्या चरित्तार्थया वभूवे एवर्‌ 
पुरातनश्य कवेस्तस्य विप्णोरुरःकण्ठादिषु सम्यगुचारिता संपादितसंकारा भारती कृतार्थो 
बभूवैवेति सरलार्थः ॥ ३६ ॥ 
मा०-उस सनातन पुरुपके कंठआदि स्थानोंते भरे प्रकार उच्चारण होकर शुद्ध” 
ताको आपत हुई सरस्वती कृतार्थ हुई ॥, ३६ ॥ 
बसा सदरनज्यास्स्ता सा विभावेदनोद्रता ऐ 
नियातशेषाचरणाद्वङ्गेवो द्धपवर्तिनी ॥ १७ ॥ 
अन्वयः । विभोः वदनोदूता सदरानम्योत्ल्ा सा ( भारती ) चरणात्‌ निर्यातशेपा ऊड्ेप्रव- 
तिंनी गंगेव बसे || ३७ || 


३१२) रघुवंशु- [ सर्ग- 
वाच्यप० | विभोः वबदनोहूतया सदशनम्योत्लेया तया ( भारत्या ) चरणालिर्या डर 
` प्रवातन्या गगयेव बने ॥ ३७॥ | 
€ ~ ~ ~ ~ ~ 
समज्ञस्य मुखान्निःसृता दन्तदुतिसहिता सा भारती चरणान्निसृतावरि्ोर्ष्ववाहिनी भागीरधीव 
बभावाते सरळाथः ॥ ३७॥ ड़ 


, मा०-्ष्णुके सुखसे निकला इई दांतोंकी कांतिसे वह बाणी चरणसे निकठी 
हुई ऊध्वेवाहिना गंगाके समान शोभित हुईं ॥ ३७॥ 


जाने वो रक्षसा5क्रान्तादनुभावपराक्रमो । 
अङ्गिनां तससेवोभो गुणो प्रथसमध्यमो ॥ ३८॥ 
अन्वयः । हे देवाः | व; भनुभावपराक्रमोः रक्षसा अंगिनामुभौ प्रथममध्यमा गुणो तमसा 
इवाक्रांतो जाने | ३८॥ 
वाच्यप० । हे देवाः ! वः अचुभावपराक्रमौ रक्षः अंगिनामुभौ प्रथममध्यमौ गुणौः तमः इव 
आक्रांतबत्‌ ज्ञायते || ३८॥ 
हे देवाः ! युष्माकं महिमपुरुषकारो रावणेन देहधारेणा प्रथममध्यमाबुमौ सरवरजसी गणी 
तमागुणेनेवाक्रान्तो जान इति सरळाथेः ॥ ३८ | 
सा०-हे देवताओ ! तुम्हारे मभाव आर पराक्रम रक्षप्तोंसे दवेहुए जाने, जैसे द:- 
घारियोंके पहले और बीचके ( सत ओर रजोगुण ) तमोगुणसे दवे हों ॥ ३८ ॥- 
विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्‌ ॥ 
अकामोपनतेनेव साधोहेदयमेनसा ॥ ३९॥ 
अन्वयः | किं च अकामोपनतेन एनसा साधोः हृदयमिव तेन तप्यमानं च भुवनत्रयं मे 
विदितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वाच्यप० । किं 'चाकामोपनतेनेतसा साधोः हृदयमिव तेन तप्यमानं भुवनत्रयम्‌ अहम्‌ 
विदितवान्‌ ॥ ३९ || | 
प्रमादात्याप्तेत पापेन सजनस्यान्तःकरणामिव तेन दद्याननेन संतप्यमानं लोकत्रयं मे विदित- 
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मिति सरलार्थः ॥ ९९ ॥ 
_ भा०-और विना इच्छाके ग्राप्तहुए पापसे साधुओंके हृदयके समान उस ( राक्षस) 
से तपताहुआ त्रिलाक मेने जाना ॥ ३९॥ , 
कायष चेककायतादभ्यथ्यास्म न वाज़णा ॥ 
स्वयमव हे वाताऽसेः सारथ्य घ्रातपव्यतं ॥ ४० | 
अन्वयः | किं चैककायित्वाद्वजिणा कार्येषु अम्यर्थ्यो नास्मि तथाहि वाततः स्वयमेवास़ेः सारथ्यं 
प्रंतिपद्यते | ४० || | 


१०] ` भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (३१३) 


- वाच्यप० । किं 'चेककार्यत्वाइज्रिणा कार्येषु अम्यर्थ्यन न भूयते (मया ) तथाहि वातेन स्वयः 
मेव अग्नेः सारश्यं प्रतिपृयते ॥ ४० ॥ | 
कि चावयोरेककार्यकारणात्कतंव्येषु विषयेषु पुरन्दरेण प्रार्थनायो नास्मि _तथाहि पवनः स्वयमेव 
बहेः साहाय्यं प्राप्नोति न तु प्रार्थनयेति सरलार्थः ॥ ४०॥ _ 
भा०-और कायकी एकताके हेतुमें देवेन्द्रस प्राथना करने योग्य नही हुं, कारण 
-कि पवन स्वयं ही अभिकी सहायताको जाता है ॥ ४०॥ - 
स्वासधारापारहुतः काम चक्षय तंन मे ॥ | 
` स्थापितो दशसो सूदो लभ्योरा इव रक्षसा ॥ ३१ ॥ 
अन्वय । तेन रक्षसा स््रासिधारापरिहतः दशमः मूद्धी मे चक्रत्य कामं लम्यांश इव . 
स्थापितः [ ४१ ॥ 
चाच्यप० | तत्‌ रक्षः स्वासिघारापारहृत दशम मूदधाने म चक्रस्य काम लभ्याराम.इन स्थापि- 
` न्तवत्‌ ॥ ४१ ॥ न 
स्वखङ्गधारयाशच्छन्नः दशमा मस्तकः मम चक्रस्य प्राप्तन्यभाग इव तन दशाननन _ स्थापित 
` इति सरलार्थः ॥ ४१॥ , 
भां०-उप्त राक्षसने अपनी तल्वारसे बचाया हुआ दशवां शिर मेरे चक्रके निमित्त 
उचित भागकी नाई धर रक्खा है ॥ ४१॥ । हे 
( रावणने दश शिरोंमेंसे नो तो तळवारसे काटकर शिवजीको चढा दिये थे एक 
रख छोडा था ) व 
सष्टवरातिसगात्त मया तस्य दरात्मनः ॥ 
अत्यारूढ रिपोः सोढं चन्दननेब भोगिनः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः | किं तु स्ष्टर्वरातिसगान्मया दुरात्मनः तस्य रपोः अत्यारूढ॑ भोगिनः (अत्यारूढं) 
नचंदननव साढम | ४२ | 
वाच्यप० | किं तु लष्ट्वरातिसगोदहं दुरात्मनः तस्य रिपोरत्यारूढं भोगिनः (त्यारूढं) चंदन 
इव सोढवान्‌ ॥ ४२ ॥ न 
ब्रह्मणा वरदानात्कारणान्मया तस्य दुरात्मन; रावणत्यात्यारांहणं भजंगस्यात्यारूटं चन्दनेनव 
सोढमिति सरलार्थः | ४२॥ है 
भा०-परन्तु ्रझाजीके वरदानसे मेने उस दुरात्मा शत्रुका शिर चढना सपका 
चन्दनफे समान सहा ॥ ४२ ॥ 
- ( जैसे कि चन्दनका वृक्ष सपके चढनेको सहनं करता है ) 


(३१४) रघुवंरा-- [ सर्ग- 


धातारं तपसा प्रीतं ययाचे स हि राक्षसः॥ 
'देवात्सगादवध्यत्वं मर्त्येष्वास्थापराइमुखः ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः | स राक्षस: तपसा प्रांत धातारं मर्लेष्वात्थापराडूमुखः ( सन्‌ ) देवात सगगीदव. 
व्यत्वं ययाचे हि || ४३॥ , 
वाच्यप०| तेन राक्षसेन तपसा प्रीतः घाता मयेष्वास्थापराङ्मुखेन ( सता ) दैवात्सर्गादवष्यतं 
ययाचे हि ॥ ४.३॥ 


सः रावणः तपसा संतष्टं परमेष्ठिने मर्त्येषु विषय भादररहितः सन्‌ अष्टविवाददववसृप्रेरध्यत्वं प्राथ- 
यामासेति सरलाथः ॥ ४३ ॥ 


( अष्टविधो देवसगों यथा-देवसगेश्वाष्टविधो विबुधाः 'पितरोऽसुराः। गंधव्वोप्स- 
रसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः॥ भूतमेतपिशाचाश्च विद्याधर! किन्नरादयः ॥ 
श्रीमद्भा० दृश ० १० अ० ) 

भा०-उस राक्षसने तपस्यासे प्रसन्न होनेवाळे अझाजीपे मनुष्यांका अनादरकर 
देवता मोसे अवध्यरना मांगलिया हे ॥ ४३ ॥ 

सोऽहं दाशरथिभूत्वा रणभूमेवलिक्षमस्‌ ॥ 
करिष्यामि शरेस्तीदषणेस्तच्छिरःकमलोञ्चयस्त ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः । सः जहं दाशररिर्त्वा तीक्ष्णैः शारः तच्छिरःकमलोचयं रणसूमेः ब.ठक्षम 
करिष्यामि ॥ ४४ ॥ 

वाच्यप० । तेन मया दाशरथिना भूत्वा ताक्ष्णैः शरैः तब्छिःकमलोच्यय; रणभूमवेलिक्षमः 
कार्यते ॥ ४४ ॥ 

ˆ सोहंद (रथस्य पुत्रो भत्वा तीव्रैः ररैस्तच्ठिरोत्पळरादि युद्धभूमेः पूजायाग्यं करिष्यामीति 
सरलाथः ॥ ४४ ॥ 

भा०-सो ददाग्थका पुत्र होकर तीकष्णवाणोते उसके शिररूपी कमडोंका ढेर रण- 
भमिकी पूजाके योग्य करूँगा ॥ ४४ ॥ 

अचिराद्यज्वभिर्भागं कल्पितं विधिवत्पुनः ॥ 
मायाविभिरनाळीढसादास्यध्वे निशाचरैः ॥ ४५॥ 

अन्वयः | ( हे देवाः ! यूयं ) यज्वभिः विधिवत्कलित भागं मायाविभिः निशाचरैः अना- 
छीढम्‌ अचिरात्पुनरादास्यध्वे || ३९ ॥ 

वाच्यप० । ( हे देवाः ! ) युष्मामिः यज्वनिः विधिवत्कस्पितों भागों सायाविमिः निशाचरेः 
अनाळीढः अभचिरात्पुनरादास्यत ॥ ४१ ॥ 


१०]. ावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (३१५) 
हे देवाः ! याज्षिकेः विधिवदुपहत हविमांगं मायावद्धिः निशाचंररनास्त्रादितँ शीघ्रमेव पुनम्रेही- 
ष्यघ्वे इति सरळार्थः ॥ ४५ | | 
भा०-हे देवताओं ! यजमानोसे बिविपूवक कल्पित कियेहुए, माया जाननेवाले 
राक्षसोंसे न चखे इए भागको शीघ्र ही तुम फिर पाओगे ॥ ४९ ॥ 
'वेमानिकाः पुण्यकृतस्त्यजन्तु मरुतां पयि ॥ 


७) ७. 


पुष्पकालोकसंक्षोभं मेघावरणतेत्पराः ॥ ४६॥ 

अन्वयः | मरतां पथि वैमानिकाः पुण्यतः मेघावरणतत्सराः पुष्पकालोकसंक्षोभं_ 
त्यजंतु ॥ ४९ ॥ ४ - है 

वाच्यप० । मरुतां पथि वेमानिकेः पुण्यकद्धि्मधावरणतत्परेः पुष्पकालोकसंक्षोभः 
सज्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

देवानां मार्गे विमानेश्वरन्तः तोयदावरणतत्पराः पुण्यशीला दशाननयानावलोकमयं सयजन्त्रिति 
सरळार्थः | ४६ ॥ - 

भा०-देवता में के मार्ग में पुण्य करनेवाले मेधोंमें छिपेहुए बिमानोमें फिरनेवाळे 
देवता ( रावणके ) पुष्पकबिमानके देखनेसे उप्पन्नहुए मयको त्याग कर दें ॥ ४६ ॥ 

७» ७ = 
सोक्ष्यध्वे स्वर्गबन्दीनां चेणीबन्धानदूषितान्‌ ॥ 
शापयन्त्रितपोळस्त्यबलात्कारकचमहेः ॥ ४७ ॥ 

अन्ययः | (हे देवाः यूयं ) शापयंत्रितपीडस्सवठास्कारकचप्रहेरदूपितान्‌ स्तर्मबेदीनां वेणी-- 
बंधान्‌ मेक्ष्यवे ॥ ४७॥ 

वाच्यप० । (हे देवाः ! युष्माभिः ) शापयंत्रितपछस्यबळात्कारकचम्रहेरदूपिता; स्वर्गबंदीनां. 
बेणीबंधा मोक्ष्यते ॥ ४७ ॥ | 

हे देवाः | यूयं नळ्कूबरशापेन, प्रतिबद्धे रावणवछात्कारकेशाकर्षेरनुपहतान्‌ हतस्वर्गाज्ञानानां 
चेणीवन्धाम्मोक्ष्यघ्य इति सर्लार्श' ॥ शषा 

भ श च, ~ २५ पूर्व च त्स ० 
३ तथ आपर कारण रण कच ग्रहे बेप बदी 
की हुईं देवांगनाआक वेणीबंधनको तुम लोग खोलोगे ॥ ४७॥ 

_ (रावणको नलकूबरने शाप दिया था कि यदि तू किसी ख्रीके वाल बले 
पकडंगा तां मर जायगा, इस कारण जो बंदी की इई अप्सरा उसके यहां थीं उनके. 
बाल बंधे थे. ) 

रावणावग्रहक्ञान्तमिति वागमृतेन सः ॥ 
आभवृष्य मरत्सस्यं छृष्णमेघास्तरोदधे ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः | सः कृष्णमघः रावणातरग्रहङ्गान्तं मरुत्सस्यम्‌ इति वागमृतेनामिदृष्य तिरोदधे ॥४ ८॥ 


(३१६) रंघुवंश- [सगट 


वाच्यप० । तेन कृष्णमेघेन रावणावग्रहक्तान्त मरुत्सस्यम्‌ इति वागमृतेनामिदृष्य तिरो- 
दघ] ४८ ॥ है 
स नॉलमंघा विष्णुः रावणवषेप्रातिबन्थेत म्लानं दवसस्यमर्वरूपेण वचनागृतनामिषिच्यान्तदेघ इति 
सरळाथः ॥ ४८ ॥ 
. भा०-वह कृष्णमेघ रावणरूपी अनांइशिसे सूखतेहुए देवतारूप अन्नको इस मकारं 
*वाणरूप असतत सांचकर अन्तद्वान हुआ ॥ ४८ ॥ 
पुरुहूतप्रभ्रतयः सुरकारयोच्यत सुराः ॥ 
° शेर * Da 0 a 
अंशैरनुययुविष्णुं पुण्पेवायुमिव हुमाः ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः । पुरुहूतप्रमृतयः सुराः सुरकार्योच्रतं विष्णुस्‌ अंशैः हुमा: पुर्षैः वायुमिवानु- 
- ययुः [| ४९ ॥ | 
वाच्यप० । पुरुहूतप्रमातिमिः सुरेरवपणुररीः दुमैः पुष्पेवायारवाचुयये || ४९ ॥ 
इन्द्राद्याः देवाः दशाननवघरूपे कार्ये उद्यतं परमेश्भरं मात्राभिः वक्षाः पुष्पे; पवनमिवानुययु- 
रति सरळार्थः || ४८ ॥ 
भा०-इ्द्रादिक देवता देवताओके कार्यमें उद्यत हुए विष्णुके पीछे गये, जैसे पवनके 
"पीछे पुष्पोंसे वृक्ष जाता हे ॥ ४९ ॥ 
अथ तस्य विशां पत्युरन्ते काम्यस्य कर्मणः ॥ 
ha के बेकर ये ९५५ 
पुरुषः ध्रबभ्रवाञ्चावस्सयच सहात्वजाम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वयः । अथ तस्य, विशां पत्युः काम्यस्य कर्मणः अन्ते भग्नेः पुरुषः ऋत्विजां विस्मयेन सह 
*प्रबभूव ९० ॥ 
चाच्यप० । अथ तथ्य विशां पत्युः काम्यस्य कर्मणोऽन्तेऽभ्चेः पुरुंषणातिजां विस्मयेन सट प्रव- 
भूवं ॥ ५० || 
अथ तप्य दझरयंतूपस्य पुत्रकामेष्टिरवल्ाने पातवाप्वाश्रिदिव्यपुरुषः ऋत्विजां विस्मयेन सह प्रादु- 
- बभूवेति सरळाथेः | ५० ॥ 
1०- इसके उपरांत उस राजा दशरथके पुत्रेष्टियज्ञके अनन्तर अश्निम एक उएषे 
-ऋत्विजोंके आश्चयसहित ग्रगट हुआ ॥ ५० ॥ 
हेसपात्रगत दोभ्यामादधानः पयश्चरुम्‌ ॥ 
अनप्रवेशादाद्यस्य पंसस्तेनापि दुवहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्तयः । ( पुरुषः कथंभूतः ) आदस्य पुंसेसुप्रवेशाचनापि दुहे दमपत्रगत पति दोर्न 


-मादधानः ॥ ५१ ॥ 
वाच्यप० । + आदघानेतेति विशेष: ॥ ९१ ॥ 


१०] ` भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३१७) 


विष्णोरधिष्ठांनात्तन दिव्यपुरुषेणापि चाइमरावय हमपात्रप्रातत पायतान भजाम्या वहुन्निति 
सरछाथः॥ ९१॥ . 
भा०-( जो कि) आदिपुरुषके प्रवेशके कारण उससेभी कठिनतासे उठनेवार्ल 
सुबणके पात्रमें भरी हुई खीरको दोनो हाथोंसे उठाये या ॥ ५१॥ 
पाजापत्यापनात तदक्ष पत्यथहान्यूप; ॥ 


वृषव पयसा सारमावष्कुतसदन्वता ॥ ५२ ॥ 
। नपः प्राजापत्यापनातं तदन्नम्‌ उदन्वताऽऽत्रष्कत पयसा सार वषव प्रत्यन 
्रहीत्‌॥ ५२ || | 
चाच्यप० | सरपण प्राजापत्यापनोत तदन्नमुदन्वताऽ$वष्कत पयसा सार ( अमृत ) वृष्णा इच 
प्रत्यप्राहि || ५२ ॥ | 
महापात: दशरथ; प्रजापतिसम्बघिना पुरुषणापनात परायतान जछापना -प्रकाशत पयप्ताममृतः 
"वासव इव स्वीचकारेति सरळार्थः ॥ ५२ ॥ का है 
भा०-राजा दशरथ प्रजापतिसस्वन्धी पुरुषके दियेहुए उस अन्नको समुद्रत्ते निकले- 
हुए अमृतको इन्ट्रके समान ग्रहण करता हुआ ॥-५२॥ 
अनेन कथिता राज्ञो गुणास्तस्यान्यद्ळभाः ॥ 
प्रसूतिं चकमे तस्मि्रेलोक्यप्रभवोऽपि यत्‌ ॥ ५३ 
, अन्वय । तस्य राज्ञाऽन्यदुळमा$ गुणाः अनन कार्थता यतू त्रछाक्यप्रभवाङप तस्मन्प्रतः 
चकमे ॥ ९३ ॥ 
वाच्वप० । अस्य राज्ञोऽन्यदुछमान्गुणान्‌ इदं कथितवान्‌ यत्‌ त्रेठोक्यप्रभवेणापि तस्मिन्‌ 
"प्रसूतिः चकमे ॥ ५३ || 
तस्य चपस्यासाधारणाः गुणा अनन व्याख्याता) यस्मा।इपष्णुराप तास्मन्तुप उत्पात कामितवानि-. 
ति सरलार्थः ॥ ५२ ॥ न 
भा०-उस राजाके दूसरेको न मिलने.योग्य गुण इस कारण कहे गये कि उसमे. 
त्रिलोकीके कतोने भी जन्म लेनेकी अभिलाषा की ॥ ५३ ॥ 
स तेजो वैष्णव पत्न्योविंभेजे चरुसंशितम्‌ ॥ 


द्यावाएथिव्योः प्रत्यग्रमहर्पेतिरिवातपस्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः । सः चरुसंज्षितं वेष्णवं तेजः पल्योः अहपेतिः द्यावाएथिव्यो; प्रत्य्रम्‌ आतपमिव 
वैमेजे ॥ ६४ ॥ 
चाच्यप० | तेन 'चरुसंत्गितं वैष्णवं तेजः पल्योरहपोतिना द्यावापृथिव्योः प्रत्यग्रः भातप 
इब विभेजे || ५४ ॥ | 


{ ३१८ ) रघुवंश- [ सर्ग- 
स नप: चरुसंज्षित वेष्णवं तेजः कोसल्याक्रेकेय्यो: दावाएथिव्योरहः पतिः वाळातंपमित् 
वविभेजे इति सरळार्थः | ६४ ॥ 
भा०-वह राजान चरुतामक वष्णवतजकां दो रानियोमें जेसे सूयन ग्रातःका- 
लका आतप एुथ्वा भार आकाशनम तत्त मकार वार दिया ॥ ५४ ॥ 
` आचता तस्व कासल्या घिया केकयबशजा ॥ 


अतः सभावता तान्या सासत्रासंच्छदाश्वरः ॥ ५५॥ 
अन्वय | तत्य कोसल्या आचता केकयवशजा प्रिया च अतः ईश्वरः सुमित्रां ताम्यां 


संभा।वेताम्‌ एच्छत्‌ || ९९५ ॥ 
वाच्यप० । तस्य कोसल्या आचिता केकया प्रियाऽतः ईश्वरेण सुमित्रा ताम्यां 


-सभाविता एष्यत ॥ ५५ ॥ 

तस्य नृपस्य कोसल्या मान्या केकेयी प्रियाऽऽसीत्‌ अतः नुपः सुमित्रां कोसल्याकेकवीम्यां 
भागदानच मानितामिच्छ ति त्मात सरळाथः | ६६ ॥ 

भा०-उस राजाका कोशल्या .वडो महारानी ओर केकये वंशे उत्पन्न इई 


ha ० (९ 


केकयी मिया थी इस कारण महाराजने खामत्राका उनदानोंसे सत्कार करानेकी 


इच्छा का ॥ ५५॥ 
ते वहुज्ञस्य चित्तज्ञे पत्न्यो पत्युमहीक्षितः॥ | 
चरोरधाधभागाभ्यां तामयोजयतासभे ॥ ५६ ॥ 
भन्वयः । वहुज्ञस्य पत्युः महीक्षितः चित्तज्ञे ते उभे चरोरद्वाद््मागाभ्यां तामयोजयताम ९ की 
वाच्यप० । वहुन्नस्य पत्युमहीक्षेतः चित्तज्ञाभ्यां ताभ्याम उमाम्यां 'चरोरद्दाद्वेभागाभ्यां 


\ 


साऽयाज्यत ॥ ५६ ॥ 
उचितज्ञस्य- महीपतेः दशरथस्याभिप्रायज्ञे ते उभे कोतल्याकेकऱ्यो चरोरधाधिमागाम्यां तां 


त्रं युक्तां चक्रुरिति सरळाथः ॥ ९६ ॥ 
` या०्-सबकुछ जांननवाळ अपन पात महाराजके चत्तकां जाननेवाळा उन दानो ` 


शांनयानं अपनी २ खारका चतुथाश उप्तका दिया ॥ ५६ ॥ 
सा हि घ्रणयवत्यासीत्सपत्न्योरुभयोरपि ॥ 
असरा वारणस्यव सदनिष्यन्द्रेखयोः ॥ ५७॥ 
अन्वयः | सा हिं उभयोरपि सपल्योर्श्रमरी वारणस्य मदनिष्यंदरेखयोरेव प्रणयवत्या-, 


सीत्‌ | ५७॥ . 
बाच्यय० | तया (हि उभयोरपि सपल्योश्रेमय्या वारणस्य मदनिष्यंदरेखयोरिव प्रणयवत्या 


अभूयत [| ५७ | 


१०] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३१९)' 


सा समित्रोमयारपि सपल्योः भड्ढाइना गजस्य दाननिष्यन्द्रखयारिवानुणागेणी वभूवति 
सरळार्धः ॥ ५७ ॥ | 

भा०-वह सुमित्रा उन दोनों सपत्नियोमें हाथीके मदकी दोनो रेखाओंमें भोरीक 
समान प्रीति करनेवाली थी ॥ ५७ ॥ 

ताभेगंभः पजाभतल दध्र दवारासभवः ॥ 
रीभिरिव नाडीभिरमृताख्याभिरम्मयः ॥ ५८॥ 

अन्वयः | ताभिः प्रजामूलै देवांशसंभवः गर्मोऽगृतख्याभिः सोराभिनाडीमिः अम्मयः 
( गर्भैः ) इव दप्रे | ९८ ॥ 

वाच्यप० । ताः प्रजाभूले देवांशसंभवं गर्भम भमृताख्याः सौर्यः नाड्यः अम्मयं ( गर्भम्‌ ) 
इब दधुः ॥ ५८ ॥ 

ताभिः कोसल्य.दिभिः प्रजानां कल्याणाय षिष्णोरंशसंभवः गर्भः सूर्यसम्वृन्धिनीभिरश्ृता- 


ANS NN 


ख्याभिः शृष्टिविसजनामिर्दीधितिमिः जङमयो गम इच धृतः इति सरळायः | ५८ ॥ 
भा०-उन रानियोंने प्रजाके उपकारके निमित्त विष्णके अंशस उत्पन्न होनेवाछे 
गर्भको मानो सूर्भकी अमृतानाम किरणोंने जलक समान धारण किया ॥ ५८ ॥ 
समसापन्नसत्वास्ता रञ्चरापाप्डुरात्वषः ॥ 
अन्तगेतफलारम्भाः सस्यानामिव संपदः ॥ ५९ ॥ 
"अन्तरयः । समम्‌ आपनसस्था आपांडुगत्वधः ताः भंतर्गतफळारंभाः सस्यानां संपदः 
इव रेजु,॥ ५९ ॥ . ' रु 
वाच्यप० | समम्‌ आपन्नसत्त्वाभिः आंपांडुरजिडभिस्तामिः अंतर्गतकलारंभाभिः सस्यानां 
संपाद्विः इव रेजे ॥ ५९ ॥ 
युगपद्ठार्भण्यः इषत्पाण्डुरवर्णास्ता राजपल्यो$न्तर्गुत्तफलप्रादुभीवाः सस्यसंपद इव बभुरिति 
सरलार्थः ॥ १९ ॥ 
भा०-समान ही गर्भधारण करनेवाली पीलेपनको प्राप्त होकर वह भीतर फलक 
अंकुर धारण करनेवाली सस्यकी शाखाओंके समान शोभित हुई ॥ ५९॥ 
गुप्तं दइशुरात्मनं सर्वाः स्वप्नेषु वामनेः॥ 
'जलजासिगदाशाङ्गचक्लान्छितमूरतिभिः ॥ ६० ॥ 
अन्वय; । सीः स्वेषु जळजासिगदादाङ्गचक्रालाछितमूतिमिर्वमनिरगुत्तम्‌ आत्मानं दहञ्ञः|१०॥ 
वाच्यप० | सर्वाभिः ( ताभिः ) ख्प्नेषु जळूजासिगदाशाङ्गिपक्रलांछितशतिभिर्वामने्ु्तः 
आत्मा दरश || ६० | । 


(३२०) रघुबंश- _[ सगै- 


सबोस्ता राजपल्यः सषु रखखद्गगदाधचुथक्रळाञ्छितमूर्तीभिः खैः पुरुष कषितस्ररुपं 
दद्यारिति सरलाथः | ६०॥ i | 
भा०-वे सब रानी स्वममें शङ्ख, खड़, गदा, धनुष और चक्रके चिद्ठोते यक्त 
वानपुरुषासे अपनेको रक्षित देखती इई ॥ ६० ॥ 
हमपक्षभनाजाल गगनं च वितन्वता ॥ 
उद्यन्तं स्म सुपणन वगाइष्टपयाञ्ञचा ॥ ६११ ॥ 
अन्वयः | (के च ) हेमपक्षप्रभाजाळं वितन्वता वेगाङ्ष्टपयोमुचा सुपर्णेन (ताः) गगने 
उह्यतं स्म ॥ ६१ ॥ ड 
वाच्यप० । (के च ) हेमपक्षप्रमाजाछं वितम्बन्‌ वेगाङटपयोमुक्‌ सुपर्ण; (ताः) गगने वहति | 


स्म 1 ६१ ॥ 
सुवणेपक्षकान्तिपुज्ञं विस्तारयता वेगा ङृष्टपयोदेन तारक्ष्येणाकाशे ताः ऊढाः इति सरडार्थः।६१॥ | 


भा०-आर सुबणके पाक ग्रभाजाळ विस्तारनेवाळे, ओर शीत्रतासे वादुलाक 
खचनवाल मंरुडपर चढकर आकाशम जात इए ॥ ६१ ॥ 
विश्नत्या कास्तुभन्यास स्तनान्तरावळास्वनम्‌ ॥ 
पयपास्यन्त लक्ष्स्या च पद्मव्यजनहस्तया ॥ ६१॥ 
अन्वयः । ( किं च ) स्तनांतरविलेविनं कोस्तुमन्यासं विश्वत्या पद्मव्यजनहरतया लक्ष्म्या पयु- 


पास्यंत ॥ ६२॥ 
वाच्यप० । (किँ च) स्तनांततरावेलंविनं कोस्तुभन्यासं विश्रती पद्मव्यजनहस्ता लक्ष्मी: ( ता; ) 


पर्युपास्त ॥६२॥ 
किं च वक्षस्थले ळम्वमानं कोस्तुभन्यासं विश्वत्या कमल्व्यजनहस्तया टक्ष्म्यीपातिताः इति 


सरलार्थः | ६२ ॥ 
सा०-भआर मा छताक वाचम लस्वायमान कास्तसमाण धारण करनवोला हाथम 


कमल्का पँखा लिये लक्ष्मीसे सेवित हैं ॥६२॥ 
कुताभिषेकेर्दिव्यायां त्रिंखोतसि च सत्तमिः ॥ 
ब्र्मर्षिमिः पर ब्रह्म गणक्लिरुपतस्थिरे ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः । ( कि च ) ( ताः महिष्यः ) दिव्यायां त्रि्रोतसि कृताभिषेकः पर अह्म गुणाद्धेः 


सप्तभिः ब्रह्मापभिरुपतस्थिरे || ६३॥ 

वाच्यप० । (किं च) ( ताः महिषीः ) दिव्यायां त्रिल्लोताति कृताभिषेकाः परं ब्रह्म गृणन्तः 
सप्त ब्रह्मषेयः उपतस्थिरे ॥ ६३ ॥ OF 

कै चाकांशगंगायां कतस्नानिवेद्रहर्यं पठद्विः क्यपप्रमृतिमिः सप्ततरह्मर्षिमिरुपासांचक्रिर इति 
सरळार्थः ॥ ६३॥ 


१०) भावार्थदीपिकामाषादीकासमेत । (३२१) 


भा०-और आकाश्चगंगामें ल्ञान किये वेदधोष करतेइए सप्त ऋषियोंसे सेवित हैं 
( ऐसा उन रानियेनि कहा ) ॥ ६३ ॥ र 
` ताथ्यस्तथाविधान्स्वञाञ्छूत्वा प्रीतो हि पार्थिवः ॥ 
®} 


सेने पराध्यसात्मानं गुरुत्वेन जगदुरोः ॥ ६४ ॥ 
अन्त्रयः } पार्थैवः ताभ्यः तथाविधान्स्वप्वाञ्छूवा प्रीतः ( सन्‌ ) जग<रोः गुरुलेनात्मानं 


0, च) ७ 


पराध्य मेने हि॥ ६४॥ न 
बाच्यप० | पार्थिवेन ताम्यः तथाविधान्स्वप्नान्‌ श्रुत्वा प्रीतेन (सता ) जगहुरोगुरत्वेनात्मा 
परायः मेने ॥ ६४ ॥ 
रुपः दशरथस्ताम्यः पत्वीम्यः ऽ्वकितान्सप्नाम्ङूला प्रसन्नः सन्नात्मानं जगदुरोवि्णोरपि 
पिठृलेन कारणेन तर्वोत्कृष्ट मेने इति सरळार्यः ॥ ६४ ॥ 
भा०-राजा दशरथने रानियोंसे इस प्रकारके स्व सुनकर मसन्न हो अगतपतिके 
पिता वननेसे अपनेको महाश्रेष्ट माना ॥ ६४ ॥ 
विभक्तात्सा विश्ुसतासामेकः कुक्षिष्वनेकधा ॥ 
उवास प्रतिसाचन्द्रः प्रसन्नानामपासिव ॥ ६५॥ 
अन्वयः । एकः विभुः तासां कुक्षिषु प्रसन्नानामपां ( कुक्षिषु ) प्रतिमाचंद्र इवानेकधा विभक्ता 
( सन्‌) उवास ॥ ६५ ॥ 
वाच्यप० । एकेन विमुना तासां कुक्षिषु प्रसन्नानामपां ( कुक्षिषु ) प्रतिमाचंद्रेणेवानेकधा विभ- 
क्तात्मना ( सता ) उषे॥ ६५ ॥ 
'एकरूपो विष्णुस्तासां राजमहिपीणां गर्भेषु पवित्राणां जळानां कुक्षियु प्रतिविम्बचन्द्र इवानेकधा 
विभक्तात्मा सन्नुवास इति सरङार्थः | ६५ ॥ 
भा०-एक ही विष्णुने उनकी कुक्षियोंमें निर्मळजलोंमें चंद्रमाके मतिबिवके समान 
अपनेको अनेकरूप करके वास किया ॥ ६५ ॥ 
on सतिसमये €९ 
अथाग्यसहिबी राज्ञः प्रसूतिसमये सती ॥ 
पुत्रं तमो5पह लेभे नक्तं ज्योतिरिवोषधिः ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः । अथ राज्ञः सती भग्र्यमहिषी प्रतृतिसमये ओोषधिः वक्त तमोपहं ज्योतिरिव (तमोपहं) 
पुत्रंडेमे ॥ १६ ॥ 
वाच्यप० । अथ राज्ञः ससाऽऽयमहिष्या प्रसूतिसमये ओषध्या नक्तं तमोपहं ज्योतिरिव तमोपहः 
पुत्र; ळेभे ॥ ६६ ॥ 
३१ 


{ ३२२) 


अथ द्रारयत्य पातत्रता ज्यदट्याहणा कसल्या प्रनूतिकाल आघाव! रात्रिसमये तमोपहं ज्यांति 
एव पुत्र श्राप इत त्तस्कार्थ:॥ ६६ ॥ 
भा०-इसक्के उपरात्त राजाही वडी रातीने अतवके समय ( दसवें महीनेर्ने ) तमो- 
गुणका नाशक पुत्र उत्पन्न किया, जेसे राजिमें औषधीने (अंधकारके दूर झरनेबाली) 
ज्योति ॥ ६६ ॥ 
राम इत्यसिरत्थेण वपुषा तस्य चोदितः ॥ 
नासधेय गुरुश्चक्रे, जयत्प्रथससङ्गलस ६७॥ 
अन्दवः । अभिरामेण वपुपा चोदितो गर्स्तस्य रामः इति जवञ्धममंगरं नामधेयं 
चक्रे ॥ ६७ ॥ 
वाच्यप० | अभिरासेण वएुपा चोदितेन गुणा तस्व रामः इति जगठधममंगर्क नामधेयं 
चक्रे॥ ६७॥ | 
मनोहरेण इारारेण प्रोरेतो वारो: दशरथस्य सुतस्य लोकानां प्रथममङ्कळं सलक्षणं राम इति 
नामधेयं चक्र इति सरलाथः ॥ ६७॥ - 
सा०-मनोहर शरीरसे अरित हो गुरुने तिसका राम ऐसा जगतका प्रथममंगलरूप 
पमकरण किया ॥ ६७ ॥ न 


रघुवंश - [ सर्ग- 


él 


1 


रघुवंशप्रदोपेन तेसामतिसतेजला ॥ 


'रक्षाशह्गवा दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाभवन्‌ ॥ ६८॥ 
अन्वयः | रघुवंश॒प्रदीपेना प्रतिमतेजसा तेन रक्षागृहगता दीपाः ग्रत्यादिष्टा इवामवन्‌ ॥६८॥ 
` चाच्यप० | रघुवंशग्रदपेनाग्रीतिमतेजसा तन रक्षागृहगतेः दोपैः प्रत्यादिद्टेरिसूयत ॥ ६८ ॥ 
रखघुकुल्मकारानाप्रातहततजत्ता तन रामण सूातकागहगता दापा प्रतिबद्धा इवाभतन्निति 
सरळाथः ॥ ६८ ॥ | 
भा०-महातेजस्दी उन सघुवंशक्ते तेजसे सूतिकावरके दीपक मन्द्ञ्योति होगये 
शय्यागतेन रासेण साता शातोदरी वसो ॥ 
खेकतार्सोजवलिमा जाहुवीव शरत्क्ठशा ॥ ६९ ॥ 
अन्वयः । झातोदरी माता झय्यागतन रामेण सेकतान्मोजवाडेना झारत्कशा जाइदीव 
चसा ॥ ६९ ॥ 
दाच्यप० | झ्ातोद्यो मात्रा झाव्यागतेन रामेण सेकतांमोजवळिना शरत्छक्यया जाहन्या इव 
बस | ६६ ॥ 
गर्भत्यागात्ळ्शोदरी माता शाव्यागतेन रामेण पुळिनाम्मोंजोपहारेण शरदि छा गङ्गेव वंभाविति 
सरळाथः ॥ ६९ ॥ 


१०] भावार्थदीपिकाभापार्टकासमेत्र । ( ३२३ ) 


भा०-डुबळेपेटवाठी कोशल्या सेजपर सोतेहुए रामसे झरत्कालमें किनारेकी कमल 
रचनासे दुर्बळ गंगाजीके समान शोभित हुईं ॥ ६९॥ । 
शश किक पे [a 
केकेय्यास्तनयो जज्ञे सरतो नाम शीलवान ॥ 


जनयित्रीमरँचके यः घरश्रय इव श्रियम्‌ ॥ ७०॥ 
अन्वयः । कैकेय्याः भरतो नाम शील्वान्‌ तनयः जज्ञे, यः प्रश्रयः श्रियमिव जनयित्री अळं- 
चक्रे | ७० ॥ 
चाच्यप० । कैकेय्याः भरतेन नाम शीळवता तनयेन जुञे, येन प्रश्रयेण रिव जनयित्री 
अचक्रो | ७० | . 
देकेय्याः सकाझाद्भरतो नाम विनयसम्पन्नः पुत्रो जातः यो विनयः ळद्ष्मीमिन मातरमळंचक्र 
इति सरलार्थः || ७० || 
भा०-केकई भरतनामक शीलवान्‌ पुत्रको उत्पन्न करती भई जो किं लक्ष्मी (लज्जा) 
को प्रश्रय ( नम्रता ) के समान माताको शोमित करता भया ॥ ७० ॥. 
ha ha ~ च ha 
सुतो लक्ष्मणरात्रुधो सुमित्रा सुषवे यंमो ॥ 
सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ॥ ७१॥ 
अन्वयः । सुमित्रा लक्ष्मणशन्रुन्नी नाम यमो सृतौ सम्यकू आराधिता विय प्रबोधविनयाविव 
सुषुवे ॥ ७१ ॥ 
वाभ्यप० । सुमित्रया लक्ष्मंणशन्नुन्नी नाम यमी सुतो सम्यगाराधितया विद्यया प्रबोधविनयाविव 
सुषुवाते ॥ ७१ ॥ 
सुमित्रा ल्ह्ष्मणशत्रुधी युग्मजातो पुत्री स्त्रम्यस्ता विद्या तत्त्वज्ञानेन्द्रियजयाविव सुषुव इति 
सरलार्थः ॥ ७१॥ | 
भा०-सुमित्राने लक्ष्मण ओर शत्नन्न नामक दो यप्रजकुमारोंकों मानों सम्पक्‌ 
अभ्यास की हुईं विद्याने प्रबोध और विनयके समान उत्पन्न किया ॥ ७१॥ 
निर्देषमभवत्सवेमाविष्कृतगु्ण जगत्‌ ॥ 
अन्वगादिव हि स्वगो गां'गतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७२॥ 
अन्वयः । सर्वे जगत्‌ निर्दोषम्‌ आविष्क्ृतगुणं चाभवत्‌ स्वर्गो हि गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ झन्व- 
गादिच ॥ ७२॥ 
वाच्यप० । सर्वेण जगता निदेषिणाविष्ङृतगुणेन चासूयत स्वर्गॉगे हि गां गतः पुरुषोत्तमः 
अन्वग्गयीव ॥ ७२ ॥ 
सर्वे जगदुभिक्षादिदोषरहितं प्रकर्टाकृतारोग्यादिगुणं चाभवत्‌ मन्ये पृथिव्यामवतीर्णं पुरुषोत्तम 
'नारायणं स्वर्गोप्यन्वगादिवेति सरलार्थः | ७२॥ ° 


8) रखुर्वश- [ सर्गे- 


भा०-सम्पूर्ण जगत्‌ सब दोपोंसे रहित ओर गुणोंसे प्रकाशित इम, मानी स्वर्ग 
-पृथ्वीपर आयेइये नारायणके पीछे आया ॥ ७२॥ 
तस्योदये चतुमूतेः पोलस्त्यचकितेश्वराः ॥ 
~ 
विरजस्केनेभस्वद्धिदिश उच्छुसिता इव ॥ ७३ ॥ 
अन्वयः । चतुर्ूतेः तस्योदये पोळस्त्पचकितिश्वरा दिशः विरजस्वीनमस्ताद्वे: ( छलेन ) उच्छ्र 
सिता इव ॥ ,७३ ॥ , 
वाच्यप० । चतु्गर्तेः तस्य उदये पौलस्तयचाकितेश्वरामिः दिग्मिः विरजस्कैः नभस्वद्विः 
( छलेन ) + उच्छासेतम इव ॥ ७३ ॥ 
रामादिरूपेण चतूरूपस्य हरेरुदैये सति रावणाड्गतिश्वराः दिशः विगतरजोभिः पवनैरुच्छसिता 
इवेति सरछाथः ॥ ७३ ॥ 
भा०~उन चतुमूतिंके उदयमें पुछस्त्यके बेटे ( रावण ) से डरे हुए स्वामियांकी 
दिझाने धूलि रहित पवनके बहांनेसे मानों स्वांस लिया-॥ ७३ ॥ 
कुशाचुरपधूसत्वात्म्रसन्चत्वात्रभाकरः ॥ 
रक्षोविधङृतावास्तामपविद्धशचाविव ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः । रक्षोविप्रकतो अपघूमत्वात्कशानुः प्रसन्लामभाकरः ( व) ( इत्युभो ) अपः 


विद्धघुची इवास्ताम्‌ ॥ ७४ ॥ | 
वाच्यप० । रक्षोविप्रक्रताम्याम्‌ अपशूमत्वात्कशानुर्ना प्रसन्नत्वात्रमाकरेण (च ) ( इत्युमा- 


भ्याम्‌ ) अप्रविद्वशुग्म्याम्‌ इवाभूयत | ७४ ॥ 
दशाननेनापङतावञ्चिसूयौ  यथाक्रममपमधूमत्वाच प्रसनत्वाच निरस्तहुःखाविवाभवतामिति 


सरङार्थः॥ ॥ ७४ ॥ 
भा०-राक्षसेसे पीडित कियेहुए निधूमता पाकर अभि और निर्मेलता पाकर सूर्य 


यह दोनो शोच त्यागकरनेबालेसे हुए ॥ ७४ ॥ 
दशाननकिरीटेभ्यस्तसक्षणं राक्षसाश्रियः ॥ 
_ मणिव्याजेन पर्यस्ताः एयिव्यासश्ुविन्दवः ॥ ७५॥ 
अन्वयः । . तरक्षणं राक्षसश्रियः अश्रुविदवः दञ्ाननाकेराटेम्यो मंणिव्याजेन पृथिब्यौ 
पर्यहताः ॥ ७९ ॥ 
वाच्यप० । तत्क्षणं राक्षसश्रियः अश्रुविदु्ि 
: पयेधतम्‌॥ ७५ ॥ 


दशाननकिरीटेभ्यः मणिव्याजेन एथिव्या 


“ १०] `  सावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । _ (३२५) 


रामजन्मसमये राक्षसलक्ष्म्या: बाष्पविन्द्वः निशिचरेशमुकुठेम्यो मणीनां मिषेण पृथिव्याँ पतिताः 
रामजर्नानि रावणस्य किरराटमणिभंशळक्षणं दुरनिमित्तममूदिति सरळार्थः ॥ ७५ ॥ 
भा०-उस समय राक्षसकी लक्ष्माके आएकी बुँदे रावणके मुकुटोंसे मणियोंके 
'बहानेसे प्रथ्वीपर गिरी ॥ ७५ ॥ 
घुन्नजन्सप्रवेदयानां तृयाणां तस्य पुत्रिणः ॥ 
आरभ भथस चक्रुदैवदुन्दुभयो दाव ॥ ७६॥ 
अन्वयः । पुत्रिणस्तस्य पुन्रजम्मप्रवसयानां तूयीणाम्‌ आरंभम्‌ , प्रथमं दिवि देंवदुंदुभयः 
॥७६१॥ ` 
“च्यप० । पुत्रेणस्तस्य पुत्रजन्मप्रवेश्यानां' तूयाणाम्‌ आरंभः प्रथमं दिवि देषढुंदुभिभि 
चक्र | ॥ ७६ | 
जातपुत्रत्य तस्य दरारथस्य सुतजन्मनि प्रवेशयितव्यानां वाद्यातामारम्ममुपक्रमं प्रथमं दिवि देव- 
दुन्दुभयश्चक्नुरिति सरठायः॥ ७६ ॥ ९ 


भा०-उस पुत्रवान्‌ राजाके पुत्रजन्ममें बजने योग्य ढोल तुरही वाजोंका प्रारम्भ 


NNN 


प्रथम आकाइमें देवताओंकी दुंदुमियाने किया ॥ ७६॥ | 
संतानकमयी वृष्टिर्भवने “चास्य पेतुषी ॥ 
सन्सङ्गछापचाराणा सवादरचताभवत्‌॥ ७७॥ 
अन्वयः । अस्य भवने संतानकमयी वृष्टिश्च पेतुषी, सेव सन्मंगलोपचाराणाम्‌; आदिरचनाऽ- 


"भवत्‌ ॥ ७७॥ 


वाच्यप० । अस्य्‌ भवने संतानकमय्या दृष्टया च पेतुष्या ( अभूयत } तयैव , सन्मंगळोपचा” 
राणाम्‌ भादेरचनयाऽभूयत || ७७ || 


झंस्य दारस्य गृहे सुरदुमपुष्पाणां इष्टिः पपात, साः पुष्पवृष्टिरेव सतां सुतजन्मन्यावश्यकानां 
मङ्गछोपचारणां प्रथमक्रियाऽमवदिति सरलार्थः || ७७ || 


मा०-इस राजाके भवनमें जो कल्पवृक्षके पुष्पोंकी वर्षा हुईं वही सुन्दर मंगछके 
एपचारोंकी प्रथम रचना हुई ॥ ७० ॥ 


छुसाराः झतसंस्कारास्ते धात्रीर्तन्यपायिनः॥ | 
आनन्देनाग्रजेनेव समं वदघिरे पितुः ॥ ७८॥ 
अन्वयः । इतसंस्काराः घात्रीस्तन्यपायिनः ते. जुमाराः अग्नजेवेव पितुरानेदेन सम 
चढृधिरे || ७८ .|| 


वाच्यप० । छतसंत्कारेधोत्रात्तन्यपायिभिस्ते: कुमरिपरजनेवपितुरानंदेन समं वतूघे || ७८ ॥ 


(३२६) रखुवंश- [ सगे- 


ठेतअतकिमादियः उपमातु्णां स्तन्यपायिनः ते छुमाराः व्येष्ठेनेव स्थितेन दरारथस्यानन्देन सग 
बद्घिर इति सरलार्थ:॥| ७८ | 


भा०-सस्कार$| माप्ठहुए थायका स्तनपान करनेवाले दे कमार बडे भाइ साह 
ताक आनन्दुक साथ हा दांडका प्राप्त होने रगे ॥ ७८॥ 


स्वाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणा ॥ 
` सुसूच्छ सहजं तेजो हविषेव हविभेजास ॥ ७९॥ 
अन्वयः | तवां त्वासाविकं विनीतत्वं विनयकर्मणा हविर्भुजां सहजं तेज; हविषेव मुमूच्छे|७९॥ 
वाच्यप० } तषां स्वाभाविकच विनातत्वेन विनयकमेणा हविभेजां सहजेन तेजसा हवि 
धृत्र मुमूच्छ ॥ ७९ ॥ 
` तेषां झुमाराणां सहजं विनयशिक्षया हविभुजां बह्वीनां स्वाभाविक तेजः आज्यादिकेनेव वदृध 
इत सरळाथः ॥ ७६ | 
भा०-उन ङुमारोंका स्वाभाविक ही विनीतपन दिक्षा पाकर, इवि पाकर अग्निके - 
स्वाभाविक तेजके समान बृद्धिको प्राप्त हुआ ॥ ७९ ॥ 
परस्पराविरुद्धास्ते तद्ठघोरनघं.कुलम ॥ 
अलभमुह्योतयामासुर्देवारण्यसिवतेवः ॥ ८० ॥ 
अन्वयः । परस्पराविरुद्धाः ते तदनघं रघोः कुलम्‌ ऋतवः देवारण्यम्‌ इब अलम्‌ उद्यो- 
तयामासुः ॥ ८० ॥ 
वाच्यप० ।, परस्पराविरुद्देः तैरवघं रघोः कुलम्‌ ऋतुभिः देवारण्यम्‌ इवाळम्‌ उद्योतः 
यामासे || ८०॥ . शि , 
सोआरात्रगुणवन्तस्ते कुमारास्तत्पापरहितं रघोः कुल्म्‌ ऋतवः . वसन्तादयः नन्द्नमितासंतं 
प्रकाशयामासारति सरळार्थः || ८०॥ 
भा०-परस्पर विरोध रहित उन्होंने वह पापरहित रघुका कुछ ऋतुओंने नन्दन 
वनके समान अधिक प्रकाशित किया ॥ ८० ॥ | 
समानेऽपि हि सोश्रात्रे यथोभो रासलक्ष्मणी ॥ 
तथा भरतशबुधो प्रीत्या इन््वं बभूवतुः ॥ ८१ ॥ 
ˆ अन्वयः | सौभ्राजे समानेपि हि योगी रामरक्ष्मणों प्रीला इंद्र वभूवतुः, तथा भरतरातरुझी 
( प्रीया इंद, हो दो साहचर्ययेणाभिव्यत्ती ) बभूचतु: ॥ ८१ ॥ 
बाच्यप० । सोनाने समानेपि हि यथोभाभ्यां रामछष्षमणाम्यां प्रीया ददन वभूवे, तथा भरतः 
शनुन्नाम्यां ( प्रीद्या इंद्रेन, अभिव्यक्तान्यां ) बभूवे ॥ ८१॥ 


१० ] मावारथेदीपिकामाषाटीकासमेत । (३२७) 
दुस्याप सान्नात्रे यथाभों रामछक्ष्मणी प्रेम्णा इंद्रं वमूचतुः तथा भरतरात्रुघ्रावपि प्रीत्या दवी दौ 
साइचयणाभिव्यक्तो वभूबवारति सरलार्थः ॥ ८१ ॥ 


भा०-अच्छे माइपनकी समानतामेंभी जेसे राम ओर लक्ष्मण दोनो थे इसी प्रकार 
भरत आर्‌ शत्रभ यह भी प्रीतिसे ( दोदो ) जोड़े इए ॥ ८१॥ 


प 3. (0 ७७३ 


तेज यारेळ्यं बिसिदे न कदाचन ॥ 
यथा वाथुविभावश्वोर्यथा चन्द्रलमुद्रयों: ॥ ८९॥ 
अन्वय: | तेषां ( इयोद्वयों: वायुविभावस्रों: यथा चंद्रसमुद्रयोः यथा ऐक्यं कदाचन न 
बिमिदे | ८२ ॥ 
अत्य वाच्यपारवत्तनं नास्ति || ८२ ॥ 
तषा चतुणा मध्य रामलक्ष्मणयांभरतराजघरयोश्व पचनाग्न्याख शशिसागरयारंव चदसल 
कदाचन न विभिद्‌ इति सरलाथः || ८२ ॥ 
,  मा०-तिनकी जोडीकी म्रीतिमें अभि और पवन समुद्र और चन्द्रंमाडी { मीति 
की ) समान कमी अन्तर न पडा ॥ ८२॥ 
ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेण च ॥ 
मनो. जहर्विदाघान्ते श्यामाश्रा दिवसा इव ॥ ८३॥ 
अन्वयः । प्रजानाथास्ते तेजसा प्रश्रयेण च निदाघान्ते इ्यामाश्नाः दिवसाः इव प्रजायां 
मनो जहुः ॥ ८३॥ 
वाच्यप० । प्रजानाथैरतैः तेजसा . प्रश्रयेण च निदाघांते श्यामाजेदिवसेरिव प्रजानां मनो 


जहे ॥ ८३॥ 
प्रजापतयस्ते कुमाराः प्रतापेन विनयेन च ग्रीष्मावसाने इष्णमेघा दिवसा इव प्रङ्कतीनां मनो 
जहारीतिं सरळार्थः ॥ ८३ || | न 

1०-अजाके स्वामी वे कुमार तेज और नन्नतासे गरमीके अन्त्म इयाम मेधोंवाले 
दिनोंके समान प्रजाके मनको हरते हुए ॥ ८३ ॥ 
स चतुधों बभौ व्यस्तः प्रसव; एथिवीपते:॥ 
धमोर्थकासमोक्षाणामवतार इवाङ्गभाकृ॥ ८४॥. 
अन्वयः । चतु्धा व्यस्तः सः पृथिवीपतेः प्रसवः ( चतुर्धा ) अंगमाक्‌ घर्माषेकाममोक्षाणाम्‌ 
अवतारः इव वमौ || ८४,॥ | , ग 
वाच्यप6 । चतुर्धा व्यस्तेन तेन पृथिवीपतेः प्रसवेन ( चतुधींगमाजा ) घमारथकाममोक्षणाम_ 
अवतारेणेव वभे ॥ ८४॥ `. 


६ ३२८) रछबंदा- 


ह 


९ 
सम्‌= 
स चतु्ी विमक्तः सन्तानः चतुधी मूर्तिमान्‌ घमार्थिकाममोक्षणायवतार इब बमाविति संर- 
। LN ही री न 

छाथ |. ८४ | 


भा०-चार अकारसे विसागको आपत हुईं वह राजाकी सन्तान घे अथे काम मोक्षके 
अदतारके समान शोभित हुई ॥ ८४॥ | 
गणरराषयालालस्त नरु गुस्वत्यला: ॥ 
ततव चदुरन्तदा रत्नारव सहाणवाः ॥ ८५॥ 
अन्द्य; | गरुवत्सला; ते गणे; गरु चतुरतश तमव सहाणवाः रत्दोरेंव आयाघयासासः॥।८५॥ 
दाच्यप ० । गरुवत्सलं ते गुणः गुर्‌ः चतुरतंश: स॒ एव महाणंवे: रत्वारवारावयामासं।८९॥ 


पेदृथक्तास्ते कुमाराः प्रश्नयादिमिंगणेदेशरथथ चतुणा दिगन्तानामधिपति तमेव महार्णवाश्चत्वारो 
रत्बैरिवानन्द्यामासारति सरलार्थः | ८५ ॥ 


भा०-पिताके प्यारे वे कुमार गुणाले पिताको प्रसन्न करते हुए, जैसे महासागरोंने 
उस ध्राएतिको रत्नोंसे ( असन्न किया था ) ॥ ८६ ॥ 
सुरगज इव दन्तेभधदेत्यातिधारे- 
नेय इव एणवल्थव्यक्तयोगेल्पायेः । 
' हरिरिव युगदीर्षेदोभिरंशेस््दीवैः 
पतिरवनिपतीनां तैश्चकाशे चदुर्मिः <६ ॥ 
अन्यः । मम्नदैत्यासिधारैः चतुमि्देतेः सुरगज इव पणृवंधन्यक्तयोगैः चतुसिरुपायैः नय इव 
झुगदार्चेः चतुभिदोमिः हारिरित्र तदीयेश्वतु्भिरंशीः त्तः अवतिपतीनां पतिः :चकाशे ॥ ८९॥ 
बाच्युप० } % > सुरगजेनेव > 9 नयेनेव > % हारॅणेच > > प्या चकाशे ॥ ८६ ॥ 
भम्नासरखन्नधारः चताभ; दन्तःसुराज इव फलांतड्याचामतप्रयागश्वता स सामादिभिरुपायेनीति- 


रिव, युगचदी चेश्चतु भिभेजेःवष्णुरव तद वैर्िष्णुसम्बन्बिभिरंदामूतैश्चतुसिस्तैः पुत्रे राजाधिराजा दशरथ 
विदिद्यत इति सरलाथः ॥ ८६ ॥ 


भा०-जेसे देत्याके तरवारी धार सन्न करनेवाले चारोंदांतोंसे ऐराइत और जैसे 
छलपिद्विके चारों उपायोसे नीति, जसे युग ( जुआ) के समान चार वाहुयांसं 
विष्णु इस अकार ( भयबान्‌ ) के उन चारों अशोसे एथ्वीपतियांका पति ( दशरथ) 
दीप्िमाद इआ ॥ ८६ ॥ 
इति श्रीमहाकविकाळिदासविरचिते रघुवंश महाकाव्ये पण्डितज्वाळाप्रसादमिश्रविरिचित- 
मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमन्विते दरमः सर्गः | १ १॥ 


एकादशः सगे; । 
cmt — 
कोशिकेन स किड क्षिती-्वरो रासमध्वरविधातशान्तये ॥ 
काळपक्षपरसेत्य यांचितंस्तेजसां हि न वयः सशीक्ष्यते ॥ १॥ 


अन्वयः |, कौशिकेनेल सः .क्षितीरवरो5ध्वरविघातशांतये काकपक्षधरं रामं याचितः किङ ते- 
जसां वयः न सर्माक्ष्यते हि॥ १ ॥ 

वाच्यप ° | कशिक एत्य तं क्षितीइवरम्‌ अध्वरविघातशांतये काकपक्षघरं रामं याचितवान्‌ किछ 
तेजसां चयो न समीक्षत हि (ढाका: ) ॥ १ ॥ 

विद्चामित्रेणागत्य सःदशरथः यञ्ञविन्नध्वंसाय वाळकोचितरिखाघरं रामं प्रार्थितः खळ तेजस्ि- 
नां बाल्यादि न समीक्ष्यते हीति सरल््ररथः । रथोद्धताइत्तम ॥ १ ॥ 

मा०-प्रसिद्ध दै कि विश्वामित्रने आकर उस राजासे यञ्ञके विश्न दुरकरनेके निसिच 


२७8) रे 


काकपक्ष ( पट्टे ) वाले रामको मांगा, क्योंकि तेजस्वियोकी अवत्या नहीं देखा जाती . 
हैं॥१॥ | 

कुच्छळव्यसापि लब्धवणभावतं दिदेश सुनये सळक्ष्मणस्‌ ॥ 

अप्यसुप्रणयिनां रघोः कुळे न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥२॥ 

अन्वयः | छन्धवणिमाक्‌ कृन्छूलव्धमापि सलक्ष्मणे तं सुनये दिदेश, ( तथाहि ) असुप्रणयिन्ना= 
मपि आयता रघोः कुछ न कदाचित्‌ व्यहन्यत ( रघुकुळजेः ) || २॥ 

वाच्यप० | ळव्ववणेभाजा ( तेन ) छच्छूळ्व्योपे सलक्ष्मणः सः ( रामः ) सुनये ` दिदिशे 
. (तथाहि ) अमुप्रणयिनामपि आर्थतां रघोः कुले न कदाचिद्यप्नन ( रघुकुळजाः ) ॥ २॥ 

विद्वत्सेवी स राजा इच्छूळव्यममि सलक्ष्मणं तं रामं विश्वामित्रायातिस्रष्वान्‌, तथाहि प्राणा- 
चिंनामपि याच्ञा रघोः कुळे कदाचिदपि न बिफर्डाळृतोति सरळा्थेः ॥ २ ॥ 

या०नवद्वानाक सत्कार करनवारळं राजानं वड करते पा्यहुएना रामक्रो लक्ष्मण 

सहित सुनिको दिया, कारण कि रघुकुलमें प्राण मांगने वालोंकीभी थाचना कभी 
वृथा नहीं होती हे ॥ २ ॥ 

यावदादिशाति पार्थिवस्तयोनिगेमाय पुरसागसंस्करियास्‌ ॥ 

तावदाशु दध सरुत्सखः सा सपुण्पजलवाबानधनः ॥ ३ ॥ 


अन्यः । पार्थिवः तयोनिंगेमाय पुरमार्गसंत्त्रियां यावदादिशति तावन्मरत्सखेः तपुष्पजळ्वार्ष - 
मि्धनेः साइडशु विदधे ॥३॥ 


{ ३३० } रघुवेश- ४ [ स~ 
वाच्यप० । पार्थिवेन + + पुरमागसास्रिया यावदादिश्यते ताऽन्मरुत्सखाः सपुष्पत्नर्ल्वाधिण 
घवाः ता विदधुः |. ३ || 


महं Ne तेस्त ~ मळ हि र > ‘Se 
पतिस्तयो रामलद्व्मगयोबिष्कमणाय यावदाज्ञपयाति, तावत्यवनतखेः तदुसुमजल्वपिमिंम 
स्सा TiN 5 ~ व 
1 मार्गसंस्क्रिया शीघ्रमेव विद्ध इति सरळार्थः ॥ ३॥ 


-भा०-राजा जवतक उनकी विदाके निमित्त नगरकें मार्गळे सजानेकी आज्ञा देतह 


र ९ 
वबतक पवनङ्गे सखा फूळ सहित जल: वरसानेवाले, वादछोने इह ( आज्ञा ) दुरन्त 
करदा ॥ ३ ॥ | चा FE 

A LAr गाकरण 'व्यतो पित शि ॥ चरण यो छे ह्व 
ता नदशक गोद्यतो पितरथेन्विनो चरणयोः पेवतः ॥- 


SS 

भूपतेरपि तयोः अवरस्यतोनं्रयोर्पारे वाष्पविन्दवः ॥ ४॥ 

अन्वयः | निदेदकरणोदयती धन्विनो तो पितुः चरणयोः विपेततुः, भूपतेरपरि वाष्यबरिन्दव- 
रत्रत््यतोः नम्रयोः- तयोरुपारे ( निपेतुः इति शषः ) | ४ ॥ - 

वाच्यप० | निदेशकरणोद्यताम्यां धन्विम्यां ताम्याँ पितुः चरणयोः निपते, सूपतरपि चाष्पादर 
- दरुंभिः प्रवत्स्यंताः नम्नयो: तयोः उपारे (*निपेत ) | ४ ॥ । 
* पिश्राज्ञाकरणोयुक्तों धनुधीरिणौ तो रामल्क्ष्मणौ दर्र्यस्य चरणयोः प्रगतो, सूपतरपि भाङ 
विन्द्व: प्रवास करिष्यती: प्रणतयोस्तयोर्पारे पतिता इति सरलार्थः ॥ 8 ॥ 


मा०-आज्ञा माननेमें तत्पर धनुषधारी वें दोनो पिताक़े चरणोंमें शिरते हुए, राजा” 


[a 


` कीमी आंसूंकी ढूंढे जाते इए विनीत उन दोनोके ऊपर गिरी ॥ ४ ॥ 
पितर्नयनजेन वारिणा किंचिषुक्षिताशिलण्डकावुक ४ 
घन्विनो तद्विमन्वगच्छतां पोरदणिक्ृतमार्गतोरणो ॥ ५ ॥ 
अन्वयः | पितुः नयनजेन बाएणा किंचिदुक्षितक्षिखंडको “धन्विनौ ताडुभा पौरष्टिङतमागे- 
तोरणी (संती) तमूषिमन्वगच्छत्तास्‌॥ ९ ॥ 
चाच्य० | पितुः नयनजेन वारिणा किंचिदुद्षितशिखंडकाम्यां धन्विम्यां ताम्याचे, उाम्यां 
पौरदष्टिङतमार्गतोरणाम्यो (सद्भवां ) स ऋषिरन्वगम्यत॥ ९ ॥ 
` 'पिठुनेत्रजळेनेषत्सिक्तचूडी धन्विनो तामौ पोरदृष्टिमिः संबो निरीद्ष्यमाणे विश्वामित्रमन्वय; 
च्छुतामिति सल्ठार्थ; ॥ ५ ॥ | 
भा०-पिंताके नेत्रोके जलसे कुछेक भीजहुर ।शखावाठ चे दोनो धनुषधारी एर 
4सियोंकी दृष्ठिकों मार्गम तोरण बनाते हुए उन ऋषिर पडि गये ॥ ५ ॥ 
द््तणानुचरमव राघव नेतमसंच्छहषारत्यला तपः 0 


आरिषं प्रययजे न वाहिनीं सा दि रक्षणविधो तयोः क्षमा ॥६॥ 


११] भावाथंदीपिकायापारीकासमेत | (३३१) 


अन्वयः । ऋषिः लक्ष्मणानचरमेव राघवं नेतुम्‌ ऐच्छत्‌ इति ( हेतोः ) असो नृपः आरिषं 
प्रयुयुजे, न वाहिनीं ( प्रयुयुजे ) हि "सा तयोः रक्षणविधौ क्षमा ॥ ६॥ 

चाच्यप० । ऋपिणा छक्ष्मणाचुचरमत्र राघत्रे चतुम्‌ एष्यत इति ( हताः ) अमुना रपणाशी 
प्रयुयुजे न वाहिनी ( प्रयुयुजे ) हि तया तयाः रक्षणविधो क्षमया ( भूयत ) ॥ ६ ॥ 

सुनिछिक्षमणानुचरमेव रामं नेतुमैच्छदिति हेतोरसो दशस्थः आरिपं प्रयुक्तवान्‌, सेनां न प्रेषि- 
तवान्‌ यस्मात साशीरव तयाः कुमारयो रक्षणावेधों समर्थेति सरलाथेः ॥ ६ ॥ 

सा०-अऋरोपन लक्ष्मण साइत ही रामचन्हरक ल जानका इच्छा का, इस कारण 
राजाने केवळ आशीवाद दिया ओर सेना नहीं, कारण कि बही ( आशिप्‌ ) उनकी 
रक्षा करनेम समथ है ॥ ६ ॥ 

सातृवगंचरणरएश। सनरतां अपव्य पढवा सह | 


रजतुगा तेवशात्यवर्तिनों भारकरस्य मघुमाधवावव ॥ ७ ॥ 
` अन्वयः | मातृवगचरणत्यृदी तो महोजसो सुनेः पदवीं प्रप ( महौजसः ) भास्करस्य गति- 
वशात्मवार्तनौ मधुमाधवों इव रेजतुः ॥ ७ ॥ 

वाच्यप० । मातृवगेचरणस्पृग्म्यां ताम्यां महौजसः सुने; पदवीं प्रपद्य ( महोजसः ) भास्करस्य 
गतिव्यात्मवातीम्यां मधुमाधवाम्यास्‌ इव रेजे ॥ ७ ॥ 

कृतमाठृवैप्रणामो तौ तेजसां निघेमुनेः पदवीं प्रप्य महोजसः सूर्यस्य मेषादिरारिसंक्रान्त्यनुर 
साराप्प्रार्तेनो चेत्रवैशाखाविव रजतुरेति सर्छार्थः || ७ ॥ | 

भा ०-माताआंक चरणान नमस्कार कर्यहुए व दोनो महापराक्रम 
को ग्राप्त होकर तेजरवी सूर्यके ( मागे में ) गतिके कारण फिरते हुए 
नाइ शॉमित हुए ॥ ७ ॥ 

चीचिलोळसुजयोरतयोगतं शेशवाव्वपलसप्यश्शीलत ॥ 

तोयदागम इवोद्यभिद्ययोनामघेयसहृशं विचेष्टितम ॥ ८॥ 

अन्वयः । बीचिलोळमुजयोः तयोः चपलमपि गततं तोयदागमे उद्व्यीभ्ययोः “नामधेयसद् 
चिचेष्टितमिव शैशवात्‌ भरोमत || ८ ॥ 

वाच्यप० । वीचिलोळमुजँयोः तयोः चरलेनापि गतेन तोयदागमे उद्धयभिद्ययोः नामधेयसद्दशेन 
, विचेष्टितेनेव रैशवादशुम्यत ॥ ८॥ 

तरंगवदञ्चलमुजयोस्तयोश्चलमपि गमनं शैशवाद्धेतोरशोभत, वर्षाकाल उद्धवमिद्ययोनोमानु- 
रूपोदकोज्ञनकूलभेदनरूपव्यापार इवेति सरछार्थः ॥८॥ | 

भा०-उन तरंगके समान चंचल बांहवालोकी चंचल गतिभी वाल्मवस्थाके कारण 
वषोऋतुमें सह गुणवाली उद्धथ और मिद्य नदियोंकी गतिके समान शोमाय- 
मान थी ॥ ८॥ 


मागे- 


सुन 
चेतवैशाखकी 


(२३२) रघुवंश- [संगे- 


( उनका नाम यां हुआ कि वर्षाम उसका जळ ऊंचा उठता है इससे उद्धघ और 
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दटाको तोडता हे इससे भिद्य नाम हुञा. ) 
- सी चरादेवलयोः प्रशावते विद्ययोः पथि जनिप्रदिष्टयोः ॥ 
मस्खतुर्ने सणिकुाडिमोचितो सातृपाःश्वपारिवसिनाविव ॥ ९॥ 
अन्वय; । 'माणिकुड्रिमोचितो तौ मुनिप्रदिष्टयोः वलातिवळ्याः प्रिययोः पभ्रावतः मातृपार्श्प- 
पारिवासिनो इव पथि न मम्लतुः .॥ ९॥ 
वाच्यप ० |. मणिङुट्टिमोचिताम्यां ताम्यां सुनिप्रदिष्टयोः बळातिवळ्योः विद्ययोः प्रभाषतः मातृ: 
पार्श्वपारेवापिभ्याम्‌ इव पायि न मृम्छे | ९ ॥ . i 
मणिवद्धयूमिसंचारवोग्यो तौ विश्वामत्रेणोपदिष्टयो्िळीतिवलाख्ययोपिन्त्रयोः प्रमावतः मातृस- 
सापवातिचावव माग त मम्ळलुराति सरळाथः ॥ ९ ॥ 
भा०-रत्नजटित माणिकी श्वमियोंमें चलने योग्य वे दोनों सुनिकी पढाई हुई बळ 
आर अतिइछा विद्याके मभावसे माताकी गोदभ देठेहुएके समान मार्गमे थकि 
नहीं.हुए ॥ ९ ॥ 
पूवदतकाथतः घुरावदः साझुञजः पतृलखस्य राघवः || 
उद्यलात इच वाहनोचेतः पादचारसाप न व्यमावयतू ॥ १० ॥ 
अन्वयः | वाहनोचितः साझुनो रावत्रः पुराविदः पितृसखस्य ( सुनः ) ूर्वदृ्तकाथितेः उह्यमान 
इव पांदचारमपि न व्यभावयत्‌ ॥ १० ॥ | 
बाच्यप० । चाहनोचितेन सानुजेन रा।वत्रेण पुराविदः पितृसखत्य ( मुनेः ) एवढत्तकधितै; उच्« 
सानेनेच पादचारः अपि न व्यभाव्यत || १० ॥ 
* वाहनयोग्यः सानुजो रामः शवेचरिताभिज्ञस्य दशरथसखस्य सुनेः पुरावृत्तकथामिव,हूनेन प्राष्य- 
साण इव पादचारमपि न ज्ञातवानिति सरळाथः ॥ १० ॥ 
सा०-वाहनपर दढन योग्य भाई साइत रामचन्द्र पुरना कथा जाननेवाले पिताके 
मिय मतिके कहेइए प्राचीन कथारूपी वाहनपर चढे हुए पैरोंके उठानेकोभी न जानते 
इए ॥ १०॥ 
तो सरांसि रसवर्धिरम्ब॒लिः कूजितैः श्रृतिसुखेः षतन्निणः ॥ 


वायवः सरभिपष्परेणभिञ्छायया च जलूदाः सिषेविरे॥ ११ ॥ 
अन्वयः । सरांसि रसवद्विरम्युभिः पतन्जिगः श्रुतिसुखेः कूजेतैयायत्रः सुरभिपुष्परणुमि 
जळदाः छायया च तो सिपेविरे॥ ११ ॥ 
` ' बाच्यप० । सरोभिः रसबद्धिरंबुमिः पतात्राभिः श्रुतिसुखेः कूजितैः, वायुमिः सुरभिपुष्परेणुमि- 
जलद: छायया च तो सिषेवाते ॥ ११ ॥ 


११] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । '( ३३३) 


तौ रामलक्ष्मणौ सरांसि मधुरेः जंठेः सिषेविरे, पक्षिणः कणेसुखैः कूजितैः, वायवः सुरमिकु- 
तुमरजोभिः, मेघाः छायया च सिषेविर इति सरछाथेः ॥ ११ ॥ 
भा०-सरोवरोने मीठे जलसे, पक्षीयोंने कानोंकी सुखदायक मनोहर शब्दोंसे, 
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वायुने सुगन्धिवाले फूरोकी रजसे ओर मेघोंने छायासे उन दोनोंका सेवन किया॥ ११॥ 
नाम्भसां कमलशोभिनां, तथा शाखिनां च न पारि्रसच्छिदाम्‌ ॥ 
दशनंच लघना यथा तया; भ्रातसापुरुभयारतपास्वनः ॥ १९ ॥ 

अन्वयः । तपस्विनः लघुना तयोरुमयोर्दशनेन यथा प्रीतिमापुः तथा कमळशोमिनामंभसां न 
पारेश्रमच्छिदां शासिनां (च दशनेन नापुः) ॥ १९ ॥ 

वाच्यप० । तपस्िभिः रुघुना तयोरुभ-देशनेन यथा प्रीतिः आपे, तथा कमळशोभिनामं- 
भसां परिश्रमाच्छिदां शाखिनां (दशनेन नापे) ॥ १२ ॥ 

तपस्विनः तयोरभयार्दरीनेन यथा प्रसन्नतामा4:, तथोत्पल्शोमिनाममसां खेदहारिणां वृक्षाणां 
दशेनेन च नापुराति सरळाथः | १२ ॥ 

भा०-तपस्वियोंने जेता आनन्द उन दोनोके दशनोंसे पाया, वेसा न तो कमलों- 

को शोमावाळ सरोवर आर न पारश्रम मिटानेवाले वृक्षा द्शनस पाया ॥ १२॥ 
स्थाणुदग्धवपुषस्तपोवनं प्राप्य -दाशरथिरात्तकासुंकः ॥ 
विग्रहेण सद्नस्य चारुणा सोऽभवखतिंनिधिनै कर्मणा ॥ १३॥ 

अन्वयः । सः आत्तकासुकः दाशराथिः स्थाणुदग्धवपुषः मदनस्य तपोवनं प्राप्य चारुणा विम्र- 
हेण प्रातिनिधिरमवत्कमेणा न ॥ १३ ॥ | 
' वाच्यप० । तेनात्तकामुकेण दाशरथिना स्थाणुदग्धयपुषः मदनस्य तपोवनं प्राप्य चारुणा 
विग्रहेण प्रतिनिधिनाऽसूयत कर्मणा न || १३ ॥ 
गृहीतशरासनः स रामः हरेण दग्वशरीरस्य कामस्य तपोवनं प्राप्य मनोहरेण शरीरेण तुल्योऽ- 
सवृत्कमणा नति सरछाथः ॥ १३॥ 
भा०-वह धनुष चढाये राजकुमार महादेवके जंलाये हुए कामदेवके तपोवनमें 
प्रात दाकर अपन सुन्दर शरारसं कामद्वका सुतको आपत इए नक कमस ॥ १३॥ 
( अंगदेशमे गंगा सरयूके संगममें कामदेवका आश्रम था, जव उसने तपकरते 
शिवजीका तप गाया, तव शवजान' कामका भस्म करोद्या, वह इस देशमें अंग : 
त्याग कर अनङ्ग हुआ, ईसा कारण इस,द्शका नाम अग्र हुआ । वा. रा. स २३ ) 


तो सुकेतुसुतया खिलीकृते कोशिकाहिवितशापया पथि॥ 
निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीलयैव धनुषी -अधिज्यतास्त ॥ १४ ॥ 


(३२३४) रघुवंश- [ सर्य- 


अन्वयः | त काशिकाहदितिशापद्ा चुकेठुसुतया न्ि्लीकृते पथि स्थछूनित्रशिताटवी (दन्तौ? 

युपी छील्येबाधिज्यतां निन्यतुः ॥ १४ ६ 

` वाच्यप० | ताम्या काराकाद्विदेतदापया सुकठतुतवा जिझीछते पवि स्वळन्विश्चिताठनिन्यां 

( सद्गयां ) घडुपी डोळ्या एवाधिज्यतां निन्याते [| १४ || 
विदितदापया तांटेकया खिलीछने मार्ग तो रावत स्थळे निवेशितददुःकोर्ट ळीळ्यैव बुदी 


"नीतवन्ताविति सरठाधः ॥ १४॥ 


सा०-वे दोनों विश्वामित्रसे सुनीइई शापित ताडकाके झन्य किये सार्गम धरती 
नोक टेकते इए घनुपंपर छीठासे ही भ्रत्य्चा चढ़ाने इए ॥ १८॥ | 
(अगस्त्वजीने ताटकाको शाग दिया था कि ठृ राक्षयी हो जा, इसकी कया यों है 
कि सुकेठुनाम यक्षके तपसे मरसन्न हो शिवजीने सहख हायियाके वळवाडी कन्या दो, 
सुकेठुने इसका जम्भके पुत्र सुन्दे विवाह करदिया, तव कुछ समय उपरान्त इसके 
मारीच पुत्र हुआ, किसी समय अपराध करनेसे अगस्त्यजीने इसके पति सुन्दो नष्ट 
करदिया, तव यह उन्हे खानेको पुत्र साहित दोडी, तव ऋषिने उन्हें भी शाप दिया कि 
दुम दोनों मतुष्यभक्षी राक्षत हो जाओ, ) 
ज्यानिनादसथ शृङ्ती तयोः प्राइराल वहुरुक्षपाछविः ॥ 
ताटका चलकपाळकुण्डला कालिकेव निविडा वलाकिनी॥१५॥ 
-. अन्वयः | अथ तयाः उ्याचवाद्‌ गुहूता वटुटक्षपाच्छातः ताटका चळ्दापाळङु्डडा निविदा 
चलाकिनी काढिकेत प्रादुरास'॥ १५ ॥ रे 
चाच्यप० । अथ तयोः ज्यानिदाद यृह्व्या वहुलक्षपाछत्या चल्कपाल्कुंडडया ताटकया 
निविडया वळाकिन्या कालिकयेत प्रादुगत ( प्रादुर्व<वे ) ॥ १५ ॥ 
सथ तयोज्योजच्दे रण्वती ऋष्गपत्षरात्रिद्रणो 
मेवावळीव प्राहरासेति सरळाथः ॥ १५ ॥ 
भा०-इसके उपरान्त उन दोनेकि धनुपशव्दक्तो अहणकर अंघेरी रातकीसी कान्ति 
और हिलतेहए कपालके छंडळबाली ताटका वंगलियां सहित घनी घटाके समान . 
प्रगट हुईं ॥ १५ ॥ 
तीत्रवेंगधुतसागइक्षया प्रेतचीवरवसा स्वनोग्रया ॥ 
अभ्यसात्रि भरताग्रजस्तया वात्ययेव पितृकाननोत्यया-॥ १६॥ 
अन्वयः । तीम्रेबगबुतमार्गवक्षवा प्रेतचीवरवसा स्वनोत्रवा तया पिठुकाननोत्यवा चात्ययेव 
अरताम्रजः अम्यमावि ॥ १६ ॥ 


कपाळडुण्डछा ताटका सान्द्री बछाकावता 


११] भावार्थदीपिकामाषाटोकासमेत । (३१५ ) 


, वाच्यप० |. तीवबगघुतमार्गइक्षा प्रेतचीवरवाः खनोग्ना सा पितुकाननोत्या वात्येब भरताम्रज- . 

मभ्यथूत्‌ || १६॥ 

तीबजबेन कम्पितमार्गतर्वाः मृतकर्चावसा शब्देनोग्रया तया ताटकया इमशानोत्यया वात्व- 
येव रामोऽमिसूत्‌ इति सरळाथः ॥ १९॥ 

सा०-तीब्र बगत भागक्रे वृक्षाका हिलानवाढा भ्रतोक वख आढन्वाळा भथकर 
` शब्दवाली श्मशानमें उठेहुए वबूलेके समान रामचन्द्रको तिरस्कार करती हुई॥१६॥_ 

उद्यतकरजषा्टिसायता श्राणदल्बपुरुषन्जमंजलास ॥ 

ता विलोकय वनितावधे छूणां पत्रिणा सह सुमोच राघवश।१७॥ 

अन्वयः । उदतेकमुजयष्टिम्‌ आयतीं श्रोणिलंविपुरुपांत्रमेखळां ता विलोकय राघवः वनितावधे 
घृणां पत्रिणा सह सुमोच || १७॥ - 

वाच्यप० । ++ राववेण वनितावधे घृणा पात्रेणा सह मुमुचे ॥ १७॥ 

उन्नमितिकवाहुयष्टिमागच्छन्ती श्रोणिलाम्बिपुरुषान्ररशनां तामवलोक्य रामः नारविधनिमित्तां 
जुगुप्सां शरेण सह मुक्तत्रानिति सरलार्थः ॥ १७॥ 

सा०-एक भुजारूपी लाठी उठाये आती इई, कमर पुरुषोंकी आंतोंकी मेखला 
लट्काय उसको देखकर रामचन्द्र ख्रीके मारनेकी घृणाको वाणके साथही छोडते 
` हुए ॥ १७॥ | 

( खियोंके मारनेका निषेध है, परन्तु आतताईके मारनेक्रा दोष नहीं यह जानकर 
रामने बाणछोडा) | 
Ne > ताटकोरसि ० सी. - 

यञ्चकार विवरं शिलाघने त स रामसायकः॥. 

अप्विष्टविषयस्य रक्षसां दारसामगसदन्तकस्य तत्‌ ॥ १८॥ 

अन्वयः | सः रामसायकः शिळाधने ताटकोरासि यद्वरं चकार, तद्रक्षसाम्‌ अप्रषिष्टविपयत्यां- | 
तकस्य द्वारतामगमत्‌ ॥ १८ ॥ 

वाच्यप० । तेन रामसायकेन झिलाघने ताटकोरासि यद्विवरं चक्रे, तेन रक्षसास्‌ अप्रविष्टवि- 
षयऱ्यांतृकस्य द्वारता अगामि ॥ १८ ॥ 


स रामशरः शिलाघने निबिडे ताटकोरासि यद्रन्ध्रं चकार, तरद्विवरमप्रवि्टरक्षोदेशस्य धभेराज- 
दरतामगमदिति सरळाथः ॥ १८ || 


भा०-वह रामचन्द्रका वाण शिठाके समान कठिन ताटकाकी छातीमं जो छिद्र 


करता हुआ, साई मानी राक्षताके देशभ भयम प्रवेश न किवेहुए कालके गमनका द्वार- 
स्वरूप हुआ ॥ १८॥ 


आ सुव॑श्‌ [ सम~ 


0 
ब ष्ण 


वाणभिन्नहदवा निपेतुषी ला स्वकाननभुर्व न केवलास ॥ 


विष्टपत्रयपराजयस्थिरा रावणश्रियलपि व्यकस्पयत्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वयः । वाणामनहदया चिपतुपा सा कतां खकाननभर्तर न ( व्यक्रम्पयत्‌ 3 विट 
त्रयपराजयीस्यरां रावणाश्रेयमपि व्यकंपयत्‌ | १९ ॥ 

वाच्यप० । वाणसिन्नह्ृरयया निपेतुष्या तया केवला खकाननभू: न { व्यकप्यत ) विष्टपतरर 
यपराजयस्थिरा रावणश्रीरपि व्यकेप्यत || | 

झरमिन्रहृदया निपतितां संती सेकान्‌ स्वकाननभूर्मि न व्यकम्पयत्‌, कि तु जोकत्रवत्य 
पराजयेन निश्चळां राबणळदमीमपि व्यकम्पयदिति सरळार्थः | १९ ॥| 

सा०-वाणसे सित्नहदयदाटी गिरतीहुई वह केवळ अपने बनकी प्रथ्वीको ही नहीं - 
करिपत करतीहई, किन्छु जिश्ुदनके पराजयसे स्थिर हुईं रांवयङडी टक्ष्ीकोमी 
कंपित करतीहुई ॥ १९ ॥ | 

राक्ञमन्सथद्रेण ताडिता सहेन ह्ृद्ये निशाचरी ॥ 

गन्धवट्थिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसति जगास ला ॥ २०॥ 

अन्ववः | सा तिज्ञाचर्णा दुःसहेन राममन्मथशरेण हदये ताडिता गंधवट्रषिरचंदनोद्षिता 
जीवितेशत्रसातिं जगाम ॥ २० || 

वाच्यप० । तया निशाचयों दुःसहेन राममन्मधशरण ताडितण गंधवट्टाविरचंदनोक्षितया 
जीवितेरावसतिः जग्मे ॥ २० ॥ 

सा राक्षसी सोढुमशक्येन राममन्मथवाणेन विद्धदारीरा दुर्गन्धरुविरचन्दनाळिहा प्राणेश्वरस्या- 
न्तकस्य वा वसतिं जगामेति सरलाथः ॥ २० ॥ 

सा०-वह राक्षसा कामरूपा रामक कर्टन दाण हृदयम 1नथाइई गधचुक्त रु 
घिररूपी चन्दन ठगायेहुई जीवितेश ( यमराज वा प्रीतम) के धामको प्राप्त दुईं॥२०॥ 

( इस छोकम अभिसारिका नायिकाका वणेन कियाहे, जिस मकार संकेतकल्पना 
कर चन्दन सुगंधि लगाकर खी कामसे मेरित हो अपने पतिके पास जाती है, इसी 
प्रकार तारका रामरूपी कामपे प्रेरित हो सधिरादि लगाकर यमरूपी पातेझे निकट 
गइ, परन्तु इस छाक जुगार आर रोद्र दोना रस है आर झुगार तया राद्ररसका 
विराध हं इससे ॥ आद्य, ( शगार, ) करुणावामत्सरोह्वीरभयानके । इसक अ“ 
नसार नव्य अळफारफक इस छाकन जसत पराथंता दाप कहत है, कया कि इसम 
रोद्र गुंगारका एकत्र तसावेश ई इति ) 

नै्तघमथ मन्त्रयन्सुनेः प्रापद्छसवदानत 

ज्योतिरिन्धननिपाति भारकरात्सूर्यकान्त इद ताटकाव्तकः २१ 


११] मावार्थदीपिकामापाटीकासमेत 1. . (३१७) 


अन्वयः अथ ताडकांतकः अवदानतोपितान्मुनेः नैकेतघरं मन्त्रवत्‌ अज्ञ सूर्यकांत) भारकारादि- 
` घननिपाति ज्योतिरिव प्रापत्‌ ॥ २१ ॥ त 

बाध्यप० । अथ ताडकांतकेन + + = + सूर्यक्रांतिन मास्करादिधननिपाति ज्येतिरिव 
प्रापि ॥ २१ ॥ 

अथ ताडकाहन्ता रामः पराक्रमसन्तुष्टात्‌ मुनेः राक्षसन्नं मंत्रयुक्तमज्नं सूर्यकान्तो मणिर्भा 
स्करात्काएठदाहकं ज्यातिरिव प्राप्तवानिति सरळाथः | ९२१ ॥ 

भा०-इसके उपरान्त ताटकाके मारनेवाळे रामचन्द्रंने पराक्रमसे प्रसन्न किये 

मुनिसे राक्षतोंकी मारनेवाला मंत्र सहित अस्र (पाया। मानो) सूयकान्त मजिने सूय” 
, से काछजलानेवाले तेजकी पाया ॥ २१॥ 
- वाससाश्रसपदं ततः परं पावनं श्षुतरणेरुपेयिदान्‌ ॥ 


उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्भरन्नपि बभूव राघवः ॥ २०२ ॥ 

अन्वयः | ततः परं राघवः फरे: श्रुतं पावनं वामनाश्रमपदम्‌ उपेयिवान्‌ प्रथमजन्मचष्टिता+ . - 
नि अस्मरन्नपि उन्मना वभूव ॥ २२ ॥ 

चाच्यप१ । ततः पर राघत्रण ऋषेः श्रुत पावन वामनाश्रमपदम्‌ उपदुषा प्रथमजन्मचेट्टितानि 
. सस्मरतापयुन्मनसा बमूवे || २२ ॥ 

तदनन्तरं राघवः कोशिकाच्हूतं पवित्रं वामनाश्रमपदमनुगतः सन्‌ वामनावतारचेष्टितान्य 
समरन्नपयुत्सुझो वभूवेति सरला्थ: ॥ २२॥ 

भा०-उसके उपरान्त रामचन्द्र झुनिसे सुनेहुए पवित्र वामनजीके आश्रमे गरात 
होकर प्रथम जन्मको चेष्टा न स्मरण करकेभी उत्कंठित इए ॥ २२॥ 

( इन्होंने ही पूवेजन्मर्मे वामनअवतार लिया था ) 

आससाद सुनिरात्मनस्ततः शिष्यवर्गपारिकस्पिताहणम्‌ ॥ 


बद्धपल्वपुटाअलिहमं दर्शनोन्य॒खमृगं तपोवनस्‌ ॥ २३॥ 

अन्य; । ततः सुनिः रिष्यवीपरिकहिपताईणं बद्धपल्लत्रपुटंजलिहुम॑ दरोनोन्सुखमृगम 
आत्मनः तपोवनम्‌ आससाद ॥ २३ ॥ , 

वाच्यप० | ततः मुनिना + + + आसेदे ॥ २३ ॥ | 

ततो विद्वामित्रः छात्रवगेसजितपूजासामंग्रीक॑ बद्धकिसलयपुटाञ्जलिदक्षं सुनिदशीनोन्मुखमृगमा- 
तमन आश्रमं समाससादेति सरलार्थः ॥ २३ ॥ 

मा०-इसके उपरान्त मुनि चेढोंकी संचय की हुईं पूजांसामग्रीवाळे, पत्तोकी 


अंजली वांघेहुए वृक्षोंत्रे युक्त, दशनके निमित्त सुख उठायेद्दए मुर्गोबारे, अपने आश्र" 
ममें पहुँचे ॥ २३ ॥ 


ब्र्‌ 


(३३८) रघुवेश- - [ सर्म 


` तत्र दीक्षितर्॒षिं ररक्षतुर्विघतो दशरथात्मजौ शरेः ॥ 
: खोकसन्धतमसात्कसोदितो रद्सिमिः शशिदिवाकराविव ॥२४॥ 
` अन्तरयः | तत्र दशरथात्मजो दीक्षितमूर्षि शारेः विप्नतः क्रमोदितो आारिदिवाकरी रिभिः 
छोकम्‌ अंघतमसादिव ररक्षतुः || २४ ॥ 
` बाच्यप० | तत्र दशरथात्मजाम्यां दीक्षितः ऋषिः इरेः विनतः कऋ्रमोदिताम्यां शशिदिवाक- 
राभ्यां टोकः अंधतमसादिव ररक्षे [| २४ ॥ 
तत्राश्रमे रामलक्ष्मणी दाक्षासंस्कृतं मुनि वाणेवित्रेम्यः पय्याविण रात्रिदिवसयोसूदिती इादिदित्रा= 
फरो करगांठध्यान्ताल्लोकमित्र ररक्षतुरिति सरलाथः ॥ २४ ॥ 
सा०-बह दोनों दशरथङुमार दीक्षा लिये ऋषिङ्ी वाणोंद्वारा विन्नेंसि रक्षा करते 
हुए, माना कमस उदय इए चन्द्रमा आर सुस करणा द्वारा ससारका अषङारस रक्षा 
करते हुए ॥ २४.॥ | 
वीदय वेदिमथ रक्तविन्दुभिवन्धुजीव एथुलिः घदूषितास्‌ ॥ 
संख्रमोऽसवदपोडकर्सणामृस्तिजञां च्युतविकङ्कतस्रुचास्‌ ॥२५॥ 
अम्प्रयः । अथ बंघुजीवप्रथाभिः रक्तविंदुभिः प्रदूपितां वेदि वीक्ष्य अपोढ्कीणां च्युतविकंकत- 
सुचाम ऋत्विजां सम्भ्रमः अभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
वाच्य ० | + संभ्रमेणाभूयत इति विशेष; ॥ २५ | 
अथ वन्धुजीवपुष्पस्थूछेः रुघिरकणैरुपहतां वेदि वीक्ष्य सक्तव्यापाराणां च्युतविङकतल्ुचां याज 
कानां सन्नमोऽभवादाते' सरळाथः ॥ ९५ ॥ 
भा०-इसके उपरान्त बंधुजीव ( दुपहारेया ) के फुलके समान बड़ी २ रुधिरकी 
चूदोंसे दूषित वेदीको देखकर सब कर्म छोड़े इए और विकंकतकी खुचा ( खैरकी 
लकडीकी करछी ) त्यागेहुए ऋत्विनोंकों बडा आश्चर्थ हुआ ॥ २५ ॥ ' 
उन्सुखः सपदि लक्ष्मणाग्रजो वाणमाश्रयसुखात्ससुद्धरन्‌ ॥ 
रक्षसां बलमपइ्यदम्बरे शध्रपक्षपवनेरितध्वजस्‌ ॥ २६॥ 
अन्वयः | सपदि लक्ष्मणाग्रजः वाणम्‌ आश्रयमुखात्समुद्धरच्‌ उन्सुखः अंबरे गृप्रपक्षपतनेरित- 
'व्यजं रक्षतां बळमपश्यत्‌॥ २६ || | 
वाच्यप० | % लक्ष्मणाग्रजेन वाणमाश्रयमुखात्समुद्धरता उन्मुखेन अम्बरे ग्रघ्षपक्षपवसोरेतव्बजं 
क्षसां बलमद्द्यत ॥ २६ ॥ | 
सपदि रामस्तूगीरमुखात्‌ बाणमुदरन्नूध्वेमुखोडम्बरे गप्नपक्षपवनारेतपताकं निशाचराणां वठम- 
पश्यदिति सरलार्थः || २१ ॥ 


'११] __भावार्थदीपिकासाबाटीकासमेत-। (३३९) 


1०-शीघ्र ही रामचन्द्र तरकससे बाण निकाछते हुए और उंचा मुख किये 
आझाशमे गीधोंके प॑खोते हिलती हुईं ध्वजावाछी राक्षसोंकी सेनाको देखते इए॥२६॥ 
तत्र यावधिपती मखद्धिषां तो शरव्यभकरोत्स नेतरान्‌ ॥ 
किं सहोरगविसर्पिविकसो राजिलेष गरुडः प्रवतेते ॥ २७॥ | 
अन्वयः | तत्र यो मबद्विषामधिपती स तो शरव्यम्‌ अकरोत्‌ इतरान ( अकरोत्‌ ) (तथाहि) ` . 
-महोरगविसर्पितिक्रमः गर्डः राजिठेु प्रवते किम ॥ २७ ॥ 5 
वाच्यप० | तत्र याम्यां मखद्विषाम्‌ भधिपतिम्याम्‌ ( भभूयत ) तेन तो दारव्यस्‌ अत्रियेताम्‌ 
इतर न ( अक्रियंत ) ( तथाहि ) महोरगविसापिविक्रमेण गरुडेन इजिळेपु प्रबृत्यते किम ॥२७॥ 
स रामस्तत्र निशाचराणां बळे यौ सखद्विषामधिपती तो सुवाहुमारीचौ शरव्यमकरोत्‌, महाभुज 
-गविसर्पिपराक्रमा गरुत्माज्ञलसर्पेष न प्रवतत इति सरछाथः ॥ २७॥ 
1०-उनमें जो यज्ञ विध्वंस करनेवाछोके दो अधिपति थे, रामचन्द्रने उन्हीं दो 
-नोको निशानां बनाया, ओरोंको नहीं, बड़े नागोंमें बळ दिखानेवाळा गरुड़ कहीं 
- सपोलोंमें प्रवृत्त होता हे क्या [1 २७ ॥ 
सोऽख्रषुयजवमख्रकोविदः संदषे धनुषि वायुदैवतम्र ॥ 
तेन शैळगुरुमप्यपातयत्पांडपत्रसिव ताडकासुतम्‌ ॥ २८॥ 
अन्वयः । अख्नकोविदः स उप्रजवं वायुदैवतमन्नं धनुषि संदधे तेन दौलगुरुमपि ताडकासुतं 
*पांडुपत्रमिव अपातयत्‌ ॥ २८ ॥ ह. | 
वाच्यप० । अत्रकाविदेन तेतोग्रजवं वायुदेवतमत्रं धनुषि संदधे, तेन शैलगरुरपि ताडकासुतः 
'पाँड्पन्रमिवापात्यत ॥ २८ ॥ 
अल्लज्ञ: स राम उत्कटजवं पवनदेवतं वायव्यमल्लं धनुषि संहितवान्‌, तेनाल्लेण शैलवद्गुरमीप 
-्ताडकापुत्रं मारीचं परिणतपणमिव पातितवानिति सरळार्थः ॥ २८ ॥ 
1०-अख जाननेवाळे वह रामचन्द्र तीक्ष्ण वेगवाळे वास्वख्रकों धनुषपर चढाते इए, 
जिससे पर्वतके समान मारीमी ताडकाके पुत्रको पीले पत्तेके समान गिरा दिया॥२८॥ - 
यः सुबाहुरिति राक्षसोऽपरस्तत्र तंत्र विससर्प मायया ॥ 
तं क्षुरप्रशकलीकृतं कती पत्रिणां व्यभजदाश्रमाद्दहिः ॥ २९॥ 
अन्वयः । सुबाइारीत यः अपरः राक्षसः तत्र तंत्र मायया विससर्प, इती ( रामः ) क्षुरप्रश- 
कंलीकृतं तप्‌ भाश्रमाद्वहिः पत्रिणां व्यमजत्‌ ॥ २९ ॥ 
वाच्यप० । सुबाइरिति येनापरेण राक्षसेन तत्र तत्र मायया विससृपें कृतिना ( रामेण ) घुरपर- 
- झकलीकतः से आश्रमात्‌ बहिः पत्रिणां ब्यमञ्यत ॥ २९ ॥ 


` ६ ३४० ) रघुवंश- ` [सगै- 
सुत्राहुरिति योऽपरः निशाचरस्तत्र तत्र शाम्वरमायया संचचार क्षुरः खण्डीङृतं त सुबाहुं ` 
कुशलो रामः आश्रमाद्वहिः पक्षिणां विभज्य दत्तवानिति सरजार्थः ॥ २९ |] | 
भा०-सुवाहु इस वामवाला जो दूसरा राक्षस था जहां जहां मायासे. गया तहां 
तहां कुशल रामने तदिणवाणांसे टुकडे टुकड़े करके उसे आश्रमके बाहर पक्षियों को _ 
- बीट दया ॥ २५ 
इत्यपाईतमखविज्ञयोस्तयोः सांचुगीनसभिनन्द्य विक्रसम्‌ ॥ 
ऋस्विजः कुळपतेयंथाकसं वाग्यतस्य निरवर्तयन्क्रिया: ॥ ३० ॥ 
भन्वयः । ऋतिजः इति भपास्तमखवित्नयोः तयोः सांयुर्गानं विक्रमम्‌ अभिनन्य वाग्यतस्य 
कुलपतेः क्रियाः यथाक्रमं निरवतयन्‌ || ३० || 
वाच्यप०-- । ऋत्विन्भरिति अपास्तमखविज्नयोः तयोः सांयुगीनं विक्रमम्‌ अभिनन्य वाग्यतस्य 
` कुछपते; क्रियाः यथाक्रमं निरत्यैत | ३० ॥ 
इति दूरीकृतयज्ञवित्रयोत्तयो रामलक्ष्मणयोः सांयुगीनं विक्रमममिनन्य याङ्गिकाः ` मौननतस्य 
विद्वामित्रस्य यज्ञक्रियाः यथाक्रम निष्पादितवन्त इति सरलार्थः ॥ ३० ॥ 
भसा०-ऋत्वजांन इस प्रकार दध्न दूर करनेवाले उन दानाङा ससरपराक्रम सराह 
कर, सान साधेहुए कुलपते (वएवाभित्र ) का यज्ञ ॥षाथेपूवक पूण किया ॥ ३० ॥ 
ता धणासचळकाकपक्षका श्रातराववशूताप्ता सानः ॥ 
आऽषासनपद ससस्थशइसपाटततळन पाणना ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः | अवभृथाप्छतः मुनि: प्रणामचळकाकपक्षकी तो न्रातरौ आशिषाम अनुपदं दर्भ- 


पाटिततळेन पाणिना समस्पृशत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वांच्यप० | अवशुथाप्डुतेन सुनिना प्रणामचळकाकपक्षको तौ ्रातरी आङिषामचुपदं दर्भेपाटि. 


तळून पाणिना समम्पृर्यताम्‌॥ ३१ ॥ 
` दीक्षांतल्रातः सुनिः प्रणामेन चेचळ्चूडो तौ रामलक्ष्मणावाशिषामन्वक्‌ कुशपाटितृतळेन पविः 
प्रेण पाणिना संतोषात्संस्ृष्टवानिति सरलार्थः | ३१ ॥ 
भा०-यज्ञान्त ज्ञान कियेहुए सनि, प्रणाम करनेमे चलायमान अलकोवालं उन 
दोनों भाइयोकी आशीवोदके पीछे छुशासे चीरी हुई हथेलीवाळ हायसे छूते इए३१॥ 
तं न्यतन्त्रयत संखृतळतुसेथिरः स मिथिला ब्रजन्वशी ॥ 
राघवावपि निनाय बिश्वतों तडनुः भ्रवणजं कुतूहलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय: । संमतन्तुमैयिलः तं न्यमंत्रयत वशी सः मिथिलां रजन्‌ तदनुःश्रवणजं ;ङुतूहर 
.बिन्नती राघवावपि निनाय ॥. ३९ ॥ 


११] मावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (३४१) 


बाच्यप ० | संमृतक्रतुना मैथिळेन स न्यमंत्र्यत वशिना तेन मि'ये्टा ब्रजता तद्धनुश्रवणजं कुतू- 
ळं बिश्नती राघत्रावपि निन्याते || ३२॥ 

संकल्पिततंभारों भैथिळो जनकः तं विश्‍्वाभित्रमाहूतयान[, जितेन्द्रियः सः सुनिः जन- 
'कनगरी गच्छन्‌ जनकधचुःश्रवणजं कौतुकं बिश्रती रामलक्ष्मणाबपि नीतवानिति सरः 
छार्थ: ॥ ३२ | 

भा०-यङ्चकरनेवाळे जनकने उस ( विइवामित्ु) को निमंत्रण भेजा, जितेन्द्रिय वह 
निदिलापुरीको जाते हुए उसके धनुषके सुनेहुए कुतूइलको मनमें- धरनेवाळे रामचंद्र 
भोर लक्ष्मणको मी ले चले ॥ ३२ ॥ 

तेः शिवेष वसतिगताध्वभिः सायसाश्रसतरुष्वशह्मत ॥ 

पेष दीधतपसः परिप्रहो वासवक्षणकरत्रतां ययो ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः | गताष्वमिः तेः सायं शिवेषु आश्रमतरुषु वसतिः भगृद्यत, येषु दीघेतपसः परिरहः 
चासवक्षणकळत्रतां ययो ॥ ३३ ॥ 

घाच्यप० | गतःचघ्वानत्त साय शिभषु आश्रमतर्षु वसातिमगृहन्‌ यबु दीधतपसः पारप्रदण 
'बासबक्षणकटत्रता यये ॥ ३३ ॥ 

गत,घमिस्तैज्लिमि: स.यं मनेहरेष्वाश्रमइक्षेदु स्थानमगृह्मत, येष्वाश्रमइक्षेपु गौतमस्य वारी 
पुरन्दरत्य क्षणकळत्रतां ययाविति सरळार्यः ॥ ३३ ॥ 

भा०-मार्गपर पहुंचेहुए उन्होंने संध्यासमय सुन्दर आश्रमके वृक्षोके नीचे वास 
किया, जहां बडे तपस्वी ( गोतम ) की खी इन्द्रकी क्षणमात्रको सार्या वती 
थी॥३३॥ 

पत्यपद्यत चिराय यत्पनश्वारु गौतसवधूः शिलासयी ॥ 


स्वं वपुः स किल किल्बिषाच्छिदां रामपादरज लासनुभहः॥ ३९॥ 
अन्वय; । शिळामयी गोतमतरश्ूः चार्‌ स्त्रं वपुः चिराय पुनः प्रलपद्यत ( इति ) यत्‌ सः कि" 
स्िषाच्छिर्दा रामपादरजसाम्‌ अनुग्रहः किळ ॥ ३४ ॥ 
वाच्य०। शिळामय्या गौतमवध्या चार स्रं वपुः चिराय पुनः प्रपद्यत, (इति) यत्तेन किर्बि- 
धच्छिरां रामपादरजसाम्‌ अञुग्रहेण किल ( भूयत )॥ ३४ ॥ 
भर्देशापात्‌ पाषाणत्वं प्राप्ाहल्या मनोरमे स्व॑ देहं पुनः प्रा्तवती इति यत्‌ सः पापह्यारेणां 
रामचरणरजतां प्रसादः मिठति सरंळार्थः ॥ ३४ ॥ 
भा०-शिलारूप गोतमकी खरी सुन्दर अपने शरीरको फिरपाप्त हुई, प्रसिद्ध है कि 
यह पाप दूर करनेवाले रामझे चरणोकी रजका अनुग्रह था ॥ ३४ ॥ 
( जब अहल्याने इन्द्रसे संगम किया तब गोतमने शाप दिया कि तू शिला 
हो जा, रापचन्दूक चरणसपदा् तेरा उद्धार होगा ) 


( ३४२) खुवंश- [ समे-- 
राघवान्वितसुपस्थितं मुनि तं निशस्य जनको जनेश्वरः ॥ 
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अथकाससाहत सपयया दहणचासव धससभ्यगात्‌ ॥ ३५० ॥ 
अन्वयः | राघवान्वितम्‌ उपस्थितं तं मुनि जनको जनेश्वरः निशम्य भर्थकामसहितं देहवद्धं ध्म 
मिव सपर्ययाऽभ्यगात्‌ ॥ ३५ ॥ 
वाच्यप ० | राघतान्वितः उपस्थितः सः मुनि: निशम्य जनकेन जनेश्वरेणार्थकामसहितः देहवद्ध। 
घमे इव सपययाऽभ्यगायि ॥ ३५ ॥ 
राघताम्यां सहितमागतं तं विश्वामित्रं जनेश्वरो जनको निराम्यार्थकामाम्यां सहितं मूतिमन्तं-- 
घामिव सपर्यया प्रत्युद्धतवानिति सरळार्थः | ३६ ॥ 
मा०-रामचन्द्र और लष्ष्मण सहित उपस्थितहुए सुनिको सुनकर मिथिलापति 
जनक अर्थ और काम सहित देहयारी धर्मके समान पूजाकी सामग्री छेकर उनसें 
नागे मिला ॥ ३६ ॥ 
तो विदेहनगरीनिवालिना गां गताविव दिवः पुनर्वसू ॥ 
मन्यते स्म पिबता विलोचनेः पक्ष्सपातमंपि वञ्चनां सनः ॥१६ ॥ 
भन्वयः | दिवः गां गती पुनर्वसू इव ( स्थिती ) तौ विलोचनः पित्रतां मिदेइनगरीनिब,सिनां 
मनः पक्ष्मपातमापे वंचनां मन्यते स्म ॥ ३६ ॥ 
धाच्यप० | दिवः गां गतो पुनर्वसू इव ( स्थितौ ) तीं विछोचनेः पिवतां विदेहनगरीनिवा- 
सिनां मनसा पक्ष्मपातोऽपि वंचना मन्यते स्म ॥ ३६ ॥ 
आाकाशाइसुधां प्राप्ती पुनर्वसू इब स्थितौ तौ रामलक्ष्मणी नेत्रेः पिबतां मिथिडापुरविवासिनां मनः 
निमेषमपि विडम्बनां मेन इति सरळार्थः॥ ३६ ॥ 
भा०-स्वर्गसे प्थ्वीमें आयेहुए दो पुनवसुके समान स्थितहुए.उन दोनोको 
तात पात हुए वददइनगराक रहनेवालाका भन पलके भारनका भी .विप्त मान्ता 
हुआ ॥ ३६ ॥ 
घपवत्यवसिते क्रियाविधों कालवित्कुशिकवेशवर्छनः ॥ 
रासभिष्वसनदशनोत्सक मेथिकाय कथयांबभूव सः ॥ ३७ ॥ 
अन्धयः । यूपवति क्रियाविधो अवसिते सति काळषित्‌ कु दाकवंरवद्वेनः स! रामम्‌ इष्वसनः 
दर्शनेत्सुक मेथिळाय कथयांबभूव ॥ २७ ॥ 
बाच्यप ० | यूपवति क्रियाविधौ अवसिते सति काळविदा। कुशिकवंरतरदधनेन तेन रामः इष्व- 


सनदर्शनोत्सुकः मैथिळाय कथयांबभूवे || ३७ ॥ PRS त. 
यइकमीचुष्ठाने सगे सत्यवत्तरक्षः विज्ञामित्रः रामे चापदरानात्युक जनको कथितवानिति 


सरला: ॥ १७ | . 


११] भावार्थदीपिकाभाषादीकासमेत । ` (३४३ ) 


भा०-अनुष्ठानकार्यं समाप्त होनेपर समयके ज्ञाता छुशिक्रनंदन ( विश्वामित्र ) 
रामचन्द्रक धनुष देखनेकी उत्कंठाको जनकके प्रति कहते भये॥ ३७॥ 
तस्य वीक्ष्य ललित वपः शिशोः पार्थिवः प्रथितवंशजन्मनः ॥ 
स्वं विचिन्त्य च धनुडुरानमं पीडितो दुहितशुल्कसंस्थया ७३८ 
अन्वयः । पार्थिव; प्रथितबशजन्मवः तस्य शिशोः ळलितं वपुः वीक्ष्य स्तं दुरानमं धनुश्च 
विचिन्त्य दुहितृशुर्संस्थया पीडितः ( बभूव) ॥ १८॥ ` 
वाच्यय ० | पावन प्राथतवराजन्मनः तस्य ।राशाः छाठत वपु वीक्ष्य स्व दुरानम धनुथ् 
विजिन्त्य दु.तृद्युल्कसंत्थया पीडितेन ( बभूवे ) ॥ ९८ ॥ 
जनक; प्रसिद्धकुळजन्मनः शिशोस्तत्य रामश्य कोमल देहमवलेक्य स्वकीयमानमयितुमशक्यं 
धनुर्विचिन्य च धनुभेद्ररूपकन्यामूल्यसंत्यया शिळुना रामेण दुष्करमिति दुःखितोऽसूदिति 
सरळाथः | ३८॥ 
भा०-राजा बिरूपात वंशम उत्पन्न इए उस बालकका मनोहर शरीर देखकर 
` ओर धनुषका नमना कठिन विचारकर कन्याक शुल्क ( मोळ) की प्रतिज्ञासे दुःखी 
हुआ ॥ ३८॥ 
अब्रवीजच्च भगवन्मतंगजेयेहूहाद्विरपि कमे दुष्कर ॥ 
तत्र नाहमनुमन्तुग्च॒त्सहे मोघशति कलभस्य चेष्टितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः । अन्रवीच ( मुनिम्‌ इति रोषः ) हे भगवन्‌ बरृहाद्विः मतंग भेः यत्कमे दुष्करं तत्र कळ- 
भस्य मांघद्ठात चाष्टतम्‌ अनुमतुमह नात्सह ॥ ३९ || 
वाच्यप० | औच्यत च ( मुनिरिति शेष: ) हे मगवन्चूहद्धिरपि मतंगजैः येन कर्मणा दुष्करेण 
( भूयते ) तत्र कलमस्य मोवद्गति चेष्टितम्‌ अनुमंतुं नोत्सह्यत ॥ १९ ॥ 
मुनिमत्रतीच हे मुने | बृहद्विमेहाग जेरपि दुस्साष्यं यत्कमे,तत्र कमेणि बाळगजस्य व्यर्थैव्यापार" 
चेष्टितं साहसमनुमन्तुमहं नोत्सह इति सरलार्थः | ३९ ॥ 
भा०-और सुनिसे बोलाभी हे भगवन्‌ ! जों कर्म बडे २ हावियोंसे भी दुष्कर है 
उस कार्यमं हाथीके बच्चेकी व्ययफलवाली चेशके अनुमान करनेको भें उत्साह नहीं 
करता हूं ॥ १९ ॥ 
` ह्वेपिता हि बहवो नरेश्वरास्तेन तात ! धनुषा घनुभेतः ॥ 
ज्यानिघातकठिनत्वचो ञ्ञ॒जान्स्वान्विधूय धि.गेति प्रतस्थिरे ४० 


बयः । हे तात ! तेन धनुषा बहो धनुर्भेतः नरेश्वराः हपिताः हि ( ते ) व्यःनिवातकदिः 
 नत्वचः स्वान्‌ भुजान्‌ धिगिति विद्य प्रतात्यिरे || ४०॥ 


\ 
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वाच्यए८ | हे तात ! तद्धनुः वहून्‌ ध्लुर्भतो ` नरेश्वरान्‌ हेपितवत्‌ (तै; ) व्यानिघातकदिन 
तच: स्वान्‌ सुजान्‌_थिगिति विश्रूय प्रतत्ये | ४० | 


हे भगबनू ! तेन धनुपा! वहत्रो घनुर्भतो नरपतयो हिये प्रापिता दि ते पृष्वीपाछा ज्यानिवात- 
दिनत्वचः स्वान्वाहून्विगेत्सवमत्य प्रत्थिढा इति सरलाथे: ॥ ४० | 


भा०-द तात | उस घनुपने वहुनसे घनृषधारी राजाको लज्जित 
राजा प्रत्यचाके फटकारॉसे कठिन त्वचावालो अपनी चुाओंको दिक्कार 
चळ गय ॥ ४० ॥ 
पत्युवाच तछपिनिशन्‍यतां सारतोऽयभथ वा गिरा छुतम्‌ ॥ 
पाप एव. अवतो भविष्यति व्यक्तशक्तिरशनिर्गिराविव ॥ ४१॥ 
अन्यः । ऋषिः तं मत्युवाच अयं सारतः 'नेशम्पतःम्‌ अथ वा गिरा कतं, (र्क तु) अशनिः 
गिरी इव चापे एव ( अयं ) भवत: व्यक्तशक्तिः भविष्याति ॥ ४१ ॥ 
बाच्यप० । ऋषिणा सः प्रत्यूचे, इमं सारतः निशामय, अथ वा गिरा कृतं, ( कि तु ) धशः, 
निना गिरो इव च प एव ( अमुना ) भवतः व्यक्तशक्तिना भविष्यते || ४१ ॥ 
विश्वामित्रम्तं प्रत्युवाच, अयं रामः चलेन श्रयताम्‌ अथ वा गिरा सारवर्णनयाळं किन्वशनिः 
पर्वत इद धनुष्यव तव दृष्टतारो भविष्यतीति सरलार्थः ॥ ४१ ॥ 
भा०-ऋषि जनकपे बोले, इसका वल छुनिये, अय वा वाणीस क्या है, परतमें 
द्गक समान यह तुम्हारे घवुपम हा वळ दखानेवाला हांगा ॥ ४१॥ 
एघक्ाठवचनात्स पोरुष काकपक्षकधरेऽपि राघवे ॥ 
श्रद्धे तिवशगोपसात्रके दाहशक्तिसिव छष्णवर्त्वनि ॥ ४२ ॥ 
न्वयः | एवम्‌ आत्तवचनात्‌ सः काकपक्षकधरेऽपि राघवे पीर त्रिदशगोपमात्रके छृन्णव- 
त्मनि दाइशाक्तामिष श्र ॥ ४२ ॥ 
च्यप ० । एवम्‌ आप्तत्रचनत्तेन काकपश्चरधोऽपे राधे पोर्पं त्रिदशगोपमात्रके कृप्णवर्सनि 
दाहराक्तारव श्रदव ॥ ४२ ॥ 


एत्र मुनेवेचनात्स राजा काकपक्षघरे वाढेपि रामे परक्रमभिन्द्रगोपमातरके बढ्दो दाहाक्तिमित्र 
िश्वस्तत्रानिति सरळार्थः ॥ ४२ ॥ 


सा०-इस प्रकार आप्त सुनिके वचनमे उग से झुक्तमी रामचन्दरमें वका, 
इन्द्रव्‌ (चितगारी) मात्र अग्निष जळानेवाली शक्तिके समान विश्वास क्रिया ॥४२॥ 

इपादि देश गणशोष्थ पाश्चगान्कासेकाभिहरणाय मेथिळः ॥ 

तेजसस्य धनुषः प्रथतये तोयदानिव सहस्रलोचनः ॥ ४३॥ 


अन्वयः । अथ मैथिळः पारगान्‌ कार्भुकामिहरणाय सदलटाचनः तेजसस्य घनुषः म्रश्‍त्तये 
तोयदानित्र रणश्चः व्यादिदेश ॥ ४३ ॥ 


ह, पे 
देकर 


११] भावाथंदीपिकासापाटीकासमेत । (३५५) 


वाच्यप० । अथ गैथिलेन पाश्चगां! कामुकामिहरणाय सहन्लळोचनेन तेजसत्य धनुः पत्ते 
तोयदा इव गणश।; व्यादिदिशिरे ॥ ४३ ॥ . 
अथ जनकः सेवकवर्गीन्कामुकमानेतु शक्रः तेजोप्रयस्थ धनुप आविभेवाय मेघानिव प्रजिघायेति. 
सरलार्थः ॥ ४३ ॥- 
भा०--तव जनकने सेवकोंके समूहको धतुपके छानेके निमित्त ( आज्ञा दी ) घातो 
इन्द्रेन मेघसप्रहोंको तेजोमय धःुप प्रगट करनेको आज्ञा दी ॥ 
तखालसभजगेत्वभीषणं वीक्ष्य दाशरयिराददे धनुः ॥ 


विद्वुतऋतुश गानुसारेण येन बाणलसजडबष्वजः ॥ ९३ ॥ 

अन्वयः । दाशरथिः प्रसुप्तमुज्गद्रभीषणं तद्धनुः वीक्ष्य भादद इषध्वजः यन ।विद्रुतक्रतुदगानु- 
सारिण बाणमसूजत्‌ ॥ ४४ ॥ 

घाच्यप० । दशरथिना प्रसुक्षमुजगेद्रमीषणं तद्धनुः वीक्ष्याददे, इषघजेन येन विद्ठुतक्रतुमृगा« 
बुसारी बाणः असृज्यत || ४४ ॥ 

रामः प्रसुतसरपन्द्र इव भयंकरं तद्वनुवीक्ष्य जग्राह, शित्रः येन घनुषा यज्ञदृगमचुगण्डन्तं बाणं 
घुमोचेति सरलाथ: ॥ ४४॥ 

मा०-रामचन्द्रमे सोतेहुए सर्पराजके समान उस धनुषको देखकर म्हण किया 
जिससे शिवजीने पलायन करतेहुए यज्ञरूपी ग्रगरे पीछे चळनेवाळा वाण त्याग 
किया था ॥ ४४॥ 

उाततञ्यमकरोर्स संसदा विस्मयस्तिसितनेत्रमीक्षितः॥ 


शेलसारसपि नातियत्मतः पुष्पचापभित्र पेशळं स्मरः ॥ ४५॥ 

अन्तरयः | सः संसदा तिस्मयस्तिमितेत्रम्‌ ईक्षितः ( सन्‌ ) शैळसारमपि ( धनुः ) स्मरः 
पेशळं पुष्पचाप इत्र नातियत्नतः आततञ्यम भकरोत्‌ ॥ ४५ || 

वाच्यप० । तेन संसदा विस्मयर्तिमितमेत्रम्‌ शेक्षेतेन ( सता ) शेल्सरमापे ( धनुः ) 
स्मरेण पेशळं पुष्पचाप इव नातियत्नतः आततज्यमक्रित ॥ ४५ ॥ 
सरामः समया विस्मयस्तिमितनेत्रेललोकितः सन्‌ तव्पयतसारमपि घनुः कामः कोमळ पुष्प- 

'च्रापमिव नातियत्नादधिज्यमकरोदिति सरलाथ; | ४९ | 

भा०-वह राम सभासदांकी आश्चयसरी दृष्टेते देखेहए पर्वत समान सारवाहे 
घनुषको कामदेव कोमल फूडोंके धनुषे समान दिना.यत्नके हो पत्वश्वायुक्त 
करते सयें ॥ ४५ ॥ 


भज्यमानसंतिमात्रकषणातचेन वञपरुषस्वनं धनः ॥ 
आगवाय इढमन्यवे पुनः क्षत्रमुथतसित्र न्यवेदयत्‌ ॥ ४६ ॥ 


( ३४६ ) रघुवंश- [ सर्गे-: 
अन्वयः । तेनातिमात्रकर्षणाद्वज्यमानं वज्रपरुषस्वनं ( तत्‌) धनुः दृढमन्यन्ने भागैवाय क्षत्रः 
पुनः उद्यतं न्यूत्रेदयदिव ॥ ४६ ॥ - 
वाच्यर्प० । तेनातिमात्रकषेणाद्वज्यमानेन वज़्परुषस्वनेन (तेन) धनुषा इढमन्यवे भागवाय 
- क्षत्रः पनः उद्यतः न्यतरद्यत इव || ४६ ॥ 
तेन रामेणातिमात्रकर्षणात्‌ भज्यमानं वज्रवद्गीषणशब्दं धतुः इढक्रोधाय परञ्चुरामाय क्षतरषंश्ं ` 
पुनरयतं ज्ञापयामासेवेति सरलाथ। [| ४६ ॥ 
भा०-उस अत्यन्त खेचनेसे टूटे इए बञ्रकी समान शब्दवाले धनुषने महाक्रोधी 
परशुरामे अर्थ मानों क्षत्रियोंका फिरसे उद्धत होना निवेदन किया ॥ ४६ ॥ - 
® ‘AC सै 
दृष्टसारमथ रुद्रकामुंके वीयशुल्कमभिनन्थ सेथिरः ॥ 
राघवाय तनयासयोनिजां पार्थिवः श्रियमिव न्यवेदयत्‌ ॥४७॥ 
अन्वयः । अथ मैथिलः पार्थवः रद्रकार्युके दृष्टसारं वार्यझुल्कम आमिनंद्य रामायायोनिजां 
तनयां श्रियमिव न्यवेदयत्‌ || ४७ ॥ 


वाच्यप० । भध सीथिलेन पार्थिवेन एद्रकाधुके दृष्टसारं , बीर्यधुत्कम आमेनंय रामायायो-. 
निजा तनया श्रीरिव न्यवेचत ॥ 9७ | 

भथ जनक: शिवचापे दृष्टबळे धतुरमङ्ग्पं वायेमूल्यमभिनन्यय रामाय देवयजनसंभवां सीता 
- साक्षाल्ृक्मीमिवारपितवानिति सरलार्थः || ४७ ॥ 

, ( रामायणे । अथ में कषतः क्षेत्रं लाइलादुत्यिता ततः । 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेतिं विश्वता ॥ ) 

भा०-तब जनकने शिवजीके धनुषमें देखेइए पराक्रमरूपी कल्याळे थुल्ककीं. 
बंडाईकर रॉमचन्द्रके निमित्त योनिसे न उत्पन्न हुई ( पृथ्यीसे उत्पन्न हुईं ) कन्याको 
` हक्ष्मीके समान निबेदन किया ॥ ४७ ॥ 
जैथिल: सपदि संत्यसंगरो राघवाय तनयासयोनिजास्‌॥ 


संनिधो द्यतिमतस्तपोनिधेरन्निसाक्षिक इवातिसृष्टवान्‌ ॥ ४८॥ 
अन्वयः । सत्यसंगरः मैथिलः राघवायायोनिजां तनयां द्युतिमतः तपोनिषेः सन्निधौ भग्निः` 
साक्षिक इच सपदि अतिसृश्वान्‌ ॥ ४८॥ FN 
वाच्यप० | सत्यसंगरेण मैथिलेन राघवाय अयोनिजा तनया बुतिमतः तपानिषे; संनिवी - 
अभिसाक्षिकेणेवातिसश | ४८ ॥ 
` सत्यप्रतिज्ञः मैथिकः रामायायोनिजां कन्यां तेजरिवनस्तपोनिधेर्वश्ामित्रस्य संनिधो वहिसादिक 
इव दत्तवानिति सरदार: ॥ ४८ ॥ 0 
भा०-सत्य मतिज्ञावाले जनक रामचन्द्रके अर्थ योनिसे न उत्पन्न हुई कन्याका 


कान्तिमान्‌ तपके निधे मुनिके निकट अम्िसाक्षीके समान शधि ही देते हुए ॥४८॥ 


११] भावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । ( ३४७) 


प्राहिणोच्च महितं महाद्युतिः कोलळाषिपतये पुरोधसम्र॥ ` 

शृत्यभावि दुहितुः परिबरहादिश्यतां कुलमिदं निमेरिति ॥ ४९ ॥ 

अन्त्रः । महाद्युतिः महितं पुरोधसं कोसळाधिपतये प्राहिणो्च इदं निमेः कुठं दृहितुः 
परिग्रहाद्भुत्यमावि दिश्यताम ( आदिश्यताम्‌ ) इति ॥ ४९ ॥ 

वाच्यप० । महाद्युतिना महितः पुरोधाः कोसळाधिपतये प्राहीयत + + + दि, 
( भादिशतु ) इति ॥ ४९ || 

महादुतिः मैथिलः पूजितं पुरोहितं दशरथाय प्रहितवांश्च, किमिति इद्‌ निमेः कुछ सीतायाः 
स्लुपालेन स्वीकाराद्रत्यभाव्यनुमन्यतामिति सरलार्थः ॥ ४९ ॥ | 

भा०-महातेजस्वी जनकने पूजनीय पुरोहितको दशरथके निकट ( यह कहाकर ). 


३ ha 


भेजा कि इस निमिके कुलकी प्रत्रीके ग्रहण करनेसे सेवकभावमे स्वोकार काजिये४९॥ 
अन्वियेष सदर्शी स च स्नुषां प्राप चेनमलुकूलवागिदिजः ॥ 
सव्य एव सुकृतां हि पच्यते कल्पव्क्षफलधूर्मि काङ्कितम्‌॥५०॥ 
` अन्वयः । स च सदृश स्नुषाम्‌ अन्वियेष अनुकूलवाक्‌ द्विजशचैनं प्राप ( तथाहि ) कव्पइक्ष- 
फळ्धामि सुकृतां कांक्षितं सद्य एव पच्यते हि ॥ ५० ॥ 
वाच्यप० । तेन च सदरी स्तुषाडन्वीषे$नुकूळवाचा द्विजेन च एषः प्रापे + + द्वितीया- 
द्वेस्य वाच्यपरिवत्तनं निष्प्रयोजनम्‌ || ९० | 
सः दशरथश्चाचुरूपां त्नुषामन्वियेष स्तुषाप्रतिरूपानुकूलाथैवादी जनकपुरोधाश्चैनं दुपं प्राप 
( तथाहि ) सुरतरुफलध्मी पुण्यकारिणां सनोरथः सद्य एव पच्यते हीति सरलार्थः ॥ ५० ॥ 
भा०-बहे दशरथ पुत्रके सदृश वधूकी इच्छा करतेथे ओर अभिछाषित कहने 
वाला ब्राह्मण उनके पास पहुंचा, कारण कि पण्यात्माऑकी अभिलाषा कहपबृक्षके. 
फलके स्वभाववाली शीघ्र ही पकती हे ॥ ५० ॥ 
तस्य कल्पितपरस्करियाविषेः शाश्चवान्वचनसयजन्सनः ॥ 


उच्चचाल बलभित्सखो वशी सेन्यरेणुसुषिताकेदीधितिः ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः | बळमित्सखो वशी ( सः ) कह्पितपुरस्त्रियाविधेः तस्य अग्रजन्मनः वचनं 
ुशरुवान्धन्यरेणुसुषिताकदीषितिः ( सन्‌) उच्चचाल ॥ ५१ ॥ 

वाच्यप ० | बलभित्सखेन वशिना ( तेन ) कव्पितपुरस्क्रियाविधेः तस्य भग्रजन्मनः धचर्न 
ुश्रुवुषा सेन्यरेणमुषिता्कैदीधितिना ( सता ) उचेळे॥ ११ ॥ 

शक्रसहचरः रवावीनतावान्‌ इतदवूजाविधेस्तस्य श्रेष्ठजम्मनो द्विजस्य जनेन संदिष्टं वचन 
श्रुतवान्‌ सैन्यघूलिमुषितरवरिमयूख: सन्‌ प्रतस्ये इति सरलार्थः ॥ ५९१ ॥ 


( ३४८ , स्घुवंशू- [ सगे- 


भा०-इन्ट्रक सखा जितन्द्री ( वह दशरथ ) पूजन ओर आद्र किये उस ब्राह्मण- . 
का वचन अव्णकर सेनाकी धूरिसे सूर्यके किरणांको आच्छादन करतेहुए चढे६१॥ 


आसतलाद सिथिलां त वेष्टयन्पीडितोपवनपादपां बळे ॥ 


नादरावसताहट सा पुरा साव कान्तपारभागसायतस्‌ ॥५२॥ 
अन्वयः । सः वळे; पीडितोएवनपादपां मियिळां वेष्टयन्‌ आससाद, सा पुरी ज्ञी आयतं कांत- 
वारसागम्‌ इव प्रोतिरोधम्‌ असहिष्ट || १२॥ 
घाच्यए० । तेन बळे; पीडितोपवनपादपा मिथिळा वेट्यताऽऽसेदे, तया पुच्यी (ल्लियाऽऽयतः 
कातिपारमोग इव प्रतिरोधः असाहि ॥ ५२ ॥ 
सः दशरथः सेन्येः पीडितापवनदृक्षां मिथिलां पारिधीकुर्वनाससाद, सा नगरी कान्तातिप्र्तक्त 
प्रिमसभोगमिव प्री या रोधं सोढवतीति सरळार्धः || ५२॥ ८ 
भा०-वह सेनासे पीडेत किये दृक्षांकने बागोंवाढी मिथ्िलाक्षों घेरतेहुए पहुंचे, 
वह पुरी मीतमके कठोर आढिगनको खीके समान, प्यारेके धेरेकों तहन करती 
हुई ॥ ५२॥ 
तो ससेत्य समये स्थितावुसौ झूपती वरुणवासवोपमो ॥ 
कन्यकातनयकाठकाकेया स्वघभसावसदर्शी 'वेतनहुः ॥ ५३ ॥ 
अन्वय; । समये स्थिती वरुणवासवोपमो तौ उभी धूपतो समेत्य एवप्रभावतडशी कन्यकातनय- 
कातुक कयां वितेयतुः || १३ ॥ 
वाच्यप० । समये स्थिताम्यां वरुणवासवोपमाभ्यां त्ाभ्वामुमाम्यां भूपतिम्यां रवप्रथावसहृशी 
कन्पकःतनेयकातुकन्गिया ।वितेने || ६३ ॥ 
काळे स्थिताव/चारपरायणौ वढुणेन्द्रतुल्यो तो जनकदररथो ससेत्य रवमाहमानुरूपां बन्यकानों 
सीतादानां, पत्राणां रामादीचां 'च विवाहमडलं विघ्यूतवन्तांवाते सरक्थः | १३॥ 
भा०- थारारमें स्थित बरुण ओर इन्द्रके समान दोनों राजा मिळकर अपने एखयदे 
समान पुत्रियो ओर पुत्रके विवाइका कियाका करतेहुए ॥ ५३ ॥ 
पार्थिवीप्रदवह दर घद॒हो लक्ष्मणस्तदनजामथोमिंलाम्‌ ॥ 


यो तयोरवरजो वरोजसो तो कशध्यजलते सुमध्यले ॥ ५४ ॥ 

भन्वयः । रबूदद: पाथिबीमुदवहत्‌ अथ छक्मगः तदनुजामूमिठाम्‌ ( उदवहत्‌ ) यौ वरोजतो 
तयोः अवरजौ ता सुमध्यमे कुशष्वजसुते ( उदवहताम्‌ ) ॥ १४ ॥ 

वाच्यप० । रघूडल्न पार्थिबी उदोद्यत,. भथ ढक्ष्मणेन तदनुजोग्पिछा ( ठदोद्यत ) याम्यां 
बरौजोभ्यां तदवरजाम्याम ( अभूयत ) ताम्यां सुमध्यमे कुशध्वजतुते ( उदेह्मताम्‌) ॥ ५४ ॥ 

रामः सीतां पारणीतवान्‌, लक्ष्मणः जनकस्योरपामीमळासुदवहत्‌ भरतशनुप्नो जनकाउुजःय 
बुदाध्वजस्य कन्यके साण्डवी ्रुतिकीि चोदवहताप्रिति सरलार्थः ॥ ५४ ॥ 


११] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३४९ ) 


मा०-रामचन्द्र एथ्वीकी पुत्रीको व्याहतेहुए और लक्ष्मण उसकी छोटी वहन 
कभिलाको, उनके जो तेजस्वी भाई { भरत और शुभ ) थे वे अच्छी कमखाली 
कुशकेतुकी कन्या ( मांडवी और श्रुतिकीतिं ) को व्याहते भये ॥ ५४ ॥ 
ते चतुर्थलहितार्रयो बभुः सूनवो नववधूपरिग्रहात्‌ ॥ 
सामदानदिधिभेदनिमहाः सिद्धिसन्त इव तस्यं भूपतेः ॥ ५५॥ 
अन्वयः | ते चतुर्थसहिताः त्रयः सूनवः नववधूपरिम्रहात सिद्धिमंतः त्य भूपतिः सामदानः 
वीषिभेदानिगरहा इव बमुः || ५५ ॥ 
वाच्यप० । तेः चतुर्थसहितैः त्रिभिः सूनुभिः नववघूपरिप्रह्नात्सिद्धिमद्धिः तस्य भूपतेः सामदान- 
विधिमेदनिम्रहिरिव वभे || ५५ ॥ 
ते कुमाराः नबवधूपरिम्रहाः फलासिद्धियुक्तास्तस्य दशरथस्य सामदानावीधिमे इनिम्रहाश्चत्वार 
उपाया इव शुशाभिर इति सरछार्थः | १५ ॥ 
भा०-चोथे सहित वे तीनों छुमार नई वहुओंके विवाह करनेसे फछतिदियुक्त उप 
राजाके साम, दान, विधि, भेदे और दंडके समान शोभित इए ॥ ५५ ॥ 
ता नराधिपलुता दृपात्मजेस्ते च ताभिरगभन्ङृतार्थतास॥ 
सोऽभवद्वरवधूसमागसः पत्ययप्रकृतियोगर्सेनिभः ॥ ५६॥ 
अन्बयः | ताः नराविपधुताः टपात्मजै! ते च तामिः इतार्थतामगमन्‌ सः वखधूसमागमः 
प्रत्ययप्रद्घीतयोगसंनिभः अमवत्‌ || ९६ ॥ 
वाच्यप० । ताभिः नराविपसुतामिः पालजैः तैश्च ताभिः इतार्थताऽगामि तेन वखश्रूस- 
मागमेन प्रत्ययप्र्ृतियोगसंनिमेनाभूयत ॥ ५६ ॥ 
ताः जनक्गकन्यकाः दरारथपुत्रैः कुलशीळवयोरूपादिसाफल्यमगमन्‌, ते च कुमारास्ता- 
भिस्तथा सबराणां वधूनां च समागमः प्रययानां प्रकृतीनां योग इव तुल्योऽमवदिति सरलार्थः ५६ 
मा०-ने राजाकी कन्या राजकुमारोसे ओर वे कुमार उनसे कतार्थताको आप्त हुएं, 
वह वर और घहुओोंका समागम प्रत्यय और प्रक्तिके भेळके समान हुआ ॥ ९६ ॥ 
( व्याणरणमें मत्यय और प्रकृति के मिळनेसे शब्द सार्थ होता है.) 
एवसात्तरातिरात्मसंभवांस्तात्निवेइय चतुरोऽपि तत्र सः ॥ 
अध्वसु त्रिषु विसृष्टमेथिलः स्वां पुरीं दशरथो न्यवर्तत ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः । एवम्‌ आत्तरतिः सं दशरथः तत्र चतुरः अपि आत्मसंभवाक्निवेश्य त्रिपु भध्यु 
(सत्सु ) विसृष्टमैथिलः ( सन्‌ ) स्वां पुरी न्यत्रतेत ॥ ५७ ॥ 
बाच्यप०। एवमात्तरातेना तेन दशरथेनःतत्र चतुरोपि भात्मसंभवान्‌ निवेदय त्रिषु अध्वसु 
( सत्सु ) विसृष्टमेथिडेन ( सता ) खां पुरीम्‌ ( उददिरय ) न्यवृत्यत ॥ ९७ || 


( ३५०.) रघुबंश- न्‍ [ सगे- 
. एवं प्रेमवान्‌ स दररथस्तासुत्रांस्तत्र , मिथिळायां विवाह्य, त्रिँ प्रयाणे वि्ष्टजनकः सन्‌ 
स्वां पुरीमयोष्यां न्यवतंतोते सरञार्थः ॥ ५७॥ 
_ भा०-इस प्रकार प्रीतिमान्‌ दह दशरथ तहां चारों वेटोंको विशाइ झर जनके . 
तीसरी मजळ पर छोडते इए अपनी परीको छोटे ॥ ५७ ॥ । 
तस्य जातु मरुतः प्रतीपगा वत्मेसु ध्वजतरुप्रमाधिनः ॥ 
९५ : 
चिह्किशुभुशतया वरूथिनीमुत्तटा इव नदीरयाः स्थलीय ॥पदा 
अन्वयः । जातु वर्मसु ष्वजतर्प्रमाथिनः प्रतीपगा मरतः उत्तटा नदीरयाः स्थीमिव तस्य 
बरूयिनी भशतया चिंछिशुः | ५८ || 
वाच्यप० | जातु वत्मसु धजतसुप्रमाधिमिः प्रतीपरो: मराड्रि: उत्तटेमदीरयैः स्थठीव तस्य वरू 
थिनी भशतया चिल्लिशे ॥ ५८ ॥ 
कदानिहत्मेनि पताकाइक्षप्रमाथिनः प्रतिकूळगामिनः पवना; उत्तटा नदीवेगा अद्धत्रिमभूमि- ` 
मिव तस्य सेनामधिकतर क्विञ्यन्ति स्मेति सरळाथः ॥ ५८ ॥ 
भा०-एक दिन मार्गेमें ध्वजारूप वृक्षोंकी कम्पित करनेवाले सन्धुखके पवनने 
मानो नदीके भयंकर प्रवाहने वनकी पृथ्वीके समान उसकी सेनाको बहुत 
कैश दिया ॥ ५८ ॥ 
लक्ष्यते स्म तदनन्तरं रविर्वेद्धभीसपारिवेबनण्डळः ॥ 
चैनतेयशमितस्य भोगिनो भोगवोष्टित इव च्यृतो सणि; ॥ ५९॥ 
अन्वयः । तदनतरं बद्धमीमपरिवेषमंडलः रविः वेनतेयशमितस्य भागिनः भोगवष्टितः च्युतः 


मणिरिव लक्ष्यते स्म | ५९ ॥ - 
वाच्यप० । तदनन्तर भामपारबषपङल राव चनतयशाभतश्च भागिन भोगवेष्टितं च्युत 


मणिमिब छक्षयति स्म (दशर्थादयः)-॥ ५९ ॥ 
प्रतिकूळ्पवनानन्तर॑ वद्धमीषणपरिधिमण्डछः सूरः ताश्ष्येहतत्य सपैस्य देहेन वेष्टितः शिरोस्.. 


मणिर छक्ष्यते स्मेति सरळाथः | ५९ ॥ 
1०-इसके अनन्तर सूय भयानक पोतक मंडले वघाहुआ गरुङक बध्‌ किये 
द्‌ कुंडलीमें 'शरसे गगरा हुई साणक समान दिखाई दया ५९९ 
इयेनपक्षपरिधसराळकाः सांध्यमेघरुधिराद्रेवाससः ॥ 
अङ्गना इव रजस्वला दिशो नो बभवुरवलोकनक्षमाः ॥ ६० ॥ 
न्वयः । इयेनपक्षपरिश्रूसरालकाः सांध्यमेघरुधिराशवाससः रजस्वळाः दिशः ( उक्तडक्षणाः ) 
अंगना: इवावलोकनक्षमा नो बमूमुः | ६० ॥ 


११] | सावाथदीपिकामाषाटीकासमेत । (३५१) | 


बाच्यप ० । सयेनपक्षपरिषूतणळकामिः सांध्यभेघरधिरा्रासोभिः रजललामि: .दिग्मिः (उक्तः 
` .लक्षणामिंः ) अंगनामिखिवलोकनक्षमामि: नो वभूवे | ६० ॥ 
इयेनपक्षपरिम्लानकेशा: सांध्यघना राधिराद्रेवाससः धूलियुक्ता दिशः ऋतुमत्यो5ड्भना इव दरीन- 
-योग्या नो वमूयुरिति सरकायेः ॥ ६० ॥ 
. भा०-शिकरेके पंखेसे धूसर अलकोंवाढी संघ्याके भेघके समान रुधिर- 
से गीळे कपडेवाली तथा धूक्तियुक्त दिशा, रजस्वला खाक समान देखनके योग्य ते 
हुई ॥ ६० ॥ 
भास्करश्च विशमध्यवास या तां श्रिता; ज्रतिभयं ववाशिरे ॥ 
क्षत्रशोणितपित॒क्रियोचितं चोदयन्त्य इव भार्गवं शिवाः ॥६१॥ 
अन्त्रयः | भास्कर: यां दिशम्‌ अध्युवास च तां ( दिशं ) श्रिताः शिवाः क्षन्नशोणितपितृ- 
क्रियोचितं भार्गवं चोद्यन्त्य इब प्रातिभयं वबारिरे॥ ६१ ॥ 
वाच्यप० | भास्करेण या दिक्‌ अध्यूषे च तां ( दिशं ) श्रितामिः शिवाभिः क्षत्रशोणितपित 
क्रियोचितं मार्गवं 'चोदयंतीमिरि प्रतिभयं बवाशे ॥ ६१ ॥ 
सूर्यो यत्या दिइयुषितस्तां दिशं श्रिताः शद्ठगगालाः क्षत्ररुधिरापेतृतर्पणोचितं परझुराम॑ नोदयन्त्य 
इव रुस्मु्ेति सरलार्थः | ६१ ॥ 


भा०-सूर्य जिस दिशामें स्थिति किए थे, उसी दिशाम आश्रित होकर गाल, 
्षत्रियोके रुधिरसे पिताकी उचित क्रिया करनेवाले परशुरामको उभारते हुएसे भर्य- 
कर रोदन करने लगे ॥ ६१॥ 

तत्रतीपपवनादि वैकृतं परेक्ष्य शान्तिमधिक्कत्य कृत्यवित्‌ ॥ 

अन्वयुङ गुरुमीश्वरः क्षितेः स्वन्तसित्यळघयत्स तद्वयथाम्॥६२॥ 

` अन्वयः । तत्मतीपपवनादि वैं परेक्ष्य इत्यवित्‌ क्षितेः इश्वरः शांतिम्‌ आधिकृत्य गुरुम” 

न्वयुक्त सः स्वन्तमिति तद्वयथाम्‌ भडघयत ॥ ६२ ॥ 

वाच्यप० । तत्रतीपपधनादि वैकृतं प्रेय छृत्यविदा क्षितेः इंरवरेण शांतिम्‌ अधिकृत्य गुरुः . 
-भन्त्रयुज्यत, तेन स्तन्तम्‌ इति तहघथा अळष्यत | ६२॥ 

तत्मतिकूळपवनादि दुनिर्मित्तमवळोक्य कार्यज्ञः दरशास्थोउनथेनिद्त्तिमधिकलोदिश्य वसिष्टमपृ- 
च्छत्‌ स गुरः झुभोदर्क भावीति तस्य दशरथस्य व्यथां ल्घूकृतवारनिति सरछार्थः ॥ ६२ ॥ 


भा०-वह उळटे पवनादिके विकार ( कुशकुन ) देखकर कार्येके जाननेवाछे पृथ्दीप- 


तिने शान्तिके निमित्त गुरूसे कहा, गुरूने अच्छा होगा? यह कहकर राजाकी व्ययाको 
इककी किया ॥ ६२ ॥ । 


(१५२) रघुवंश - | [ सगै- 


तेजसः सपदि राशिरुत्यितः प्रादरास किल बाहिनीसखे ॥ 


यः प्रसज्य नयनानि सेनिकेलक्षणीयपुरुषाकृतिश्चिरात्‌॥ ६३॥ 

अन्त्रयः | सपदि उत्थितः तेजसः राशिः वाहिर्नामुखे प्रादुरास किङ यः सैनिकैः नयनानि 
प्रमृज्य चिरालक्षणीयपुरुणकातेः ( अभूत्‌ )॥ ६३॥ 

वाच्वप० | सपदि उत्पितेन तेजसः रासिना बाहिनामुखे ( प्रादुवेभूवे ) किळ येन सैनिकै:- 
. नयतरानि प्रमृज्य चिरात्‌ छक्षणीयपुरुष तिना ( अभावि ) || ६३ | 

सेनाग्रे सपद्युत्यितस्तेजसो राशि; प्रादुर्वभूव खळु यः सेनिकै्न्राणि प्रमृज्य चिराद्भावनीयपुत्मा= 
कझतिरभूदिति सरलार्थः | ६३ ॥ 

भा०-फिर शीघ्र उठी हुई तेजकी राशि सेनाके सम्मुख प्रगट हुई, जो कि सैनिक | 


bs ies Sn ° 


पुपोंके नेत्रोंको ढक कर बहुत देरमें देखने योग्य मनुष्यकी सूत्ति हुई ॥ ६३ ॥ 
पिल्वसंशशफ्वीतछक्षण सादरं च थनुरूजितं दधत्‌ ॥ 


ससो इव घर्मदीयितिः सदिजिह्द इद वम्दनङुसः ॥ ६४॥ 

अन्वयः । उपत्रीतङक्षणं पित्र्यं धनुरूजितं मातृकं च अंशं दधत्‌ य समोमः घमदीवितिरिद 
स॒द्विजिहः चेंदनहुमः इव ( स्थितः )॥ ६४॥ हे 

वाच्यप० | + + दधता. येन सतोमेन धर्मदीधितिता इव रद्विजिहेन चंदनहुमणेद 
(स्थितम) ॥ ६४ ॥ कः 

यज्ञोपवतिलक्षण पित्र्यमंशं धडुपोर्जतं माठृकमंशं दघद्यो भागेवश्वन्दयुक्ते सूर्य इव समुजगश्व 
न्दुलट्रम इव स्थितः इति सरडार्थः ॥ ६४ ॥ 

भा०-यज्ञोपदीतके लक्षणबारा पिताका और घनुषके बलसे पायाइला माताका 


La 


अंश धारण कियेहुए जो चंद्रमा सहित सूर्य और सप सहित चन्दुनके वृक्षकी नाई 
स्थित हुए ॥ ६४ 
थेन रोबपरुषात्सनः पितुः शासने स्थितिभिदोऽपि तस्थुषा ॥. 
चेपमानजननीशिरहिछदा भागजीयत घृणा ततो सही ॥ ६५ ॥ 
. अन्वयः । रोषपरुषात्मनः स्थितिमिदोपि पितुः शासते तस्थुषा वेपमानजनतीशिररिठंदा येन 


प्राक्‌ घृणा अजीयत ततः मही ( अजीयत ) ॥ ६९ | 
वाच्यप ० । रोषपरुषात्मनः स्थितिमिदोपि पितुः शासने तत्यितवान्‌ वेपमानजननीशिररिङत्‌ 


य; प्राक्‌ घणाम्‌ अजयत्‌ ततो महीम्‌ ( अजयत )॥ ६५९ ॥ 
तोयेन परुषबुद्ेस्तस्य मर्यादाळंधिनोपि पितुः शासने रिथितेन कम्यमानजञननीशिरिछदा प्राक" 


रुणाजीयत तदनन्तरं मह्मजीयतेति सरलाः ॥ ६५ ॥ 
\ 


११] मभावार्थदरषिकामाषाटीकासमेत। (३५३) 


भा०-क्रोधते कठोर बृद्धि, मयांदा तोडनेवाले पिताकीसी आज्ञा करनेमें स्थित : 
-होकर कांपतीहुई माताका शिर छेदन करके जिन्होंने प्रथम घृणा ओर पीछे पृथ्वीका 
जय किया था ॥ ६५ ॥ 

(रेणुका परशुरामकी माता नदीसे. जळ भरंने गई वहां वह गंधंवेराजकी क्रीडा देख- 
` कर मोहित इइ, ज़मदभिने यह जानकर कि इसने परपुरुषकी रति देखी परझुरामसे 
- उसके मारनेको कहा, इन्होंने उसे तत्काळ मार डाला, पिता प्रसन्न हो बोले पुत्र वर 
मांगो, तब परशुरामने कहा माता जी उठे ओर उनके 'तथास्तु' कहतेही वह जी उठी। . 
` सहस्राजुनके पृत्रोंने इनके पिताको मारा था, इस कारण इन्होंने इक्कीस बार राजोका 
संहारकर पृथ्वी जय की. ) 


अक्षबीजवलयेन निर्बेभो दक्षिणश्रवणसंस्थितेन यः ॥ 
क्षत्रियान्तकरणेकविशतेव्यीजपूर्वगणनामिवोद्वहन्‌ ॥ ६६॥ 
अन्वयः । यः दक्षिणश्रवणस्थितेनाक्षवीजवळयेन क्षात्रियांतकरणिकविशतेः व्याजपू्काणनाम्‌ उद्- 
हन्‌ इव निवेभौ ॥ ६६ ॥ | 
चाच्यप० । येन दक्षिणश्रवणसंत्थितेयाक्षवीजवल्येन क्षत्रियांतकरणैकविशतेः व्याजपूर्वेगणानाम्‌ 
उद्दहता इव निबेभ | ६६ ॥ 
यः दक्षिणकर्ण संस्थितमाक्षमाल्या क्त्रियवघानामेकाविरातिसख्यया व्याजपूर्वेगणनान्दधदिव 
निवेमाविति सरळार्थः ॥ ६६ | 
भा०-चो दक्षिण कानमें पहनी हुई ( इक्कीस दानोंकी ) रुद्राक्षकी मालाके बहानेसे 
क्षत्रियाके नाश करनेकी इकीसंवारकी गिनतीको धारण करते शीमेत हुए ॥ ६६ ॥ 
तं पितुवधभवेन मन्युना राजवंशनिधनाय दीक्षितम्‌. ॥ 
बालसनरलोक्य भागव स्वां दशां च विषसाद पार्थिवः ॥ ६७ 0 - 
अन्वयः । पितुः वघभवेन मन्युना राजवंशनिधनाय दीक्षितं ते भागेवं स्वां दशां च अवलोक्य 
बाळसूचुः पाथिवः विषसाद ॥ ६७-॥ 
चाच्यप० । पितुवेघसवेन मन्युना राजवेशनिधनाय दीक्षितं तं भागेवं स्वां दृशां चावलोक्यःवाळ- 
सूचुना पार्थिवेन विषेदे ॥ ६७ ॥ 
पितुजेमदग्ेमेधमवेन कोपेन रपवंशनाशा्थ प्रदत्त तं भागेवं स्वां दयां चावछोक्यः बालपुत्र& 
पार्थिवः विषसदेति सरळार्थः ॥ १७॥ 
भा०-पिताके वघसे उत्पन्न इए कोधसे राजवराके मारनेमें दीक्षित पर्हारामको 
और अपनी दशाको देखकर बालकपुन्रोंवाले दशरयजी बहुत इ+ख़ीः इए.॥ ६७ ॥ 
3३ 


(२५४) रघुवंश-- [ सगे- 


नाम राम इति तुल्यमात्मजे-वर्तमानमहिते च दारुणे॥ | 
हृ्यमस्य भयदायि चाभवडत्नजातमिव हारसपैयों: ॥ ६८॥ 


अन्वयः । आत्मजे दारुणे अहिते च तुल्यं वर्तमानं रामः इति नाम हारतर्पयोः ( वर्तेमानं ) 
रत्नजातमिवास्य हृद्यं भयदायि चाभवत्‌ ॥ ६८ ॥ 
` वाच्यप॑० । आत्मजे दारुणे अहिते च तुल्यं वतेमानेन राम इति नाम्ना हारसर्पयोः ( बते 
मानेन ) रत्नजातेनेवास्य हृ्येन भयदायिना चाभूयत ॥ ८ ॥ 
आत्मजे सुते घोरेऽहिते रात्री चाविशपण वतमानं राम इति नाम हारसेयोवितमानः रत्नजातिरे- 
चास्य दशरथस्य हृदयंगम भुयंकरं चाभवदिति सरलार्थः ॥ ६८ ॥ 
मा०-पुत्रमं आर कठार शङ्ुभ समान वतेबवाला राप यह नाम उसे प्यारा आर 
अयँकर, हार और सर्पमें रत्नके समान हुआ ॥ ६८॥ | 
अध्यमप्योपिति वादिनं बृप सोऽनवेक्ष्य भरतायजो यतः ॥ 
क्षञ्ञकोपदहनाचिंषं ततः संदधे हशामुदग्रतारकास्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्वयः | सः अध्येमंअध्येमिति वादि दपम्‌ अनवेक्ष्य यतः मरताप्रजः तत; क्षज्ञक्षोपदहना - 
चिंषम्‌ उद्ग्रतारकां दशं संदधे ॥ ६९ ॥ 
वाच्तरप ० । तेनाध्येमध्येमिति वादिनं ठुपमनवेक्ष्य यतः भरताग्रजेन ( अभूयत ) ततः क्षञ्जः 
कोपदहनाचिः उदम्रतारका इक्‌ संदषे | ६९ || 
` स भावः भर्ध्यमर्यैमिति वादिनं दृपमनवळोक्य यत्र रामत्तत्र क्षत्रक्रोभ्रदहनज्याळामित्र स्थिता- 
मुदग्रकनीनिकां हरां संदध इति सरंछाथः ॥ ६९ ॥ , 
भा०-उन परशुरामने अध्यंस्‌ अध्पस्‌ ऐसे कहतेहए राजाको न देखकर जिवर 
रामचन्द्र थे उवर ही क्षत्रियोंके वंशपर उत्पन्न हुईं अम्निकी ज्वालाके समान तीक्ष्गपुत 
छावाळा दृष्टि गाई ॥ ६९ ॥ 
तेन कार्सकनिषक्तसुष्टिना राघवो विगतभीः पुरोगतः ॥ 
अंगुळीविवरचारिणं शरं कुर्वता निजगदे युयुत्सुना ॥ ७०॥ 
अन्वयः । कामुकनिषक्तमुष्टिना हारम्‌ अंगुलीविवरचारणं कुता युयुत्सुना तेन विगतमीः 
पुरोगतः राघवः निजगदे ॥ ७० ॥ 
वाच्यप० । कार्सुकनिपक्तमुष्टिः शरम्‌ अंगुळीविववरचारेगं कुन्‌ युयुत्सुः स॒ विगतमयं पुरे- 
गतं राघवं निजगाद ॥ ७० | 
धनुर्निषत्तमुष्टिना, बाणमंगुलीविवरगामिन कुत्रेता योदुमिच्छता तेन भागवेण भयरहितः सन्नप 
स्थितः राधव उक्त इति सरलाथः ॥ ७० ॥ 
भा०-धनुषमें मुठ्ठी लगाये वाणको अंगालियोंके विवरमे फिराते, युद्धका इच्छा 
करनेवाले परशुराम, निडर हो भागे स्थित रामचन्द्रसे बोले ॥ ४० ॥ 


(“चे 


११] भावा्थंदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३५५). 


क्षत्रजातमपकारवेरि मे तन्निहत्य बहुशः शर्म गतः ॥ 
सुप्तसपे इव दण्डघइनाद्रोषितोऽस्नि तव विर्कमश्रवात्‌ ॥ ७१॥ 
अन्वयः । क्षत्रजातं मे अपकारवोर तत्‌ बहुशः निह शमं गतोस्मि दंडघट्नात्पुप्तसर्प इव 
न्तव विक्रमश्रवात्‌ रोषितोस्मि ॥ ७१ ॥ 
वाच्यप० । क्षत्रजातेन मे अपकारवोरेणा ( भूयते स्म ) तत्‌ बहुशः निहत्य शमं गतेन मया 
दंडघट्टनात्सुप्तसर्पेण इब तब विक्रमश्रवात्‌ रोषितेन मया भूयते ॥ ७१॥ 
्षञ्रजातिः मे पितृवधरूपेणापकारेण द्वेपिणी तत्‌ क्षत्रकुलमेकर्विशतिवारानिहत्य रामं गतोस्मि 
"तथापि सुप्तभुजगो दण्डघट्टनादिव तव पराक्रमत्य अवणात्कोपं प्रापितोस्मीति सरळार्थः ॥ ७१ ॥ 
मा०-क्षत्रजाति अपकार करनेसे मेरा बैरी है, उन्हें बहुतवार सारके अब शांत 
हुआ में दंड छुआनेसे सके समान तुम्हारे विक्रम सुनकर क्रोधित हुआ हूं ॥ ७१॥ 
he = hE टी ~ © च. 
मेथिल्स्थ धनुरन्यपार्थिवेरूवं किळानमितपूवमक्षणोः ॥ 
तन्निशम्य भवता समर्थये वीय॑श्वृज्ञभिव भम्नमात्मनः ॥७२॥ 
अन्वयः । अन्यपार्थिवेः अनमितपूर्व मैथिलस्य धनुः त्वम्‌ अक्षणोः किल तत्‌ निशम्य (अह) 
भवता आत्मनः वीर्यं मग्नम्‌ इव समर्थये || ७२॥ | 
वाच्यप० । भन्यपार्थिवेः अनमितपूर्व मेथिलस्य धनुः त्वया अक्षण्यत किं तत्‌ निशम्य 
ई मया ) भवता आत्मनः वॉर्यशंगं मम्नमिव समर्थ्यते || ७२ ॥ | 
अन्यतः पर्वमनमितमस्य जनकस्य घुसत क्षतवान्‌ खछ तद्मगमाकर््यं भवतात्मनो वीरयङग 
'सम्ममिव मन्य इति सरळार्थः ॥ ७२॥ 
भा०-हूसरे राजॉसे पहले न झुक्ाया हुआ जनकका धनुष तुमने तोडा है, 
यह सुनकर में अपना बळरूपी शुँग टूटाइमासा मान्ता हूं ॥ ७२ ॥ 
अन्यदा जगति रास इत्यय शब्द उच्चारित एव मामगात्‌ ॥ 
ब्रीडमावहति मे स संग्रति व्यस्तवृत्तिरुदयोन्सुखे त्वयि ॥ ७३॥ 
अन्ययः । अन्यदा जगति रामः इसयं शब्दः उच्चरितः (सन्‌) माम्‌ एव अगात्‌, संप्रति त्वयि 
उदयोन्मुख सति व्यस्तबृत्तिः सः मे ब्रीडम्‌ आवहति || ७३ | 
वाच्यप० | अन्यदा जगति राम इत्यनेन शब्देनोचारेतेन ( सता ) अहमेवागायिषि, संप्रतिः 
उदयोन्सुखे त्ययि व्यस्तश्वततिना तेन मे ब्रीडः ओह्यते || ७३॥ 
अन्यस्मिन्काले जगति राम इयं शब्द उच्चारेतः सन्भामेतांगात्‌, अधुना त्वग्युद्योन्सुखे सति 
विपरीतबृत्तिः स शन्दो मे छजां करोतीति सरळार्थः ॥ ७३ ॥ 
भा०-इस समय तऊ जगतूमें राम यह शब्द उच्चारण किया मेरेहीर्ने आता था, 
अब तुम्हारे उदय होनेपर दृसरेमं प्राप्त होकर मुझे जित करता है॥ ७३ ॥ 


' ३५६ )  रघ॒वंश- [ सर्ग- 


1चश्त्रताऽद्वसचळऽप्यकाण्ठत जा 1रपू मस सतो ससागसो ॥ 


धेनुवत्सहरणाच्च हेहयस्त्वं च कीतिमपहतुमुद्यतः ॥ ७४॥ _ 
अन्वयः । अचछे अपि अकुठेतमल्लं विश्वतः मम द्रा समागसो रिपू मतो धनुवत्सहरणातू 
` हैहयश्च कीतिमपहतुमुद्यतः त्वं च ॥ ७४ ॥ 

चाच्यप०। अचछे आपि अकुठितम्‌ भल्नें विलत अहं दो समागसी रघू मन्ये धेचुवत्सहरणांतूः 


lo 


हेहयं कीतिमपहतुसुद्यत त्वां च ॥ ७४ | 
क्रोश्चादावप्यकुण्टितमच्नं वित्तो मम हो तुल्यापराधो शत्र मतो पितृहोमधेनोषेत्सस्य हरणा- 
त्कातेवीयैरच कीर्तिमपहतुमुदुक्तस्व॑ चेति सरलार्थः | ७४ ॥ 


` भा०-पवेतुम मी न रूकनवालं अखको धारण करनेवाले मने.दो समान. ही झड 
माने हें, कामधेनुका बछडा हरण करनेसे तो सहस्राजुन और मेरी कीतिं हरनेक्री 
उद्यत-हुए तुम ॥ ७४॥ 

क्षत्रियान्तकरणोऽपि विक्कमस्तेन मामवति नाजिते त्वयि॥ 


पावकस्य सहिमा स गण्यत कक्षवज्ञ्वळात सागरेऽपि यः ॥७५॥ 

अन्वयः । तेन क्षत्रियांतकरणोपि विक्रमः त्वयि अजिते मां न अवति (तथाहि) पाव- 
कस्य महिमा सः गण्यते यः कक्षवत्सागरेऽपि ज्बळति ॥- ७६ ॥ 

चाच्यप० । तेन धत्रियांतकरणेनांपि विक्रमेण त्वयि अजिते अहं न अव्ये ( तथाहि ) 
पावकस्य महिमानं तं गणयंति.येन कक्षवत्‌ सागरेपि ज्वल्यते ॥ ७५ ॥ 

तेन कारणेन क्षत्रियनाशकरणोपि वित्रमस्त्वय्यजितेपि मां न प्रीणाति, तथा हाेमेहिमा सः 
गण्यते यः कक्ष इव समुद्रेपि प्रज्वलताति सरळाथः॥ ७५॥ 

भा०-इस कारण क्षत्रियांका अन्तकरनवाला पुरुषार्थ मुझे तुम्हारे जय हि ये 
विना नहीं अच्छा लगता हैं, अग्निको वही महिमा गिनी जाती हैं जो समुद्रम भा. 
काष्ठका समान प्रज्वालित हो ॥ ७५ ॥ 

विद्धि चात्तवलमोजसा हरेरेश्वरं धनुरभाजि यत्त्वया ॥ 

खातसलमानेला नदारयः पातयत्याप म्रदस्तटद्मस ॥ ७६॥ . 

अन्वयः । ( कि च ) ऐश्वरं धनुः हररोजसाऽऽत्तवळं च विद्धे यद्धनुः त्वयाऽभाजे ( तथाह » 
नदीरयेः खातमूलं तटट्रुमं -मदुरापि अनिल; पातयाति॥ ७६ ॥ भे 

वाच्यप० | (कॅ च ) ऐश्वरं धनुः हरेरोजसा भात्तवळं विदतां यद्धचुः त्वममांक्षीः ( तथाहि )- 
नदोरयेः. खातमूळः तटट्रम! मृटुनापि अनिलेन पात्यत || ७६॥ 

कि च शैवं धनुर्विष्णोबेढेन हतसारं च विद्धि, यद्धनुस्वया अभज्ञि तथा हि नदीवेगेरव- 
दरिततटहुम मृदुरपि पवनः पातयति ततः शिश्ञुर॒पि शवं धनुरभादक्षमिति मा गत्र 
भावार्थ; ॥ ॥ ७६ ॥ 


<A 
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११] भावाथदोपेकाभाषाटोकास तत । ( ३५७) 
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भा०-वह [शवजाका धनष विष्णुक तजस सांरराइत हुआ जाना, जस एुमन तांडा 
है, नदीके वेगसे जड खुदेइए किनारेके वृक्षको थोडीभी पवन गिरा देता हे ॥७६॥ 
तन्मदीयमिदमायुधं ज्यया सगमय्य शशर वझुष्यतास ॥ 
तिइतु प्रथनमेवमप्यहं तुल्यबाहुतरसा जितस्त्वया ॥ ७७॥ 
अन्त्यः । तन्मदीयम्‌ इदम्‌ आयुधे ज्यया संगमय्य ( त्वया ) सशरं विकुष्यताम्‌ प्रधनं तिष्ठतु 
-एबमपि अहं तुल्यताङुतरसा त्वया जितः || ७७ ॥ 
चाच्यप० । तन्मदीयम्‌इदमायुधं ज्यया संगंमय्य त्वं सशरं विकष प्रधने स्थीयताम्‌ एवमपि 
मां तुल्यवाइतरास्वं जितवान्‌ ॥ ७७ ॥ 
तस्मान्मदीयमिदं कामुक ज्यया संयोज्य सशरं यथा तथा त्वया विङ्गष्यताम्‌, रणस्तावदास्ताम्‌ 
"घनुष्कर्षेणेप्गरहं समवाहुबलेन त्वया जित इति सरलार्थः ॥ ७७ ॥ 
भा०-इस कारण भरा यह आयुध ( वष्णव धतुष ) तू ज्या चढाकर -वाणसाहत 
रेवच, युद्ध रहो, इससेमी में समान भुजबल्वाळे तुझसे जीता हुआ रहँगा ॥ ७७॥ 
कातरोऽसे यादि वोहतार्चिषा तजिंतः परशुधारया मम ॥ 
ज्यानिघातकठिनांगुलिबथा बध्यतामभययांचनाञ्जालिः ॥ ७८ ॥ 
अन्बयः_। यदि वा उद्गताचिपा मम परशुधारया ताजितः कातरोसि वृथा ज्यानिघात- 
कठिनांगुछिः भमययाचनांजलिः वभ्यत्राम्‌॥ ७८॥ 
वाच्यप० | यदि वा उद्रताचेषा मम परशुधारया ताजितेन कातरेण भूयत्र ( तहिं) इथा 
ज्यानिधातकठिनांगुडिम अभययाचनांजलिं बधान | ७८॥ 
यदि वोद्गतत्विषा मम पृरञ्ुधारया ताजितः भीतोऽसि, तहिं वृथा ज्यानिघातेन कठिचा 
डुिरभयप्राथेनाज्ञज्िवेध्यतामिति सरळार्थः ॥ ७८॥ 
भा०-आर याद्‌ आंधकतर चमकता हुई मर फरसेकी चारत ताजत होकर छू 
डरगया है तो वृथा ज्याक [चहत कठिन अगुळवाळा अभयका याचना अजला 
बांध ॥७८॥ ( अथात्‌, हाथ जोडकर मुझसे अभयकी माथेंना कर) | 
एवमुक्तवाति भीमदशने भार्गवे स्मितविकम्पिताधरः ॥ 
तद्वनुभेहणमेव राघवः प्रत्यपद्यत समर्थमुत्तरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अन्वयः । मीमदरीने भागेवे एवपुक्तवति सति राघवः स्मितातिकंपिताधरः (सन्‌ ) तद्वनुम्रे- 
"हणमेव समर्थम्‌ उत्तरं प्रसपद्यत ॥ ७९ ॥ 
वाच्यप० । भीमदरीने भागवे एवम उत्तत्रति सति राघवेण स्मितविकंपिताधरेण ( सता } 
'तद्धनुग्रेहणमेव समर्थम्‌ उत्तरं प्रत्यपद्यत | ७९ ॥ 


( ३५८ ) खघुवंश- [ सर्ग- 


दशेने परशुराम एवपुक्तवति सति रामो हासेन विकम्पिताघरः संस्तद्वनुम्ेहणमेव चितमुत्तर- 
मङ्गीचकारेति सरवार्थ: ॥ ७९ ॥ 
भा०-घीरद्शनवाले परझुरामके ऐसा कहनेपर रामचन्द्र हास्यसे होठ कँपाते 
हुए उस थनुषके ग्रहणकोही संमर्थ उत्तर मानते भधे ॥:७९॥ _ 
ूर्वजन्सधनुषा ससागतः सोऽतिमात्रखघुदशनोऽभवत्‌ ॥ ` 
~ 2 र + हर प 
कवलाभप सभगा नवार्बदः किं पुनखिदशाचापराञ्छित eo 
अन्वयः | पवेजन्मघचुषा समागतः सः अतिमान्न्घुदशनः अभवत्‌ ( तथाहि ) नवांबुद 
केवळ: अपि सुभगः त्रिदशचापलांडितः कि पुनः ॥ ८० ॥ 
वाच्यप ० | एवेजन्मधतुषा समागतेन तेन अतिमात्रघुदर्शनेन अभूयत नवाँबुदेन केवळे 
नापि सुमगेन त्रिदशचापळांछितिन कि पुनः ॥ ८० | | 
नारायणावतारे यद्धनुस्तेन संगतः स रामोऽत्यन्तप्रियदरीनोऽमवृत्तयाहि नवमेत्रः रिक्तोपि मनो-- 
हर इन्द्रधनुश्चिहितः किं पुनरिति सरळार्थः | ८०॥ 
मा०-पूर्वजन्मके धनुषके प्राप्त होनेसे वह अत्यंत. शोभित हुए, कारण कि नवीन 
मंघ स्वयं हो सुन्दर होता है, इन्द्रधतुषके संगम हानेसे ती फर कहना ही क्या! ॥८०॥ 
तेन सूसिनिहितेककोटि तत्कासुकं च चलिनाधिरोपितछ्त्‌ ॥ 
निष्प्रभश्च रिपुरास सरता घूमशष इव धूमकेतनः ॥ <१ ॥ 
अन्वयः | बलिना तेन भूमिनिहितिककोटि तत्कासुकं च अधिरोपितम्‌ भूभृतां पुः च धूम- 
शेषः घूमकेतन इव निष्प्रम: आस ॥ ८१ ॥ 
वाच्यप० । वळी सः भूमिनिहितेककोटि तत्कामुकं च अधिरोपितवान्‌ भूभृतां रिपुणा च 
घूमशषेण घूमकेतनेन इव निष्प्रभेण बभूवे ॥ ८१ ॥ 
बलबता तेन रामेण पृथिव्यां निहितेककोटि तद्धचुश्चाधिरोपितं, राजरात्रुमागितरश्च घूमशपा5-. 
मिरित्र निस्तेजस्को वमूवोति सरढाथेः | ८१ ॥ 
भा०-वळ्वान उन रामचन्द्रने एक नोक एथ्यॉम रखकर उस धएुषक ऊपर 
ज्या चढाई और क्षात्रैयोंके झट ( परशुराम ) एमं वचीहुई अधिक समाव मघाः 
होन हुए ॥ ८१॥ 
तावृभावपि परस्परास्थता वद्धेमानपरिहीनतेजसो \\ 
पश्यति स्म जनता दिनात्यये पाणो शशिदिवाकराविव ८९ है 
` मन्वयः । परस्परस्थितौ वद्गमानपरिद्दोनतेजसी तो उभो अपि दिनालये पावेणी शशिदवाकः 
इब जनता पर्‍्यति स्म । ८२ ॥ 
बाच्यप० । परस्परस्थिती वईमानपारिहीनतेजसौ ती उभी अपि दिनात्यये पार्वणी शाशिदिवाकरा . 
इब जनतया इरयेते स्म | ८२ ॥ 


-११] मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत। . (३५९) 
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अन्योन्याभियुक्तोवद्दमानपरिशनतेजसों तो राघवभार्गवार्वापे सायंकाळे पर्वणि मतौ शशिसूर्यी- 
विव जनसमूहः पश्यति समेति सरळार्थः || ८२ ॥ . | 
भा०-आमने सामने खडे इए बढते भोर घटते तेजवांठे उन दोनोको, दिनक, 
अन्तर्मे चन्द्रमा और सूर्येके समान मनुष्य देखते हुए ॥ ८२॥ 
तं कृपासूदुरवेक्ष्य भार्गवं राघवः स्खलितवीर्यमात्मानि ॥ 
स्वे-च संहितममोघभाशुगं व्याजहार हरसुन्संनिभः॥ ८३॥ 
' अन्वयः । हरसूनुसंनिमः इपामृदुः राघवः आत्मनि स्खठितृवीर्यं तं भार्गवं स्वं च 
संहितम्‌ अमोधम्‌ आशुगं च अवेक्ष्य व्याजहार ॥ ८३ ॥ 
चाध्यप० । हरसूनुसॉनिभेन कपामृदुना राघवेण आत्मनि स्खङितवीर्य तं भार्गवं स्त्रं च तेहि > 
तम्‌ अमोघम्‌ आशुगं च अवेक्ष्य व्याजहे || ८३ ॥ EN 
-स्कन्दसमः इपामृदू राम आत्मनि विषये कुंठितशाक्ते तं भार्गवं निजं संहितममोघशरं चावेक्ष्य 
वभाष इति सरलार्थः ॥ ८२ | | 
भा०-कार्तेकेयके समान, दयासे कोमल रामचन्द्र अपनेमें पराक्रमहीन उन पर- 
-झुरामको और अपने-चढाये हुए अमोध बाणको देखकर बोळे ॥ ८१॥ - 
न प्रहतुसललारस निर्दयं विप्र इत्यभिभवत्यपि त्वयि ॥ 
शंस किं गतिमनेन पञ्चिणा इन्मि लोकसुत ते मखार्जितस<४॥ 
अन्यः | अभिमवत्यपि त्वयि विप्रः इति निर्देय प्रहतुम ( अहस्‌ ) अळं नास्मि किं तु अनेन 
पात्रेणा ते गतिम्‌ उत मख्ार्जेतं लोकं हन्मि शंस | ८४ ॥ 
चाच्यप० | अभिभवल्यपि त्वयि विप्र इति निर्दयं ( मया ) प्रहर्तुम्‌ अळं न भूयते, क तु 
अनेन पत्रिणा ते गतिः उत मखार्जितों छोकः इन्यत शस्यताम्‌॥ ८४ | - 
अभिभवत्यपि यि विप्र इति कारणात्‌ निर्दयं परह्तु शक्ता नारिम, किं त्वनेन वाणेन ते गमनं 
. हन्मि वा यज्ञाजितं त्वर्ग हन्मि ब्रूहीति सरळार्थः | ८४ ॥ - 
भा०-तुम हमें पराभव करनको उद्यतहुए तो भी ब्राह्मण जानकर निर्दयतासे 
तुमपर प्रहारको इच्छा नहीं करता, कहो इस बाणसे मैं तुम्हारी गति अथवा यज्ञसे 
सिद्ध किये लोकोंको भिराऊं ॥ ८४॥ _ 
प्रत्युवाच तसूषिन तत्त्वतस्त्वां न वेहि पुरुषं पुरातनम्‌ ॥ ˆ 
गां गतस्य तव धाम वेष्णवं कोपितो ह्यासे मया दिहक्षुणा॥८ण॥ 
भन्वयः | ऋषि: तं प्रत्युवाच तत्त्वत: लां पुरातनं पुरुषं न वेक्षि इति न क्रि तु गां गतस्य 
तव वैष्णवं धाम दिदक्षुणा मया कोपितः हि असि || ८५ ॥ 


(३६०) रबंश्‌- [ सर्ग 


चाच्यप ० | ऋषिणा स प्रत्यूचे तत्त्वतः त्वं पुरातनः पुरुपः मया न विद्यसे इतिं न किं तु 
गां गतत््य तव वैष्णवं घाम दिदक्षुरहं ( त्वां ) कोपितवान्‌ अस्मि हि || ८५ ॥ 
मागतरस्तं रामं प्रत्यत्रर्वात्‌ तत्त्वतः त्वां पुरातनं पुरुषं वेञ्चि; किन्तु भुवमनततीर्णस्य तब वैष्णव 
तेजो द्रष्टमिच्छुना मया कोपितो ह्यसीति सरळार्थः ॥ ८५ || 
मा०-परशुरामजी उनसे बोले स्वरूपसे में तुमको पुरातन पुरुष नहीं जानता हूं 
यह नहा, कि छु पूथ्वाम आतप्तहुए आपक वष्णवतज अवलोकनकी इच्छास सन तुस्ह 
ऋाषत केया हैं ॥ ८९॥ 
. भस्मसात्कृतवतः पितृद्विषः पात्रसाच्च वसुधां ससागराम्‌॥ 
आहितो जयविपर्ययोऽपि से श्छाध्य एव परमेछिना त्वया ॥८६॥ 
अन्वयः । पितुद्विपः भस्मसात्‌ ससागरां वसुधां च पात्रसात्‌ कृतवतः मे परमेष्टिना त्या आंहितः 
जयविपर्ययोऽपि छाष्य; एव ॥ ८६ ॥ 
` चाच्यप० । पितृद्विषः भस्मसात ससागरां वसुधां च पात्रात्‌ कृतवतः मे परमेषिना लय 
आहितेनं जयविप्ययेणापि काव्येन एवं भूयते ) ॥ ८६ ॥ 
पित॒वैरिणः कोपेन भस्मीकुवेतः ससागरां भर्मि पात्राधीनां कृतवतः कृतकृत्यस्थ मे परमपुरु- 
षेण त्वया कृतः पराजयोपि काव्य एवेति सरळार्थः ॥ ८६ ॥ 
भा०-पिताके शङ्गमोके भस्म करने वाळे ओर सागरपय्येत पृथ्वी ब्राह्मणोको देने- 
वाले मेरी तुम परमेश्वरसे की- इई पराजयभी वडाइके योग्य है ॥ ८६॥ 
तद्गात मातसता वराप्सता पण्यताथगमचायरक्ष स॥ प 
पाडायंष्यात न मा [खळाङुता स्वगपद्धावतरभागलालपप्त॥ ८७॥ 
अन्वयः | तत्‌ हे मतिमतां वर | पुण्यतीथगमनायेप्सितां मे गर्तिं रक्ष ( किं तु ) खिळीकृता 
स्बगपद्धातेः अभोगलाछ्पं मां न पाडायष्यात | ८७ | 
वाच्यप० । + पुण्यतीर्थगमनाय ईप्सिता मे गतिः ख्यतां (1के तु ) खिळीकृतया स्वर्गपद्धत्या 
अभोगळोछ्पोऽइं न पीडाविष्ये | ८७॥ 
तस्माद्धे मतिमतां वर ! पवित्रती्थगमनायेप्सितां मे गतिं पाळय, किन्तुस्वपद्धतिः भोगनिसृह 
मां न पीडयिष्यतीति सरळार्थः | ८७॥ 
मा०-इसकारण हे मतिमतांवर ! पवित्रतर्थिमें जानेके निमित्त मेरी अभिरूषित 
गतिकी तो रक्षा कीजिये, क्यों कि भोगम इच्छा न करनेवाले मुझको स्वर्गपद्धतिकी ` 
प्राप्ते न होना दुःख न देगा ॥ ८७॥ 


प्रयपव्यत तथात राघवः प्राड्सखश्व विससज सायकम्‌ ॥ 
भागवस्व सुछताडप सोऽभवत्स्वर्गमागपारघो दुरयः ॥ ८८ ॥ 


११] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (३६१) 


अन्तरयः । राघवः तथेति प्रत्यपद्षत प्राङ्मुखः सायकं विससजे च सः सुकृतोपि भार्गवस्य 
दुरतययः स्वर्गमार्गपारेघः अभवत्‌ | ८८ ॥ - 
बाच्यप० । राघवेण तथेति प्रत्यपद्यत प्राङ्मुखेन सायकः विससुजे च तेने सुक्कतोपि मागबस्य 
दुरत्ययेन स्वर्गमार्गपरिघेण स॒भूयत ॥ ८८ ॥ | 
रामस्तयेत्यंगीङतवान्‌ इन््रदिङ्सुखः वाणं विससजे च, सः शरः साधुकारिणोपि भागेतरस्य 
दुरतिञ्रमः स्वर्गमागेस्य प्रतिवन्धोऽमवदिति सरलाः ॥ ८८॥ 
भा०-रामचन्द्रने ऐसा ही हो'यह कहकर सीकार किया और पूर्वसुखकरके वाणको 
he ~ ea ९ io We ४५ 
छोडा बह वाण एण्यात्मा परशुरामके मी स्वगमागको कठिन मूसछा बना॥ ८८॥ 
राघवोऽपि चरणो तपोनिषेः क्षम्यतामिति वदन्समस्प्ृशत्‌॥ 
2 ५ NN ¢ 
निर्जितेषु तरसा तरस्विनां श्नुषु प्रणतिरेव कीतये ॥ ८९॥ 
अन्वयः । राघवोपि क्षम्यताम्‌ इति वदन तपोनिधेः चरणौ समस्पृशत्‌ ( तथाहि ) तरस्विनः 
जरसा निर्जितेषु शत्रुषु प्रणतिरेव कीतेये ॥ ८९ ॥ 
चाच्यप० । राघतरेणापि क्षम्यतामिति वदता तपोनिधेः चरणी समस्पृस्येतां ( तथाहि ) तर 
स्विनां तरसा निर्जितेषु शत्रुषु प्रणत्येव कीतेये ( भूयते ) ॥ ८९ ॥ 
रामचन्द्रोपि क्षम्यतामिति वदन्‌ भागैवस्य चरणौ प्रणनाम तथाहि विक्रमवतां वळेन निर्मित 
झन्रुपु प्रणतिरेव कीतेये भवतीति सरलाथेः | ८९ ॥ 
भा०-रामचन्द्रनेमी 'क्षमा करो' एसा कहतेहुए परशुरामजीके चरण ग्रहण किये, 
क्यों कि पराक्रमसे जीतेहुए शन्तुओंमें नम्र होना तेजस्वियोकी कीर्ति बढानेवाछा 
होता है ॥ ८९ ॥ 
राजसत्वमवधूय मातुर पित्र्यमास्मि गमितः शमं यदा ॥ 
नर hat हि 
न्वनिन्दितफलो मम त्वया निग्रहोःप्ययमनुग्रहीकृतः ॥ ९० ॥ 
अन्वयः । मातृकं राजसत्वम अवधूय पित्र्यं शमं यदा गमितोस्मि तदा त्वया मम अनिदितफळः 
अयं निग्रहः अनुप्रहीकृतः ननु ॥ ९० || 
, चाच्यप० | मातृकं राजसत्म अवधूय पित्र्यं शमं यदा ( मां ) गमितवान्‌ असि ( तेदा ) 
त्व मम भर्निदितफळमू इमं निग्रहम्‌ अनुप्रहीङृतवानत्ति || ९० ॥ 
माहुागतं रजोगुणप्रधानत्वमवधूय पितुरामतं शमं यदा गमितोस्मि, तदा त्वया ममापेक्षितत्वा- 
दगाहितस्वगहानिळक्षणफलोयमपकारोप्यनुग्रहाकत इति सरळार्थ; | ९०॥ 
भा०-माताके वंशका रजोगुण त्याग कराकर पिताके सच्तगुणमें प्राप्त कराये इए 
सुझपर वह निन्दारहित फलका दंड भी अनुग्रह ही किया है ॥ ९० ॥ | 


(२६२) रघुवश- [ सग- 


साधयास्थहमदि्नमस्त्‌ ते देवकार्यशुपपादयिष्यतः ॥ 


उाचिवानिति वचः सलक्ष्मणं . लक्ष्मणायजश्षिस्तिरोदघे ॥९१॥ 
अन्वयः । अहं साधयामि देवकायैम्‌ उपपादयिष्यतरते अवि्नम्‌ अस्तु सलक्ष्मणं उक््मणाप्रजम् 
इति वचः ऊचिवान्‌ ऋषिः तिरोदधे || ९१ ॥ 
वाच्यप० । मया स्यते देवकार्यम्‌ उपपादयिष्यतः ते अविप्नम्‌ ( अवितनेन वा ) भूयतां स 
लक्ष्मण लक्ष्मणाग्रजम्‌ इति वच! ऊचुषा ऋषिणां तिरोदषे | ९१ ॥ 
अहँ गच्छामि सुरकार्य संपादाथेष्यतरते वित्नामाबोस्तु सह ढक्ष्मणं राममिति धच! उत्तरान्‌ 
ऋषिरन्तदेघ इति सरलार्थः ॥ ९१ ॥ 
भो०-म जाताहूं देवकार्य साधन करनेवाले तुम्हारी जय हो, रृष्मण सहित राम- 
चन्द्रसे यह वचन कहते इए ऋषि अन्तर्धान हुए) ९१॥ 
तस्मिन्गते विजयिनं परिरभ्य रामं 
खेहादसन्यत पिता पुनरेव जातमः॥ 
तस्याभवत्क्षणशाचः पारताोषळासः 
कक्षाञ्मिलङ्खिततरोरिव दृष्टिपातः ॥ ९२॥ 
अन्वयः | तस्मिन्गते सति विजयिनं रामं पिता परिरम्य खेहात पुनः जातमेवामन्यत-क्षणः 
शुचः तस्य परितोषळाभः कक्षाञ्निलंविततरोः दृष्टिपातः इवामवत्‌॥ ९२ ॥ | 
वाच्यप० । तस्मिन्‌ गते सति विजयी रामः पित्रा पारिरम्य पुनजोत एवामन्यत क्षणशुचस्त 
स्य पारेतोषलाभेन कक्षाझिलांधिततरोः रृष्टिपातेनेवाभूयत | ९२ ॥ 
भार्गवे गते सति विजयिन रामं दशरथः सेहादालिज्वय पुनजीतमेवामन्यत, क्षणशुच- 
स्तस्य उुपत्य संतोपप्राप्तिः दवाभिनाभिहतस्य वक्षस्य दृष्टिपात इवाभवदिति सरळार्थः | ९२ ॥ 
सा०-उनके जानेपर विजयी रामको पिता (दशरथ ) आलिंगन करक स्नेहे 
फिर जन्मा हुआ सानते भये, क्षणमात्र शीच करनेवाले उस ( राजा ) को संतोष 
प्रापि, दावानलसे झुलसेहुए वृक्षपर वर्षा पड़नेके समान हुईं ॥ ९२ ॥ 
अथ पथि गमयित्वा छुतरस्योपकार्ये . 
~ h 
कतिचिदवनिपारः शवेरीः शवेकल्पः ॥ 
परसावरादयाष्या मीथलादशनाना 


कवलायेतगवाक्षा लाचनरङ्गनाचास्‌ ॥ ९३॥ 
अन्वयः] अथ शर्वकत्पः अवतिपाळः कलप्तरम्योपकार्ये पथि कतिचित्‌ शबरी: गमयित्वा मैथि- 
छोद्शननिमंगनानां कोचनैः कुत्रलयितगवाक्षां पुरम्‌ अयोभ्याम्‌ अविशत्‌ ॥ ९२ ॥ 


१२] भावाथदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३६३) 


बाच्यप०|अथं झवेकल्पेनावनिपालेन क्ळूपरम्योपकार्ये पथि कतिचित्‌ शी; गमयित्वा मैथिली - 
दशशेनीनां छोचनेः इवळयितगमाक्षा परः अयोष्याऽविइयत || ९३ || 

शिवकहपः दशरथः क्ळतनबोपकार्ये तरिमन्मार्गे कतिचिद्रात्रीरगमवित्वा जनकसुतादरीनीना रीणां 
नेत्र: कुवळयितगवाक्षां पुरमयोध्यां प्रविष्टवानिति सरलाः ॥ ९६ ॥ 

भा०-महादेवके समान राजाने अच्छी सजावटयुक्त मार्गमें कुछेक दिन विताकर 
जानकीके देखनेवाली ख्नियोंके नेत्ररूपी कमलोंसे भरेहुए गवाक्षों ( झरोखों ) वाली 
अयोध्यामं अवेश किया ॥ ९३॥ - 

इति आीमहाकविकाळिदासविरचिते रघुवंशे महाकाव्ये पण्डितञ्वाळाप्रसादमिश्रविराचित- 
भावार्थदीपिकाभापाटीकासमन्विते एकादश! सर्गः | ११ ॥ 
१.०८. 


दाइशः सर्ग: | 
oD 
निर्विष्टविषयस्नेहः स दशान्तञुपेयिवान्‌ ॥ 


आसीदासन्ननिर्वाणः प्रदीपाचिरिवोषसि ॥ १॥ 
अन्वयः | निर्विष्टविषयस्षेहः दशांतम्‌ उपेयिवान्‌ सः उषसि प्रदीपाचििवासन्ननिर्वाणः- 


आसीत्‌ || १ ॥ 
. 'वाच्यप० । निविष्टविषयलनेहेन दशांतम्‌ उपेयुषा तेनोषसि प्रदीपाचिषा इवासननिर्वाणेना- 
भूयत ॥ १ ॥ 7 


ANN 


भुक्तविपयस्नेहः बाङ्भकमुपेयिवान्स दशरथः उपसि दौपज्याठेबासनमोक्ष आसीदिति 
सरलार्थः ॥ १ ॥ | हे 
भा०-विषयंूपी स्नेह चुक जानेसे दशाके अंतको प्राप्त होताहुआ वह ( राजा )- 
मातः समयके दीपककी लोयके समान निवांणके निकट हुआ ॥ १॥ 
तं कणमूलमागत्य रासे श्रीन्येस्यतामिति ॥ 
कैकेयीशङ्कयेवाह पलितच्छयना जरा॥ २॥ . 
अन्वय: । जरा केकेयीराकया इच पठितच्छद्मना कणेमूङम आगत्य रामे श्रीन्यस्यताम्‌ इतिः 
तम्‌ भाह ॥ २॥ 
वाच्यप० | जरया कैकेयीरांकयेव पलितच्छक्षना कर्णमूळम्‌ आगत्य रामे श्रीम्वैस्य॒तामिति सः 
( दशरथः ) ऊचे ॥ २ ॥ 


ई ३६४ ) रघुवेश- [ सगे 


DW पी] ~ ह. 
जरा फैकेयीरङ्कयेव केशादिशोकस्यस्य मिषेण कर्णसमीपमागत्य रामे राज्यलक्ष्मीनंधीयतामि/ 
"तमाह, दशरथो इद्धोऽहमिति विचाय रामस्य योवराज्याभिषेकमाचकाङ्क्षेति सरळार्थः || २॥ 


भा०-वृद्ध अवस्था केकेइके भयसे जसे खेतवालोके बद्दानेते कानके निकर जाकर 
रामचन्द्रको योवराज्य दो इस प्रकारं उस ( राजा ) को कहती हई ॥ २ ॥ 

सा पोरान्पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्षृतिः ॥ 

प्रयेकं हादयांचक्रे कुल्पेवो्यानपादपान्‌ ॥ ३॥ 


अन्वयः । सा पोरकांतस्य रामस्याभ्युदृयश्रुतिः कुस्योद्यानपादपानिव पौरान्‌ प्रत्येकं 
ह्लादयांचक्रे || ३ ॥ 


वाच्यप० । तया पोरकांतस्य रामस्याम्युदयश्रुत्या कुस्ययोद्यानपादपा इव पौरा! प्रत्येकं 
छादयांचाक्रेर ॥ ३ ॥ 


सा प्रङतिप्रियस्य रामस्याभिषेकवाती ऋत्रिमा सरिदुयानदक्षानिव नागरानाह्ादयांचक्र इति 
सरजार्थः ॥ ३ ॥ 


भा०-वह पुरवासियोंके प्यारे रामचन्द्रके अभिषेकी वातो पानी की नाली बगी- 
चके वृक्षोंके समान प्रत्येक पुरवासियोंको प्रसन्न करती हुईं ॥ ३॥ 
तस्याभिषेकसंभारं कल्पितं क्रूरनिश्चया ॥ 
दूषयामास केकेयी शोकोष्णेः पार्थिवाश्नुभिः। ४ ॥ 
अन्वयः । क्रारनिश्चया कैंयेयी तस्य कास्पितम अभिषकारेभारं शोकोष्णेः पाथवाश्रुभिः दूषया- 
मास || ४ || | 
चाच्यप० | कूरनिश्चयया कैकेया तस्य कविपतें! अभिषेकसंभारः शोकोष्णेः पाथिवाशुमिः 
दूषयामासे ॥ ४ ॥ 
कुठिकनिश्चया कैकेयी तस्य रामस्य संमृतमभिषेकस्योपकरणं ोकोण्णदेशरथसयाशनुमिदूषयामासेति 
सरलार्थः ॥ ४ ॥ 
भा०-कुटिळ भनोरथवाली केकेयी उसकी संग्रह की हुई राजाकी सामग्रीको राजाके 
गरम २ शोकके आसुंओते दूषित करती इई ॥ ४॥ 
सा किलाश्वासिता चण्डी भर्ता तत्संश्रुतो वरो ॥ 
उद्ववामेन्द्रसिक्ता झर्विळमञ्नाविवोरगो ॥ ५॥ 
अन्त यः । चेडी सा किर मत्री आरत्रातिता ( सती ) तस्संश्रुती वरो इंदसिक्ता भुः विलग्नौ 
उरगौ इव उद्ववाम || १ ॥ 
वाच्यप० | चंड्या तया किल मन्रीऽऽखासितया ( सथा ) तस्संश्रुती वरो इन्द्रस्या सुवा 
'बिल्ममो उरगो इवोद्ववमाते ॥ ९ ॥ 


१२] भावाथंदीपिकामाषाटीकासमेत । ३६५) 


-अतिकोपना सा किल दडर्थेनानुर्नाता सती तेन मत्री प्रतिज्ञातो वरो पुरन्दरेणामिवृष्टा भूवेत्मी - 
कादौ मग्नावुरगाविवोजगरिति सरळार्थः ॥ ५ ॥ 

भा०-क्राध करनवाळी खामाक अनुनय करने पर उसका प्रातज्ञा किये हुए दी वर 
दान, इन्द्रका सांचा हुई पथ्वाक विलत बेठे हुए दा सापक समान. उगळती 
भइ॥ ५॥ 


Co 


तयाश्चदुदशाकन रास भ्राबाजयत्समाः ॥ 


SS 
द्वितीयेन सुतस्येच्छद्वेघव्येकफलां श्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः । ( सा ) तयोरेकेन रामं चतुदेश समाः ध्रात्राजयद्‌ द्वितीयेन सुतस्य वैधव्यैकफळो 
श्रियम्‌ एच्छत्‌ ॥ ६ ॥ 

वाच्यप० | (तया) तयोरेकेन रामः चतुर्दशसमाः प्रात्रज्यत द्वितीयेन सुतस वेधन्येकफछा श्री 
एष्यत ॥ ६ ॥ 

सां तवीवरयोर्मव्य एकेन वरेण राम चतुद संवत्सरान्‌ प्रावासयत, द्वितीयेन बरेण पुत्रस्य भर: 
तस्य स्ववैधन्यमात्रफलां श्रियामियेषेति सरळार्थः ॥ ६ ॥ 

भा०-वह उनमेंसे एकवरसे तो रामचन्द्रको चौदह वषको वनमें भेजती हुई ओर 
दूसरेसे पुत्रके निमित्त केवळ अपनेको विधवारूपी फळ देनेबाली लक्ष्मी मांगी ॥ ६ ॥ 


पित्रा दत्तां रुदन्रामः प्राङ्‌ मही प्रत्यपद्यत ॥ ` 
पश्चादनाय गच्छेति तदाज्ञां सुदितोऽग्रहीत्‌॥ ७ ॥ 
अन्वयः । रामः प्राक्‌ पित्रा दत्तां महीं रुदन्‌ प्रयपद्चत पश्चात्‌ ` वनाय गच्छ? इति तदाज्ञा 
मुदितोग्रहत्‌ ॥ ७॥ , 
चाच्यप० । रामेण प्राक्‌ पित्रा दत्ता मही रुदता प्रत्यपद्यत पश्चात्‌ * वनाय गच्छ? इतिः 
तदाज्ञा मुदितेनाग्राहि ॥ ७॥ ` 
रामः प्राक्‌ दशरथेन दत्तां वसुधां रुदन्नङ्गीचकार, पश्चाइनाय गच्छेत्येवंरूपं पित्रुशारानं मुः 
दितोऽप्रहीदिति सरलार्थः ॥ ७ ॥ 


1० 2०० हक 


- भा०-रामचन्द्र पहिले पिताकी दी हुई प्रथ्वीकों रोते हुए स्वीकार करते हुए, पीछे 
वनको जाओ' इस आज्ञाकों प्रसन्न हो ग्रहण करते हुए ॥ ७ ॥ 


दधतो मद्भुलक्षोमे वसानस्य च वल्कले ॥ 
__ ढइृहशुरविस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनाः॥ ८ ॥ 
अन्वयः । मंगठक्षोमे दधतः वल्कले वत्तानस्य च तस्य समं मुखरागं जनाः विप्तित': 
दद्यु:॥ ८ ॥ | 
बाच्यप० । + + समः मुखरागः जनेः विरिमतेः दरो | ८ ॥ 


( ३६६ )- रघुवंश [ सर्ग- 
संगलक्षीने दधतो बल्कळे आच्छादयतश्व तस्य रामस्यैकविधं सुखवर्ण जना विस्मिताः दर्ञुरिति 
सरलार्थः ॥ ८ ॥ 
भा०-आनन्दके रेशमी वख्र पहनेहुए और वृक्षकी छाल धारण कियेहुप रामचंद्रके 
-सुखकी कान्ति लोग चकित होकर एकसी देखते हुए ॥ ८॥ ` 
स सीताळक्ष्मणसखः सत्याहुरुमलोपयन्‌ ॥ 
विवेश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मनः॥ ९॥ 
अन्वयः । सः गुरं सत्याद्छोपयन्‌ सीताठक्ष्मणसखः दंडकारण्य. विवेश सतां मनश्च प्रत्येक 


विवेशः॥ ९ ॥ 
वाच्यप० । तेन गुरं स्यादळोपयता सीतालक्ष्मणसखेन दंडकारण्य विविशे सतां मनश्च प्रसेकं 


विविशे ॥ ९ ॥ 
स रामः दशरथं वरदानरूपात्सत्यादचरायन्सीताळक्षमणाम्यां सहितः सन्‌ दण्डकारण्यं विवेश- 
सता मनश्च प्रत्यक वशात सरळाथः ॥ ९ ॥ 
_ भा७-वह अपने पिताको सत्यसे न भ्रष्ट करके सीता लक्ष्मणसहित दण्डकारण्ये 
ओर प्रत्येक सत्युरुषके मनमें प्रवेश करते हुए ॥ ९॥ 
राजापि तद्वियोगातेः स्थृत्वा शाप स्वकर्मजम्‌ ॥ 
शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभसमन्यत ॥ १० ॥ 
अन्वयः | तद्वियोगातेः राजापि स्वकर्मजं शापं स्मृत्वा शरीरत्यागमात्रेण झुद्विलामस्‌ भम 


न्यत ॥ १०॥ 
वाच्यप० । तद्वियोगातेन राज्ञापि स्वक्त्मेजं शापं स्घृत्वा रारीरत्यागमान्रेण झुद्धिकाभः अम- 


न्यत ॥ १०॥ 
पुत्रवियोगढुःखितो राजापि सुनिपुत्रवधरूपं स्वकमेजं शापं स्मृत्वा शरीरत्यागेनैव :प्रायश्रित्तमम 


न्येति सरछाथः ॥ १ 
सा०-डनके बियोगसे दुःखी हुआ राजाभी अपने कर्मसे उत्पन्न हुए शापको स्मरण 


करके शरीर त्यागमात्रसे ही थुद्धिलाभको मानताइआ ॥ १० ॥ 
( शरवनके शापकी कथा पीछे लिख चुके ह.) 
विप्रोषितकुमारं तद्राज्यमस्तंमितेश्वरस्‌॥ |, 
_ रन्धरान्वेषणदक्षाणां द्विषामामिषतां ययो ॥ ११॥ 
अन्वयः ॥ विप्रोषितकुमारम्‌ अस्तमितेश्वरं तद्वाव्यं रंघरान्वेषणदक्षाणां द्विषां आमिषतां- 
ययौ ॥ ११॥ ` क | 


१२] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । ` (३६७) 


च्यप० । विग्रोषितङुमारेणास्तमितिश्वरेण तेन राज्येन रंभरान्वेषणदक्चाणां द्विषाम्‌ आषि- 
षता ययं ॥ ११ ॥ ५ 
गतकुमार :नष्टधर तद्राष्ट र्प्नान्वबणदज्षाणा रजूर्णा भाग्यवस्तुता ययाविति सरळाथ ॥१ ९. 
भा०-गयेहुए पुत्रों ओर मतक राजावाला बह राज्य, छिद्र देखनेमें चतुर शत्रुओंका - 
भोजन हुआ ॥ ११ ॥ 
अथानाथाः प्रतयो मातृबन्धुनिवासिनस्‌ ॥ . 


haa 


मोछेरानाययामासभरितं स्तस्मितोश्चमिः 0 १२ ॥ 


अन्वयः | अथ भनाथाः प्रकृतयः - मातृबंधुनिवासिवं भरतं स्तंभिताश्रुभिः मौलेरानायया- 
सासुः ॥ १९॥ 

चाच्यप० । अथ अनाधाभिः प्रकृतिमिः मातृबंधुनिवासी भरतः स्तीमताश्रुभिमोठे; आनायया- 
सासे ॥ १२॥ 
` "अनाथा अमात्याः मातृबन्धुषु नित्रासिनं भरतं स्तँभितवाष्परातेमेन्त्रिभिरागमयाञ्चङ्गुरीते 
सरङार्थः ॥ १२ ॥ 

भा०-इसके उपरान्त दीन प्रजा मामाके घर वसते इए भरतको आंसू रोके विश्‍वस्त 

्रियाँसे'बुंूवाती हुई.॥ १२ ॥ 

शरुत्वा तथाविधं खुरयुं फेकेयीतनयः पितुः ॥ 
' मातुने केवलं स्वस्याः श्रियोऽप्यासीत्पराङ्ुखः॥ १३॥ 

अन्वयः | कैकेयीतनयः पितुः तथाविधं मुं शरुत्वा केवलं स्तस्याः मातुने ( किं तु ) श्रियः 
आपे पराङ्मुखः आसीत्‌ ॥ १३॥ 

वाच्युप० । फैकेयीतनयेन पितुः तथाविधं मृत्यु शरुत्वा केवलं स्वस्याः मातुने ( किं तु ) श्रियोषि 
बराङ्सुखेण अभूयत ॥ १३ ॥ 

केकयीपुत्रः भरतः दशरथस्य तथावित्रं स्वमातृमूळं मरणं श्रुत्वा केवळं मातुरेव पराङ्मुखो न 


NN ~ 


किन्तु श्रियोऽपि पराइमख आसीदिति सरळार्थः ॥ १३ ॥ 
भा०-केकेईके पुत्र ( भरत ) पिताका इस प्रकार मृत्यु सुनकर केवळ अपनी 
साताहासे नहा किन्तु राजळक्ष्मीसेभी विधु होते हुए ॥ १३ ॥ 
ससेन्यश्चान्वगाद्रासं दशितानाश्रसाळयेः_॥ . 
तस्य पश्यन्ससोमित्रेर्दश्नुव॑सतिहुमान्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्तरयः । ससेन्यः रामम्‌ अन्त्रगाच ( एक कुर्वत्‌ ) आश्रमाल्ये; दर्शितान्सतोमित्रेः त्य 
चसतिद्रुमान्‌ पश्यन्‌ उदश्रुः ( रदन्‌ )॥ १४ ॥ 


(३६८) ४ रघुव॑ंश- [ सर्ग- 


वाच्यप ० । ससैन्येन रामः अन्बगावि च ( किं कुर्वता ). आश्रमाल्येः दंशितान सौमित्रे 
तस्य वसतिदुमान्‌ पश्यता ( अत एव ) उदश्रुणा ( रुदता )॥ १४-॥ 
सुसैन्यः भरतः वनवासिमिदेसितसलक्ष्मणरामनिवासदक्षान पश्यन्‌ रुदन्सन राममन्वगाजेति 
'सरलार्थ: ॥ १४॥ 
भा०-वनवासियोके दिखाये इए उन लक्ष्मणके सखा ( रामचन्द्र ) के निवास 
थानाक वृक्षाको देखकर जासू त्यागते हुए सना साइत रामक पाछ गये ॥ १४॥ 


चित्रकूटवतस्थ च काथतस्वगातयराः ॥ 


लक्ष्म्या नसन्त्रयाचक तथचाच्छष्टसपदा १५ ए 
अन्वयः । ( सः भरतः ) चित्रकूटवनस्थं ते ( रामं ) च गुरोः कथितस्वगीतेः ( सन्‌) 
अनुण्छिष्टसंपदा टक्ष्म्या निमंत्रयांचक्रे || १६ ॥ 
चाच्यप० । ( तेन भरतेन ) चित्रकूटस्थः स ( रामः ) च गुरोः कथितस्त्रीतिना अंनुच्छिष्टन 
` संपदा लक्ष्म्या निमंत्रयांचक्रे || १५ ॥ है 
चित्रकूटवूनवासिचं तं. रामं कथितापेतृमरणः सननननुभूताशिष्टसंपदा छद्टम्याहृतवानिति 
सरलार्थः | १५ ॥ 
भा०-वह 'भरत चित्रकूटम स्थित उन रामचन्द्रसे खगमें गये पिंताकी गाति कह 
कर, विना स्प की हुई राजलक्ष्मी भोगनेके निमित्त लोटनेको कहते हुए. ॥ १५ ॥ 
स हि प्रथमजे तस्मिन्नकृतश्रीपारेमहे ॥ 
परिवेत्तारसात्मान मेने स्वीकरणाक्जूवः ॥ १६॥ 
अन्वयः । स हि ( भरतः ) प्रथमजे तस्मिनक्ृतश्रीपारेग्रहे सति भुवः स्वीकरणादात्मानं पाखे-.- 


: क्तरं मेने ॥ १६ ॥ | 
*.. चाच्यप० | तेन हि ( मरतेन ) प्रथमजे तस्मिन्‌ अकृत्श्रापारेग्रहे सति भुवः; स्वीकरणात्‌ 


आत्मा परिवेत्ता मन ॥ १६॥ 
स हि भरताग्रजे रामे5कृतल्क्ष्मीपरिग्रहे सति स्वयं एथिव्याः स्तीकरणादात्मानं 'परिवत्तार मेनं 


इति सरलाथः॥ १६॥ 
भा०~वह भरत रामचन्द्रके लक्ष्मी स्वीकार न करनपर एथ्वाक स्वीकार 


अपनेको परिवेत्ता मानते इए ॥ १६ ॥ 
(बडे भाइके व्याह न होनेपर जो छोटा- माइ व्याह कर ले वह परिषेत्ता कहलाता 


है, उसे दोप लगता है ) न 
- तमरक्‍्यमपाकष्टे निदेशात्स्वर्भिणः पितुः ॥ 
ययाचे पादुके पश्चात्कतुं राज्यांधिदेवते ॥ १७ ॥, 


= 


/ 


१२] भावार्थेदीपिकामाषाटीकासमेत । ( ३६९ ) 


अन्वयः । ( सः भर्तः ) स्वगिणः पितुः निदेशात्‌ अपाक्रष्टुम्‌ अशक्यं तं ( रामं ) “पश्चाद्राः 
ज्याधिदेवते कर्तु पादुके ययाचे || १७॥ | 
बाच्यप० । ( तेन भरतेन ) स्वा्गीणः पितुः निदेशात्‌ अपाक्रषटुम अराक्यः ( रामः ) पश्चाद्रा- 
ज्याधिदेवते कर्तु पादुके ययाचे || १७॥ 
स्वर्गिणः दशरथस्य निदेशान्निवतेयितुमशक्यं तं रामं पश्चातस्वामिन्यौ कतुँ पादुके ययाच इति 
सरळाथः ॥ .१७॥ 
. भा०-वहं भरत स्वगैमें गये पिताकी आज्ञासे छौटानेमें अशक्य उन रामचन्द्रसे 


hae oa 


- पीछे राज्यका अधिदेवता वनानक लिये खडाऊ मागता हुआ ॥ १७॥ 


स विसृष्टस्तथेत्युक्त्वा त्रात्रा नेवाविशत्परीम्‌ ॥ 
नान्द्रमासगतरतस्य राज्य न्यासासंवाभनकू ॥ १८ ॥ 
अन्वयः । रत्रा तथेत्युक्वा विसृष्ट: (सन्‌ ) पुरी नाविशदेव ( कि तु) नंदिग्रामगतः ( सन्‌ ) 
तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक्‌ || १८ ॥ 
वाच्यप० । तेन सत्रा तथेत्युक्ला विसृष्टेन ( सता ) पुरी नाविश्यतेव ( किं तु ) नंदिग्राम- 
गतेन ( सता ) तस्य राज्यं न्यास इवाभुज्यत ॥ १८ ॥ 
स भरतस्तथेत्युक्त्वा रामेण विसृष्टः सन्‌ पुरीमयोध्यां नाविशदेव किन्तु नन्दिग्रामगतः सँस्तस्व 
रामस्य राज्यं निक्षेपमिवापाळयदिति सरळार्थः ॥ १८ ॥ 
1°-माइसे “याही” हो ऐसा कहकर बिदा किये भरत पुर्गीमें प्रवेश न करते हुए, 
नेन्दागावम जाकर उनक राज्यका धरोइरकी नाइ रक्षा करने टगे ॥ १८॥ 
टढ्भक्तिरिति ज्येष्टे राज्यतृष्णापराइसुखः ॥ 
मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्‌ ॥ १९॥ 
अन्यः । ज्येष्टे इढमक्तिः ( अत एव ) राज्यतृष्णापराहमुखः भरतः इति मातुः पापस्य प्राय- 
श्वितम्‌ अकरोदिव ॥ १९ ॥ 
| वाच्यप० । ज्येष्ठे हृढभक्तिता राज्यतृष्णापराड्मुखेन भरतेन इति मातुः पापस्य प्रायाश्वितम अः 
क्रियत इव ॥ १९ ॥ 
्ये्ठे इडप्रीती राज्यतृष्णापराङ्मुखो भरत इति धवोतप्रकारेण मातुः पापस्य दूरीकरणार्थ प्राय 


Nae 


श्वित्तमिवाकरोदिति सरलार्थः ॥ १९॥ 
भा०-ज्ये्ठ भाईमें दढ ग्रीतिके कारण राज्यकी तृष्णासे विसुख हुए भरतजी इस 
प्रकार माताके पापका प्रायाश्चित्त करते हुए ॥ १९ ॥ 
३४ 


( ३७० ) रघुवेश- [ सर्ग- 


राभाजप सह वदह्या वन वन्यन वत्तयनू ॥ 


वर्चार सानुजः शान्ता दऊ्क्वाङब्रत यवा ॥ २०॥ 
अन्वयः । सानुजः शान्तः रामापि वैदेह्या सह वने वन्येन वत्तैयन्‌ बृद्धेब्वाबुत्नते युत्र 
चचार ॥ २० || - 
वाच्यप० । साचुजन शांतेन रामेणापि वैदेह्या सह वने वन्येन - वर्षयता वृदधेक्वाङुनतं यूना 
चेरे || २० || 
सलक्ष्मणः शान्ता रामापि सीतया सह वने कन्दमूळादिना इतिं कुवेन्‌ दृद्धेक्वाकूणां व्रतं कुन्नित्र 
- थौबनस्थः एव चचार ॥ २० ॥ 
भा०- लक्ष्मण सहित शान्तात्मा रामचन्द्र सी जानकीके सँग वनके पदाथांसे 
जीविका करके वनमें जाते इए वृद्ध इक्वाङवंशियोंके म्रतको युवा ( अवस्थामें ) ही 
करते हुए ॥ २० ॥ 
यभावरतारुसतच्छायसाश्चतः स वनस्पातेस ॥ 
कदाचदक सीतायाः ऱशिश्‍्याकाचादव भ्रताठ ॥ २१ ॥ 
"अन्वयः । सः रामः कदाचित्‌ प्रभावस्तंमितच्छायं बनसपतिम्‌ आश्रितः ( सन्‌ )' किंचित्‌ 
अमःदिव सातायाः अंके शिश्ये || २१ ॥ 
! वाच्यप० । तेन रामेण कदाचित्‌ प्रमावस्तंमितच्छायं वनस्पतिमाश्रितेन ( सता ) किचित्‌ 
` श्रमादिव सीताया अंके शिये [| २१ ॥ 
` स रामः कदाचित्खमहिम्ना ह्थिरीकृतच्छायं वनस्पतिमाश्रितः सन्नीपच्छूमादिव जनकहुताया 
उत्सङ्गे सुष्बापेति सरलार्थः ॥ २१॥ * 
भा०-वह रामचन्द्र किसी समय म्रमावसे स्थित की हुई छायावाले वृक्षका सहा” 
,रा लिये छछेक श्रमित इएसे जानकीकी गोदीम सो गये ॥ २१ ॥ 
ऐन्द्रिः किल नखेस्तस्या विददार स्तनौ डिज 


प्रियोयभोगचिहेष पोरोभाग्यसिवाचरन ॥ २०२ ॥ 
अन्वयः | ऐंद्रिः द्विजः तस्याः स्तनो प्रियोपभोगचिहेपु पौरोभाग्यम्‌ आचर्रानिव नखेः 
विददार किल ॥ २२ ॥ | 
वाच्यप० | ऐंद्रिणा द्विजेन तश्याः स्तनो प्रियोपमोगाचिहवेषु पौरोभाग्यम्‌ आचरता इव (सता) 
चिदद्राते ॥ २९ ॥ i 
इन्द्रस्य पुत्रः पक्षीभूतः काकः सीतायाः स्तनौ रामस्योपमोगचिहेषु दुःर्लिष्टदोषघातं 
कुवेलिव चखेर्बिठिळेखेति सरछाथः ॥ २२ ॥ 
भा०-मरिद है कि पेन्द्र पक्षी (काङरूप बनाये हुए इन्द्रके पुत्र जयन्त) ने उसके 
तनोंकी पतिके नंखके चिहोमें खोटा आचरण करके ङुरेदा ॥ ३२ ॥ 


१२] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३७१) 


तस्मिन्ञास्थदिषीका्रं रासो रासावबोधितः ॥ 
आत्मानं मुसुचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन सः ॥ २३ ॥ 
झन्वयः । रामावबोधितः रामः तस्मिन्‌ इपीकात्रम्‌ आस्थत्‌ सः ( भ्रांतश्व सत्‌ ) एकनेत्र- 
व्ययेन तस्मात्‌ आत्मानं मुसुचे ॥ २३ ॥ 
वाच्यप० | रामाववोधितेन रामेण तस्मिन्‌ इपीकाल्लम्‌ आसि तेन ( भ्रांतेन च सता ) एक- 
नेत्रन्ययेन् तम्मात्‌ आत्मा मुमचे || २३ ॥ 
सीतयाववोधितों रामस्तस्मिच्‌ काके काशास्रमस्यति स्म, स काक एकनेत्रत्य दावेन तस्माद- 
जादातान मृक्तवावाति सरळाथेः ॥ २३ ॥ 
भा०-जानकांस जयाय इए रामचन्द्र उसपर इषाकाख पला ( न्रमता 
हुआ ) एक नेत्र देकर उससे मुक्त हुआ ॥ २३ ॥ 
रामस्तासन्नदेशलारूरतागसन पुनः ॥ 
आशङ्कयोत्सुकसारङ्गां चित्रकूटस्थलीं जहौ ॥ २४॥ 
अन्वयः । रामस्तु आसन्नदेशत्रासुनः भरतागमनम आरंक्य उत्सुकसारंगां चित्रकूट- 


सडा जहा || २४ ॥ 
वाप्यप०- | रामेण तु आसन्रदेशत्वात्पूनः भरतागमनम्‌ आशंक्य उत्सकसारंगा चित्र- 


कूटस्थळी जह २४ | 
रामस्तु निकटदेरकारणात्पुनभेरतागमनमाराङ्कयोत्काण्ठितहरिणां चित्रकूटस्थळीं तत्याजेति 
सरलार्थः ॥ २४ ॥ द 
भा०-रामचन्द्र तो देशके निकटहोनेसे फिर भरतके आगमनकी आशंका करके 
उत्कंव्तिहरिणोंवाढी चित्रकूटकी शूमिको त्यागते हुए ॥ २४ ॥ 
_ प्रथयावातिथेयेषु वसन्नपि कुलेषु सः ॥ 
“~ ~ ~ क 
` दक्षिणा दिशमक्षेषु वार्षिकेष्विव भास्कर; ॥ २५ ॥ 
अन्वय! | सः आतरथयएु ऋः जु वापकपु ऋक्षपु भात्करः इव वसन्‌ दाक्षणा पदेश 
अयब। ॥ २९ ॥ 
चाच्यपु० । तेनातिथेयेषु ऋषिङुलेपु वाषिकेषु ऋक्षु भास्करेणेव वसता सता दक्षिणा 
दिक्‌ प्रयये ॥ २५॥ 
~ स रामः अतिथिषु साधुपु मुन्याश्रमेषु वापिकन्षत्रेषु सूये इव वसन दक्षिणाँ दिशं ययावि- 
{ति सरलार्थः | २५॥ 
, भा०-वह ( रामचन्द्र ) अतिथि सत्कार करनेवाले सुनियोके आश्रमॉर्मे वर्षाके 
नक्षत्रमें सूर्यके समान वसते इए दक्षिण दिशाको गये ॥ २५॥ 


(१७२) . खुबंश- ` ` [ सर्ग- 
-वभो तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता ॥ 
अतिषिद्धापि केकेय्या लक्ष्मीरिव गुणोस्सुखी ॥ २६॥ 
अन्वयः । तम्‌ झनुगच्छंती बिदेहाधिपतेः सुता कैकेव्या प्रतिपिद्धापि गुणोन्मुखी छेक्ष्मी- 
एख वभी॥ २६ | | 
बांच्यप० । तम्‌ अनुगञ्छत्या विदेहाप्निपतेः सुतया कैकेव्या प्रतिषिद्धयापि गुणोन्मुस्य 
लक्ष्म्या इव बभे ॥ २६ ॥ $ 
तं राममनुन्रजन्ती सीता कैकेच्या निवारितापि गुणोत्सुका राजलक्ष्मीरिव वभाविति सरळार्थः२६ 
. भा०-उनके पीछे जातीहुई जनकसुता केकईकी निषेधकरी भी गुणग्राहिणी राज- 
छक्ष्मीके समान शोमित हुई ॥ २ | 
अनसयातिसष्टेन पुण्यगन्धेन काननम्‌ ॥ 
सा चकाराङ्गरागण पुष्पाद्चाळतषट्पदम्‌॥ २७॥ . 
अन्वयः । सा5नुप्तूयातिसृष्टेन पुण्यगंधेनांगरागेण काननं पुष्पोचळितषट्पदं चकार ॥ २७ ॥ 
वाच्मप० । तयाऽनुसूयातिसुष्टेन पुण्यगंधेनांगरागेण काननं पुष्पोच्चलितषट्पदं चक्रे ॥ २७ ॥ 
सा सीताऽत्रिमार्थया दत्तेन पवित्रगन्वेनाङ्गरागेण वनं कुसुमोचठितत्रमर॑ चकारेति सर- 
खाथेः ॥ २७ ॥ 
भा०-वह जानकी अनसूयाके दिये हुए सुगन्धि भरे अंगरागेसे मौरोंका वनके 
फलोंसे चलनेवाछा करती हुईं ( अर्थात्‌ उसकी सुगंधिसे भारे वनके फूल छोड उसके 
निकट आये )॥ २७॥ - 
संध्याश्रकपिरास्तस्य विराधो नाम राक्षसः ॥ 
अतिष्ठुन्मार्गमाइत्य रामस्येन्दोरिव प्रहः ॥ २८॥ 
अन्वम; । सब्याश्नकापंशः विराधो नाम राक्षस) इदाः प्रह इव तस्य रामस्य सागंस्‌ आइृत्या- 
तिष्ठत ॥ २८॥ 
चाच्यप० । संध्याश्रकपिशेन विराघेन नाम राक्षसेन इंदो: ग्रहेण इव तस्य मागम आइस 
' अस्थीयत ॥ २८ | | | व्र 
संव्यामेधक्पिशो विराधो नाम राक्षस, राहुरिन्दोरिव तस्ये रामस्याच्वानमंवरुध्यातिष्ठदिति 
सरलाः ॥ २८॥ 
भा०-संध्याके वादळके' समान लाळ बिराधनाम रास, चन्द्रमाका रांहु जेषे 
उन राप्रका मार्ग रोकता हुआ २८ ॥ 


१२] मावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (३७३) 


hs 


स जहार तयोमेध्ये सेथिलीं लोकशोदणः ॥ 
नभोनभस्ययाइष्टिसवश्रह इवान्तर ॥ २९ ॥ 
अन्त्रः । लोकशोषणः सः तयोमेथ्ये मेयिळी नभोनमस्ययोर्मष्ये इष्टिम्‌ अवत्रह इव 
जहार ॥ २९ ॥ 
वाच्यप० । लोकशोपणेन तेन तयामध्ये मैथिछी नमोनमस्ययोमेभ्य वृष्टिः अबग्रहेण 
इव जहँ ॥ ९९ ॥ $ र 
छोकस्य शोषकः स राक्षतत्तयो रामूल््मणयोर्मष्ये जानकी श्रावणभाद्रपदयोमेथ्ये वषेप्रतिवन्ध 
इव जहारेति सरलार्थः | २९ ॥ क 
भा०-छोक़के सुखानेवाळे उस देत्यने दोनोंके वीचमें जानकीको सावन और 
भादांके बीचमेंसे बंषांके समान हरण की ॥ २९ ॥ 
तं विनिष्पिष्य काकुत्स्थो पुरा दूषयति स्थलीम्‌ ॥ 
'गन्धेनाशुचिना चेति वसुधायां निचख्नतुः ॥ ३० ॥ 
अन्वयः । काकुत्स्थी तं विनिप्पिष्य अशुचिना गंधेन स्थळीं दूषयति पुरा इति ( हेतीः 
चतुधायांनिचरूनतुश्र || ३० ॥ 
वाच्यप ° । काकुत्स्थाभ्यां स विनिष्पिष्य अछुचिना गंधेन स्थळीं .दूपयति पुरा इति ( हेतो ¦ 
बसुधायां निचरून च || ३०॥ - 
काकुत्स्थौ रामलक्ष्मणौ तं विराधं हत्वाऽपवित्रेण गन्वेनाश्रमभुवं पुरा दूषयतीति हेतोः भूमी 
खनित्वा निक्षित्ततन्तो चेति सरलाथः ॥ ३० ॥ 
सा०-राम लक्ष्मण उसको मारकर अपवित्र गंघिसे आश्रमसूमिको आगे दूषित 
करेगा इसकारण उसे पु्थ्वामें गाड़ते हुए ॥ ३०॥ 
पञ्चवट्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः ॥ 
अनपोढस्थितिस्तस्थो विन्ध्याद्रिः प्रकृताविव ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः । ततः रामः कुंभजन्मनः शासनात्‌ पंचवटयां विष्या्िः प्रकृतो इव अनपोढंस्थिति- 
स्तस्थी ॥ ३१ ॥ - 
"बाच्यप० | ततः रामेण कुंभजन्मनः झासतात्पंचवट्यां विध्याद्रिणा प्रकृतौ इव अनपोढ- 
'स्थतिना तस्थे ॥ ३१ ॥ 
ततो रामः भगस्त्यत्य वचनातू पञ्वटयां विन्ध्याचछः वृद्धेः धर्वावस्थायामित्रातिकरान्तमर्यादः- 
मतस्थाविति सरढार्थः ॥ ११ ॥ 
भा०-इस्क उपरान्त मयादा वे उद्घनकरनंवाले रामचन्द्र अगरत्यकी शाज्ञास 
पंचवरीमें, प्रथम अवस्थामें विंष्याचलपर्वेतके समान स्थित इए ॥ ३१॥ 


= 


(३७४) ` 7 र्छु्बश- [ सगे- 


( एक समय विन्ध्याचळ्पवेत सूयका माग रोकनेके निभित्त ऊंचा घढने ढगा तबः 
दुवताऑके कहनेसे अगस्त्यजी उस विन्ध्याचळ अपने शिष्यके निकट गये, उस 
समय इसने प्रणाम किया, तव अगत्त्यजीने कहा जवतक हम दक्षिणदिशासे छौट- 

- कर आवे तबतक घुम इसी प्रकांर रंहो, उसने स्वीकार किया अगस्त्यज्नी आजतक 
दक्षिण दिशासे नहीं छोटे ) 
रावणावरजा तन्न राघव संदनादरा ॥ 


अभिपेदे निदाघाता व्यालीव मल्यद्वमस्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्बयः | तत्र मदनातुरा रावणावरजा राघवं निदाघात्ती व्याली मल्यद्रममिव अमिपेदे ॥३२॥ 
वाच्यप० । तत्र मदनातुस्या रावणावरजया राघवः निदाघातेया व्याल्या मल्यट्रम- इः | 
अमिपेदे || ३२ ॥ न 
तत्र पञ्चवटयां कामातुरा शूपणखा रामं घमेब्याकुला भजंगी चन्दनबृक्षमिव प्रापेति 
-सरलाथः ॥ १२ ॥ | 
भा०-तहां कामपीडित रावणकी मागिनी (शुपेणखा) रामचन्द्रके निकट (आई): 


मानों गरमीसे पीडित हुईं सपिणी महूयाचलके वृक्षके निकर माप्त इई ॥ ३३ ॥ 
सा सीतासांतिधावेव तं वने कथितान्वया ॥ | 
अत्यारूढो हि नारीणाभकाठजञो सनोभवः ॥ ३३ धे 
अन्वयः ।.सा सीतासन्निधो एव काथेतान्वया ( संती ) तं वने ( तथाहि) भत्यारूढ:: 


नारीणां मनोभवः अकालज्ञः हि॥ ३६ ॥ , 
चाच्यप० । तया सीतासान्निधो एव कायितान्वयया ( सत्या ) स वन्ने (तथाहि ) भत्यारूढेनः 


, चाराणां मनोभवेनाकाङक्ञन ( भूयते ) ॥ ३३ ॥ | 
` सा निशाचरी सीतासमीपकाथितस्तत्रंशा संती, रामं दृतवती, तथाहि अतिदृद्रो नारीणां 
. मदनोऽवसरङ्गो न भवतीति सरार्थः ॥ १३ ॥ 
भा०-वह जानकीके निकटही अपना वंश वर्णन करके उनसे बरनेको कहती हई, 
कारण कि प्रवलहुआ खियाका कामदेव समयका न जाननंपारी होताह 0 ३३॥ 
कलत्रवानह बाल कनाीयास अजस्व ल॥ 
इते रासा इषस्यन्तो इयस्कन्षः शशास तासी ३९ ॥ | 
अन्वयः । वृषस्कंधः रामः दृषस्यंती तां हे बाळे अह कछत्रवात्‌ से कनार्यास भजस्न दु 


शशास ॥ ३४ ॥ 
. वाच्यप्‌० । दृपस्कंधेन रामेण दृषत्यंती सा हे बाळ अह कलत्रवानू म. कायास भजस्व शत 


झाशासे ॥ १४ ॥ 


२] भावार्थदीपिकाभाषारीकासमेत । (६७५ ) 


दृपस्कंधो रामः पुरुषभिच्छन्तीं तां राक्षसीं हे वाळे ! अहं कठनरवान्‌ मे कनिष्ठं भजखेट 
य्याज्ञापितवानिति सरळार्थः'॥ ३४ ॥ 
भा०-वृषके समान स्कधवाले रामचन्द्रने उस पुरुषकी चाइना करनेबालीसे 
हे बाले में जीवाला हूं तू मेरे छोटे भाईको भज ” ऐसा कहा ॥ ३४॥ 
ज्य्शासगभनात्पू्व तेनाप्यनाभनान्दता ॥ 
साभूद्रासाश्चया सूयो नदावांभयकूलभाळू ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः | एव ज्येष्ठामिगमनात्‌ तेनापि अनभिनंदिता भूयः रामाश्रया सा उभयकूलभाकू 
नदीवाभूत्‌ || ३५ ॥ 
वाच्यप० । पूर्वे ज्येष्ठामिगमनात्तेनापि अनभिनंदितया भूयः रामाश्रयया तयोभयकूलभाजा 
नचा इव अभावि [| ३५ ॥ 
वै अ्येष्ठामिगमनात्तेन लक्ष्मणेनापि नाडीकृता, भूयो रामाश्रया सा शूर्पणखोभयकूलभाक्‌ 
सारैदिवाभूदिति सरलार्थः ॥ १५ ॥ 
सा०-प्रथम वडे भाईके निकट जानेसे उन ( लक्ष्मण) सैमी न स्वीकार की 
हुई वहाफर रामका आर आता हुई, दाना किनाराका आर जाती नदाक समान्‌ 
हुई ॥ ३५ ॥ 
रस्भं सेथिलीहासः क्षणसोभ्यां निनाय ताम्‌ ॥ 
विवातास्तिसितां वेळां चन्द्रोदय इवोदधेः ॥ ३६॥ 
अन्वयः । मैथिलीहासः क्षणसीम्यां तां चंद्रोदय; उदधेः निवात्ास्तिमितां वेछामिव संरभं 
निनाय ॥ ३६ ॥ 
चाच्यप० । मैथिळीहासेन क्षणसौम्पा सा चंद्रोदयेन उदधेः नित्रातास्तिमिता वेलेव संरभं 
निन्ये॥ ३६ ॥ 
मोथेळाह्दासः क्षणं सोम्याकारां तां राक्षसी निश्चलां सागररय वेळां चंद्रोदय इत संश्ञोंमं निना- 
ति सरलार्थः ॥ १६ ॥ 
सा०-जानङीका हँसना उस क्षणमात्रको सोम्य हुहको मानो चंद्रमाका उद्य- 
सागरकी पवनराहत निश्चळ सयादाके समान क्षुमित करता हुआ. € मायासे सुझीछ 
रूप धारण करलियाथा अत्र जानकीके हँसनेसे कुपित हुई ) ॥ ३६॥ 
फळ्सस्योपहालस्य सद्यः प्राप्स्यसि प्य साम्‌ ॥ 
सग्याः पारेभवो व्याघ्यासित्यवोहि त्वया कुतस्‌ ॥ ३७॥ 
अन्वयः । अस्य उपहास्य फळं सद्यः प्राप्स्यति मां पर्य, त्वया कृतं व्याप्त्यां ग्रस्या; पारेसच 
इत्यवेहि || ३७ || 


(३७६) रघुपंश- [ तर्ग- 
चाच्यप० । अत्यापहासस्य फळ सद्य: प्रापस्यते ( त्वया ) अंहं च्दयै, त्यया कृतं व्यात््यां मृग्याः 
पारभवः इति. अत्रेयतास ॥ ९७ ॥ i 
अस्यापहासस्य फलं संप्रत्यव प्राप्स्यसि मां पर्य या झृतमुपहासरूपं व्याश्यां विपये मृग्याः 
पारमब इत्यत्रदि इति सरळाथः ॥ ३७ ॥| =. "कई 
सा०-इस उपहासका फळ शीप्रही मात करेगी, मुझे देख, इस अपने किये हुए, 
के, वाविनमें हरिणीके किये हुए तिरस्कारे समान जान ॥ ३७॥ | 
इत्युत्वा मेथिली सतुरेके निविशतो भयात्‌ ॥ 
रूप शपणखा नाशः सहर घ्त्यपच्यत ॥ ३८॥ 
ˆ अन्वयः | भयाडवतुरके निविशतां मैयिळीस्‌ इति उक्ला शर्पेणखा नाम्नः सह रूपं 
प्रत्यपद्यत ॥ ३८ ॥ 
वाच्यप्‌० । शूर्पणखया इति विशेष: ॥ ३८॥ 
सयाङ्भ्ुरस्संगे निविशन्तीं मैथिलीमित्युक्ला शर्पणखा बास्ना सद्माकारं स्वीचकारेति 
सरळार्थः ॥ ३८ ॥ 
भा०-डरकेमारे पतिकी गोदीमें जाती हुई जानकीको यह कहकर शूर्पणखा नामके- 
समान रूपको धारती हुईं ॥ ३८ ॥ ( इसके नख छाजसे ये ) 
लक्ष्मणः प्रथमं श्रत्वा कोकिळामञ्ज्ञवादिनीम्‌ ॥ 
एशवाधारस्वना पञ्चाइवष वकुतात तास्‌ ॥ ३९ ॥ 


सन्धयः | लक्ष्मणः प्रथमं कोकिडामंजुवादिनीं पश्चात्‌ शिवाघोरत्वनां तां श्रुखा विकृतेति 
बुबुधे ॥ ३९ ॥ - 

वाच्यप० | छक्ष्मणिन सेति इति विशेषः | ३९ | 

लक्ष्मणः प्रथमं कोकिलावद्दला मापिणीं पश्चाच्छित्रावद्वोरस्त्रां तां शूर्पणखां श्रुत्वा विज्षता माया- 
विनाति ज्ञातवीनाति सरलाः ॥ ३९ ॥ 

सा०-हक्ष्मणने प्रथम कोकिलाके समान मनोहर वचन बोळनेवाळी पीछे शिवा 
( गीदडनी ). के समान घारशव्द करती हुईकों अवणकर मायाविनी है ऐसा 
जाना है ३९॥ 


पर्णशालामथ क्षिप्रे विकृष्ठासिः प्रविश्य सः ॥ 
'वेरूप्यपोनरुत्तयेन भीषणां तामयोजयत्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्वयः | अथ सः विज्ष्टासिः ( सन ) विप्रं पर्णशालां -प्रविश्य मीषणां तां वैरप्यपीनरुक्येन 
अयोजयत्‌ || ४० ॥ _ 


१२] भावार्थंदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३७७) 


वाच्यप० | अथ तेन विक्ृशात्तिना ( सता ) पर्ण्याय प्रविश्य भीषणा सा वैरूप्यपौवरुतयेन 
अयोज्यत | ४० ॥ 
` अथ-स छक्ष्मणः कोशोद्धतखङ्गस्सन्‌ शीघ्रं पर्णशालां प्रविश्य, भापणां तां राक्षसीं वैरूप्यस्य, 
य।नरुक्तयेन योजितवानिति सरळाथः | 9० |] 
भा०-इसक उपरान्त वह ( लक्ष्मण ) खड्ग निकाले इए शीघ्र पणशालामं प्रवश 
कर उस ङुरूपिणाको दुगुनी कुरूपिणी करते हुए ॥ ४०॥ 
सा वक्नखधारिण्या वेणकर्कशपर्वया ॥ 


अंकुशाकारयांगुल्या तावतर्जयदस्बरे ॥ ४१॥ 
अन्त्रयः । सा वक्रनखधारेण्या वेणुककरापवेया ( अत एवं ) अंकुराकारया अंगच्या तो अंबरे 
अतजयत्त || ४१ ॥ रि 
वाच्यप० | तया वक्रनखधारेण्या वेणुककरपवेया ( अत एव ) अंकुशाकारयांगल्या तौ अंवरेऽ- ` 
तज्येताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| सा काटकनखधारण्या वरावत्कठारपत्रेयाकुशाकयांगल्या तो रामळक्ष्मणावाक्ारा स्थिताभत्सेय- 
दिति सरछार्थः ॥ ४१॥ | र 
भा०-बह कुटिळनख धारण करनेवाली वासके समान कठिन पोरोवाली अंकुशके 
सहश उंगळीवाठी उन दोनोंकों आकाशमें धमकाती हुईं ॥ ४१॥ 
प्राप्य चाशु जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम्‌ ॥ 
रामोपकममाचख्यो रक्षःपरिभवं नवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः | ( सा ) आधु जनत्यानं प्राप्य खरादेम्यः तथाविधं रामापक्रम त नव रक्षःपारसवम्‌ 
भाच्या च || ४२ ॥ 
वाच्यप० | ( तया ) आशु जनस्थानं प्राप्य खरादिम्यः तथाविधः रामोपत्रमं (न ठु रामोपक्रमः) 
स; नवः रक्षःपारमत्रः भाचख्ये च | ४२ || ४ 
सा शाप्रमव जन/थान प्राप्य खरादिम्यो राक्षसेम्यः तथाविधं स्वाङ्गच्छेदात्मकं रामोपक्रम॑ तन्नव॑ 
निशाचराणां पराजयमाचख्यौ चेति सरळार्थः | ४२ || 
भा०- वह शूपणखा ) शीघ्र जनस्थानमे प्राप्त होकर खरादि राक्षसोंसे इस प्रकारसे 
रामचन्द्रसेही मयम किएइुए उस राक्षसके नये तिरस्कारको कहती हुई ॥ ४२ ॥ 


सुखावयवठूना ता नऋ#ता यत्प्रा दधः ॥ 


रामाभियायिनां तेषां तदेवास्दसङ्गलम्‌ ॥ ४३॥ 
अन्वयः | नेऋता सुखावयवळून ता पुरा दघ। यत्तदव रामाभियायितां तपाय्‌ अपगलम 
अमूत्‌ | ४३ || 


{ ३७८ ) रघुवंश- [ सर्ग> 


वाच्यप० । नैक्तैः घुखावयत्रळ्ना सा पुरो दवे यत्‌ तेनेव रामाभियायिनां तेषाम्‌ भमंगळेना- 
भावि || ४९ ॥ न 
राक्षसाः कणोदिषु छिन्नां तामग्रे चक्रुरिति, यत्तदेव रामममिद्रवतां तेपाममंगळमभूदि छि 
सरलायंः | ४३॥ 2 
मा०-राक्षसोंने जो उस नाक कान कटी हुईकों आगे किया, वही रामचन्द्रपा 
चढाई करनेवाले उन्होक्का अमंगल हुआ ॥ ४३ ॥ 
उदायुधानापततर्तान्हप्तान्पेक्ष्व राघव; ॥ 


निदधे विज्ञयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मण ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः । उदाद्ुधानापततः इत्तांत्ताम्परेक्य राघवः चापे विजयाशंसां छक्ष्मणे सीतां च 
निदधे ॥ ४४ ॥ | 
वाच्यप० । उदायुधानापततः इत्तांस्तान्‌ प्रेक्ष्य राघवेण चापे विजयाशंसा लक्ष्मणे सीता च 
निदधे ॥ ४४ ॥ गा 
उद्यतायुधानागच्छतो दत्तांस्तान्‌ खरादीन्‌ प्रेष्य रामश्चापे विजयाशां लक्ष्मण सीतां च निदधे इति 
सरलार्थः ॥ ४४ ॥ 
भा०-आयुध उठाकर आतेएहु अहंकारी उन ( राक्षप्तोंकी ) देखकर रामचंद्र जय- 
की आझाङो धनुपमें ओर सीताको लक्ष्मजर्म सपने इए ॥ ४४ ॥ 
एकों दाशराथि! कामं यातुधानाः सहखराः ॥ 
त त यावन्त एवाजो तावाश्च ददृश संतः॥७४५ 
अन्वयः । दशरथिः एकः यातुधानाः कामं सहस्रशः, तेस्तु सः आजो ते याबंत एव तावन्द्‌= 
दरो च ॥ ४५ ॥ 
वाच्यप० | दाझरथिना एकेन ( बभूव ) यतुधाने: कामं सहलरा: ( वभूवे ) ते तम्‌ आजी 
तर्याचाद्विः ( वभूवे ) तावंतम्‌ एव दद्शुश्च ॥ ४५ || | 
दाशी रामोडद्वितीयः निशाचरा: कामं सहलशः, ते य वस्संख्याका स्ैस्तावत्संख्याक एव 
रामः संग्रःम ददृश इति सरकार्थ: | ४५] 
` जञा०-समचन्द्र एकही और राक्षस सहखों थे परन्तु उन्हे बे ( राम ) संग्राम 
जितने थ तितनेही दखि ॥ ४५ ॥ 
सजनेन फाकत्स्थः छयक्कमथ दूषण ॥ 
न चक्षसे शसाचारः स दवणासंवात्यनः ॥ ४६ ॥ 
अन्वय: । अथ शुभाचार। सः काठुत्स्यः असजनेन प्रयुक्त दृषएणम्‌ आत्मवः दूपणासत 
चक्षमे ॥ ४९॥ 


१२] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( ३७९) 


वाच्यप० । अथ झुभाचारेण तेन काकुत्स्थेन असजनेन प्रयुक्तः दूषणः आत्मनः दूपणम्‌ इव 
न चक्षमे | ४६ ॥ 
अथ रणे साधुचारी सदूवत्तश्च स रामः दुजेनेन रक्षोजनेन प्रेपितं दूषणाख्यं राक्षसमात्मनो 
दोषमिव न सेह इति सरळारयः ॥ ४६ ॥ 
भा०-तब अच्छ आंचरणवाळ रामचन्द्र वीरेयोंके अर हुए दूषण ( नामराक्षत ) 
को अपने दूषणके समान न सहते इए ॥ ४६ ॥ 
तं शरेः प्रतिजयाह खरत्रिशिरसो च सः॥ 
क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्सममित्रोद्ययुः ॥ ९३७॥ 
अन्वयः | सः तं खरत्रिशिरसी च शरेः क्रमशः प्रतिजग्राह, ते पुनस्तस्य चापात्‌ सभमिवः 
उद्ययुः॥ ४७॥ 
वाच्यप० । तेन सः खरत्रिशिरसो च शरेः क्रमशः प्रतिजगृहिरे, तेः पुनः तस्य चापात्सममिव 


उद्यये॥ ४७॥ 
स रामस्तं दूषणं खरत्रिशिरसौ च मारगेणेः प्रतिजहार, यथाक्रमं प्रयुक्ता अपि ते शराः पुनश्चा- 
पायुगपदिवोययारेति सरळाथः ॥ ४.७ ॥ 
भा०-वह रामचन्द्र उसे ओर खर त्रिशिराको वाणोंद्वारा कमसे ग्रहण करते हुए 
वे ( बाण ) उन ( रामचन्द्र ) के धनुषसे ( आगे पीछे छूटे इंए) एक संगही मेरे 
इएसे गये ॥ ४७॥ 
तैख्याणां शितैवोणेयथापू्वविशुद्धिभ्िः ॥ 
आयुर्देहातिगेः पीतं रुधिरं तु पतत्रिमिः ॥ ४८॥ 
अन्वयः । देहातिंगेः यथापूर्वविद्युद्धिभिः दितेः तेः बाणैः त्रयाणाम्‌ आयुः पीतं रुधिरं तु पत- 
त्रिभिः ( पीतम्‌) ॥ ४८॥ 
बाच्यप० । देहातिगाः यथापूर्वविचुद्रयः शिताः ते बाणाः त्रयाणाम्‌ आयुः ` पीतवेतो रुधिरं तु 
पतत्रिणः ( पीतवंतः ) | ४८ ॥ ड 
शरीरमेदिभिरतिवेगलेन शरीरमेंदा्यागिव रुधिरछेपरहितेस्तीक्ष्णैः शरेक्ञयाणां खरादीनामायुः 
पीतं रुविरं तु पक्षामिः पीतमिति सरळाथः ॥ ४८॥ 
. भा०-देहको वेघकर जैसे पूर्वये उसी प्रकार निकले इए तीक्षण वार्णोने डन तीनों- 
की आशु पान करळी, रुधिरका. पान पक्षियोंने किया ॥ ४८॥ 
तस्मिन्रासशरोत्कृत्ते बळे सहति रक्षसास्‌॥ 


उत्यितं दद्शेःन्यच कवन्धभ्यो न किचन ॥ ४९ ॥ 


११८० ) खुरवंश- वी» 


` अन्वयः | तरिमन्रामशारोत्छत्त महति रक्षसां बळे उत्थितं वबंधेभ्य अन्यात्कचन न्‌ 
ददश च || ४९ || 


[च्यप० | तस्मिन्रामशारोत्कत्त महति रक्षसां बळे उत्थितं कवंधेभ्यः अन्यत्किचिन दहु 
( लोकाः ) ॥ ४९ ॥ 
तस्मि रामबाणैः छिन्ने महति रक्षतां चले उत्थितं शिरोहीनदारीरेम्योन्यात्कचन न दशे 
इति सरलार्थः ॥ ४९ ॥ 
भा०-उन रामचन्द्रके वाणेसि काटी हुई उस बड़ी राक्षसांकी सेनां रुडोके 
सिवाय और कुछ स्थित हुआ न दीखा ॥ ४९॥ 
सा वाणवर्षिणं रामं योधयित्वा सुरद्विषास्‌ ॥ 
अग्रबोधाय सुष्वाप शधच्छाये वरूथिनी ॥ ५०॥ 
अन्यः । सा `पुरद्विपौ वरूथिनी वाणवार्षैणं रामं योधयित्वा गृरच्छायेऽप्रवोधाय सु~ 
ष्त्राप | ५० ॥ 
चाच्यप० | तया सरद्विपां वरूधिन्या वाणवरधिण राम याधायत्वा गृध्रच्छायऽप्रवाचाय सुषुपं ५० 
सा निशाचएणां सेना वाणवाषेण राम युद्ध कारयित्वा गृघ्रच्छायेऽपुनर्वोधाय सप्वापात 
सरलाथे। ॥ ५० ॥ 
भा०-वह राक्षसोंकी सेना वाणवर्षानेवाळे रामते युद्ध करके गरधांकी छायामें 
फेर न उठनेके निमित्त शयन कर गई ॥ ९० ॥ 
राघवासत्रविदीर्णानां रावणं प्रति रक्षसास्‌ ॥ 
तषा दापणखेवका दुष्प्रात्तहराऽभत्रत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्वय एका शूपणखंव रावण प्राते राघवास्त्रावदाणांता तपा रक्षसा दुष्प्रद् त्तिहारा 
अमवत्‌ ॥ ९१ ॥ 
बाच्यप० | एकया शूपैणखया एव रावणं प्रति राघवाद्नविदीणोनां तेपां रक्षसां दुरति 
हरयाऽभूयत ॥ ५१ ॥ 
एकावाराष्ट्रा सा शूपणखा रावण प्रति रामात्ने हतानां तेषा खरादानां दुष्पर(तहरा5भभ- 
दिति सरलाथः ॥ ११ ॥ 
भा०-एक शूर्णखाही रावणके प्रति रामके अखसे | वेदीणे हुए राक्षपोंका बुरा 
वत्तान्त रावणके निकट ले जानेवाली हुई ॥ ५१ ॥ 
[निमहात्स्वसराताना वाञ्च धनदानजः ॥ 


रामेण निहितं मेने पदं दशसु सेसु ॥ ५९॥ 
झन्वयः | स्वसुः निम्रहदाप्तावां वधाच्च थनदाङुजः राम दशु मसु पदं निहित 
फैन) ९२ ॥ 


१२] भावायदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३८१) 
वाच्यप० । स्वसुः निम्रह्मदाप्तानां वधाच्च बनदानुजेन रामेण दशसु मद्धेसु पदं निहितँ 
मेने | ५२ ॥ | 
स्वसुः द्यूपेणखाया अङ्गच्छेदात्‌ बंधूनां खरादीनां वधाच रावणो रामेण दशसु शिरस्सु चरणे 
निहितं मेन इति सरलार्थः | ९२ ॥ 
भा०-वहनके ताडित होने और सुहृदोंके बधसे कुबेरका छोटा भाई रामचंद्रे 


Lehn ba 


अपने दूशों शिरोमे चरण रक्खा मानता इआ॥ ९२ ॥ 
रक्षसा मृगरूपेण वञ्चयित्वा स राघवो ॥ ` 
जहार सीतां पक्षीन्द्रषयासक्षणविज्चितः ॥ ५३॥ 


अन्वयः | सः मृगरूपेण रक्षसा राघवौ वंचयित्वा पक्षीन्दरप्रयासक्षणविन्नितः ( सन्‌ ) सीताः 
जहार ॥ ५३॥ 


वाच्यप० । तेन मृगरूपेण रक्षसा राघत्रौ वंचयित्वा पक्षीन्द्रप्रयासक्षुणावोप्रितव (सता ) 


` सीता जहे ॥ ९३ ॥ ` 


स रावणो मृगरूपधारिणा निशाचरेण मारीचेन राघत्ो प्रतार्य जटायुषः युद्धरूपेण प्रयासेन, 
क्षण संजातविन्नः सन्‌ सीतां जहारेति सरळाथः ॥ ५३ ॥ 


भा०-वह मृगरूपी राक्षस ( मारीच ) द्वारा रामचंद्रको ठगाकर पक्षिराज जटा- 
युके समरका क्षणमात्र विज्य सहकर जानकीको हर लेगया ॥ ५३ ॥ 


_तौ सीतान्वेषिणो शृधं छूनपक्षमपञ्यताम्‌ ॥ 
प्राणेदेशरथप्रीतेरवृणं कण्ठवर्तिभिः ॥ ५४॥ 


अन्वयः । सीतान्वेषिणौ तो ळूनपक्षं कंठयपिभिः प्राणेः दरारथप्रीतेः अनृणं ग्रुधम्‌ अप- 
इयताम ॥ ९४ ॥ र 


वाच्यप ० । सीताखेषिभ्यां ताभ्यां छूनपक्षः कंव्वात्तिमिः प्राणेः दशारथप्रीतिः अद्वणः -गृध्ः 
अद्यत ॥ ९४ ॥ 


सीतान्वेषणतत्परौ तौ राघवी रावणेन छिन्नपक्षं कण्ठवतिमिः प्राणेदेशरथसख्यस्यणीवपुक्त- 
जटायुषं दृष्टवन्ताविति सरलार्थः || ५४ ॥ 


७) HS 


भा०-सीताको हूँढतेहुए उन दोर्नोने पंख नुचे और कंठगव प्राणोंसे दशरथकी 
मित्रताका ऋण चुकाते इए जटायुको देखा ॥ ५४॥ 

स रावणहतां ताभ्यां वचंसाख्याय मैथिलीम्‌ ॥ 

आत्मनः सुमहत्कर्म बणेरावेद्य संस्थितः ॥ ५५॥ 


अन्य; । सः रायणहृतां मेथिळी ताम्यां वचसाऽऽख्पायामनः सुमहत्कर्म त्रणैरावेछ 
सस्थितः | ५५॥ 


९१८९) ` रुबंश- . {सम- 
बाच्यप० । तेन रात्रणहतां मैयिछीं ताम्यास्‌ आख्याय भानः सुमहत्कमै बेद 
सत्यितम्‌ ॥ ५६ || र 
स जटायू रावणहतां सीतां रामलक्ष्मणाम्यां वार्दृतत्या कथितवान्‌, आत्मनः युदरूपं कहे 
अगैरावेध परजषत्व गत इति सरलार्थः | ५५ ॥ | | 
भा०-वह ( जटायु ) रावणद्वारा हरी इई जानकीको वचनसे कहकर भोर अपने 
बडे पराक्रमको घादोसे निवेदन कर मृतक हुआ ॥ ५५ ॥ य. 
तय्ोस्तस्मिन्नवीस्तपितृव्यापत्तिशोकयो: ॥ 
पितरीवापिसंस्कारात्परा वच्चतिरे क्रियाः ॥ ५६॥ 
अन्वयः । नबीभूतपितुब्यापत्तिरोकयोः तयोः तसिन्पितररवाद्निसंस्कारात्पराः क्रिया; 
बदृतिरे ॥ ५६ ॥ | 1 
वाच्यप० । वतीभूत्रपितृन्यापत्तिशोकयोः तयोः तस्मिन्पितरावाशिसंस्काराव्यसाभेः क्रि- 
' -याभिः बबतते॥ ५६ ॥ 
पितृमरणशोकयोस्तयों: राम्रलद्ष्मणयोस्तास्मिन्‌ गृध्रे पितरावाशितंप््कारमारम्योत्तराः क्रिया 
अवतिन्त, तत्य-पितृवदोष्वदोहक चक्रतुरिति सरलाथे; ॥ ५६ ॥ 
सा०-नवीन हुए पिता मरणके शोकवाले उन दोनोंने उसका पिताकी नाई अप्नि- 
सँस्कार करके पीछेकेमी सव कम किये ॥ १६ ॥ 
वधनिर्धतशापस्य कबन्धस्योपदेशतः ॥ 
नसलं सख्य रामस्य समानन्यसन हरा ॥ ५७१ वी 


` अन्वयः 1. वधनिर्धूतशापस्य कवंघस्य उपदेशतः रामस्य समानव्यसने हरी सख्यं 


मुमूळे ॥ ५७ | 
वाच्यय० | % % * ० सख्येन मुमूछे ॥ ९७ ॥ 
रामकृतेन वघेत गतशापत््य देवभुव प्राप्तस्य कवंबस्योपदेशतो रामस्य समानापदि सुर 


बव इति सरलार्थः ॥ ९७ ॥ है 
भा०-मरकर शापसे छुटेहुए कवंधके उपदेशसे रामचंद्रक समान ुःखवाळ सुग्रीवे 


त्रता हुईं ॥ ५५ ॥ 

( श्रियाका पुत्र दनु अध्यन्त सुन्दर था वह कांतुकस सर्वकार रूपधर ऋषियोंको 
` इशाताथा,एक दिन उसने स्थूरूशिरानामक ऋषिको डराया,तव उन्होने कोधकर शाप . ` 
दिया, कि तेरा ऐसाही रूप होजाया पीछे प्राथना करनपर कहा कि जव रामचन्द्र 

` तेरी घुजा छेदन करेंगे तव दूं अपने रूपको मास होगा, तन यह इसी शरीरसे महा 
: तपकर ब्र्मासे दीर्घं आयुका वर ठे इन्द्रसे ' लड्ने चछा, इन्द्रम बज्र मास जिसस 
इसका शिर छातीने प्रदेश कर गया, पॉछ भोजने निमित्त इन्द्रने इसको योजनम” 


धीवे सख्य 


१३... 


रकी भुजा कर दी ओर तीक्ष्ण दांत कर दिये अब रामके युजा छेदन करनेपर अपने 
रूपको प्राप्त हुआ. जैसा लिखाहे-) | 
दनुर्नाम श्रियः एुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः । 
इन्द्राक्कतकावन्ध्यः पूवारिम भवतां रयात्‌ ” ॥ 
रावण जानकीको हर ले गयाहे तुम सुग्रीवके पास जाओ वालिको मार उसे 
राज्य दो सीता मिलेंगी यह कह वह गया 


~ 


ावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३८३) 


. ( आरण्य० वाल्मी० ) 
ल हत्वा वालिनं वीरस्तत्पदे विरकाड्विते ॥ 
घातोः स्थान इवादेश सग्नीव संन्यवेशयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
` अन्वय; । वीरः सः वालिनं हत्वा चिरकांक्षिते तत्पदे धातोः स्थाने आदेशमिव सुग्रीवं संन्य- 
चरायतू || ५८-॥ 
- वाच्यप० । वीरेण तेन वालिनं हृत्वा चिरकांक्षिते तदे धातोः स्थाने आदेशः इव स॒म्रीव 
म्यवश्यत्त ॥ ९८ ॥ 


पराक्रमी स रामः वाठिनं हत्वा चिरपाथिते तत्पदे धातुस्थाने भादेशसूतं धात््न्तरमिष सुग्रीवे 
स्थापितवानिति सरळार्थः | ६८॥ 


भा०-चह वीर वालिङ्गो मारकर बहुत दिनोंसे इच्छाबाले उसके स्थानप्रें धातुके 
स्थानम आदंशका नाइ झुग्रीवक्रो स्थापित करपे इए ॥ ९८ ॥ 

( जब घाहुको आदिश होताहे तो उसका रूप सबेथा बदल जाताहे, जेसे अडू 
थाठुको आदेश उसके स्थानम सू हो जाता है) सुग्रीव! “श्रूयतां. तात 
कोधश्च व्यपनीयताम्‌ ॥ -कारणं येन वाणोयं स॒मया न विसर्जितः ॥ १॥ अलं- 
कारेण वेपेण प्रमाणेन गतेन च ॥ ववं च सुग्रीव वाली च सहशो स्तः परस्परस ॥२॥ 
स्वरेण बच्च॑सा चेव प्रेक्षितेन च वानर ॥ विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वां नोपलक्षये 
॥ ३ ॥ ततोऽहं रूपसाहद्यान्मोहिंती वानरोत्तम ॥ नोत्सज्ञामि महावेगं शरं शज्ज- 
बृचेबहणमू ॥ ४ ॥ 

मन्ये कविना द्वयोरेव भ्रात्रोः वालिसुग्रीवयोः सोसाहश्यद्शनात्‌ धातोः स्थाने आदे- 
शामिव इत्युपमा ससुद्भाविता । यथा वेयाकरणः लडादिषु लकारचतुश्येपु लब्धावसरम्‌ 
असधातुं निरस्य तत्स्थाने लिडादिपु झुधातुं प्रयुङ्क्ते स च सब्बेथा तम्नुकुव्यन्त 
अरोषं तत्काय्य करोति तथा रामः प्राङ्‌ प्रबलं व्यापिनं बालिनं हत्वा चिरकांत्चिते 
तत्पदे आझारतः गुणतः क्रियातः तत्सहशं सुग्रीवं संस्थापितवान्‌, स्थापितश्चासो वालि 


NR की 


चानिखिलकायाण्यकापींदिति विवृताय! ) 


या रबुबंश- [ सर्ग: 


इतस्ततश्च पेदेहीमन्वेष्टं भतेचोदिताः ॥ 
कपयञ्चरुरातस्य रासस्येव सनारथाः ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः । ततः वैदेहीम्‌ अन्वेष्टुं मतृचोदिताः कपयः आत्तस्य रामस्य मनोरथा इच इत- 
स्ततः चेरुः च ॥ ५९ ॥ 
बाच्यप० । ततः बैदेहीम्‌ अनतं भर्तेचोदितेः कविभिरातेस्य रामत्य मनोरयैरिव इत- 
स्ततश्चेरे || ५९ ॥ - 
साता मागतु घुप्राबण प्रयुक्ता। हनुमत्पंमुखा; कपय त्रिरहातुरस्य रामस्य सकाइपा इव नानादि= 
डोषु वन्नमुश्चाते सरठाथ; | ५९ | 
मा०-इसके उपरान्त जानकीके टूँढमेको स्वामी ( सुग्रीव) के भेजेहुए वानर, 
व्याकुळ रामके मनोरयके समान जहां तहां गये ॥ ५९ ॥ 
भरवत्तावुपलब्याया तस्याः सपातदरानात्‌ ॥ 
~ ५ eC 4 निमे 
सारतः सागर ताणः संसारमिव मः॥ ६०॥ 
अन्वय: । संपातिदशेवात्तस्याः प्रदत्त उपळन्धायां मारुतिः सागरं निर्ममः संसारमिवः 
त्तीणेः ॥ ६० ॥ 
वाच्यप० । संपातिदरीनात्तस्याः प्रइत्ती उपलब्धायां मारतिना सागरः निर्ममेण संसारः इव 
तारणः ॥ ६० ॥ 
संपातेः जटायुपो ज्येष्टभातुमुंखात्‌ सीतायाः वार्तायां ज्ञातायां सत्यां हनुमान्‌ इातयोजन- 
विस्तीर्णं सागरं गततृष्णः अविदयाबन्धनमिव ततारेति सरलार्थः [| ६० ॥ 
भा०-संपातिके देखनेसे उस (सीता ) का समाचार पाय महावीरजी सागर तर- 
गये, जैसे इच्छा रहित, संसारको (तर जात्ताहै ) ॥ ६० ॥ 
दृष्टा विचिन्वता तेन लंकाथा राक्षसीबता ॥ 
जानकी विषवछीमिः परीतेव महौषधिः ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः । ऊंकायां विचिन्वता तेन राक्षसीइता जानकी विषवल्लीमिः परीता महोषधिरिव 


दष्टा॥ ६१ ॥ 
चाच्यप० । छंकायां विचिन्वन्‌ सः राक्षसीइतां जानकीं विषवल्लीमिः परीतां महोषविमिव इष्टः 


चान्‌ ॥ ६१ ॥ 
रावणराजवान्यां छङ्कायां मृगयमाणेन वळवता हनुमता निशाचरीभिद्वता सीता विषवङ्टीमिः 


यारिवृता संजीविनी वछरोत्र इष्टेति सरळाथः ॥ ६१ ॥ | र 
- मा०-लहंकामें दूंढतेहए उन ( महावीरजी')ने राक्षासेयोसे घिरी हुई जानकी दिपषे” 
लोस्ते घिरी हुई महोषधिके समान, देखी ॥ ६१ ॥ | 


१२] भावाथदीपिकाभापाटीकासमेत । (३८५). 


तस्ये भर्तुरभिज्ञानमङुळायं दवौ कपिः ॥ 
पत्युद्गतमिवानुष्णेस्तदानंदाश्चुविन्दुमिः॥ ६२ ॥ 
अन्वयः | कपिः भर्तुः अभिज्ञानम्‌ भंगुळीयं तस्ये ददौ ( विविधम्‌ अगुलीयम ) अनुष्णैः 
तदानंदाश्ुविदुभिः प्रत्युद्वतमिव ( स्थितम ) ॥ ६२॥ 
वाच्यप० | कापिना भर्तुः अभिज्ञानम्‌ अंगुळीयं तस्यै ददे ( किविधम्‌ अंगुळीयम्‌ ) अनुष्णेः 
तदानन्दाश्रुविदुभिः प्रत्युद्धतामिव (स्थितम्‌ )॥ ६२॥ 
बुमान्‌ रामत्य प्रसभिज्ञानसाधकमंगुळीयकं सीतायै ददो, किंविधम्‌ शीतलेत्तत्यानःदाश्रुवि- 
न्दुभिः प्रत्युद्वतमिव स्थितामिति सरलार्थः ॥ ६२॥ 


NAN NN 


भा०-महावीरजी रामचन्द्रकी अंगूठी जानकी निमित्त देतेहुए ( जो कि ) शी- 
तल उनके आनन्दके आंसुओंकी बंदोंसे आदर पाईंकी समान स्थित हुई ॥ ६२ ॥ 


च चज 


निर्वाप्य प्रियसंदेशेः सीतामक्षवधोद्धतः ॥ 
स ददाह पुरा ठका क्षणसाढाराचअहः॥ ६३॥ 
अन्वयः | सः परियसंदेरीः साता निर्वाप्याक्षवधोद्वतः क्षणसोढारिनिग्रदः ( सन्‌ ) पुरी लेका 
ददाह ॥ ६३॥ 
वाच्यप्‌० । तेन प्रियसंदेशेनिवाप्याक्षवधोद्धतेन क्षणतोढारिनिग्रहेण ( सता ) पुरी ढंका 
देह ॥ ६३ ॥' 
स कपिः रामस्य संदेश: सातां सुखवित्वाक्षत्य रावगपुत्रस्य वधेन इतः सन्‌ क्षणसोठत्रह्मात्ञवं- 
धन; सन्‌ लंकां पुरी भस्मीचकारेति सरठार्थः ॥ ६३ ॥ 
मा०-प्यारे (के) संदेशासे सीताको समझाकर अक्ष ( रावणके वेटे ) के वधसे उद्वत 
दो क्षणमात्र शाडुवयको सहकर पुरी लकाको जलाते इए ॥ ६३॥ 
अत्याभक्षज्ञानरत्त च रामायादरायच्छुता ॥ 
हृदयं स्वयमायातं वेदेद्या इव मतिमत्‌ ॥ ६४ ॥ 
भन्चयः । कृती स्वयमायाते मूर्तिमत्‌ वैदेदा-हृदयमित्र रवितं ( तश्या एव ) प्र्ाभिज्ञानरत्ने 
च रामाय भदशयत्‌ | १४ || 
वाच्यप० । कतिना सवयमायातं मूरतमत वैदेह्या हृदयमिव सितं ( तस्या एव ) प्रत्यभिज्ञानसने 
च रामाय भदत ॥ ६४ ॥ 
कृतकृत्य: हनुमान सेयमायातं मूर्तिमत्‌ सीतायाः हृदयमित्र स्थित तर्या एव प्रत्यमिज्ञानर्नं च 
रामचन्द्रायादर्शयदिति सरलार्थः || ६४ ॥ 


२५ 


(३८६) रघुवंश- [ सम्‌- 
भा०-कार्य करनेहारे खयं आये हुए ( हनुमान्‌) मूर्तिमान्‌ जानकीके हृदयकी 
नांई स्थित तिन्हीका पहचानचिह ( चूडामणि ) रामको दिखाते हुए) ६४ ॥ 
स प्राप हृवयन्यस्तमणिस्परीनिमीलितः ॥ 
ञं ha . Ce लङ्कनानिवृ 
अपयोधरसंसर्गा ्रियालिङ्गवानिवृतिम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्वयः । हृदयन्यस्तमणिस्परशनिमीलितः सः अपयोधरसंसगो प्रियाछिंगननिईति 
प्राप ॥ ६५ ॥ 
वाच्यप० । हृदयन्यस्तमणिस्पशेनिमीलितेन तेनापयोधरसंसर्गी प्रियालिगननिईतिः प्रपि ॥६९॥ 
वक्षसि धृतस्यामिज्ञानरल्लश्य स्पर्शेन मोहितः स रामः अझ्कतस्तनः"ॐ' सीताया भाछिंगनानन्दं 
प्रापेति सरळाथेः॥ ६५ ॥ 
भा०-हृदयमें रखी हुई मणिके स्प्ेसे मोहित हो वह ( रामचंद्र ) दिना स्तनके 
~ © ६१ ०९. कज ha ट 
स्पशेवाळे प्यारीके आछिंगनका सुख मानते इए ॥ ६५॥ 
श्ुत्वा रासः प्रियोदन्तं मेने तत्संगमोत्सुकः ॥ 
5 , _% रिः 
महाणेवपरिक्षेपं लंकायाः परिखालघुम ॥ ६६॥ 
अन्वयः । प्रियोदन्तं श्रुत्वा तत्संगमोत्सुको रायो छंकायाः महार्णवपारक्षपं परिखाङघुं 
सेने [| ६६ ॥ | 
वाच्यप० । प्रियोदेतं श्रुत्ला तत्संगमोत्सुकेन रामेण छंकायाः महार्णवपारिक्षेपः परिखाः 
लघुर्मने ॥ ६६ | , 
सीतायाः सन्देशं श्रुला तस्याः संगमात्काण्ठतो रामः लङ्कायाः महासागरविक्षेप॑ दुर्गेवेष्टन 
वत्सुतरं मेन इति सरढार्थः ॥ १६॥ न | 
भा०-मियाका वृत्तान्त सुनकर उसके संगमके उत्साही रामचंद्रने छंकाके महास” 
2 २ कप ५ 
मद्ररूपी वेश्नकी खाई समान लघु माना ॥ ६६ ॥ 
र 
स प्रतस्थेऽरिनाशाय हारिसन्येरनुद्गतः ॥ 
+ + [ 
न केवलं भवः पृष्ठे वयोत्चि संवाधवत्समिः ॥ ६७॥ 
अन्बयः । केवर्ल भुवः पृष्ठे न ( कि तु ) व्योन्नि संबाधवत्मेभिः हरिसेन्येरनुद्दुतः ( सनू ) सः 
( रामः ) अरिनाशाय प्रतस्थे || ६७॥ 
. वाच्यप० | केवलं भुवः पृष्ठे न (किं तु) च्योत्षि संवाधवर्मेभिः हरसेन्येरनुद्दुतेन तेन ( रामेश) 
आरिनाशय प्रतस्ये | १७॥ 
केवढं वसुधातळे न किन्वाकाशे च संकटगामिभिः कपिनळेराचितः सन्‌ रावोऽरिनाशय ` 
चचालेति सरलार्थः | ६७ ॥ 


.१२] भावाथेदीपिकाभाषाटीकासंमेत । ( ३८७) 


भा०-केवल पृथ्यीतळ पर ही नही किन्तु आकाशमें भी संकोचसे गमन करती 
हुईं वानरॉकी सेनाके सहित वह राम शब्ुनाश करनेको चळे ॥ ६७ ॥ 
निविष्टमदथेः कूले तं प्रपेदे विभीषणः ॥ 
खेहाद्वाक्षसलक्ष्म्येव बद्धिमाविश्य चोदितः ॥६८॥ 
अन्वयः | उदधेः कूळे निविष्टं तं ( रामं ) विभीषणः राक्षसल्क्ष्म्या खेहाद्‌ बुद्धिमाविश्य 
चोदितः इव प्रपेदे ॥ ६८॥ 
वाच्यप० । उदधेः कूळे निविष्टः सः ( रामः ) विर्भाषणेन राक्षसङQक्ष्या लेहाद्‌ बुद्धिमाविश्य 
चोदितनेब प्रपेदे | ६८॥ | 
सागरस्य कूले समासीन तं रामं रावणानुजः विभीषणः राक्षसलक््म्या खेहाद्‌ वुद्धि कतेव्यताज्ञान- 
माविरय प्रणोदित इव प्राप्त इति सरळार्थः ॥ ६८ ॥ 
भा०-सागरके किनारे उतरेहुए रामचट्रको विभीषण राक्षसछक्ष्मीद्वारा लेहसे 
चद्धिमे प्रविष्ट हो प्रेरहुयेके समान मिला ॥ ६८॥ 
( अर्थात्‌ विमीषण क्या आया मानो राक्षसोंकी लक्ष्मी और बुद्धि आई) 
तस्मे निशाचरेःवर्थ प्रतिशुश्राव राघवः ॥ 


काळे खलु समारब्धाः फलं बधन्ति नीतयः ॥ ६९॥ 


अन्वयः । राघवः तस्मे निशाचरेश्वर्य प्रतिशुश्राव (तथाहि) काळे समारब्धाः नीतयः 
फलं वघ्नति खळ ॥ ६९ ॥ 


अन्वयः । राघवेण तस्मे निशाचरेश्वय प्रति्युश्रवे ( तथाहि) काळे समारब्धामिः नीतिभिः 
फळ चध्यत खळ ॥ ६९ ॥ 


रामस्तस्मे विभीषणाय राक्षसाधिपत्यं प्रतिज्ञातानू, तथाहि समये प्रक्तान्ता नीतयः फरल 
जनयन्तीति सरलाथेः ॥ ६९ ॥ 


भा०-रामचद्र उसके प्रति राक्षसाका राज्य देनेकी म्रातज्ञा करते इए, कारण कि 
समय पर वताहुई नाते फल देती ही हे ॥ ६९ ॥ 
- स सेतु घन्धयामास एवगेळेवणाम्भसि ॥ 
रसातलादिवोन्मभं शेषं स्वप्नाय शार्ङ्गिणः ॥ ७०॥ 
अन्वय; | सः लवणाम्भासे एवगै; शाङ्गिणः स्वप्नाय रसातळात्‌ उन्मञ्नं शेषमिव ( स्थित} 
सतुं बंघयामास ॥ ७० ॥॥ 


वाच्यप० । तेन लवणाम्मत्ति इक्रौः शाह्षिंग; स्वप्नाय रसातछात्‌ उन्मग्नः शेष इव ( स्थित! } 
` सतुन॑धयामासं || ७० || 


र ( ३८८ ) | खुवंश- [ सर्गै- 


स रामस्तस्मिलवणाव्णै वानरे; विष्णोः शयनाय पातालादुत्यित॑ रोषमिव रिथितं सेतु कन्याः 
सासेति सराः || ७० ॥ | DO 
भा०-वह रामचंद्र क्षारसम द्मे वानरोंसे विष्णुकें गयनकरनेकों रसांतकसे आयें 
हुए शेषनागके समान, पुछ बँधवाते हुए ॥ ७० ॥ | ; 
त्नी e 2 ~ 
पथा लका राघयामास पंढुलः ॥ 
द्वितीयं हेमघाकारं कुवीद्गिरिव वामरेः ॥ ७१ ॥ - 
अन्यः । ( सः रामः ) तेन पथा ( समुद्रम्‌) उत्तीर पिंगळे: ( भत एव ) द्विती हेमः 
प्राकारं कुवीदगिरिव ( स्थितैः ) वानरैः लंका रोधयामास || ७१ ॥ 
वाच्यप० । ( तेन रामेण ) तेन पथा ( समुद्रस्‌) उत्तये पिंगळे; ( मत एव ) द्वितीयं हेः 
मग्राकारं दुीद्विरिव ( स्थितेः ) वानरेः लंका रोधयामासे || ७१ ॥ 
रामस्तेन सेतुमार्गेण सागरंुत्तीय्य सुवर्णवर्णदितीय हेमप्राकारं दुर्वश्रिरेव स्थितियोनरि"- 
` छेड रोधयामासेति सरलाः ||७१॥ | : 


भा०-वह राम उसी मार्ग सागरो "(क दुसरे सुवर्णकी परिखा करनेवाले 
स्थित इए वानरेमे “7 


, ० ्कापुरीको विरतबाते हुए ॥ ७१ ॥ 
रणः प्रवदते तत्र मीमः ile h 
णः ॥ ७२ | 
दिग्विजुम्मितकाकुत्स्थपोळ स्त्यजयघोष कोर की 
अन्बयः | तत्र ` इवगरक्षसां भीमः दिस्बिजंमितकाकुत्स्थपी : रणः 
इते ॥७२ ॥ ` . | च की 
बाच्यप० . | तत्र एअगरक्षसा भामेन दिखिजंमितकाकुस्थपारत्यजयवापात रतन 
प्रवहते ॥ ७२ ॥ लक 
तत्र उङ्कायां वानराणां निशाचराणां च मयंकरो दिगन्तव्याप्रामर॒णजयवा; सेग्राम; प्रव- 
वृत इति सरळार्थः | ७१॥ ग वा | FR 
मा०-तहां वानर और राक्षसाका भयंकर दिशाओंमे फैलनेवाले राम आर रावणे 
जयशब्दोंसहित संग्राम हुआ ॥ ७९ ॥ 
पादपाविद्वयरिधः शिळानिष्पिष्टयुहरः ॥ 
अतिशखनखन्यासः शेळरुग्णमतदरजः 0 ७ _ॅॅै, 
अन्वयः | ( युग्मकम्‌ ) ( रणः विविधः ) पादपाविद्धपारियः (पुनः विविध: ) 1 डळ 
-निषिपष्टमुदरः ( पुनः विविधः ) अतिशक्षनखन्यासः ( पुगः किविषः ) शेलरुण 
गजः ॥ ७३ ॥ . है | 
दोष्यप० । उक्तविशेषणानां तृतीयान्तम्‌ ॥ ७३ ॥ - 


१९] भावाथेदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३८९) 


किंबिधः संग्रामः दृद्ीमझपरिघः शिरामिरचूणितमुदूंरः शत्ञातिक्रान्तनखन्यासः शेळेभेशगज 
एृतादृदाः संग्रामः प्रबद्ृत इति सरलार्थः ॥ ७९ 
भा०-( जो कि संग्राम ) वृक्षोंसे परिव भंगवाला, शिलाओंसे सुदूर चूणे होनेवाला, 
लासूनॉसे शखोंका तिरस्कार करनेवाला, पवतोसे हाथी मारनेवाला हुआ ॥ ७३ ॥ 
(द्वाभ्यां तु युम्भकं परोक्ते त्रिभिः स्यात विशेषकम्‌ \ 
- कलापक चतुर्मिः स्यात्तदूध्व कुलकं स्प्रतस्‌ ॥ १॥ ) 


अथ रामशिरर्छेददरीनोद्धान्तचेतनाम्‌ ॥ 
सीतां मायेति शंसन्ती त्रिजटा समजीवयत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः । भध रामरिरछेददरीनोद्रांतचतनां सातां त्रिजटा मायेति शंसंती समजीवः 
न्यत्‌ ॥ ७४ ॥ 
चाच्यप० | भथ रामशिरऽछेददशनोद्सांतचेतना सीता त्रिजटया मायेति शंसंत्या समजी- 
-व्यत ॥ ७४ ॥ 
अनन्तरं विद्युनिह्मास्यराक्षसमायानिर्मितत्य रामदिररछेदस्य दरशनेनोद्भ्रान्तचेतनां गततंज्ञं 
जानकी त्रिजटा नाम सीतापक्षपातिनी काचिद्राक्षसी मायाकल्पतं न॑ त्वेतत्सत्यमिति मुवाणा समर्जी- 
बयदिति सरलार्थः || ७४ ॥ 
भा०-इसके उपरान्त रामके कटे शिरके देखनेसे व्याकुल्चित्त हुईं जानकीको 
त्रिजटाने 'यह माया है! ऐसा कह कर उसे जीवित किया ॥ ७४॥ 
2 NA > A 
कास जवात भ नाथ हात सा जहा शुचम्‌ ॥ 


AN ~ 


प्राङू सत्वा सल्ममस्थान्तं जीवितास्मीति जिता ॥ ७५॥ 
अन्वयः । सा मे नाथो जीवति इति ( हेतोः ) छुचं कामं विजही ( किं तु ) प्राक्‌ अस्यांतं _ 
सत्ये मत्वा जीवितास्मीति ( हेतोः ) छञ्जिता || ७९ ॥ 
वाच्यप० । तया मे नाथः जीवति इति (हेतोः ) शुक्कामं विजह ( कि तु ) प्राक्‌ अस्यांतं 
सत्यं मत्वा जीवितास्मीति ( हेतोः ) छज्जितम ॥ ७५ ॥ 
सा सीता मे स्वामी जवितीति हेतोः शोकं कामं विजहो, किन्तु वमस्य मतुः नाशं यथार्थ मत्वा 
जीवितास्मीति हेतोरजाबतीति सरलार्थः || ७५ ॥ 
भा०-वह ( जानकी ) मेरे स्वामी जीते हैं इस कारण शोकको त्याग करती हुईं 
श किन्तु ) प्रथम उनका मरण सत्य मान कर जीवित रही इस कारण लजित हुई॥७५॥ 


गरुडापार्तविम्छिष्टमेघनादास्रबन्धनः ॥ 
दाशरथ्योः क्षणङ्केशाः स्वप्नवत्त इवाभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 


६ ३९० ) रघुवंश- {सम्‌ 

अन्तरयः | गरुडापातविलिष्टमेघनादात्रवंधनः क्षणङ्ञेशः दाशरध्योः सप्नहत्त; इवा- 
भवतु || ७६ ॥ 

वाच्यप० । गरुडापातंविक्रिष्टेघनादास्रवेधनेन क्षणङ्केरेन दाइारश्योः सवतेनत्र- 
भूयत ॥ ७६ ॥ 

वेनतेयागमनविटिष्ेद्रजिदल्रवन्धनः क्षणङ्केराः रामडक्ष्मणयो: स्वप्नावस्थायामचुभूत इवाभवदिति 
सरलायेः ॥ ७६ ॥ 

मा०-गरुडके आनेस शिथिल हानवाछे मेघनादके अखरवंधनका क्षणमात्र केश 
राम लक्ष्मणका स्वघावस्थाक समान हुआ ॥ ७६ ॥ 


तता वसद पास्त्यः शक्तया वक्षास लक्ष्मणम्‌ ॥ 
रामस्त्वनाइतोऽप्यासीडिदीर्णहदयः झुचा ॥ ७७॥ 

झन्वय; । तत; पीळस्यः शक्तया लक्ष्मणं वक्षसि विभेद,रामस्तु अनाइतोपि झुचा विदारणिहृदयः 
आर्सात्‌ | ७७ ॥ 

च्यप० | तत; पोलत्येन शक्तया लक्ष्मण: वक्षासे विभिदे रामेण, तु अनाहतेनापि झुचा 
विदीणेहदयेनाभूयत || ७७ ॥ 
ततो रावणः शक्त्या लक्ष्मणं हृदि विदारवामास, रामस्त्वहतोऽपि दुःखेन बिदीणहृदय आसी- 
“दिति सर्ळार्थः | ७७ | , 

भा०-इसके उपरान्त रावणने शाक्तिसे लक्ष्मणका हृदय विदीर्ण किया, रामचंद्र 
तो बिना मारे ही शोकते विदीणंहृदय हो गये ॥ ७७ ॥ 


स मारुतिसमानीतमहोषधिहतव्यथः ॥ 
रङ्काख्राणां पुनश्चक्रे विलापाचार्यकं शरेः ॥ ७८॥ ` 
अन्वयः । सः मासतिसमानीतमद्दीषधिइतन्यथः ( सन्‌ ) शरेः ढंकाल्लीणां विलापातार्यकं पुनः 
चक्रे ॥ ७८ ॥ 
बाच्यप० । तेन मारुतिसमानीतमहीपधिहतः्यथेन ( सता ) शरेः लंकाल्लीणां विलापाचार्यकं 
पुन; चक्रे || ७८ ॥ , 
स लक्ष्मणः हनूमता समानीतया संजीविन्या गतव्यथः सन्पुनवीणिछेङ्कानारीणा परिदेवना" 
चायेकर्म चक्र इति सरलार्थः || ७८॥ 
भा०-उन्होंने महावीरजीकी लाई हुई आऔषधिसे व्यथारहित हो बाणोंके दारा 
ठेकाकी खियांके विछाप आचार्यका कार्य फिर कराया ॥ ७८ ॥ 


१२] . भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (३९१) 


स नादं मेघनादस्य धनुश्चेन्द्रायुधप्रभम्‌ ॥ 
मेघस्येव शरत्कालो न किंचित्पर्यशोषयत्‌ ॥ ७९॥ 
अन्वय; | सः शरत्काङः मेघस्येव मेघनादस्य नादम्‌ इंद्रायुधप्रभ॑ धनुश्च किंचिन्न पर्यशेष- 
यत्‌ | ७९ ॥ | 
वाच्यप० । तेन शरत्कालेन मेघस्येव मेघनादस्य नादः इन्द्रायुधप्रमं धनुश्च किंचिन्न पर्यशे- 
ष्यत | ७९॥ ह 
स लक्ष्मण: झरत्काळः घनत्येवेन्दजितः सिंहनादं पुरन्द्रथनुःसमं धचुश्चासपमपि नावरोषितवान्‌ 
तमवधीदिति सरजार्थः ॥ ७९ ॥ शिना 
भा०-उसने मेघनादका शब्द ओर इन्द्रधनुषकी कान्तिवाले धनुषो किचित्‌ भी 
शेष नहीं रक्‍खा जिस प्रकार शरतूकाल मेघको ( नहीं रखता) ॥ ७९ ॥ 
कुम्भकर्णः कपीन्द्रेण तुल्यावस्थः स्वसुः कृतः ॥ 
रुरोध रामं शङ्खीव ट्डुच्छिन्नमनःशिलः ॥ ८०॥ 
अन्तरयः | कपीन्द्रेण खधुः तुस्यावस्ः कृतः कुंभकर्णः टंकच्छिन्नमनःशिलः शुंगीव रामं 
रुरोध || ८० | 
वाच्यप० | कपीन्द्रेण सूसुः तुल्यावस्थेन कतेन कुंभकर्णेन टंकच्छिन्नमनःरिठेन शृंगिणेव 


रामः रुधे || ८० ॥ 
सुग्रीवेण झार्णखायास्तुस्याबखः ङतः कुंमकर्णः शिळाविभेदकशल्लेण छिन्नरकतवरणधातुविरोपः 


शिखरीव रां ररोधेति सरळार्थः || ८० | 
भा०-सुग्रीबस्ते भगिनीकी तुल्य अवस्था कियाहुआ कुंभकर्ण टकसे कटे मनसिलके 
पवतके समान, रामको रोकता हुआ ॥ ८० ॥ 
> ho ७ हब च. an की 
अकाल वाघता भ्राता प्रयस्वत्ता तथा सवान्‌ ॥ 
रामेषुभिरितीवासो दा्घेनिद्रां प्रवेशितः ॥ ८१ ॥ 
अन्तरयः | प्रियस्वप्तः मवान्‌ दथा आत्राऽकाळे बोधितः इतीवासी रामेषुभिः -दी्थेनेद्रां प्रवे> 
झितः॥ ८१॥ 
` वाच्यप० । प्रियस्वप्न; भवान्‌ वृथा आत्राऽकाले वोधितः इतीवासुं रामेपवः दोघेनिद्रा प्रवेशि- 


तवन्तः ॥ <१ ॥ - 
इष्टनिद्रोनुजो भवान्‌ रायणेनाकाळे बोधित इतीवासो घटकर्णो रामबाणेदींधिनिद्रा (मरण) 


गमित इति सरलार्थः ॥ ८१ | 
भा०-निद्रामिय तुमको वृथा माईने वे समय जगाया, इस कारण यह रामचंद्रके 
बाणीसे दोघंनिद्राम प्राप्त जा ॥ ८१॥ ॥ 


{ ३९२ ) रघुवंरा- [ सगे- 


इतराण्यपि रक्षांसि पेतवानरकोटिष ॥ 
रजांसि समरोत्यानि तच्छोणितनदीष्विव ॥ ८२॥ 
अन्वयः | इतराण्यपि रक्षांति वानरकोटिपु समरोत्यानि रजांसि तच्छोणितनदीष्वितर पेतु:॥८२॥ 
चाच्यप० । इतंरेरपि रक्षोभिः वानरकोटिषु समरोष्यैः रजोभिः तच्छोणितनदाष्विव पेते ॥८२॥ 
इतराणि रक्षांस्यपि वानरकोटिड समरोत्थानि रजांसि तेपां रक्षसां रक्तप्रवाहेष्थि्र पेतुर्रित 
सरळार्थः, निप मृतानीति भावः ॥ ८२॥ 
मा०-दूसरे राक्षस भी वानरेंकि दलमें पतित इए, मानों समरमें उटीइई रज उनकी 
होइकी नदीमें पडी ॥ ८२ ॥ 
निर्ययावथ पोळस्त्यः एनयुद्धाय मन्दिरात्‌ ॥ 
अरावणमरामं वा जगदद्येति निश्चितः ॥ ८३ ॥ 
अन्वयः । अथ पोळसत्यः अद्य जगत्‌ भरावणन्‌ अरामं वा ( भवेत्‌ ) इति निश्चितः ( सन्‌ ) 
पुनः युद्धाय मंदिरात्‌ नियेयो ॥ ८३॥ | 
वाच्यप० । अथ पौछल्मनाद जगदरावणम्‌ आरामं वा ( भवेत्‌) इति निश्चितेन ( सता ) 
पुनयुद्धाय मंदिरानियये ॥ ८३ ॥ 
अथ रावणः अद्य जगद्गावणशूत्य रामशून्यं वा भवेदिति निश्चितवान्‌ पुनर्यद्धाय मन्दिरानिजे- 
गामेति सरलाथे; ॥ ८३ | 
भा०-इसके उपरान्त रावण आज जगत रावणराहित वा रामरहित होगा ऐसा 
विचार कर फिर युद्धकरनेको मन्दिरसे निकला ॥ ८३ ॥ 
रामं पदातिसालोक्य ऊङ्केशं च वरूथिनम्‌ ॥ 
हरियुग्यं रथं तस्मै प्रजिघाय पुरंदरः ॥ ८४॥ 
अन्बयः । पदाति रामं वरूथिनं ठंकेशं चालोक्य पुरंदरः हरियुग्यं रथं तस्मे प्रजिघाया।८॥| 
चाच्यप० | पदातिं रामं षलूथिनं ठंकेशं चाोक्य पुरंदरेण हारयुग्यो स्थः तसै 
प्रजिध्ये ॥ ८४ ॥ | 
तं पादचारिणं रामं लङ्केशं वरूथिनं चालोक्य श्रः कपिल्वणीश्वरथं तस्मै रामाय प्रहितवा- 


~ 


निति सरलाथः ॥ <४ ॥ 
मा०-रामचंद्रको पेद ओर रावणको रथी देखकर इन्द्र सुनहरी घोडे ज्च॒तेइए 


व्वा 
ho 


रथको उनके नामत भजता हुञा ॥ ८४ ॥ 
तमाधूतध्वजपटं व्योमगङ्कोमिंवायुभिः ॥ 
देवसूतसुजारम्वी जेत्रमध्यास्त राघवः ॥ ८५॥ 


१३] , मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( ३९३) 


अन्वयः | राघवः व्योमगंगोमित्रायुमिराध्वूतव्वजपटं तं जैत्रं (- रथं ) देवसूतमुजाङंबी (सन्‌ 
अभ्यासत ॥ ८५ || क - र्‌ 

वाच्यप० | राघवेण व्योमगंगोमिवायुमिः आधूतध्वजपंट: सः जैत्र: ( रथः ) देवसतभुजालंबिना 
{ सता ) भम्यात्यत॥ ८५९ | हि 

राघवः आकाशगङ्गोरमिवायुभिः कम्मितः्वजपटं जयशीळे तं रथं मातलिहस्तावलम्बी सनपिप्टि- 
तवानिति सरलार्थः || ८५ ॥ 

भा०-रामचत्द्र आकाशगंगाकी लहरोंके वायुस चलायमान घ्वजावाले उस जय- 


` शील ( रथ पर ) इन्त्रके सारथी ( मातली ) का हाथ पकडकर चढे ॥ ८६ ॥ : 


मातलिस्तस्य माहेन्द्रमामुमोच तनुच्छदम्‌ ॥ 
यन्नोत्पळदळक्केन्यमख्राण्यापुः स॒राद्रिषाम्‌॥ ८६॥ ` | 
अन्वयः । मातिः माहेन्द्रं तचुच्छदं तस्य भामुमोच यत्र सुरद्विषाम्‌ अराणि उत्पल्द्छ-- 
न्यम्‌ आपुः ॥ ८६ ॥ 


वाच्यप० | मातलिना माहेन्द्रः तनुच्छदः तस्यासुमुचे यत्र सुरद्विषामञ्नैः उत्पलदलल्लै 
ब्यम भापे ॥ ८६॥ 


मातळिमोहेन््रं वर्म तस्य रामस्यासंजयामास यन्न तनुच्छदे देत्यानामल्लाणि कमळदलानां 
यनिरथेकत्वं तदापुरिति सरलार्थः ॥ ८६ ॥ 


भा०-मातरि उन ( रामचंद्र ) को इन्दका बख्तर पहनाता हुआ, जिसमें अझुरोंके 


अस्र कमलदलकी समान विफलताको ग्राप्त हुए थे ॥ ८६॥ 


अन्योन्यदशेनप्रा्विक्रमावसरं चिरात्‌ ॥ 
रामरावणयोयुरूं चरितार्थमिवाभवत्‌ ॥ ८७॥ 
अन्वयः । चिरादन्योन्यदरीनप्राप्तविक्रमांवसरं रामरावणयोर्युद्धं चरितार्थमिवाभवत्‌ || ८७॥ 


he 


` चाच्यप० । चिरादन्योन्यदशनप्राप्तविक्रमावसरेण रामरावणयाईद्ेन चरितायेनेवाभूयतं। ८७॥ 
चिरादन्योन्यदर्शनेन प्राप्तविक्रमावसरो रामराबणयोः संम्रामः सफछेमवदिवेति सरळार्थः ॥ ८७ ॥ 


` भा०-बहुतंकालसे परस्परके दशनसे बलका समय पाकर राम और रावणका 
युद्ध, चरितार्थं ( सफळ्वाको प्राप्त इआ.॥ ८७ ॥ 


शुजमूर्थोरुषाहुल्यादेकोऽपि धनदानुजः ॥ 
दृदशे ह्ययथापूर्वो मातृवंश इव स्थितः ॥ ८८ ॥ 


अन्वयः । अयथापूवेः (अत एव ) एकोपि ( सच्‌ ) धनदानुजः भुजमृद्धोरवाइल्यात्‌ मातृ 
वंशे स्थित इव दब्यो हि ॥ ८८॥ 


( ३९४) रघुवंश- [सर्ग- 


वाच्यप | अयधापूवम्‌ ( अत एव ) एकमपि ( सन्तं ) धनदानुजं भुजमह्ठोर्वाडुल्यात्‌ मातृ- 
वंश स्थितमिव दद्युः ( वानराः )॥ ८८॥ 

निहतत्रन्धु्वाद्रक्षःपरिचारशून्यः अतः एवैकोपि रावण: वाहुशिरोस्वाहुल्यात्‌ मातृसम्बन्धिनि 
चर्म खित इब दशे हीति सरठार्थः ॥ ८८ | 

[०-पहळीदशासे विरुद्ध इकला भी कुवेरका भाई ( रावण ) सुजा चरण और 
शिरोकी बहुळतासे माताके ङुछमे खडा हुआ सा विदित हुआ ( पहलीदशाके वि- 
रुद्ध कहनेका तात्पर्य यह है कि उसके पास सेना न रही, माताका कुछ यों कहा है 
कि उतकी माता राक्षसी थी) ॥ ८८॥ 
जेतारं लोकपालानां स्वसृखेरचितेश्वरम्‌॥ 


रामर्ताळतकलाससरात वहसतल्यत ॥ <९॥ 
भन्वयः | छोकपाळानां जेतारं खमुखैराचितेश्वरं तुढितकैलासम्‌ अराति रामः बहु अः 
सन्यत ॥ ८९ ॥ - 
वाव्यप० । छोकपाळानां जेता त्वमुखैः अभितेश्वरः तुलितकळासः अरातिः रामेण वहु 
अमन्यत ॥ ८९ || 
राम इन्द्रादीनां जेतारं स्तररिरोमिराचितशंकरमुस्कि्क्ैछासं महावीर्यै शङ स््ोत्केतु्वा 
बह्वमन्यतेति सरळार्थः ॥ ८९॥ 
. भा०-लोकपाछोके जीतनेवाले, अपने शिरोंसे महादेवके पूजनेवाले, केढासके 
उठानेवाले उस वैरीको रामने वहुत माना ॥ ८९॥ | 
तस्य स्फराते पोलस्त्य: सीतासंगमशंसिति ॥ 
निचखानाधिकक्रोधः शरं सव्येतरे भुजे ॥ ९०॥ 
अग्वयः | अधिकक्रोधः पौळस्त्यः स्फुरति ( भत एवं ) सीतासँगमशंसिनि तस्य सव्येतरे मुजे 
. झरं निचखान ॥ ९० ॥ 
चाच्यप० । अधिकक्रोबेन पाढस्येन स्फुरति (अत एव) सीतासंगमशंसिनि तस्य सव्येतरे भुजे 
अरः निचख्न || ९० | , द 
अधिकक्राघः दशाननः स्पन्दमाने सीतासंगमशंसिति रामस्य दक्षिणे भुजे वाणे निखातवानितति 
सलथ; | ९० || 
भा०-अधिङक्रोची रावणने फडकती हुई, जानकीका संगम जनानेवाली, उनके 
दक्षिणमुजार्म बाण मारा ॥ ९० ॥ 


रावणस्यापि रामास्तो भित्वा हृदयमाशुगः ॥ 
विवेश भवमाख्यातुसुरगेन्य इव प्रियम्‌ ॥ ९१ ॥ 


: १२] भावार्थदीपिकाभापाटीकासमेत । (३९९) 


अन्वय; | रामास्तः आशुगः रावणत्य अपि हृदयं मित्त्वोरगेम्य प्रियम्‌ आख्यातुमिव भुवे 
विवेश || ९१ ॥ 
वाच्यप० । रामास्तेनाशुगेन रावस्यापि दयं मित्त्वोरगम्यः प्रियमास्यातुमिव भूः विविशे ॥९ !]) 
रामेण क्षिप्तः बाणः रावणस्य हृदयं बिदार्य पाताख्यासिम्यः सर्पेभ्यः प्रियमार्यातुभिव मुवि बं शेति- 
सरळार्थः ९१॥ 
भा०-रामसे छोडा हुआ वाण रावणके हृदयको विदीर्णकर सपोँको प्रियबात कह- 
नेको मानों पृथ्वीम प्रवेश कर गया ॥ ९२ ॥ 
वचसेव तयोवोक्यमख्रमख्रेण निप्रतोः॥ 
अन्योन्यजयसंरम्भो ववृधे वादिनोरिव ॥९२॥ 
भन्वयः | वाक्यं वचसैवास्रमस्रेण निघ्नतोः तयोः वार्दिनोः इवाम्योन्यजयसंरंभः बद्धे || ९२॥ 
वाच्यप० | + + + अन्योन्यजयसंर॑भेण ववृधे || ९२ || 
वाक्यं वचसेवाज़मल्लेण नित्नतोः रामरावणयोः कथकयोरिवान्योन्यविषये जयसंरम्भो वदृध इति 
स्रठार्थः ॥ ९२ ॥ 
भा०-वाणीको वाणीसे अख्को अख्नसे कारनेवाछे उन दोनोंका क्रोध शास्रार्थ क- 
रनेवाछोंके समान अपनी जयके लिये बृद्धिको ग्राप्त हुआ ॥ ९२॥ 
विक्रमव्यतिहारेण सामान्याभूहयोरपि॥ 
जयश्चीरन्तरा वेदिर्मत्तवारणयोरिव ॥ ९३॥ 
अन्वयः । जयश्रीः वित्रमब्यातिहारेण द्वयोरपि अन्तरा वेदिः मत्तवारणयोरव सामान्या- 
भूत्‌ | ९३ ॥ 
वाच्यप० | जयश्रिया वित्रमरन्यतिहारेण द्वयोरपि अन्तरा वेद्या मत्तवारणयोररिव सामान्ययाऽ- 
भावि ॥ ९३ || 
जवळ बि्रामसयपर्ययक्रमेण तयोईयोरपि मध्ये वेधाकारा मित्तिमेत्तवारणयोरव सामान्याऽ-- 
भूदिति सरळार्थः ॥ ९३ || 
भा०-जयल्क्ष्मी पराक्रमके उलट पलट होनेसे दोनोंहीको, दो युद्ध करनेवाले मत्त- 
हॉयियोको बाचकी मीतकी नाई सामान्य हुईं ॥ ९३ ॥ 
कृतप्रतिक्ृतप्रीतेस्तयोसुक्तां सुरासुरेः ॥ 
परस्परशराताः पुष्पदृ््टि न सेहिरे ॥ ९४॥ 
अन्वयः । ङतप्रतिङृतप्रीतेः सुरासुरैः तयोमुक्ता पुष्पदष्टे परस्परशरत्राता; न सेहिरे || ९४ ॥|' 
वाव्यप० । ङतप्रतिकृतप्रीतेः सुरासुरेः तयोः मुक्ता पुष्पशवष्टिः परस्परशर्ातैः न 
सेहे ॥ ९४ ॥ 


(३९६) | रघुबश- -  . . TE 


सयमन्धध्रयागपरङतप्रताकाराम्या प्रीति सुरासुरर्यथासख्मं तया रामरावणयामुक्तकुसुमदृष्टि 
परस्परं शरसमूहा: न सेहिर इति सरकाः ॥ ९४ ॥ | 
भा०-अश्प्रहारोंसे और मतिकारोसे प्रसन्न होकर देवता और दैत्योकी त्यागी हुई 
फूलोंकी वर्षा उन दोनोंकी परस्पर शखृष्टिने न सही (अथात्‌ बाणोंपरसेही इधर उधर | 
होगई ) ९४ ॥ 
` अयःशंकुचितां रक्षः शतप्तीसथ शत्रवे ॥ 
हृतां वेवस्वतस्येव कूटशारमलिमक्षिपत्‌ ॥ ९५॥ | 
अन्वय: | अथ रक्ष: अयःशंकुचितां इतकी वैवखतस्य इतां कूटशास्मलिमिव शत्रवे$- . 
क्षिपत ॥ ९६ ॥ 
वाच्यप० | अथ रक्षसा अयःशंकुचिता शतत्नी वेवज़तत्य हृता कुटशास्माङिरिव शत्रवे- 
क्षिप्यत ॥ ९५ || 
अथ रावणः शङ्कभिः काः कौणौ विजमलव्यां शतप्नी यमस्य कूटशास्मछिमित रामाय क्षि्त- 
चानिति सरळार्थः ॥ ९५ ॥ 
मा०-तब राक्षसने लोहेकी कीलॉसे खचित शतष्नी, यमराजकी वळसे लाईहुई 
कटशाहमरीकी समान शङ्टपर चलाई ॥ ९५ ॥ 
_ ( छूटशाहमही सेंमळकी वनी इई ठोहेके कांटोंसे जड़ी खोटाकमे करनेवालोंको | 
दुःख देनेकी एक यभकी थष्टि है. ) 
राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च सुरड्विषाय॥ 
अर्धचन्द्रसुखेवाणेश्चिच्छेव कदलीसुखम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अन्वयः । राघनो रथम्‌ अग्रातत तं सुरहिपाम अशा च अङ्ेंरुलैवाणेः कद॒ुलसुर्स 
खिच्छेद ॥ ९६ ॥ 
दच्यप० | राघवेण स्थम्‌ भ्राता सा सुरद्विषाम्‌ आशा च अद्वेचंतमुलेः बाणैः कदळीसुखं 


चच्छिदे || ९६ ॥ 

रामा रथवप्राघा ता शत्र रक्षसा विजयतष्णां च अद्धचन्द्रसुखंः रार; कदलावत्सुख यथा 
तथा चिच्छेदेति सरथः | ९६ ॥ 

भा०-रामचन्द्र उस रथ पर न प्राप्त इई शतप्नी ओर राक्षसकां आशाको अह 


चन्रमुखवाले बाणोसे केछेके समान सुखसे काट देते हुए ॥ ९६ ॥ 
अमोघं संदधे चास्मे धनुष्यकषचुधरः ॥ 
ब्राह्मं ्रियाशोकराल्यनिष्कषणोषधम्‌॥ ९७ ॥ 


१२] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेंत | ( ३९७ ) 


` भन्वयः ।-एकधनुर्षरः प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणोषपम अमो त्राह्ममत्रम्‌ अस्मै च धनुषि 
संदधे || ९७ | | 

वाच्यर० | एकधनुर्थरेण इति विशेष: ॥ ९७ ॥ 

अद्वितीयोपि धनुर्धरो रामः सीतायाः. शोकराव्यस्योद्धारकमोषधं तदमोघं ब्रह्मात्रमस्मे रावणाय 
वधार्थं धनुषि संदघ इति सरळाथः | ९७॥ 

भा०-( वह ) एक घनुधारा प्याराक शांकरूप काढ निकालनंकी आपधारूप 
सफल ब्रह्माको रावणके (वधे ) लिए धनुषपर चढाते इए ॥ ९७ ॥ 


तब्थोप्नि शतधा भिन्न दहरो दीतिमन्मुखम्‌ ॥ 


वपमेहोरगस्येव कैंशलफणमंण्डलम्‌ ॥ ९८॥ 
अन्वयः । व्योम्नि शतधा भिन्ने दोतिमन्सुखं तत्‌ ( श्मानः ) कराळफणमंडळ महोरगस्य 
वपुरिव दृशे ॥ ९८ ॥ 
चाच्यप | दहशुरिति विशेषः ॥ ९८ ॥ 
आकाशे झतघा मिन्नं धुतिमन्मुर्ख तद्ह्माल भीषणफलमण्डलं शेषस्य वपुरिव इष्टमिति 
सरलार्थः ॥ ९८॥ | 
भा०-अकाशमें सोमकारसे मित्र हुआ, कान्तिमान्‌ मुसवाला वह (त्रह्माख ) 
तीक्ष्ण फूणमण्डलवाले शेषनागके शरीरके समान दोसा ॥ ९८ ॥ 
तेन सन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धादपातयत्‌ ॥ 


__ स रावणरिरःपङ्गिमञ्ञातत्रणवेदनास्‌ ॥ ९९ ॥ 


सन्वयः | सः ( रामः ) मंत्रप्रयुफ़न तेन ( न्रह्मा्लंण ) अञ्ञातन्रणवेदनां रावणशिरःपोतत 
निमेषाधादपातयत्‌ || ९९ || 5 


वाच्यप ० 1 तेन ( रामेण ) मंत्रप्रयुक्तेन तेन ( ब्रह्मा्लेण ) अ्ञातत्रणवेदना रावणशिरःपंक्तिः: 
निमेष्ठाधांदपाव्यत ॥ .९९.॥ 


स रामा मन्त्रप्रयुक्तन तनाज्जणातिशभ्यादननुभूतवणदु:खा रावणरिर पक्त! मेषाद्ीत्पात- ह 


. यामासाते सरळाथः ॥ ९९ | 
भा०-वह ( राम ) मंत्रसे मेरे हुए उस अह्माखसे घावोंका कष्ट सहेविनाही राष-- 


णके श्िरोंकी पंक्तिको आधे निसेषमें गिरा देते हुए॥ ९९ ॥ 
बालाकंग्रतिमेवाप्सु वीचिभिन्ना पतिष्यतः ॥ 
- रराज रक्षःकायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा ॥ १०० ॥ 


अन्वय; । पतिष्यतः रक्षःकायस्य केंठच्छेदपरंपरा वीचिभिन्ना अप्सु वाहर्कप्रतिमेव: 
राज ॥ १०० | 


७9.1 


का च 


( १८ ) रघुवंगु- [ सर्ग> 
वाच्यप० | पतिष्यतः रक्षःकायस्य कंठच्छेदपरंपरया वॉर्चिमिनयाइप्तु बालाकप्रतिप- 
येव रेजे | १०० ॥ HT, 
` आसन्नपातस्य रावणदेहस्य कण्ठच्छेदपंक्तिः वीचिसिर्भिन्ना नानाकता5प्सु बाळाकर्य प्रतिविम्ब- 
मिव रराजेति सरळार्थः | १०० ॥ | | ES 
मा०-गिरतेहुष राक्षसकें देहकी सुंडोंकी पंक्ति तरंगोंसे पृथक २ की हुई जल्म 
-मातः्काळके सूर्यकी प्रतिमाकी समान शोभित हुई ॥ १०० ॥ ` 
सरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि ॥ 
सनो नातिविश्ास पुनःसंघानशङ्किनास ॥ १०१॥ 
अन्वयः । पतितानि तस्य शिरांसि पश्यतामपि पुनःसंधानशंकिनां मर्ताँ मनः न भतिविं 
शश्वांस]] १०१ ॥ 
वाच्यप० | पतितानि तस्य शिरांसि पञ्यतामपि पुनःसंधानशंकिनां मरुतां-मनसा नाति- 
विश्वसे ॥ १०१ ॥ | 
पतितानि तस्य रावणस्य शिरांसि पश्यतामपि पुनःसंधानशंकिनां देवानां मनोऽतिविश्वासं न 
आपेति सरळार्थः ॥ १०१ ॥ 
भा०-गेरे इए उसके शिरोंको देखतेहुए भी. मरुतोंके मनने फिर जडूजानेकी शंका 


` से पूर्ण विश्वास न किया ॥ १०१ ॥ 


( ततः करोधान्महाबाहूः रघूणां कीतिंबद्धेनः । सन्धाय घनुषा रामः शरमाशीविषों- 
'पम्रभू ॥ रावणस्य शिरोईच्छिन्दच्छीमज्ज्वलितकुण्डलमू ॥ तच्छिरः पतित भूमी दृष्ट 
'छोकेखिमिस्तदा । तस्मै तत्सद्शश्रान्यद्रावणस्योत्यितं शिरः ॥ ( वाल्मी० ) | 
`` इत्थं रामशरनिकृत्तानां रावणशिरसाम्‌ असकृत्‌ सन्धानं पश्यन्तों देवाः अह्मा- 
ख्रच्छिन्नान्यापि अपुनरुत्थानाय पतितान्यपि शिरांसि कदाचित्युनःसंघानं गच्छेयुः इतिं 
झंकिताः कियन्तं कालमविश्वासनिवन्धनं कष्टमनुबधूवर्रात विडृताथः ) ` 

अथ सदगुरुपक्षेलोंकपालद्विपाना- + 

मंनुगतमलिदन्देगेण्डमित्तीविंहाय ॥ 

उपनतमणिबन्धे मूर्धि पोलस्त्यशत्रोः 
सुरभि सुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात ॥ १०२॥ 

अन्वयः । अथ मदगुर्पदरलिइन्दैः कोकपालद्विपानां गंडमित्तीः विहायानुगतं सुरभि सुरवि- 
सुक्त पुष्पवर्षम्‌ उपनतमणिबंधे पोळस्यरात्रोः मूर्व्चि पपात || १०२॥ | हे 

वाच्यप० । अथ मदगुरुपक्षैः भीलिइंदे! छोकपालद्विपानां गंडमित्तीः विहाययानुगतेन सुरभि 
सुरविमुक्तेन पृष्पवर्षणीपनतमणिबंधे पोळह्यरात्रोः मूर्ति पेते ॥ १०२॥ 


१२] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (१९९) 
अथ गजकपोलसचारसंक्रान्तेत भारायमाणपदर्थमरसमहै्ेकपाठदिपानां गगनवार्तैनां गण्ड- 
मित विहायानुद्रु्त सुगन्धि देवविधुक्त कुसुमवर्षेमासनमणित्रन्ये तस्मिन्‌ रामस्य शिरसि पपातेति 
सरडार्थः ॥ १०२ ॥ मालिर्नादृत्तम । 
o = pa च ~ Nn 
भा०-इसके उपरान्त मदसे मारा हुए पंखोवाले मोराद्वारा लाकपालोंके हाथियोंकी 
AO « _ _ ७) ~ ~ oe ० ew ल 
विदीण गण्डस्थली त्यागकर सेवनकिये देवतारओते त्योग हुए सुगंधित फूलोकी वर्षा 
मुकुट रखनेके समय रावणके शत्रु ( राम ) के शिरपर गिरी ॥ १०२ ॥ 
.] र 
यन्ता हरेः सपदि संहतकासुकज्य- 
T छि 
साएच्छय राघवमनुष्ठितदेवकार्यम्‌ ॥ 
नामांकरावणशरांकितकेतुयष्टि- 
मूध्व रथ हरिसहस्रयुजं निनाय ॥ १०३ ॥ 
अन्वयः । हरेः यंता सपदि संहृतकार्मुकण्यम्‌ अर्नुष्ठितदेवकार्य राघत्रमापृच्छय नामांकरावणशः 
रांकितकेतुर्याष्ट हरिसहखयुजं रथम्‌ ऊर्ध्व निनाय || १०३ ॥ 
चाच्यप० | हरेयन्त्रा सपदि संहृतकार्सुकञ्यमनुष्ठितदेवकार्ये राघवगापृच्छय न|मांकरावणशरांकि- 
तकेतुयष्टिः हरिसहस्रयुक्‌ रथः ऊर्ध्वं निन्ये || १०३॥ 
इन्द्रसाराथः मातलिः सपदि संहृतकार्णुकमनुष्टितरावणवधरूपदेवकार्यं रामं साधु यामीत्यामर्य 
रावणररिश्चिद्वितभ्वजयाष्टे वाजिसहस्रयुजं रथमूर्ध्य नीतवानिति सर्ठार्थः ॥ १०३ ॥ वसन्त- 
तिलका दृत्तम । | 
भा०-इन्द्रसारयि शीघ्रह्म धनुषस प्रत्यश्चा त्थागे इए और देवताओंका काये सिद्ध 
केये इए रामचन्द्रसे पूँछकर रावणके नामसे अंकित घ्वजावाले, सह घोडे जुते 
गयको स्वर्गको छ गया ॥ १०३ ॥ 
रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां घरणह्म प्रियां 
भ्रियसहृदि बिभीषणे संगमय्य श्रियं वोरेणः । 


aa be 


राविसतसहितेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा 
भुजर्विजितविमानररनाधिरुढः प्रतस्थे पुरीम्‌। 
अन्वयः । खुर्पतिरापे जातवेदोविशुद्धां प्रियां प्रगृह्य प्रियसुहृदि वोरिणः श्रियं संगम्य 


-रविसुतसहितेन ससौमित्रिणा तेनानुयातः भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः ( सन्‌ ) पुरीं 
परतस्थे ॥ १०४ ॥ 


बाच्यप० । रघुपतिनापि % % % अचुयातेन + + न भषिरूद्वेत + + + पुरी इति 
विशेष: ॥ १०४॥ 


(४००) | रघुवंश- _ [स्ग- 
~ आदे, ~ A ७ ~ ~ [a [a % 
रामोप्यम्ो जातदि सीतां स्वीकृत्य प्रियसुक्षदे विमपिणे रावणस्य राज्यम सँगतां कृत्व 


oS 


सुश्रीबयुक्तेन सळक्ष्मणेन तेन विभीषणेनानुंगतः सन्‌ वाइनिनजितपुष्पकाधिरूढेः सन्‌ प्रीमयोष्याः 
चचाळेति सरलार्थः | नाराच ( तारका ) उत्तम ॥ १०४ | | 

भा०-रामचन्द्रभी अनिसे शुद्ध क ।हुईं जानकीको ग्रहणकर प्यारे विभीषण सुहृद 
को शत्रुका लक्ष्मी देकर सुग्रीव विधीषण और लक्ष्मणसहित, अपनी भुजासे जीते हुए 
ओए विमानपर चढकर अपनी पुरीको चळे ॥ १०४॥ | 


( जानकीकी पराक्षा आरम को, व अभिम ्रवशकर शुद्ध निकल आइ ) 
इति श्रीमहाकविकालिदासविरचिते रघुवंशे महाकाव्ये पण्डितव्ाळाप्रसादमिश्रविराचितः 
भावाथदीपिक्ञामापाटीकासमन्बिते द्वादरा! सर्गः | १९ ॥ | 


त्रयोद्शः सर्गः । 
| ESSE 
4, (3 ~ ~ वेगाह पु 

अथात्सचः शब्दगण गणझ वेल्षानन वगाइसानः पे 

रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हारेरित्युवाच॥१॥ 

अन्वयः | भथ गणङ्गः सः रामाभधारना हारः आत्मनः इाव्द्गुग पढ [बवाचच विगाहमान | 
रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः जायामित्युवाच ॥ १ ॥ 

वाच्यप० | अथ गुणक्वंत तन रामामेधानेन हारंणा आत्मनः शब्दगुण पढं विमानेन विगाह- 
मानेन ( सता ) रत्नाकर वीक्ष्य जायेत्यूचे | १ ॥ 

थ गपनानन्तर गणज्ञा रामाभिघानो नारायणः स्थपद दाव्दगणकमाकादां पुष्पकण गाहमानः 
सच्‌ सागर वाक्य रहासे सीता वक्ष्यमाणप्रकारणावाचात सरळार्थ ॥१॥ 

भा०-इसके अनन्तर गुणके जाननेवाले वह रामनामक विष्णु अपने शब्दगुणवारे 
` पद (आकाश) सें विमानद्वारा फिरते हुए सछुद्रको देखकर एकान्तम इस मकार भायो 
६ सीता ) से वाळे ॥१॥ 

वेदेहि पश्या मलयाद्विभक्तं मत्लेतुना फेनिलमस्थुराशिम ॥ 

छायापथेनेव शरत्पसन्नमाकाशमाविष्कृतचारुतारण ॥ २॥ 

अन्वयः | ( हे ) वैदेहि | आ मलयात्‌ मत्सेतुना विभक्त फेनिलम्‌ पंवुराशि छायापर्थन 
(विभक्त) शरत्रसन्नम आविष्छतचारतारम आकाशमिंद पश्य ॥२॥ धर 
` वाच्यप० । ( हे ) वैदेहि ! आ मलयात्‌ मत्सेतुना विभक्तः फेनिल: भंदुराशि। छायापर्थन. 
( विभक्त ) शरत्पतनम, आविष्कृतचारुतारम भाकाशमिव इस्यताम, ॥२॥ | 


१३] मावार्थदीपिकामाषाटोकासमत । (४०१) 
हे सीति ! मळयपर्यन्तं मत्सतुना द्विधा छृतं फेनवन्तं जछराशि छायापथेन विभक्तं शरत्प्रसन्नं 
प्रकटितचारुतारमाकाशामिव पर्येति सरळाथः ॥ २॥ 


०-हे विदेहकुमारि ! मलयाचछपर्वततक विभाग किये अंगोंबाले सागरको, छाया- 
पथके विभाग किये इए, शरद॒के समान उज्ज्वल, प्रकाशमान तारोसे युक्त आकाशको 
नाई देखो ॥ २॥ 


( छायापथको आकाशगंगा आर नागवीथीभी कहते ह जो शरदऋतुम ञाका- 
शके मध्य श्वेत रेखा दिखाई देती हैं) 
गरोरयिंयक्षोः कपिळेन मेध्ये रसातलं संक्रमिते तुरडे ॥ 
तदर्थनर्वीसवदारयख्यिः पूर्वैः किलायं पारिवर्थितो नः॥ ३॥ 
भन्बयः । यियक्षोः गुरोः मेष्य तुरग कपिलेन रसातळ सक्रामित ( साति ) तदथम्‌ उम्‌ 
अवदारयाद्विः नः प्रय॑ पारैवर्धितः किछ ॥ ३ ॥ 
. वाच्यप० । वियक्षोः गुरोः मे्ये तुरंगे कापिलेन रसातलं संत्रामिते ( सति ) तदर्थम्‌ उवी 
वदारयंतः नः धरवे इमं पारिवाद्धितवत्तः किल ॥ ३॥ 
यष्टमिच्छोः सगरश्याश्वमेषाहे इये कापिळेत मुनिना पाताळं संक्रमित सति तदर्थ वसुधां खन- 
द्वरस्माक पूर्वदद्दैः सागरपुत्ररयं सागरः-पारिवाद्धितः किलेति सरछाथः || ३॥ 
[०~यज्ञ करनेवाले पिताके पवित्र घोडेको कपिलद्वारा पातालम पहुँचानेपर उस- 
क्‌ निमित पृथ्वी खादते हुए हमारे पुरखाओने इसे वढाया ह ॥ ३ ॥ 
गर्भे दधत्यर्कमरीचयोऽस्मादिवद्धिमत्राश्चवते वसूनि ॥ 
अविन्धनं वंहिमसो विभति प्रह्दनं ज्योतिरजन्यनेन ॥ ४॥ 
अन्वयः | अकमरीचयः अस्माङ्गभे दधति अत्र वसूनि विदयाद्ेम्‌ अइनुवतेऽसौ अविधनं वाहे 
वेभात भनेन प्रह्नादनं ज्योतिरजनि || ४ ॥ 
वाच्यप० | अर्कैमरीचिभिः अस्मादुर्भा धीयते अत्र वसुभिः विश्द्धिः अश्यते अझुना अविधनों 
बहिः भियते5यं प्रमादं ज्योतिरजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 
ूर्यमरीचयोऽस्मादम्मयं गर्भ बृष्टबर्थ दधति । अत्राव्धो रत्नानि विद्वि प्रप्युवन्ति | असाव 
विन्धनं वडवानं विभाते | अनेनाह्मादकं ( चन्द्रो ) ज्योतिः जनितमिति सरछाथः ॥ ४ ॥ 


भा०-सूर्यकी किरणें इससे जल प्राप्त करती हैं, रत्न इसम इंद्धिका प्राप्त होतेहे, 
पाना भक्षण करनेवाली ( वडवा ) अग्निको यह धारण करताह, इसीसे आनन्ददायक 
ज्यात ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुआ हैं ॥ ४ ॥ 
२६ 


( ४०२) रघुवंश- ` ` [सर्ग 


तांतासवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दश व्याप्य दिशो महिस्नो ॥ ` 
- विष्णारिवास्यानवधारणीयसीहक्तया रूपासियत्तया वा ५॥ 
अन्वय; | तातामवप््था प्रतिपद्यमान माहम्ना दश दिशो न्यांप्य ध्यत विष्णारात्य रूपस्‌ 
दत्तया इयत्तया वा अनवधारणायम्‌ || ५ || 
बच्यप्‌ ० | तां तामवत्यां प्रतिपद्यमाचेन महिंत्रा दरा दिशाः व्याप्य स्थितेन विष्णाखास्य 
पेण इंद॒क्तया इयत्तया वातवधारणायेत (भूयते) ॥_५ ॥ 
अनेकां तामक्षा मायचस्था भजपात माहम्ना दशा दशा च्याप्य स्थितं हरोरवास्य रत्नाकरस्य 
स्वरूपमुक्तरीत्या प्रकारतेः परिमाणतश्च ढुनिरूपमिति सरळार्थः ॥ ५ ॥ | 
भा०-अनेक दशाओंको प्राप्त होनेवाला माहिमासे दशा दिशाओंदे व्याप्त होकर 
- ठहरे हुए इसका विष्णुके समान, रूप ऐसापन तथा इतनापन से अकथनीय हे ५ ॥ 
नाभिप्ररूढास्व॒ुरुहासनेन संस्तयमानः प्रथमेन धात्रा ॥ 
असं य॒गान्तोचितयोगनिद्रः संहत्य लोकान्परुषोऽधिशेत ॥ ६॥ 
- अन्वयः | युगांतोचितयोगनिद्रः पुरुषः लोकान्संहृत्य नाभिप्रझढाम्बुरुहासनेनं ध्रथमेन धात्रा 
सस्तृयमानः ( सन ) अमुम्‌ अधिशेते ॥ ६ ॥ 


वाच्यप० । युगांतोचितयोगनिद्रेण पुरुषेण कोकान्संहृस नाभिप्रल्ढाम्बुरुहासनेन प्रथमेन धात्रा 
संस्तृयप्तानेन ( सतासो ) अधिशाब्यते ॥ ६ ॥ 


कह्पान्तोचितयोगानिद्रः विष्णु्ोकान्‌ संहृ नाभिप्ररूढपद्मासनाश्रयेण दक्षादीनामपि 
लेष्टर पितामहेन ब्रह्मणा संस्तूयमानः सन्‌ अमुमधिरोत इति सरलार्थः ॥ ६ | 

मा०-प्रलयमें योगनिद्राको प्राप्त होनवाळे विष्णुभगवान छोकोंको संहारकर, नामिसे 
उत्पन्न इए कमलपर बेठनेवाले प्रथम ब्रह्मासे स्तुतिको .मा् हो इसमें शयन 
करते हैं ॥ ६ ॥ 

पक्षाच्छदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं रातरा सहाभाः ॥ 

छुपा इवाप विनः परया धमांतर सघ्यसमाञश्नयन्तं ॥ ७ ॥ _ 

अन्तरयः । पक्षच्छिदा गोत्रमिदा आत्तगंधा महाध्राः शतशः शरण्यम्‌ एनं परेभ्यः उपएविनो . 
पा; धर्मात्तरं मध्यममिवाश्रयंते || ७॥ । 

वाच्यप ० । पक्षच्छिदा गोत्रभिदा आत्तगंधे मर्हाभेः शतशः शरण्यः एषः परेम्यः उपएविमिः 
पै: धर्मोत्तरः मध्यम इव आश्रीयते [| ७ ॥ न 

पक्षच्छिदा शक्रेण इतगर्वाः पर्वताः शतदा: रक्षणसमर्थमेनं सागरं शन्रुम्यः भयवन्तो नृपा 
चपिप्रयानं मध्यम यूदाङमिवाश्रयस्त इति सर्ङार्थः ॥ ७ ॥ 


१३] मावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । १४०३ ) 


भा०-पंख छेदन करनेवाले इन्द्रसे अहंकारहीन हो सैकडों पर्वत, शरण देनेवाळे 
:इस सागरको शद्ुओंसे भयभीत हुए राजा श्रे्ठधर्मवाळे मंध्यस्थ राजाके समान, 
आश्रय करते हैं ॥ ७ ॥ 

5 पुरा कृतयुगे तात प्ताः पक्षिणोऽसवन्‌ । तेपिः जग्सुर्दिशः सब्बाः गरुडा इव 
चेगिनः ॥ ततस्तेषु प्रयातेषु देवसंघा महषिभिः । भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनश- 
डया ॥ ततः कृद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां रातक्रतुः । पक्षांश्चिच्छेद्‌ वज्रेण ततः झत- 
सहस्रशः ॥ ) (:वाल्मी० ) 

अत एव इन्द्रः गोत्रभित्‌ उच्यते इति बोध्यम्‌ 

भा०-इन्द्रका नाम गोत्रमित्‌ तवसे हुआ जवसे उसने पर्वतोंके पंख काटे, जो कि 
-गरुडकी नाई उडा करते थे ) 

रसातलादांदिभवेन पंसा भवः प्रयक्तोहहनकियायाः ॥ 


अस्याच्छसस्भः पलटयप्रदद्ध सुइूतवक्त्रासरण बभूव ॥ ८ ॥ 
सन्वयः । भादिभवेन पुंसा रसातळात्‌ प्रयुक्तोद्हनक्रियायाः भुवः प्रलयप्रबृद्वम्‌ अस्य स्वच्छ- 
-सम्मः मुहूतेवक्राभरणं बभूव | ८॥ | 
वाच्यप० | + += प्रळयप्रवृद्धेनास्य स्त्रच्छेनांमसा मुहूतैवक्राभरणेन बभूवे ॥ ८ ॥ 
आदिवराहेण रसातळाककृतोद्वरणक्रियायाः भूदेवतायाः प्रवे प्रदृद्धं सागरस्याच्छमम्भो मुहूर्त 
ळज्ारक्षणार्थे सुखावगुण्ठनं बभूवेति सरळार्थः ॥ ८ ॥ 


भा०-आदिवराहद्वारा पाताळसे लाई हुई एथ्वीका, इसका प्रलयमें बढाइआ स्वच्छ 
जल, क्षणमात्रको घूंघर हुआ था ॥ ८ ॥ 

मखापणेष प्रकृतिप्रगरभाः स्वयं तरङ्गाधरदानदक्षः॥ 

अनन्यसामान्यकळत्रवत्तिः पिबत्यसो पाययते च सिन्धूः ॥९॥ 

अन्वयः । अनन्यसामान्यकरत्रशत्तिः तरंगाधरदानदक्षः असो मुखापेणेषु प्रइतिप्रगह्भाः सिंधू: 
स्वयं पिवति पाययते च ॥ ९ ॥ मु 

वाच्यप० । अनन्यसामान्यकलत्रवृत्तिना तरंगाधरदानदक्षेणामुना मुखापेणेषु प्रकृतिप्रगल्माः 
(सिघवः स्वयं पीयंते पाय्यंते च ॥ ९ ॥ ~ 

अन्येषां पुंसामसाधारणकलन्रदृत्तिरधरसमर्पणे 'चतुरोऽसौ ` समुद्रो मुखार्पणेषु सख्यादि- 
प्रेषणं विना धृष्टाः नंदीः स्वयं पिबति पाययते चेति सरलार्थः ॥ ९ ॥ , 


१०७७ Ye 


भा०-खरियोमें ओरोंसे निराळे व्यवहारवाला, तरंगरूपी अधर दान करनेमें चतर 
यह ( सागर ) मुख अपण करनेमें ढीठ प्रकृतिवाळी नदिर्योको स्वयं पीता दै भोर 
पिवाता है ॥ ९ ॥ 


(४०४) रुर्वैश- | ___ [सर्ग- 
ससत्वमादाय नदासखास्मः समालयन्ता विवृताननत्वात्‌ [|] 
अमी शिरोभिस्तिमयः सरनन्‍्तेरूध्व वितन्वान्ति जलप्रवाहान्‌ १० . 


अन्वयः । अमी तिमयः विद्वताननत्वात्‌ सलक्त नदीमुखांभः आदाय संर्माल्यंत; ( संतः ) ` 


सरन्प्रेः शिरोभिः जळप्रवाहान्‌,ऊर्ध्वे^वितन्वंतिं ॥ १० ॥ 
_ वाच्यप०।,अमीसिः तिमिभिः विदृतावनत्यात्ससत्तवं नदीमुखांमं आदाय संमीळयद्भिः सद्भिः सरते! 
शिरोभिः जङप्रवाहाः ऊर्ध्वं वितन्यते [| १० ॥ 
अमी मत्त्यविशेषा: व्याइतमुखत्वातू मतस्यादिप्राणिसहितं नदीमुखजळमादाय चञ्चुपुटाति संघ 
, यन्तः संतः सरन्मैः शिरोभिः जलप्रवाहानूर्ध्ये वितन्वन्तीति सरलार्थः | १० ॥ 
भा०-यह ।तामजातक मच्छ खुले घुखङे कारण जावो सहित नंदाक जलकोः 
चंगछकर पाठ मुख वद्कर छिद्रवाळे शिरासे जळके प्रवाहांको ऊपर फेकते ह॥१०॥ 
सातङ्गनक्ेः सहसोत्पतद्धि्मिन्नान्द्रिधा पइय समुद्रफेनान ॥ 
कपोलेसंसपिंतया य एषां घजन्ति कर्णक्षणचासरत्वस्‌ ॥ ११४ 
अन्वय; । स॒हसोत्पताद्वेमतिंगनगी: द्विधा मिन्रान्समुद्फेनान्‌ पशय, य एषां कपोळसंसार्पंतयाः 


कणक्षणचामरत्व ब्रज॑ति ॥ ११ ॥ 
वाच्यप ० । सहसोत्पतद्विर्मातंगनक्रे; द्विधा मिला: समुद्रफेनाः दृऱ्यंताम, यैः एषं कपोडसंस*- 


तया कणक्षणचामरत्वं त्रज्यते | ११ ॥ 
` सहसोत्पतद्विमोतंगाकारिग्रांहैद्दिधा भिन्नान्‌ सागरफेनान्पदय, ये फेना एषां जडमातङ्गनक्राणां' 


कपाळंषु संसपंणन कारणेन श्रवण क्षण 'वामरतत्र त्रजन्तीति सरलाथे 1१९॥ 
भा०-एकसाथ उठते हुए मतंगके आकार मगरमच्छोंसे दो माग कियें हुए समुद्र 
के फेनोंको देख, जो उनके कपीलॉपर फैछकर क्षणमात्रको मीनोंकी चामरताकोमाप्त, - 
होते हैं ॥ ११ ॥ 
चेळानिळाय प्रसता भजद्वा महोमिविस्कूजेथनिर्विशेषा) ॥ 
सर्याशर्सपर्कसमछझरागेव्येज्यन्त एते सणिभिः फणस्थेः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः | वेलानिलाय प्रसृताः महोरमिंविस्कृूर्णशुनिविशेषा एते मुजंगाः सूस्योशुसंपर्केसमृद्धरागे 


फणस्थेः मणिमि; व्यज्यंते ॥ १-२ ॥ 
चाच्यप०। वेळानिळाय प्रसतान्‌ महोभिविस्फूजेथुनिविशेतानेतान्भुंजगान्सूयो शुसंप्कसमुद्धरा गा 


फगस्था!-मणयः व्यजति ॥ ९२ ॥ 
वेळापंबनं पाठं निगेता महामाणामुद्रकाइप्रहमदा एव सपा; सूयोशुसम्पकंण प्रद्रद्रकन्ताभा 


फणस्येमीणिभिरुन्नीयन्त इति सरलार्थ: ॥ १९ ॥ 


१३ ] मावार्थेदीपिकांमाषारीकासमेत । (४०५) 


भा०-किनारेकी पवन पीनेके निमित्त निकले हुए, वडी तरंगोके फेलावके समान 
यूह सर्प तूर्यकी किरणोंके संगमसे बढी इई कान्तिवाली फर्णॉमे धरी हुईं मणियोंसे 
जाने जाते हैं ॥ १९1 हि र 
तवाधरस्पर्थिषु विद्ुमेषु पर्यस्तमेलत्सहसोमिवेगात्‌ ॥ 
ऊध्वीकुरभोतमुखं कथंचित्केशादपक्रामति शंखयूथंस ॥ १३॥ 
अन्वयः | तवाधरस्पर्धिषु विहुमेषु सहसोमिवेगात्प्स्तमूध्वीकुरप्रोतसुलम्‌ एतत शंखयूर्थ कथ॑चि- 
स्क्ेशादपक्रामति || १९॥ | 
बाच्यप० । तवाधरत्पर्धिष्त विहुमेप सहसोभिवेगात्पर्यस्तेनोध्वॉकुरप्रोतमुखनेतेन दोखयूथन 
कंथचित्‌ क्वेशादपन्रम्यते || १३ ॥ : 
तथाधरसह्शेषु प्रवालेषु सहसोर्मिजवाप्प्रोत्किपतमूर्थाडुरे|विहुमप्ररोहे! स्यूतवद्नमतच्छड्खानां 
वृंद कथंचिद्विलम्ब्यापसरतीति सरलार्थः ॥ १३ ॥ 
सा०-तेरे अधरकी हिरसं करनेवाले विहुम (मूंगा) में सहसा तरड्रोंके वेगसे 
फेंकाइआ स्थित अङुरॉते सुख छिदा हुमा यह शंखोंका ढेर कैसे कष्टसे पीछेको 
ठोंटता ह ॥ १३ ॥ 3३2 रते 
भवृत्तमत्रिण पयांसि पातुमावतवेगाद्भसता घनेन ॥ 
आभाति सूयिष्ठमय समुद्रः प्रसथ्यसानो गिरिणेव सूयः॥ १४ ॥ 
` अन्वयः । पयांसि पातु प्रृतमात्रेण आवत्तमेगाद्‌ अमता घनेनायं समुद्रः भूयोऽपि गिरिणा 
प्रमथ्यमान इव भूयिष्ठमामाति ॥ १४ ॥ 
वाच्यप० | पयांसि पातुं. ,प्रवृत्तमात्रेणावत्तेवेगादू मता घनेनानेन समुद्रेण पुनरपि गिरिणा प्रस- 
व्यमानिनेव भूयिष्ठम्‌ आमायते || १४ ॥ हि | 
जढानि पातु प्रशत्तमात्रेणावतवेगाद अमता मेत्रनायं समुद्र: पुनरपि मन्दरेण प्रमध्यमान इवा 
ज्यन्तमाभातीति सरलार्थः ॥ १४॥ ` 
भा०-जल पीनेको मवृत्त हुएही आवते ( जल भ्रमण ) के वेगसे घृमतेहुए वाद- 
झॉसे यह समुद्र फिरभी पर्वतसे मथन होता हुआता विदित होताहे ॥ १४ ॥ 
दूरादयश्चक्ानिभस्य तन्वी तमाळतालीवनराजिनीला ॥ 


आभाति वेला लवणास्ब॒ुराशधोरानिबद्धेव कलंकरखा ॥ १५॥ 
अन्वयः | अयश्चक्रानिमस्य लवणास्बुराशेः दूराततन्वी' तमाउतालीवनराजिनीला वेळा धारानि- 


द्धा कलंकरेखेवाभाति || १५ || 
वाच्यप० । अयश्चक्रनिमत्य कश्रणाम्चुराशेः दूरात्तळ्या तमाङताङीवंनरोजिनीलया वेळ्या 


'घारानिवद्या कलंकरेखयवाभायतते ॥ १५ ॥ 


(४०६) ` ` रघु | [ संगे- 


| अयश्चत्राचदरास्य ळवणास्दुरदादूरादणुल्नावथासमाना तमाळताळा[वनपाक्तासंनाडा तारमू।मं-- 
श्रन्नाश्रता मालिन्यरंखवाभाताते सरठाथः ॥ १५ ॥ | 
मा०-छाहेके चक्रकी समान खारी समुद्रकी वेळा दूर होनेके कारण सुक्ष्म और 
-तमाळताळ वनोंकी पंक्तिसे नीली, चक्रमें स्थित कलंकरेखा (काई ) की समान शोमि-- 


त हाता है ॥ १५९॥ 
वेलानिलः केतकरेणुमिस्ते संभावयत्याननमायताक्षि 
मामक्षमं मण्डनकालहानेवेंत्तीव विस्वाघरवद्धतृष्णस्‌ ॥१६॥ 


> 


अन्वयः `| हे आयताक्षि वेळानिळः केतकरेणुभिः ते आननं संभावयाति विंवाधरतद्धतृष्णं 
मां मंडनकाळहानेः -अश्वमं वेत्तीव ( अयम्‌) ॥ १६ ॥ 

वाच्यप० । हे आयताक्षि | वेळानिळेन केतकरेणुमिस्ते आननं संभाव्यते बिंवाघरबद्धतृष्णः 
अंहं मंडनकारहानेः अक्षमः विद्ये इव ( अनेन ) ॥ १६ ॥ 

हे दीर्धविलोचने | तीरमूम्यनिछस्ते सुखं केतकरेणुमिः संभावयति, किमर्थे विम्वाधरे वद्धतष्ण॑ 
मामाभरणक्रियया विळम्वमसहमानं वेचीवेति सरलार्थः ॥ १६ ॥ 

मा०-हे कमललोचनि ! किंनारेकी पवन केतकीकी रेणुओसे तेरे सुखकी रचना 
करती हे, मानों कंदूरीके समान (लाळ ) अधरमें तृष्णा वांधे हुए मुझको सिंगार 
करनेके समय वितानेकी हातिमें असमर्थ जानती है ॥ १६ ॥ 

एते वयं सेकतभिन्नशाक्तिपर्यस्तसक्तापटलं पयोधेः ॥ 

ग्राप्ता महर्तेन ळे गात्कल फलावर्जितपृगम्ाछम ॥ १७॥ 
. अन्वयः । एते वर्यं सैकतमित्रशुक्तिपयस्तमुक्तापटर् फलावार्जतपरगमाल्स्‌ पयोधेः कूछं ` 
विमानवेगान्सुहर्तेन प्राप्ताः | १७ ॥ 

वाच्यप ० । एतैरस्माभिः सैकतभिन्नशु्तिप्य्य्तमुक्तापटळं फलावर्जितपूगमारम्‌ पयोधेः कूलं 
विमानवेगात्‌ मुहूर्तेन प्रातम || १७ ॥ । 5 

एते वयं सैकतेषु स्फुटितासिः शुक्तिमिः क्षिप्तमुक्तापटर्ल फछेरानमितबूगमाळं सागरस्य तटंः 
विमानवेगान्मूहूतेन प्राप्ताः, त्वं परयाते सरळाथः ॥ १७ ॥ 

भा०-यह हम रेतमें फटी हुई सीपियोंके फैले इए मोतियोंके ढेखाले तथा फठॉतेः - 
= शुके हुए पूग ( सुपारी) की ठतावाळे सागरके किनारेपर विमानके वेगसे महूत. 
` आत्रम-ग्राक्त हांगथे ॥ १७॥ 
कुरुष्व तावत्करभोरु! पश्चान्मार्गे सृगपरेक्षिणि ! इष्टिपातम्‌ ॥ 
एषा विदूरीभवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १८॥ 


अन्वयः 1 ( हे ) करमोर्‌ ( हे) वृगप्रेक्षिणि ! तावयपश्चान्माग इटिपातं इुरुत्वषा सकानना 
सूमिः विदूरभवतः- समुद्रानिष्पतंति इव ॥ १८॥ 


१३] भवाथंदीपिकामाषादीकासमेत । (४०७) 


चाच्यप० । ( हे) करभोरु ( हे) मृगप्रेक्षिणि | तावत्पश्‍चान्मार्गे दृष्टिपातः क्रियतामेतया 
सकाननया भूम्या विदूरीभवतः समुद्रानिष्पत्यत्ते इच ॥ १८ ॥- 
हे करभोर | हे मृगप्रेक्षाणि ! तावछंघिताध्वनि दृष्टिपातं कुरुष्व, एषा सकानना भूर्मिविदूरी- 
भवतः सागरान्निष्क्रामतीवेति सरळार्थः ॥ १८॥ 
भा०-हे करभोरु हे मृगळोचनी ! पहले पीछेके मार्गको तो देखो, यह वनसहित 
भूमि दृररहते हुए सागरसे निकलती हुई सी ( दीखती है )॥ १८॥ । 
कचित्पथा संचरते सुराणां कचिद्धनानां पततां कचिच्च ॥ 


यथाविधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्‌॥१९॥ 
अन्वयः । ( हे देवि | ) विमानं मे मनसः अभिलाष: यथाविधः तथा प्रवत्तेते पश्य ( तथा- 
हि ) कचित्‌ सुराणां काचित्‌ घनानां क्षवचित्पततां च पथा संचरते ॥ १९ ॥ 
वाच्यप० । ( हे देवि! ) विमानेन मे मनसोऽभिळाषेण यथाविधेन ( भूयते ) तथा प्रवृत्त्यते 
इश्यतां ( तथाहि ) कचित्सुराणां कचिद्वनानां कचित्पततां च पथा संचर्यते ॥ १९ ॥ 
हे-देवि | पुष्पकं मे मनसोभिळाषो यथाविधस्तथा प्रवत्ेते त्वं परय, काचिदेवानां मार्गेण संचरते 
कचिन्मेधानां कचित्‌ पक्षिणां पथा संचरत इति सरछायेः ॥ १९॥ _ 
भा०-( हे देवि ) यह विमान मेरे मनकी इच्छा जैसी ( होती हे ) वैसाही चलता 
है. देख कमी देवताओंके, कमी मेघोके,:और कमी पक्षियोंके मार्गमें चलता है॥ १९॥ 
असो महेन्द्रद्विपदानगन्धिक्रिमार्गावीचिविसर्दशीतः॥ 
आकारवायुर्दिनयोवनोत्थानाचामति स्वेदळवान्सुखे ते ॥ २०॥ 
अन्वयः । महेद्रद्विपदानगांधिः त्रिमार्गगावीचिविमर्देशीतः असौ आकाशवायुः दिनयोवनो- 
त्थान्‌ ते मुखे स्वेदळवानाचामति || २० ॥ ह 
बाच्यप०। महेद्रद्विपदानगंधिना त्रिमार्गगावीचिविभदेशीतिनासुनाऽऽकाइावायुना दिनयौवनोत्थांः 
ते मुख खेदल्या भाचम्यंते ॥ २० ॥ 
ऐराबतमदगन्विः मंगातरंगसंस्पशशीतळः पवनः मभ्याह्ृसंमवान्‌ ते मुख स्वेदळवानाचामतीति 
सरलार्थः ॥ २० ॥ | 
भा०-इन्द्रके हाथीके मदकी गन्धवाली, आकाशगंगाकी तरंगोंके लगनेसे शीतळ 
पह आकाशकी पवन दुपहरीमें उठे हुए तेरे मुखकी पसीनेकी दूँदोंकों सुंखाती हे॥२०॥ 
करेण वातांयनलम्बितेन स्पृष्टस्त्वया चण्डि ! कुतूहलिन्या ॥ 
आमुश्चतीवाभरणं द्वितीयमुद्धिन्नविद्युहलयो घनस्त ॥ २१ ॥ 
अन्वयः | हे चंडि ! कुतूहलिन्या त्वया वातायनर्लृवितिन करेण स्पृष्टः उद्धिन्विद्युद्दळयः धनः 
ते द्वितीयमामरणम्‌ आमुंचतीव ॥ २१ ॥ 


(४०८) ` . , रघुवंश- - | ` [सग 
वाच्यप ० | हे चाडे, | कुतूहलिन्या त्वया वातायनलंबितेन करेण स्पष्टनोद्धिकविद्यद्रल्येन घनेन. 
- द्वितीयम्‌ आभरणं ते आमुच्यते इव || २१ ॥ | 
. है कोपने | विनादार्थिन्या त्वया गवाक्षावर्लासतन करेण स्पृष्ट उद्धिन्नविद्यटुलयों घनस्ते 
द्वितीयं चछयमपेयतीवेति सरलाथः || २१ || 
भा०-हे कोपनस्वभाववाली कुतूहुळ करनेवाली तुझसे झरोखेम लम्वायमान वॉहसे 


कि 


छुआ हुआ, चमकती हुईं बिजलीके कंकनवाळा बादरू तेरे निमित्त मानो दूसरा 
गहना देता है ॥ २१ ॥ 
. अमा जनस्थानमपोढविन्न मत्वा समारब्धनवांटजानें ॥ 
अध्यासत चारअता यथास्वाचराज्झितान्याश्रससमण्डलान२२ 
. अन्वयः | अमी चीरमतः जनस्थानमपोढाबिन्न मत्रा समारव्धनवोटजानि चिरोज्क्वितानि 
आश्रममंडळानि यथास्वम्‌ भष्यासते | २२ ॥ ट 
वाच्यप०। अमीभिः चीरमाद्विः जनस्थानम्‌ अपोढ्विक्नं मत्वा समारण्धनवोटजानि चिरोज्कझिताति ` 
अममण्डराने यथास्वम्‌ अध्यास्यते | २२ | 
अमी तापसाः जनस्थानमपास्तविष्र जञात्वा समारव्धनवपणशालान्‌' राक्षसमयाविरोक्षिताना 
अमतिभागान्‌ यथास्वमधितिष्ठन्तीति :सरळार्थः | २९॥ 
भा०-यह चार धारण करबवाळ तपस्वी जनस्थानको वे राहत मानकर नई 
बनाई पणकुटीवाळे, बहुतकालसे छोडे इए आश्रममण्डलांमे-सुखपूवक वसत ह४२२॥ 
सैषा स्थळी यत्र विचिन्वता स्वां भ्रष्टं सया नूपुरमेकमब्याम्‌ ॥ . 
इयत त्वचरणारविन्दविश्छेषदुःखादिव वद्धमोनम्‌ ॥ २ 
अन्वयः | सा स्थली, एषा यत्र त्वां विचिन्वता मया खन्चरणारविंदविश्ेषहुःखादिव;वद्धमीन- 
सुन्या नष्टम्‌ एक नूपुरम्‌ अद्यत ॥ २९ ॥ 
चाच्यप० -। तया स्थल्या एतया, यत्न त्वां विचिन्वन्‌ भहं,त्रचरणारविंदविश्षेपरदुःलादिव वद्ध- 
मीनम्‌ उर्व्या अष्टमं एकं नपरम्‌ अपञ्यम्‌ ॥ २३ ॥ | 
सा एवीनुभूता स्थळी इश्यते यत्र त्वामन्विष्यता मया लच॒रणवियोगदुःखादिव निइशाब्दं एथिव्या ` 
अष्टमेक नूपुरं इष्टमिति सरलाथैः ॥ २३ ॥ चा 
. भा०-यह वह स्थान है जहां तुझ ढूंढत हुए मैंने तेरे चरणारविन्देके वियोगके' - 
दुःखते मोन सावे, पृथ्वीरमे पंडेहुए, एक नूपुरको ( मंजीर जिसे खी पेरमें पहरती है ) . . 
धाया था॥ २३ ॥ 


त्वे रक्षसा भीरु ! यतोऽपनीता तं सार्गेमेताः कुपया ठता मे ॥ 
अदशेयन्वक्तुमशक्नुव॒त्यः शाखाभिरावर्जितपद्धवामिः ॥ २४॥ , 


१३] भावाथंदीपिकामाषाटीकासमेत । (४०९ ) 


अन्वय: | (हे ) भीर ! त्वं रक्षसा यतः अपनीता ते मागं वक्तुम्‌ भशननुवत्यः एता: ढताः 
आवाजतपल॒वामिः शाखाभिः कृपया मे भदर्शयन्‌ ॥ २४ ॥ 

वाच्यप० । हे भीरु! त्यां रक्ष: यतः अपनीतवत्‌ स मार्गः वक्तुमशक्रुबतीमिरेतामिलतामिः _ 
आवजितपछुवामि: शाखाभिः कृपया मे अदइथेत || २४ | 

हे भयशीले | त्वं रावणेन येन मार्गेणापहता तं माग वागिन्द्रियाभावाद्दक्तुमशाक्षुवल्य एता वोरधः 
'नमितप्लवासि; शाखाभिः कृपया मेऽदरशयन्निति सरलाथे; ॥ ९२४ ॥ 

सा०-ह डरनेवाढी ! राक्षस तुझका हरकर [जस ओरको ले गया था, उस मारोके 


केहनेकी असमर्थ यह छताए झकहुए पत्तांका डाल्यांसं दयाकर सुको बताता 
४३ ॥ २४॥ ५ 


मृग्यश्च दर्भाकुरनिव्यपेक्षास्तागतिज्ञ समबोधयन्माम्‌ ॥ 
_ व्यापारयन्त्यों दिशि दक्षिणस्थामुत्पक्ष्मराजीनि विळीचनानि२५ 
अन्वयः । दर्भाकुरनिव्येपेक्षाः मृग्यश्वोत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि दाक्षणत्यां दिशि व्यापारयंल: . 
तवागतिन्ञं मां समबोधयन्‌ || २५ || 
वाच्यप ० । दर्भाकुरनिव्येपेक्षामिः ग्रगीमिश्वोत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि 
ब्यापारयंतीमिः तवागतिज्ञोहं समबोधिषि ॥ २५ ॥ 
दर्माकुरेपु निस्यृहाः मृग्यों मृगाड़नाश्रोत्पक्ष्मराजीनि नेत्राणि दक्षिणस्यां दिशि प्रवतयन्त्यः रत्प- 
स्तवे गतह्यनमिज्ञ मां समबोधयनिति सरलार्थः ॥ २५ ॥ है 
भा०-छुशांकुर मोजनमें इच्छा छोड़े हरिणी ऊंचे पलकोंवाले नेत्र दक्षिणदिशा 
चढाती इई तेरे मार्गके न जाननेवाले मुझको समझाती इई ॥ २५ ॥ 
- एतेह्विरिसाल्यवतः पुरस्तादाविभवत्यम्बरलेखि श्वङ्गम्‌॥ 
नव पयो यत्न घनेमेया च त्वद्धिप्रयोगाशु समं विसृष्ठम्‌ ॥२६॥ 


~ 


अन्वयः | मास्यवतो गिरेः अंवरडेखि शइंगम्‌ एतत्पुरस्तादाविर्भवाति यत्न धनैः नवं पयः मया 
त्वदवप्रयोगाश्रु च सम विसृष्टय || २६ ॥ 

चाच्यप० । माल्यवतो गिरेरंबरलेखिना श्वंगेणेतेन पुरस्तादाविर्भूयते । यत्र घनाः नघं पय 
{ विसृष्टवंतः ) अहं चद्दिप्रयोगाश्रु विसृष्टवान्‌ ॥ ९६॥ - 

माल्यवतो नाम : गिरेरम्वरलेखि झंगमम्रे आविर्भवति, यत्र मेधेनेवं पयः मया लद्वियोगाश्रु च 
युगपद्विसृष्टामेति सरलोथः ॥ २६ ॥ 


सा०-माल्यवान्‌ पर्वतका आकाश छनेवाला यह “टग आग 1दुसाई दृता हु, जहा 


बादलोंने नवीन जळ आर मने तेरे बियोगके आंसू बरावरदी छोड़े थे ॥ २६॥ ` 


( ४१० ) रघुदंश- [ सम~ 


गन्धश्च घाराहतपल्वलाना कादस्बमर्धोंह्रवकेसरं च ॥ .. 

~~ _ ~ व Ya ४ से 

खिग्याश्च केकाः शिखिनां बभूवयेस्मिन्नसह्यानि विना तक्षा से।२७॥ 
अन्वयः | या।समन्वाराइतपस्ळाना गंघश्राधांद्रतकेसर कादवं. च खिग्धा शिखिनां काकाश्च 

( इसेतानि ) त्वया विना मेऽसह्मानि बभूवुः || १७॥ 


वाच्यप० । यस्मिन्धाराइतपस्वलानां गंघेन चार्धोह्रतकेशरेण कादबेन च स्लिग्धामिः केकासिश्व 
त्वया विना मेडसह्ये; ( असह्मन वा ) बभूव | २७ ॥ 


यस्मिञछङगे घारामिराहतपत्वछानां गन्वश्वाद्दोद्वतकेसर॑ नीपकुसुमं च मधुराः बहिणां केकाश्व. 
त्वया विना मेऽसह्यानि बभूबुरिति सरलार्थः || २७॥ 7 


क 


भा०-जिसमें वर्षासे छिड्की हुई पोखरोंकी सुंगन्चि और आधी खिली मंजरि- 


र... “> ० 


योवाले कदम्बके फूल ओर सोरोक मनोहर शब्द मुझे तेरे विना असह्य हुए थे॥२७॥ 
पूवानुभूतं स्मरता च यत्न कस्पोत्तरं भीरु ! तवोपगृढम्‌ ॥ 
गुहाविसारीण्यतिवाहिवानि मया कथंचिद्धनगर्जितानि ॥ २८॥; 
. अन्वयः"। (हे) भीर्‌ ! यत्र च एवोतुभूतं ` कंपोत्तरं तवोपगूढं स्मरता मया गुहाविसारीणि वन- 
गार्जितानि कथंचिदतिवाहितानि | २८ ॥ 
वाच्यप०” ( हे ) सीर ! यत्र एवीलुमूतं कंपोत्तरं तवोपगूढं स्मरन्‌ अहे गुहाविसारीणि घवग- 
जितानि कर्थंचिदतिवाहितवान्‌ || २८ ॥ 
हे भीरु ! यत्र श्वंगे एर्वानुभूतं कंपोत्तरं तवोपगूहनं स्मरता मया गुहाविस्तारीणि मेघगर्जितानि 
कथंचिदातिवाहितानीति सरलाः ॥ २८ ॥ हर 
भा०-हे सीर ! जिसमें पूवकाळमे भोगे हुए तेरे कांपने सहित आर्ढिगनोंको स्मरण 
करते हुए मेने गहाओंमे वृद्धिको प्राप्त इई बाद्राको गजना किती प्रकारसे बिताई 
था॥२८॥ 
आसारासिक्ताक्षातबाष्पयागान्सासाक्तणाचयन विभिन्ञकोशेः ॥ 
विडम््यसाना नवकन्दळेस्ते विवाहधसारुणलोचनश्राः ॥ २९ ॥ 
भन्वयः | यत्र विभिन्नकोशैः नवकेदकेः आसारसिक्तक्षितिबाष्पयोगाद्विङम्व्यमाना ते विवाहः 
मारुणळोचनश्रीः मामाक्षेणोत्‌ || २९ ॥ 
च्यप० | यत्र विभिन्नकोरैनेबकंदडैरासारसिक्तक्षितिबाष्पयोंगाहिडब्यमानया, ते विवाहधूमारु- 
णळाचनश्रिया ( स्मय्यमाणया ) भहम्‌ अक्षाय ॥ १९ ॥ 
यत्र श्वंगे विकसितकुड्मलेनधिकन्दळेधांससपातेन सिक्ताया वसुधायाः बाष्पयोगादनुक्रियमाणा 
बाहधमेनारुणा नेत्रश्नीः मामरपीडयदिति सरलाथः ॥ २९ ॥ 


कै 


~ 


१३] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (४११) 


भा०-जहां वपोकी साँची पृथ्वीकी भाफका संयोग पाकर खिली कलीबाछी नई. 
कन्द्रियोसि होड करती इई विवाहे छुएसे छारूपनको भ्राप्त हुई तेरे नेत्रोंकी शोमाने 
( स्मरण करनेवाले ) मुझको कष्ट दिया था ॥ २९ ॥ 

उपान्तवानीरवनोपगूढान्याखक्ष्यपारिप्छवसारसानि ॥ 

दूरावतीर्णा पिबतीव खेदादसूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः ॥ ३०॥ 

अन्वयः | उपांतवानीरवनोपगूढानि आढक्ष्यपारिएवसारंसानि अमूनि पंपासळिलानि दूरावतीणी 
( मे ) इष्टिः-( अत एव ) खेदात्‌ पिबतीव || ३० || है 

वाच्यप ० | उपांतवानीखनोपगूढानि आलक्ष्यपारिएुवसारसानि अमूनि पंपासलिछानि दूरावतीर्णया 
( मे ) दृष्टया ( अत एव ) खेदात्पीयंत इव || ३० ॥ 

पावेवळ्जुलवनच्छन्नांने, इषहुश्यानि चल्सारसान्यमूनि पम्पासरोजलानि दूरादवतीणी मे 
दृष्टि: खेदात्पिवतीवेति सरलार्थः ॥ ३० ॥ 

भा०-किनरिके वानीर बनोसे ढँके, कुछेक दीखते चंचल सारसोंवाले इन पंपास- 
रोवरके जलको दूर गई हई दृष्टि मानों इुःखसे पान. करती है ॥ ३० ॥ 

अत्रावियुक्तानि रथाङ्गनाञ्नामन्योन्यदततोत्उछकेसराणि ॥ ` 

न्हानि दृरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये ! सस्प्रहमीक्षितानि२१॥ 

अन्त्रयः । ( हे ) प्रिये | भत्रान्योन्यदः्तोत्पळकेसराणि अवियुक्तानि रथांगनाम्ना इंद्राने ते दूरां- 
तरवारीना मया सस्षृहमीक्षितानि | ३१ ॥ 

वाच्यप० । हे प्रिये ! अत्रान्योन्यदत्तोत्र्‍लकेसराणि अवियुक्तानि रथांगनाम्नां इंद्ानि ते दूरांतर- 
वर्ती भह सस्पृहम्‌ ईक्षितवानरिम || ३१ ॥ 

अन्न पम्पासरस्यन्योन्यस्मै दत्तोत्पळमकरन्दान्यवियुक्तानि चक्रवाकमिथुनानि दूरदेशवार्तिना मया 
हे प्रिये ! सस्पृहमीद्षितानीति सरळार्थः ॥ ३१ ॥ 

भा०-हे प्रिये ! यहां परस्पर कमलके पराग देतेहुए, मिलेहुए, चकवा चकवीके. 
जोडे दूर वर्तनेवाले तेरे मुझ वियोगीने बडी छा@सासे देखे थे ॥ ३१॥ ˆ 
इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तवकाभिन्नाम्‌ ॥ 
त्वत्प्रातिबुद्धया परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साश्ुरहं निषिद्धः ॥३२९॥ 

अन्वयः । ( किं ) च स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्नां तन्वीम्‌ इमां तटाशोकळतां त्वस्मातिबुद्धा 
परिरव्घुकामः अहं सीमित्रिणान्साश्रुः निषिद्धः | ३२ ॥ 

वाच्यप० । किं च स्तनमिरामस्तवकाभिन्नां तन्चीम्‌ इमां तटाशोकरतां त्वग्रातिबुद्धधा पारे- 
-रूघुकाम॑ मां सौमित्रिः साश्रु निषिद्ववान्‌ ॥ ३२॥ 


१४१२) रघुवँश- [ सर्गे- 


किं च कुचवदमिरामाम्यां स्तवकाभ्यामामिनम्रां तन्वीमिमां तटाशोकस्य शाखां त्वमेव प्रातेति 
स्रान्त्याळिंगितुकामः साश्रुः अहं लक्ष्मणेच नेयं सीतेति निवारित इति सरलाः | ३२ ॥ 

भा०-किन्तु स्तनसहश मनोहर गच्छोंसे झकी इस तटका अशोकलताको तेरी 
मातका बुाद्स आल्गन करतंका इच्छा करनेवाले आस्त वहात सुझको लद्मणन 
गवषेष किया था ( अथात्‌ यह साता नहीं एसा कहकर निवारण कियाया ) (३२ 


असूर्विसानान्तरलस्बिनीना श्रवा स्वनं काअनकिंकिणीनाम ॥ 


प्रत्युद्ठजन्तीव खसुत्पतन्त्यो गोदावरीसारसपङ्कयस्त्वा््‌ ॥३३॥ 

अन्वयः । विमानांतरङंविनीनां कांचन्किकिणीनां सतनं ्रुत्वा खम्‌ उत्तंसः अमूः गोदावरी= - 
सारससपंक्तयः ता प्रत्युदत्तजंति इव ॥ १३ ॥ 

चाच्यप० । विमानांतरळंविनीनां कांचनकिंकिणीनां हवनं श्रृत्वा खमुत्पंततीमिः -अमूभिः गोदाव- 
रीसारसपंक्तिमिः त्वं प्रत्युदन्नज्यसे इव || ३३ ॥ 

विमानस्पावकाशेपु लम्बिनीनां सुवर्णकिङ्किणीनां शब्द श्रुत्वा स्वयूथराव्दश्रमादाकारामुत्पतन्त्यो 
ऽमूगोंदावरीसारसपंक्तयस्त्ांप्रव्युहूजन्तीवेति सरलार्थः | ३३ ॥ 

भा०-विमानान्तरमे लम्बायमान सुवर्णके धंघरुओंका शब्द सुनकर आकाशे 
डडनेवाली यह.गोदावरीके सारसोकी पंक्तियें तेरे सन्मुख जाती हैं ॥ ३३ ॥ 

एषा त्वया पेशलमध्ययापि घटास्वुसवर्थितवाळचूता ॥ 

आनन्दयर्युन्छुखङ्कष्णसारा दष्टा चिरात्पश्चवटी संनो स ॥३३॥ 

अन्वयः । पेशलमध्ययापि त्वया घटांबुसंवर्धितवाळचता उन्मुखकृष्णसारा चिरादृष्टेपा पञ्चतरटी 
में मनः आनंदयात ॥ ३४ ॥ 

वाच्यप० । पेशळमभ्ययापि त्वया घटांवुसंवार्षितवाळचूतयोन्सुखङ्ष्णसारया चिराया एतया 
पंचवव्या मे मन आनंयते ॥ ३४ ॥ 

माराक्षमयापि त्वया: घटजले: संवद्धितवालाम्रा अस्मदाभिमुखङ्कष्णसारा चिरादृष्टेपा पंचवटी मे 
मन आह्वादयतीति सरळार्थः ॥ ३४ ॥ 

- भा०-पतली कटिवाछी तुझसे घडोंके जलसे बढाये हुए आमके विरवोंबाली, ऊपर 
को मख किये मृगोंबाठी, बहुत दिनके पीछे देखी हुई यह पंचवटी मेरे मनरों मसज्ञ 
करती है ॥ ३४ ॥ या 

अन्नानुगोदं छगयानिदत्तस्तंंगवातेन विनीतखेदः ॥ 

'रहस्त्वह॒त्सज्ञनिषण्णप्रधों स्मरामि वानीरण्हेषु सुतः ३५॥ 

अन्वयः । अत्र प॑चवव्याम्‌ अनुगोदं मृगयानिदृत्त; तैरंगवातेन विर्नीतखेदः रहस्त्बदुत्संग- 
-निषण्णमृद्धी ( सन्नहं ) वानीरगहेपु सुप्त; स्मरामि ॥ २५ ॥ 


१३] ___ भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४१३ ) 


NA 


वाच्यप० । भत्राचुगोदं मृगयानिव्वत्तेन तरंगवातेन विनीतखेदेन रहत्त्वहुत्संगनिषण्णमृप्नी 
( सता मया ) वानीरगृषु सुं स्मर्यते || ३५ ॥ 

, अत्र पञ्चवव्यां गोदावरीसमीपे मृगयानिदंततस्तरंगवातेन गतश्रमः रहसि त्वदंकनिषष्णाशेराः 
सनहं वानीरगृहेषु सुप्तः स्मरामीति सरळार्थः ॥ १५ ॥ 


भा०-इस पंचवटीमे गोदावरीके किनारे झृगयासे निवृत्त हो तरंगोकी पवसे श्रम" 


राहत हो एकान्तमें तेरी गोदीमें शिर रखकर नरसलकी कुटीमें सोया हुआ में सुध. 
करता हं || ३९॥ ' 
रि ५ & NN __ $ 00 
भूभेदसाजेण पदान्मघोनः प्रश्नशयां यो नहुषं चकार ॥ . 
~ Pe [a रे होऽ ad 
तस्याविराम्भःपरिशुद्धिहेतोसोसो सुनेः स्थानपरि्रहोऽयश्ं ३६॥ 
अन्यः | यः सूभेदमात्रेण नहुषं मघोनः पदात प्रथंशयांचकार आविलांमःपारेधुद्धिहेतोः 
तस्य मुनेरयं भीमः स्थानपरिम्रहः || ३६ ॥ 
वाच्यप० । येन भूभेदमात्नेण नहुषः मघोनः पदात्रलशयांचक्रे भाविळाम्मःपरिशुद्विहेतोः तस्य 
मुनेरनेन भीमेन स्थानपरिग्रहेण ( भूयते ) ॥ ३६॥ 
यो सुनि्ूमङ्मात्रेणैव नहुषं राजानं शक्रस्य स्थानात्प्रभंशयाज्कार कटुषजलप्रसादहेतोस्तस्य 
मुनेरगस्यस्य भीमस्थानपरर्रह आश्रमोयं दयत इति सरलार्थः ॥ ३६॥ - 
भा०-जो भोहके मरोडनेसेही नहुपको इन्ट्रके पदसे भ्रष्ट करतेहुए, मेळे जलोके 
निर्मळ करनेके कारण उन मुनि ( अगस्त्य ) का यह धरतीपर कियाहुआ आश्रम 
हे॥ ३७॥ | 
त्रताशचिधूमाग्रमनिन्ययकीर्तेस्तस्येदमाक्रान्तविसानमार्गम्‌॥ 
घात्वा हविभेल्धि रजोविशुक्तः समश्नुते भे लघिमानमात्मा३७॥ 
` अन्वयः । आनि्यकीतेस्तस्याकांतविमानमाग हाविगंधीदं त्रेतािधूमाग्रं प्रात रजोधिधुक्तः म 
आत्मा लाघिमानं समर्‍नुते ॥ ३७॥ 
वाच्यप० । भर्नेद्यकातेस्तत्याक्रांतविमानमार्ग हविगर्धादं त्रेताशिध्ूमाम्रं प्रावा रजोविमुक्तेन मे 
आत्मना छिमा समइयते || ३७ || हि 
* पवित्रकातिस्तस्यागस्त्यत्याक्रान्तविमानमार्ग हविगन्थि त्रेताम्रश्वूमाग्रमाप्राय रजसो गुणाह्विमुक्तो में, 
आत्मा लघुत्बगुणं प्राप्नोतीति सरळार्थः || ३७. | 
भा०--निन्दारहित कोतिंवाले तिन मुनिके विमानके मार्गमें आते हुए, हविकी सुग*- 
स्थिवाळे इस तीन अभिके घुएंको सूघकर मुझ रजोगुण रहितका आत्मा रुघुता: 
( शुद्धता ) को प्राप्त होता है ॥ ३७॥ 


(४१४) खुश [सक 


एतन्सुनेमानिनि ! शातकर्णेः पञ्चाष्सरो नाम विहारवारि ॥ 

आभाति पयन्तवनं विदूरान्मेघान्तरालक्ष्यमिवेन्द्विस्वम ॥३८॥ 

अन्वयः । ( हे ) मानिनि ! शातकर्णे: मुनेः पंचाप्सरो नाम पर्यन्तवनम्‌ एतद्विहारवारे विदू- 
रातू मेघांतरालक्ष्यमिंदुबिब॒मिवाभाति ॥ ३८ ॥ 

वाच्यप० । ( हे ) मानिनि ! शातकर्णे: मुनेः पंचाप्परसा ताम पर्थ्यततरनेनेतेन विहाखारिणा 
विदूरान्मेघांतरालक्ष्येणेंदुविंबेनेवाभायते || ३८ ॥ 
. हेमानिनि | शातकर्णेमुने: सम्बान्धि पश्चाप्सरो नाम पर्यन्तवनमेतत्कौडासरो विदूरात्‌ मेघानां 
मध्य इंषइइयं चन्द्रविम्नामिवामातीति सरलार्थः ॥ ३८ ॥ 

भा०-हे मानिनि! शातकर्णी मुनिका यह पंचाप्सर नाम, वनसे घिरा हुआ, जल- 
वहार करनंका सरोवर, दूसरे बादलाक वाचम दाखत हुए चन्द्रावस्वक समान अका- 
रात हाता है ॥३८॥ 

पुरा स दभीकुरमात्रवृत्तिश्चरन्सृगेः साधेमाषिर्मघोना ॥ 

समाधिभीतेन किलोपनीतः पञ्चाष्सरायावनकूटवन्धम्‌॥ ३९४ 

भन्वयः । पुरा दर्भौकुरमात्दातिः मृगैः सादे चरन्सः ऋपिः समाधिमातेन मघोना पंचाप्स- 
रोयीवनकूटबंधम्‌ उपनीतः किल ॥ २९ ॥ 

वाच्यप ० । पुरा दरभाकुरमात्रदवत्तं मृगेः साड चरंतं तमृषिं समाधिर्भीतः मघत्रा पंचाप्सरो- 
-यौषनकूटंबधम्‌ उपनीतवान्‌ ॥ ३९ ॥ द 

पूर्वेस्मिन्काळे दर्भाकुरमात्राहारो संगे: सह चरन्स ऋषिस्तपसो भीतेन पुरन्दरेण पञ्चानामप्सरसां 
यौवन कपटयन्त्रसुपनीत इति सरछार्थः ॥ १९ ॥ 

भा०-प्रथम दूर्वाकुर भक्षण करते, ग्रगोके साथ फिरते हुए बह महार्षे, समाधिसे 
डरे हुए इन्द्रद्वारा पांच अप्सराओंके योवनरूपी कूटआलमें फंसाये गये थे ॥ ३९॥ 

तस्यायमन्तरहितसोधभाजः प्रसक्तसंगीतशदङ्गघोषः॥ 

वियद्गतः पुष्पकचन्द्रशालाः क्षणं घरतिश्रुन्मुखराः करोति॥४०॥ 
अन्वयः । अंतहिंतसोधभाजः तस्यायं प्रसक्तसंगीतग्रदंगघोषः वियद्वतः ( सन्‌ ) पुष्पकर्चद्र- 
-झाळा; क्षणं प्रतिश्रन्मुखराः करोति | ४० || र i 

वाच्यप० । अन्ताहिततीधभाजः तस्यानेन प्रसक्तसंगीतमृदंगधोपेण वियद्धतेन ( सता ) पुष्पक 
चद्र्शाळाः क्षणं प्रतिश्रन्मुखराः क्रियंते || ४० ॥ 

जलान्तर्गतप्रासादगतस्य तस्य शातकर्णरयं संततः सङ्गीतमृदङ्गघोषो वियद्गतः सच्‌ पुष्पकस्य - 
:हिरोगुहाणि क्षणं प्रतिव्वानेर्मुखाणे करोतीति सरळार्थः | ४० ॥ 


१३] भावाथेदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४१५ ) 


भा०-जळके भौतर मंदिरमें रहनेवाळे उन मुनिकी यह संगीतसे मृदंगकी ध्वनि 
आकाशमें प्र होकर ( प्रतिध्वनित हो ) पुष्पकके ऊपरके मन्द्रोकी क्षणमात्र 
गुनारती है ॥ ४० ॥ न 

हविभुजामेधवतां चतुणां मध्ये लछाटंतपसपसत्तिः ॥ 

असो तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना सुतीद्ष्णश्वरितेन दान्तः ॥४१॥ 

अन्वयः | नाम्ता सुतीक्ष्णः चारतेन दांतः असावपरः तपस्वी एघवतां चतुणी हविभुजां मध्ये 
"लढाटन्तपसप्तसत्तिः ( सन्‌ ) तपस्यति ॥ ४१'॥ 

वाच्यप० । नाम्ना सुतीद्ष्णेन चरितेन दांतेनासुनाऽपरेण तपरिवना एधवतां चतुणा हविभुजां 
मध्ये छराटन्तपसप्तसत्तिना ( सता ) तपस्यते ॥ ४१ ॥ 

सुताक्ष्णनामा साम्याइसावपरस्तपस्वान्वनवता चतुणांमझाना मध्य छळाटतपसूयः सनू तपश्चर- 
"तीति सरलार्थः | ४१ ॥ 


सा०-सुतीक्ष्ण नामबाला उदार चरित्र ( वा सौम्यचारित्र ) यह दूसरा तपस्वी 
चार जळती इई अभियोंके वीचमें सूयसे माथा तपानेवाला तप करता है ॥ ४१ ॥ 
_ असुं सह्दासप्राहितेक्षणानि व्याजार्धसंदशितमेखलानि ॥ 


नाळं विकतुं जनितेन्द्रशटं सुरांगनाविश्रमचेष्टितानि ॥ ४२॥ 
अन्वयः । जनितेन्द्रशकममुं सहासप्रहितेक्षणानि व्याजाधैसंदर्शितमेखळानि सुरांगनाविशमचे- 
- 'टितानि विकर्तु नालं ( बभूवुः ) ॥ ४२॥ 
वाच्यप० । जतितिद्रंकम्‌ अमुं सहासप्रहितेक्षणेः व्याजार्डसन्दार्शितमेखळेः सुरांगनाविश्वमचे- 
पष्टितेः विकतु नाछं ( बमूवें ) || ४२ ॥ 
तपसा जनितेन्द्रभयमसुं सुतीक्षणं सहासं प्रहितानीक्षणानि केनचिन्मिषेण संदा्तमृखळानि 
झानरप्रेपितानामप्सरसां विछासचेष्टितानि स्लळयितुं समर्थानि न बभूदुरिति सरळार्थः | ४२॥ 
भा०-इन्द्रके शंकित करनेवाले इन ( सुनिको ) मुसकान सहित कटाक्ष भौर 


व्याजसे आधी मेखला' दिखानेवाली देवांगनाओकी चेशऐं विकार करनेको समथ 
न हुईं न ४९ ॥ 


एषोऽक्षमाळावळयं सगाणा कण्डूयितारं कुशसूचिलावस्‌ ॥ 
सभाजने मे सजमृध्चेबाहः सव्येतरं प्राध्वासितः प्रयडक्ते ॥४३॥ 


अन्बय; । उर्ध्वेबाहुरेषः अक्षमालावल्यं मृगाणां कंहयेतारं कुशसूचिलाव॑ संव्येतरं भजं म 
संभाजन इतः प्राध्व प्रयुक्त ॥ ४१ | 


वाच्यप० । उघ्येबाहुनेतेनाक्षमाळावळ्य; मृगाणां कंडूयिता कुशसाचिछावः सब्येतरः भुजः में 
सभाजने इतः प्राध्वं प्रयुज्यते) ४३॥ | 


( ४१६ ) रघुवंश- [ सगे- 
कध्वंबाहुरेष सुतीदणो5क्षमाळावल्यं मृगाणां कण्ड्यितारं कुशसूचिळव॑ दक्षिणं भज मम 
सेमाननिमित्तम्‌ इतः प्रकृतानुकूलबन्य प्रयुक्त इति सरळार्थः | ४३ ॥ 
भा०~ऊपरक सुजा उठाये यह ( तपस्वी ) रुद्राक्षकी मालाके कैकनवांली मगो 
को खुजानेवाली ओर कुशके तोडनेवाली दाहिनी अजा मेरे सत्कारके निमित्त भूनु 
- कूलकरके इधर करता है ॥ “४३ ॥ । 
वाचंयसत्वात्रणतिं समेष कस्पेन किंचित्वतिण् स्नः ॥ 
दृष्टि विसानव्यवधानसुक्तां पुनः सहस्रार्चिषि संनिधत्ते ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः | एपः वाचंयमत्वान्मम प्रणतिं मूर्ध्ये; किंचित्कंपेन' प्रतिगृह्य विमानव्यवधानमुक्तां 
दष्टं पुनः सहलाचिषि संनिधत्ते || 9४ | 
- वोच्यपं० | एंतेनं वाचयभत्यान्मम प्रणति मृध्नें! किंचित कंपेन प्रत्तिगृह्य विभानव्यववानमक्ता 


दृष्टि; पन; सहत्वाचिषि संनिधीयते | ४४ ॥ 
एषः सुतीक्ष्णः मौचन्रतकारणात्‌ मम प्रणतिं [किंचिन्मूधेः कम्पेन प्रतिगृह्य विमानातिरोधानमक्तां 


दृष्टि पुनः सूये सन्निधत्त इति सरलार्थः ॥ ४४॥ | 
भा०-यह ( तपस्वी.) मौन होनेके कारण मेरे मणामकों शिरके कुछेक कंपानेसे 

ग्रहण करके विमानके आनेसे छुटी इइ दृष्टिको फिर सूर्यमे लगाता है ॥ ४४ ॥ 
` अदः शरक्यं शरभङ्गनान्नस्तपोवनं पावनसाहिताश्चेः ॥ 

a .) विट द) _*) + * 
चिराय संतर्य्ये ससिद्विराथ यो मन्ञपूर्ता तनुसप्यहोबीत्‌ ॥४५॥ ` 
अन्वयः | शरण्यं पावनम्‌ अदः तपोवनम्‌ आहिताभेः शरमंगनाम्नः ( संबंधि ) यः चिरायाझि 

समिद्भिः सन्तप्ये मंत्रपूतां तनुमप्यहोषात्‌ ॥ ४५ ॥ 
बाच्यप० | शरण्येन पावनेनापुना तपोवनेनाहिताभेः शरमंगमाम्नः ( संग्रंधिवा भूयते ) येच 

चिरायाम्निं समिद्भिः संतप्ये मंत्रपूत्ता तचुरप्यहावि ॥ ४५ ॥ है - 
झरणागतवत्सळं पावनमदो दृश्यमानं तपोवनमाहिताये; शरमङ्कनाम्नो मुनेरस्ति, यः शरभड्- 
श्रम समिद्धिस्तर्पयित्वा मन्त्रझुद्धं देहमपि हुतवानिति सरङार्थः ॥ ४५ ॥ 
भा०-शरणदायक पवित्र यह तपोवन अभिहोत्री शरमंगंऋाषिका है, जिहेनि बहुत 
काळ अग्निको समिधोंते तृप्त करके मंत्रोंसे पवित्र किया शरीरभी होम दिया था॥४५॥ 
याविनीताध्वपरिश्रमेष भयिष्ठसंभाव्यफलेष्वमीषु ॥ 


तस्यातिथीनामधुना सफ्यो स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु ॥ ४६॥ 
अन्वयः | अधुना तस्यातिथीनां सपया छायाविनीताध्वपरिश्रमेडु भूयिष्टसंभाव्यफळूष धर्मा 


पादपेषु सुपुत्रेषु इब स्थिता ॥ ४६॥ `` 


१३] मावा्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (४१७) 
वाच्यप० | अधुना तत्यातिथीनां सपर्या छायाविनीताच्वपरिश्रमेपु भूयिष्ठसंभाव्यफळेषु 
अर्माषु पादपेषु सुपुत्रेषु इव स्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अस्मिन्काळे तस्य शारमङ्गस्य सम्बन्विन्यतिथिपूजा छाथामिर्विनीतमा्गेपारेश्रमेषु बहुतमइछाध्य- 
फलेष्वमीपु वृक्षेषु सुपुत्रेष्विव स्थितेति सरछार्थः || ४६ ॥ 


भा०-इस समय उनके अतिथियोंकी पूजा छायाले मागका परिश्रम दूर करनेवा- 
ले बहुत फल देनेवाले इन वृक्षॉमे सुपुत्रोंकी समान स्थित है ॥ ४६ ॥ 
धारास्वनोद्वारिदरीसुखो5सो इंगाघळभ्नाम्बुद्वप्रपङ्कः ॥ 
बन्नाति से बन्धुरयात्रि ! चक्षुरत्तः ककुझानिव चित्रकूटः ॥४७॥ 
अन्वयः । धारास्वनोद्वारेदरीमुखः इंगाग्रलम्ांबुदवप्रपंकः असी चित्रकूटः ( हे ) बंधुरगात्रि ! 
दः कङु्मानिश्र मे चक्षुः बध्नाति | ४७ || 
` वाच्यप० । धाराखनोद्वारदररमुखेन शॉगामरळ्झांबुद्वप्रपकेन अमुना चित्रकूटेन ( हे) बंधुर 
गात्रि | दत्तेन ककुद्मतव मे चक्षुः बध्यते || ४७ ॥ 
धारास्वनेनांद्रारेदरामुखः शिखराग्रलम्नमेधतप्रपङ्कोऽसौ चित्रकूटः, हे उन्नतानितान्गि मे 'वक्षुरनन्यर 
सक्त करोतीति सरलार्थः | ४७ ॥ 


भा०-हे ऊंचेअंगबाली धाराके शब्दे युक्त गुफारूपी मुख तथा शिखरके अग्नमे 
लगे मेघरूपी कीडाकी कीचवाळा यह चित्रकूट ऊंचे कंधेवाळे वेलके समान मेरी 
इप्टिकी खैंचता हे ॥ ४७ ॥ 

एषा भसन्नास्तालतम्रवाहा सरिद्विदूरान्तरभावतन्वी || 1 

सन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे सुक्तावली कण्ठगतेव म्लमे॥8८॥॥ 

अन्वय; । प्रसत्चास्तिमितप्रवाहा विदूरान्तरभावतन्वी मंदाकिनी ( नाम ) एषा सरित्‌ 
नगोपकंठे भूमेः कंठ्गता मुक्तावठीव भाति॥ ४८ || 

वाच्यप० । प्रसन्नास्तिमितप्रवाहया विदूरान्तरभावतन्व्या मंदाकिन्या नामैतया सरिता नगोपकंठे 
भूमेः कंठगतया मुक्तावल्येव भायते ॥ ४८ ॥ | 

निमेळनिस्पन्दप्रवाहा दूरदेशवरतित्वात्तनुत्वेवावभासमाना मन्दाकिनी नाम सारिन्नगोपकण्ठे भूमेः 
कण्ठगता मृत्ताबळीव भातीति सरछाथः ॥ ४८ || 


1०-निर्मल और थोडे ( निश्चळ ) प्रवाहवाढी दूरसे देखनेकें कारण प्तलीं 
मन्दाकिनी नाम यह नदी पहाडके नीचे पृथ्वीके गेम पडी हुई मोतियोंकी माळाः 
की समान दीखंती है ॥ ४८॥ 
२७ 


(४१८) रघुवेश- [ की- 


अयं सुजातोऽनुगिरं तमाळः प्रवाळमादाय सुगन्धि यस्य ॥ 
यवांकुरापाण्डुकपोलशोभी मयावतंसः परिकल्पितस्ते ॥ ४९ ॥ 
अन्वयः । अनुगिरं सुजातः अयं तमाळः ( इयते इति शेष; ) यस्य सुगंधि प्रवाळमा- - 
दाय मया ते यतांकुरापांडकपालशामी अवतंसः पारेकस्पितः | ४९ || 
चाच्यप० । अनुगिरं सुजातमिमं तमाळं ( पश्यामः ) यस्य सुगंधि प्रवालम आदायाहं ते 
यवांकुरापांडुकपोळशोमिनम्‌ अवतंसं पारैकहिपितवान्‌ | ४९ ॥ | 
गिरेः समीपे सुजातः सः तमाळोयं दृश्यते, यस्य तमारुस्य सुगन्धिप्रवालमादाय मया ते 
यतराकुरवदापाण्इकपोळशोभ्यवतंसः परिकल्पित इति सरलार्थः || ४९ ॥ 
भा०-पहाडके समीप शोभायमान यह तमाल वह हे कि जिसका सुगंधियुक्त पत्र 
लेकर मैंने तेरे जवके अंकुर समान कुछ पीतवर्ण कपोलको सुन्दर करनेवाला कणे 
फळवनाया था ॥ ४९ ॥ 
अनिग्रहत्रासविनीतसत्त्वमपुष्पछिङ्गारफरवन्धिदक्षम्‌ ॥ 
वॅन तपःलाधनमेतदत्रेराविष्क्तोदयतरघभावम्‌ ॥ ५०॥ 
` अन्वयः । अनिग्रहत्रासविर्नीतसत्त्रम्‌ अपुष्पलिगात्फलबन्धिदृक्षम्‌ आविष्कृतोदग्रतरग्रभांबम्‌ 
अत्रेः तपःसाधनम्‌, एतह्दनस्‌ ॥ ९० | 
वाच्यप० । अनित्रहन्रासविर्नातसत्तेनापृष्पछिंगात्फळवन्धिदृक्षेणाविष्क्तादम्रतरप्रभाषेण अत्र 


तपःसाधनेन वनेन एतेन ( सूयते) ॥ ५० ॥ 
दण्डमयराहिता अपि विर्नाता जन्तवः पुष्परूपर्निमित्तं विनेव फलप्राहिणो इक्षाश्च यसिमन्तरने 


सन्ति । एतदाविष्कृतोदम्रतरप्रतापमत्रेतुनेस्तपसः साधनं धनमस्तीति सरळार्थः || ९० ॥ 
मा०~दंडके भयविना भी बिनय सीखे हुए जीव भोर फूलोंके विना आये फल- 
, चाळे वृक्ष तथा बड़े प्रताप प्रगट करनेवाला अत्रिके तपका;साधन यह बन है ॥५०॥ 
Lahn) के षिंहस्तो बिक हर 
अत्राभिषेकाय तपोधनानां सत्तर्षिहस्तोद्धृतहेमपझ्मास्‌ ॥ 
प्रवर्तयामास किलानुसूया त्रि्रोतसं ज्यम्बकमोलिमालाम॥५१ 
अन्वयः । अन्न अनुसूया सप्तपिहस्तोद्डतहेमपत्मां त्येवकर्मोलिमारां त्रिलोतर्स तपोधनानाम्‌ 
अभिषेकाय प्रवतेयामास कि ॥५१॥ 
चाच्यप ० । अंत्र अनुसूयया सप्तषिहस्तोद्वतहेमपद्मा तर्यबकमोठिमाछा त्रिलोता; तपोधनानाम- | 
मिषेकाय प्रवतेयामासे ॥ ५१ ॥ 
, अन्न बनेऽतुसूयाऽनिपत्नी सप्ताषिहस्तोडतसुवणोत्पळां शिवशिर/छजं भागीरथीं तपोधनानाम्‌ 
ऋर्षाणों खानाय प्रवाहयामासेति सरछार्थः ॥ ५१ ॥ 


१३] |: मावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४१९) 


भा०-यहां अनुसूया सप्तार्थेयोके हाथसे उखाडे सोंनेके कमलवाली शिंवजीके 
शिरकी मालारुप गंगाको तर्पासवियोंके अभिषेकके निमित्त छाती हुईं ॥५१॥ 
( अत्रिकी स्रीका नाम अनुसूया हे ) | 
वीरासनेध्यानजषासषीणाममी समध्यासितवेदिमध्याः ॥ 
निवातनिष्कस्पतया विभान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोपि५२॥ 


अन्वयः । वीरासंनेः व्यानजुषामृषीणां ( संबंधित: ) समध्यातितरवोदिमध्या अमी शाखिनोपि 
निवातनिष्कंपतया योगाधिरूढा इव विभांति॥ ५२॥ 


वाच्यप० । वीरासनेः ध्यानजुषामषीणां संबंधिमिः समध्यासितवेदिभष्येरमीमिः शाखिमिरंपि ` 
` 'निबातनिष्कम्पतया योगाघिरूड्धैरिव बिभायते ॥ ५२ ॥ 


वीरासनैध्यायताम: ऋषीणां समभ्यासितवेदिमध्या अमी तरवोपि निर्वाते निष्कम्पतया भ्यानमाज 
इव विसान्तीति सरलार्थः | ५२ ॥ भे न 


मा०-वीरासन लगाकर ध्यान करतेइए ऋषियोंकी वेदियोंके मध्यमें स्थितहुए यह 
वक्षमी हवा न लगनेसे निश्चल होनेके कारण योगसमाधि लगायेसे दीखते हैं ॥ ९२॥ 

त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽथं वटः इयाम इति प्रतीतः ॥ 

रांशिमेणीनासिव गारुडानां सपद्मरागः फलितो विभाति ॥५३॥ 


अन्वयः । त्वया पुरस्तात्‌ यः उपयाचितः इयाम इति भ्रतीतः सोऽयं बटः फलितः ( सन्‌ ) 
सपक्ररागः गारुडानां मर्णीनां राशिरिव विभाति ॥ ५३ || 


वाच्यप्‌० । त्वं पुरस्तात्‌ यम्‌ उपयाचितवती श्याम इति प्रतीतेन ततेनानेन वटेन फडितेन 
( सता ) सपद्मरागेण गारुडानां मणीनां राशिनेव बिमायते || ५९ ॥ 


त्वया पूवे यः प्रार्थितः श्याम इति प्रतीतः स वटोयं फलितः सन्‌ सपद्मरागो मरकतानां राशि 
[रव विभातीति सरळाथंः ॥ ५३॥ 


भा०-तेने प्रथम जिसकी पूजा की थी इयाम नामवाला वही यह वटका वृक्ष फूला- - 
हुआ गारुडमणि अथात्‌ चुन्नियोंते युक्त पचनेके समूहकी नाई शोमित होता हे॥५३॥ 


कचित्मरभालेपिभिरन्द्रनीलेसृक्तामयी यष्टिरिवाच॒विद्धा ॥ 
अन्यत्र माला सितपंकजानामिन्दीवरेरुत्खचितान्तरेव ॥ ५४ ॥ 
कंचित्खगानां प्रियसानसानां कादस्वसंसर्गवतीव पंक्तिः ॥ 
अन्यंत्र काळांगुरुदत्तपत्रा भक्तिभुवश्वन्दनकल्पितेव ॥ ५५॥ 


(४२० ) - रघु [ सगे- 
कचित्प्रभा चान्द्रमसी तमोभिएछायाविळीनेः शवलीङृतेव ॥ 

अन्यत्र शुक्रा शरदश्रलेखा रन्भ्रेष्विवाळक्ष्वनभःप्रदेशा ॥ ५६॥ - 
कचिच्च छुष्णोरगभूषणेव अस्माङ्गरागा तनुरी श्वरस्य ॥. 
पऱ्यानवद्यांगि ! विभाति गंगा भिन्नप्रवाहा यमुनातरंगे॥ ५७॥ 


अन्वयः 1 हे अनबद्यांगि | यमुनातरंगैः भित्नप्रवाहा गंगा क्रचित्ममाळेपिर्भिस्द्र्नाठेरनुविद्वा 
मुक्तामयी यष्टिरिवान्यत्रन्दीवेरस्त्ख्वितांतरा सितपेकजानां मालेव क्वचित्‌ कादंबसंसर्गवती प्रियमान- 
साचां खगानां पंक्तिखि अन्यत्र काढागुरुदत्तपत्रा चंदनकहिपता भुवः भक्तिरिव कचिच्छायाविठरीनेः 
तमोभिः शंबछीकृता चांद्रमसी प्रभेवान्यत्र रंप्रेषु आलक्ष्यनमःप्रदेशा शरदसढेखेव काचिच्च कृष्णो- ` 
रगभूषणा भस्मांगरागा ईश्वरस्य तनुरिव विभाति त्वं पश्य ॥ १४ ॥ ९५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
` वाच्यप० । हे अनवद्यांगे | यमुनातरंगैः मिन्नप्रवाहया गंगया क्चित्प्रभाहेपिमिरिन्दरनीडैरनु- 
विद्धया मुक्तामय्या यश्वेवान्यत्रेन्दीवरैरुतखचितान्तरया सितपंकजानां मायेव क्षचित्कादेबसेसर्गवत्या 
प्रियमानसानों खगानां पंक्तचेवान्यत्र कालागुरुदत्तपत्रया चंदनकल्पितया भुवः भक्तयेव क्चिच्छा- 
याविलीनेः तमोभिः शवलीकृतया चांद्रमत्या प्रभवेवान्यत्र रंत्रेषु आालक्ष्यनभःप्रदेशया शरदशनकेखयेव 
क्ाचिच्॒कृष्णोरगभूषणया भस्मांगरागयेश्वरस्य तन्वेव भायते त्वया इश्यताम्‌ ॥ ५४॥ ५५ | 
॥५९॥५७॥ 
` हे अनवद्यांगे ! कचिस्रदेशे प्रभालेपिभिरिन्द्र्नालमणिभिरनुविद्धा सुक्तामयी द्वारावलिरिव 
विभाति, कचितप्रदेशे नीलोत्पलैः सह ग्रथिता पुण्डरीकाणां माठेव | ५४ ॥ कचिन्नील्हंससंसष्ट . 
प्रियमानसानां राजहंसानां राजीवान्यत्र कालागुरुणा रचितमकरिकापत्रा भुवक्चन्द्वकहिपता,मत्तिशेव 
॥ ५५ ॥ कचिच्छायासु स्थितैस्तमोमिः कबुरीकृता चन्द्रिकेवान्यत्र र्प्रेष्विवालक्ष्याकारप्रदेशा 
झु्रा शरदभधनपंक्तिरेव || ५६ ॥ कञ्चिच्‌ ऋष्णसर्पभूषणा भस्मांगरागेश्वरस्य तनुरिव यमुनातरं- 
गेव्यामिश्रोचा भागीरथी विमाति त्वं पश्येति चतुर्णा सरलार्थः ॥ १७ ॥ र 

भा०-हे निन्दारदित अंगवाळी ! कहीं फेली हुई कान्तिवाले नीलमोंके संग गुंथे 
सुक्ताहारकी समान, कही नीले कमळोंके संग पोही हई सफेद कमलोकी मालाकें 
समान ॥ ९४॥ 

कहीं नीरे हंसोंसहित मानस सरोवरके उत्साही इंसोकी पंक्तियोंदी समान कहीँ: 
काठाशुरुकी पत्ररचना की हुई पृथ्वीकी चन्दनरचनाकी समान ॥ ९६॥ | 

और कहीं छायामें स्थितहुए अंघेरेकी कबरी की हुई चांद्नीकी समान और क. 
छिट्रामे आकाश प्रगट करेती इई शरतके मेधकी श्वेतपेक्तिकी समान ॥ ९६ ॥ 

औरं कहीं काठिसर्पके मूषणवाले भस्मके अंगरागयुक्त शिवजीके शरीरकी समान 
यमुनाकी वरंगोंके मेवाहसे पृथक हुई शोभायमान गंगाकी देख ॥ ५७ ॥ 


१२]  भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । | (४२१) 


समद्रपत्योजलसंनिपाते प्रतात्मनासत्न किलाभिषकात ॥ 


तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति-शरीरबन्धः ॥५८॥ 

अन्वयः | अत्र समुद्रपल्योः जळसंनिपाते अमिषेकादूतात्मनां तनुलजां तत्त्वाववोधेन विनापि 
भूयः शरीरबन्धः नास्ति किळ ॥ ५८ ॥ 

वाच्यप० । अन्न समुद्रपल्योः जळसंनिपातेऽभिषेकादतात्मनां तनुलजां तत्त्वावबोधेन विनापि 
भूयः शरीरबंधेन न भूयते किल || ५८॥ 

अंत्र गंगायधुनयोजलसंगमे खानाच्छुद्धाभनां तनुल्यजां पुंसां तत्त्वज्ञानेन . विनापि प्रारव्धदेह- 
च्यागानन्तरं पुनः शरीरयोगो नास्तीति सरलार्थः | १८ ॥ | 

भा०-यहां सागरकी दोनो पलियॉके जलके संगमर्म खान करनेसे पवित्र हुए 
दारीरधारियोंको तच्चज्ञानके विना भी फिर शरीरबन्धन नहीं रंहता १.५८ ॥ 

पुरं निषादाधिपतोरिदं तस्मिन्मया सोलिमणि विहाय ॥ 

जटासु बद्धास्वरुदत्समन्त्रः कैकेयि ! कासाः फलितास्तवेति५९॥ 

अन्वयः । निषादाधिपतेः तत्पुरस्‌ इदं यस्मिन्मया मौलिमणि विहाय जटासुं वद्धासु (सतीषु ) 
सुमंत्रः ( हे ) कैकेयि | तव कामाः पाठिताः इति भरुदत्‌ ॥ ५९ ॥ 

वाच्यप० | निषादाधिपतेः तेन पुरेणानेन ( भूयते ) यस्मिन्मया मोलिमाणे विहाय. जटासु 
चद्वासु ( सतीषु ) सुमंत्रेण (हे ) केकेयि ! तव कामेः फलितिः ( भूयते ) इति. अरोदि ॥५९॥ 

इदं निषादाधिपतेगुहस्य तत्पुरं यस्मिन्मया शिरोमणिं विहाय जटासु रचितासु सतीषु सुमंत्र 
हे केकेयि | तव मनोरथाः सफला जाता इलरुददिति सरलाथः ॥ ५९ ॥ 

मा०-निषादराजका यह बह पुर है, जहां मेरे दिरकी मणि उतार जटा बांधनेपर 
सुमंत्र “ हे केकेयि ! अब तेरे मनोरथ पूणहुए ” ऐसा कहकर रोया था ॥ ९९ ॥ 


पयाघरे; पुण्यजनांगनानां निर्विष्टहेमास्बजरेण यस्याः ॥ 
ब्राह्म सरः कारणमाततवाचो वुद्धेरियाव्यक्तमुदाहरन्ति ॥ ६०॥ 


S 
क 


न्वयः । पुण्यजनांगनानां पयोधेः विविष्टहेमांबुजरेणु ब्राह्मं सरः यस्याः बुद्धेः अव्यक्तमिव 

कारणम्‌ आश्षवाचः उदाहरंति ॥ ६० ॥ | 

वाच्यप०। पुण्यजनांगनानां पयोधरे: निर्विप्टहेमांबुजरेणु न्राह्मं सरः यस्याः बुद्देरव्यक्तमिव कारणम्‌ 
` आप्तवाग्मिरुदाह्वितते ॥ ६० ॥ 

यक्षल्लीणां स्तनेरपभुक्तदेमाम्बुजरेणु मानसाख्यं सरो यस्याः सरय्वाः महत्तत्त्वत्य प्रधानमिव 
कारण श्रेष्टाः सुनयः प्रचञ्चत इति सरळाथः | ६०॥ 

भा०-यक्षोंकी खियांके स्तनोंकी भोगी हुई कमलरजवाले मानससरोवरको जिस 
न ( नदा ) का, महत्तका बाके कारणका समान ( कत्ता ) सुनेजन कहते हैं ॥ ६०॥ 


( ४२२ ) रघुवेश- [ समृ 
जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ ॥ 
तुरंगसेघावभूथावतीर्णरिक्ष्वाकृभिः युण्यतराङुतानं॥ ६१ ॥ 
भन्वयः । तीरनिखातयूपा या हुरंगमेधावभृथावतीर्णिरिक्ष्वाकुमिः पुण्यतर्राकृतानि जलानि 

अयोध्यां राजधानीम्‌ भनु चहृति ॥ ६१ ॥ 


वाच्यप० । तीरनिखातयूपया यया तुरंगमेधावम॒थावतीर्णरिक्ष्वाकुभिः पुण्यतरीकृतानि जलानि 
अयोध्यां राजधानीमनु उद्यंते ॥ ६१ ॥ 


कूळनिखातस्तंभा या सरयू; वाजिमेधेष्ववमथार्थमेवारूढेरिक्वाकुगोत्रापत्यैन पूर्व: पवित्रीक्कतानि 
जलानि नगरीमयोष्यामचु प्रापयतीति सरळाथः ॥ ६१ ॥ 


भा०-किनारापर. गाडेइए यज्ञके खंभोंवाली जो अश्वमेघके अन्तमें स्नानोसे 
अधिक पवित्र किये जलॉको अयोध्या राजधानीके निकट वहा- 
हं ॥ \ 
यां सेकतोत्संगसुखोचितानां प्राज्येः पयोभिः परिवर्थितानाम्‌॥ 
सामान्यधात्रीमिव मानसं मे संभावयत्युत्तकोसलानाम॥६शा 
अन्वयः । यां मे मानसं ( कत ) सेकतोत्संगसुखोचितानां ` प्राव्यैः पयोभिः पारिवद्धितानाम्‌ 
उत्तरकोसलानां सामान्यधात्रीमिव संभावयति ॥ ६२॥ 
बाच्यप० । या में मानसेन ( कणा ) सैकतोत्संगसुखोचितानां प्राब्यैः पयोभिः परिवरद्िता- 
नामुत्तरकोसलानां सामान्यधानत्रीव संभाव्यते ॥ ६९॥ 
यां सरयू मे मानसं पुलिनोत्संगसुखयोग्यानां प्रभूतैरम्बुभिः पुष्टानासुत्तरकोसळेश्वराणां साधणरा- 
मातरमिव संभावयतीति सरळार्थः | ६२ ॥ 
भा०-जिसको मेरा मन किनारेरूपी गोदका सुख लेनेवाले उमगतेहुए पर्योसे 
पछ इए उत्तरकोसळके राजोंकी साधारण धात्री ( घाय ) को समान मानता ६६९॥ 
सेयं मदीया जननाव तेन मान्येन राज्ञा सरयूवियुक्ता ॥ 
दूरे वसन्तं शिशिरानिलेमों तरंगहस्तेरुपगूहतीव ॥ ६३॥ 
अन्वयः । मदीया जनननीव मान्येन तेन राज्ञा वियुक्ता सेयं सरयूः दूरे बसतं मां शिशिरा- 
निले; तरंगहस्तैः उपगृहतीव ॥ ६६ ॥ ९ 
चाच्यप ० | मदीयया जनन्येव मान्येन तेन राज्ञा वियुक्तया तयाउनया सरय्त्रा दूर वसन झह 
शिशिरानिलेः तरंगहस्तैः उपगुद्य इव || ६३ ॥ 
मदीया माता कोसल्येव, पज्येन तेन दररथेन वियुक्ता सेयं सरयू; प्राष्यागच्छन्तं पुत्रभूत मास 
शिदिरपवीरेव तरंगकरेराळिंगतीवेति सरळाथः ॥ ६३ ॥ 
भा०-मेरी माताकी समान, माननीय उस राजामे वियोगको प्राप्त हुई यह सरयु 
दूर रहनेवाएे मुझको मानों ठंडी हवावाले तरंगरूपी हाथोसे अलिंगन करती हे ।६३॥ 


१३] मावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । ( ४२३ ) 


विरक्तसंघ्याकपिशं पुरस्ताद्यतो रजः पार्थिवमुजिहीते ॥ 
2 ha 
- शङ्के हनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युदतो मां भरतः ससेन्यः ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः | विरक्तसंष्याकापिरं पाथिवे रजः पुरस्ताद्यतः उजिहीते^ ( तस्मात्‌) इनृमत्कयित- 
प्रत्तिः भरतः ससैन्यः सन्मां प्रत्युद्वतः ( इति ) शंके ॥ ६४ ॥ 
वाच्यप० । विरक्तसंव्याकपिरेन पार्थिवेन रजसा पुरस्ताद्यतः उद्धीयते ( तस्मात्‌ ) इनूमत्काथितः 
प्रशत्तिता भरतेन ससैन्येन ( सता ) अहं प्रत्युद्गत इति शंक्यते ॥ ६४ ॥ 
अतिरक्तसंध्यावत्ताम्रवण पार्थिव रजोऽग्रे यस्मादुहूच्छति तस्मात्‌ हनूमत्कथितास्मह्रमनवात 
भरतः सेन्यः सन्मां प्रत्युद़्जताति सरळाथः | ६४ ॥ 
भा०-रंग बदली हुईं संध्याके तुल्य पीली, पृथ्वीकी धूळ आगे जो उडती है 


NN 


( इससे ) महावीरसे वृत्तान्त सुनकर भरत सेनासहित मेरे लेनेको आते हैं यह में शंका 
करताहुं ॥ ६४ ॥ 


अदधा श्रियं पालितसंगराय प्रत्यपयिष्यत्यनघां स साधुः ॥ 


हत्वा निवत्ताय मृधे खरादीन्संरक्षितां त्वामिव लक्ष्मणो भे ॥ ६५॥ 
अन्वयः । (किं च ) साधुः सः पालितसंगराय मेऽनघां सेरक्षितां शरिये शुषे _ खरादीन्‌ हृत्वा 
निहृत्ताय लक्ष्मण: ( अनघा संरक्षितां ) त्वामिव प्रसपैयिष्यति अद्धा ॥ ६५ ॥ 
वाच्यप० । ( किं.च ) साधुना तेन पाढितसंगराय मेऽनघा सेरक्षिता श्रीः मृधे खरादीन्हत्वा 
निवृत्ताय लक्ष्मणन ( अनघा संरक्षिता ) त्वमिव प्रत्यपैयिष्यते अद्धा ॥ ६९ ॥ | 
सज्जनः स भरतः पालितपितृप्रतिज्ञाय मह्यमनुच्छिष्टां संरक्षिता शरियं युद्धे खरादीन्‌ हत्वा निदठ- 
ताय मे लक्ष्मण संरक्षितामदोषां त्वामिव प्रसपैयिष्यति समिति सरळार्थः | ६९ ॥ 
भा०-कारण कि वह साध प्रतिज्ञा पालन करनेवाले मेरे निमित्त अछूती तथा रक्षा 
की हुई राजलक्ष्मीको युद्धे खरादिकोंको मारकर निश्चिन्त इए मेरे निमित्त रमणः 
द्वारा सोपी हुईं तुम्हारी समान समर्पण करेंगे ॥ ६५॥ 


असो पुरस्कृत शुरं पदातिः पश्चादवस्थापितवाहिनीकः ॥ 
Da 


इद्वेरमालेः सह चीरवासा मामर्ध्यपाणिर्मरतोऽभ्युपैति ॥ ६६ ॥ 

अन्वयः । असो पदातिः 'चीरवासा; भरतः पश्चादवस्यापितवाहिनाकः गुरुं पुरस्कृ दृद्देरमात्येः 
सह अब्यपाणिः ( सन्‌.) मामम्युपैति ॥ ६६ ॥ 

वाच्यप० । अधुना पदातिना चीरवाससा पश्चादवस्थापितवाहिनीकेन गुरं पुरस्कृत्य वृद्वेरमातयैः 
सहाब्यैपाणिना ( सता ) अहम्‌ अम्युपेये || ३६ ॥ 

असो पादचारी वर्कल्वसनो भरतः एमागेऽवस्थापितंवलः सन्‌ वशिष्ठं पुरस वध्रि 
सहाष्यपाणिः सन्‌ मामम्युपेतीति सरलार्थः ॥ ६६॥ 


( ४२४ ) रबुबंश- [ सर्ग- 


भा०-यह पादचारी चीरधारी भरत पीछे सेनाको किये शुरुको आगे लिये बढे 
भंत्रियोसहित अध्ये हाथमें लिये मेश ओर आते हैं ॥ ६६ ॥ 
पित्रा विसृष्टां मदपेक्षया यः भियं युवाप्यङ्कगतामभोक्ता ॥ 


इयान्ते वषाण तया सहाथसन्यस्यताव ्रतमासिधारम्‌ ॥ ६७॥ 
अन्तरयः । यः पित्रा विसष्टाप अकगतामपि (यां ) श्रियं युवापि मदपेक्षयाऽमोक्ता ( सन्‌ ) 
इयीन्त वषीणि तया सह उप्रम आसिधारं त्रतम्‌ अम्यस्यतीव ॥ ६७॥ 
वाच्यप० | येन पित्रा विसृष्टाम अंकगतामपि ( यां श्रियं यूनापि मदपेक्षयाऽमोक्त्रा ( सता) 
इयंति वषीणि तया सह उग्रम आसिधारं रतम्‌ अभ्यस्यते इव ॥ ६७॥ 
यः भरतः पित्रा दत्तामुत्सगं च गतामपि यां श्रियं युवापि मत्मीत्या5भोक्ता सन्नेतावतो तर्सरां- 
स्तया श्रिया च हुश्चरमासिधारं नाम ब्रतं वरतेयतीविति सरलार्थः || ६७॥ 
भा०-जो ( भरत ) पितासे त्यागी गोदीमे आइ हुईं भी जित राजंलक्ष्मीको यु 
हानेप्रभी भेरी मन्तिके कारण न मोगकर इतने वर्ष उस ( लक्ष्मी ) के सहितं कठिन 
असिधार ( खङ्गकी धारवाला ) ब्रत साधते रहे ॥ ६७ ॥ 
( जो युवा युवतीके संग सुम्धथताके समान रहे और अन्तरसेमी संगरहित हो 
वह असिधार ब्रत है ) 
घतावडुक्तवति दाशरथौ तदीया- 
सिच्छां विसानसधिदेवतया विदित्वा ॥ 
ज्योतिष्पथादवततार सविस्मयाभिं- 
रद्वीक्षितं घक्कतिमिर्भरतानुगासिः ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः । दाशरथौ एतावदुक्तत्रति ( सति ) विमानं तदीयाम्‌ इच्छाम्‌ अधिदेवतया विदित्वा 
र 'मयाभिः भरतानुगामिः प्रकृतिभिः उद्दीक्षितम्‌ ज्योतिष्पयादबततार ॥ ६८ ॥ 
वाच्यप० | दाशरथो एतावदुक्तव्रति सति त्रिमानेत तदीयामिच्छाम अधिंदेवतया विदित्वा 
सविस्मयामिः मरताचुगामिः प्रकृतिभिः उद्दीक्षितेन ( सता ) व्योतिष्पयादवतेरे ॥ ६८ ॥ 
राम एतावदुक्तवति सति पुष्पकं रामसम्बधिनीमिच्छामधिदेवतया मिषेण विदित्वा सविस्मया- 
सिभरताबुगामिः प्रजाभिरद्वीक्षितं सदाकाशादवततारेति सरलार्थः ॥ ६८ ॥ 
गाञ~रामचन्द्रक एसा कएचपर विमान उनकी अभिलाषाको अघिदेवतापनपे 
जानकर विस्मयको प्राप्त हुई भरतके पीछे आनेवाली प्रजाओंसे देखाहुआ आकाशसे 
उतरा ॥ ६८ ॥ | 
तस्मातरःसरविभीषणदरितेत 


सवावचक्षणहरा-धरदत्तषहर्तः ॥ 


१३] भावाथदीपिकामाषादीकासमेत ! (४२५) 


यानादवातरददूरमहीतलेन 
सार्गेण भङ्गिरचितर्फटिकेन रामः ॥ ६९ ॥ 
अन्वयः । रामः सेवाविचक्षणहराश्वरद्त्तहस्तः ( सन्‌) पुरःसरविभीषणदारितेनादूरमहीतळेन 
सीगरचितस्फटिकेन मागेण तस्माद्याबादवातरत्‌ ॥ ६९ ॥ 
वाच्यप० । रामेण सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तेन ( सता ) पुरःसरविमीषणदरितेनादूरमही 
तलेन भंगिरचितस्फठिकेन मार्गेण तस्मात्‌ यानादवातर्यित ॥ ६९ ॥ 
रामः सेवायां कुशलेन सुप्रीवेण दत्तहत्तः सन्‌ पुरःसरविभीषणेन द।दतेनासन्नमुवस्तेन वि- 
च्छित्तिसिबिद्धस्फाठिकेन सोपानमागेण तस्मासुष्पकादवतीर्णबानिति सरळाथेः ॥ ६९ ॥ 
भा०-रामचन्द्र सेवामें चतुर सुग्रीवका हाथ पकडकर आगे विभीषणके दिखाई 
ओर पृथ्यीपर . रक्खीहुई स्फटिकमाणिके जडे डंडोंबाळी सींढीके मागसे बिमान" 
से उतरे ६९ ॥ 
इक्ष्वाकुवंशशुरवे प्रयतः भरणस्य 
स आतर भरतमध्यपारिग्रहान्ते ॥ 
पर्यश्रुरस्वजत शूधौनि चोपजधो 


तद्भत्तयपोढ पिठ्राज्यसहाभिषेके ॥ ७० ॥ 
` अन्तरयः । प्रयतः स इक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रणम्यार्ध्येपारेमहांते पयश्रुः ( सत्‌ ) भातरं भरतम्‌ 
अस्वजत तद्गत्तयपोढपितृराञ्यमहाभिषेके मूद्धनि उपजप्रौ च ॥ ७०॥ 
वाच्यप० । प्रयतेन तेनेक्ष्वाकुवंशगुरवे प्रणम्या््यपरिग्रहति पर्यश्रुणा ( सता ) भाता भरतः 
भस्वज्यत तद्भत्तयपोढपितुराज्यमहयाभिषेके मूद्धेनि उपजप्रे च || ७० ॥ 
प्रयतः स रामः इक्ष्वाकुवंरागुवरे वसिष्ठाय नमस्छृत्याध्येत्य स्वीकारान्ते पारिगतानन्दवाष्पः सन्‌ 
सरतमालिङ्गत्‌ तस्मिन रामे प्रीया पारिहृतपितृराज्यमहाभिषेके तसिम्पूर्घन्युपजप्नौ चेति 
सरार्यः || ७० | 
सा०-विनीतवान वह ( राम ) इक्ष्वाङुषंशके गुरु ( वशिष्ठ ) को प्रणाम करके 
अध्ये ग्रहण करनेके पीछे आंसू भरकर भाई सरतको आलिंगन कर अपनी भक्तिके 
कारण [पताक राज्यका महाभिषेक छाडनेवाला शिर सूघते इए ॥ ७०॥ 
इमश्रुप्रदाद्धिजानिताकृतिविक्रियां श्र 
` पृक्षान्प्रोहजदिलानिव सन्त्रिवृद्धान ॥ 
अन्वश्रहीखणसतः शुभदष्टिपाते 
नोतोनुयोगमधुराक्षरया च वाचा॥७१॥ 


(४१६)  . रघुवंश- ` (सर्गः 


भन्वय्‌ः । अमकषुपरशृद्धिजनिताङातिविक्रियान्‌ प्ररोहजटिळान्‌ प्रक्षानिव (६ स्थितान्‌ } प्रणमतः 
मंत्रिदुदधाश्च झुमदष्ट्रिपाते वार्तानुयोगमधुराक्षयया वाचा चान्वम्रहीत्‌ || ७१ | 


वाच्यप० । अमश्रुपद्विजनिताकृतिविक्रियाः प्ररोहजाटिलाः पक्षा इव ( स्थिताः ) प्रणमन्तः 
मातेवृद्वाश्व शमदाष्टिपातेः वातीतुयागमधुराक्षरया वाचा चान्वप्राहिषत || ७ १॥ 
सः संत्काराभावात रमश्रूणामभिद्ृद्दया जनितमुखविक्रियान्‌ शाखावलम्बिमिरधोमुखजंटाबतः 
न्यश्रांधानिव स्थितान्‌ प्रणमतो मन्निदृद्धेश्व झपा्रेरेष्टिपातेः कुराल्प्रश्‍नेन मघुराक्षरया चार्चाचालु- 
गृहीतवानिति सरळार्थः | ७१ ॥ ` 
भा०-डाढा मूछाक वढनेस मुखका रूप बदलेहुए, जटा बढ़ाये वटके वृक्षेकि समान | 
स्थित, मंगाम करते हुए संत्रियोंको सुन्दरदृष्टिसे ( देख) कुशहूप्रशन मधुखाणीते 
पूछकर कृपा का ॥ ७१॥ 
दुजातबन्धुरयमक्षहरा खरा में 
पोलस्त्य एष समरेष.परः प्रहता ॥ 
इत्याहतेन कथितो रघनन्दनेन 


व्युत्क्रम्य लक्ष्मणमभो भरतो ववन्दे ॥७२॥ 
अन्त्यः | अयं मे दुजीतवंधुः ऋक्षहरीश्वरः एषः समरे पुरः प्रहती पौछस्य इति आइतेन्‌ 
'खुनंदनेन कथिताबुभी लक्ष्मणं व्युत्तम्य भरतः वबंदे | ७२ ॥ 
वाच्यप० । अयं से दुजीतबंधु: ऋक्षहरीश्वरः एषः समरेपु पुरः प्रहर्ता पोळल्य इति भाइतेन 
रघुनंदनन कथितावुभी छक्ष्मणं व्युत्कम्य भरतेन ववंदाते | ७२ ॥ 
अयं मे आपद्वन्धुः कक्षहराश्वरः सुप्रीवः । एप समरेषु पुरः प्रहर्ता विमीषण - इत्यादरवता 
रामेण काथिताइुभो विमीषणसुग्रीवी लक्ष्मणमप्यालिङ्गनादिमिरसंभाव्य भरतो ववन्द इतिं 
सरडार्थः ॥ ७२ || 
भा०-यह मेरा आपत्तिका मित्र रीछ वानरोंका राजा है, यह संग्राममे प्रथम प्रः 
हार करनेवाला विभीषण है, इस ग्रकार सत्कारसे रामचन्द्रके कहेंहुए दोनोंके प्रति 
लक्षणको छोडकर मरतने नमस्कार किया ॥ ७२ ॥ 
सौमित्रिणा तदनु संससुजे स चैन- 
म॒त्थाप्य नम्ररिरसं भृशसालिलिङ्ग ॥ 
सूढेन्द्रजित्प्रहरणन्रणकर्कशेन 
[छुश्यान्नवास्य भजसध्यसुरःस्थळन ॥ ७३ ॥ 
मन्यः । तदनु सः सौमित्रिणा संससुजे नम्रशिरसमेनपुत्याप्य भुशम्‌ आरिरिंग, च (क 
कुबेन्‌ ) इढेन्द्रजिप्हरणत्रणकर्कशेनास्योरः स्थलेन भुजमध्य किश्यन्निव | ७३ ॥ 


१३] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( ४२७) 


वाच्यप० । तदनु तेन सोमित्रिणा संतसजे नम्नशिरा एषः उत्थाप्प भशमालिलेंगे च (कि 
कुर्वेता ) ++ ह्विश्यततेव ॥ ७३॥ 
सुग्रीवादिवन्दनानन्तरं स भरतः सोमित्रिणा संगतः नम्रशिरसं प्रणतमेने लक्ष्मणमुत्थाप्य रूढ 
मेघनादप्रहरणत्रणैः कर्करोनास्य सीमित्रेरुरस्थलेन स्त्रकीयं भुजमध्यं पीडयन्निव. गाढमालिछिंग 
चोति सरळार्थः ॥ ७३ || 
भा०-इसके उपरान्त वह भरत सुमित्राके पुत्र ( लक्ष्मण ) से मिले विनय करते 
हुए इनको उठाकर इन्द्रजीतके प्रहारांके बडे ब्रणोंसि उनके कठिनहृद्यमें मानों अपनी 
युजाआका मध्य पीडित करनेके लिये आलिंगन किया ॥ ७३ ॥ 
रासाञ्ञया हारचमूपतयस्तदानो 
कुरवा मनुष्यवपुराररुहुगेजन्द्रान्‌ ॥ 
तेषु क्षरत्सु बहुधा मदवारिधाराः 
शेलाधिरोहणसखान्यपलेभिरे ते ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः । तदानीं हारेचमूपतय: रामाज्ञया मनुष्यवपुः कृत्वा गजेद्रानाररुहुः, बहुधा मदवारे- 
धाराः क्षरत्सु तेषु ते शिछाधिरेहणसुखानि उपछेभिरे | ७४ ॥ 
वाच्यप० । तदानीं हारेचमूपतिमिः रामाज्या मनुष्यवपुः कृत्वा गजेन्द्रा आरुरुहिरे, बहुधा 
मदवारिधाराः क्षरत्सु तेषु तेः शेळाधिरोहणसुखानि उपलेभिरे ॥ ७४ ॥ . 
तदानीं हारेचमूनायकाः रामाज्ञया मनुष्यवपु इत्वा कर्द्रानाररुहुः वहुधा मदवारिधारा वषेत्सु 
तेषु गजन्द्रणु ते नायकाः रोठाधिरोहणसुखान्यनुबभूबुरीति सरलार्थः ॥ ७४ ॥ 
भा०-इसके उपरान्त वानरोंकी सेनाके पति रामचन्द्रकी आज्ञासे मनुष्यका शरीर 
धारण कर हाथियोंपर चढे अनेक प्रकारसे मदके जलकी धारा टपकातेहुए उन हाथि- 
यापर वे पर्वेतपर चढनेके सुखको माप होते हुए ॥ ७४॥ 
सानछुवः धभराप क्षणदाचराणा 
भेजे रथान्दशरथप्रभवातुरिष्टः॥ 
मायाविकरपरचितेरपि ये तदीयैः 
ने स्यन्दनेस्तुलितकुत्रिमभक्तिशोभाः ॥ ७५॥ 
अन्वयः । सानुष्ठवः क्षणद।चराणां प्रभुरपि दशरथप्रमवानुरिष्टः ( सन्‌) रथान्सेजे ये मायाः ` 
विकल्परचितेरपि तदीयैः स्यंदचेः तुलितछत्रिमभाक्तिशोभाः न ( बमूबुः ) || ७९ || 
वाच्यप० । साशुएवेन क्षणदाचराणां प्रभुणापि दशरथप्रभवानुशिष्टेन ( सता ) रथा भेजिरे यैः 
मायाविकह्परचितेरपि तदीयैः स्यंदने तुितङत्रिमभक्तिदयोमैः न ( वभूचे ) | ७५ | 
साचुगः निशाचराणां प्रमुर्विमीषणोपि रामेणाज्ञत्त: सन्‌ रथान्मेज ये रथा संकहपविरोषनिसि* 
तैरपि विर्भाषणीये सवैस्तुल्तिकृत्रिममाक्तिशोमा: ने भवन्तीति सरलार्थः || ५७ ॥| 


(४२८५ . खुवंश- | . '[ संग- 


भा०-साथियोंके सहित राक्षसोंके स्वामी विभीषण भी दशरथपुत्र ( राम ) की. 
आङ्ञासे रथींपर चढे, जो मायासे रचेहुए भी अपने रथोंसे उनकी कृत्िमशोमाको न 
तोल सके ( अर्थात बह रथ मनुष्योंके बनाये थे तोमी विसीषणांदिकी मायाके बनायें 
रथ उनकी बराबरी न कर सके )॥ ७९ ॥ 
भूयस्ततो रघुपतिर्विरसत्पताक- 
मध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌ ॥ 
दोषातनं बधबृहस्पतियोगहर्य- 


स्तारापतिस्सरळविद्युदिवात्रइन्दम्‌ ॥ ७६॥ 
अन्वयः । ततः रघुपतिः सावरजः ( सन्‌ ) विळसत्पताकं कामगति विमानं सूयः घुधवृह- 
स्पतियोगदृश्यः तारापतिः दोषातनं तरळविद्युदन्नरंदमिवाध्यास्त ॥ ७१॥ - 
वाच्यप०। ततः रघुपातिना सावरजेन ( सता ) विळसत्पताकं कामगाति विमानं भूयः बुघबृह- 
स्पातियोगदश्येच तारापतिना दोषातनं तरलविद्युदईदमिवाध्यास्यव ॥ ७६ ॥ 
तंतो रामो भरतल्क्ष्मणसहिंतः सन्‌ विळसद्कजं कामगति विमानं बुधबुहस्पतिम्याँ योगेन 
दर्शवौयश्चन्द्रो दोषातनं चञ्चळतडिदवृन्दमिवाधिष्ठितवानिति सरलार्थः| ७६ ॥ 
- सा०-तब राम्रंचन्द्र छोटे भाइयोंसहित पताकाओंसे शोमित इच्छापूर्वक चलने 
` बाळे विमानपर चढे, मानो फिरमी बुध और इहस्पतिके योगसे शोभायमान चन्द्रमा 
संध्या समय प्रकाशित होती हुई बिजलीवाल बादळपर चढा ॥ ७६ ॥ 
तत्नेश्वरेण जगतां अलयादिवोवी 
वर्षात्ययेन रुचमश्रघमादिविन्दोः ॥ 
रामेण मेथिळसुतां दशकण्ठकृच्छा 
सत्यु दता छातेसता भरता ववन्द ॥ ७७ ध 
अन्वयः | तत्र जगतामख्िरेण प्रल्यादुर्वीमिव वषोभ्ययेनाल्घनादिदोः रुचमिव रामेण दशकठ 
कच्छाप्रत्युद्धतां शृतिमतीं मेथिळसृतां भरतः ववंद्‌ | ७७॥ 
घाच्यप० । तत्र जगतामीश्चरेण प्रल्यादुर्वीच वर्षत्ययेनास्रघनार्दिदो रुगिव रामेण दशकठ्ङ 
-च्छरा्र्युदृता तिमत मेथिळसुतो भरतेन ववंदे ॥ ७७ ॥ | 
तत्र विमाने - जगतामीश्वरेणादिवराहेण प्रल्यादुर्बीसिव शरदागमन मेंघतंघाताबन्दरिकामिव . 
रामेण दशकण्ठसकटादुड्भतां संतोषवर्ती सीता भरता ववन्द इत सरलार्थः ॥ ७७ ॥ 
(०-तहाँ जगतके इश्वर भादि वराहद्वारा मल्यसे उद्धार . का इई पृथ्वी और 
शरदद्वारा बादछोंकी घटासे ( उद्धार की इई ) चांदनीकी समान, रामचन्द्रक दारा 
रावणके संकटसे उद्धारीहुई तथा वैयेवाढी जनकपुताको भरतने वन्दना कीं ॥७०॥ 


१३] भावार्थदापिकाभाषाटीकासमेत । ( ४२९ ) 


लेकेशरंप्रणतिभद्वट ढन्नत॑ त- 
$ 4 गोज 
इन्य युग चरणर्याजनकात्मजायाः ॥ 
ज्येष्ठानुवृत्तिजटिल॑ च शिरोऽस्य साधो- 
रन्योन्यपावनमकूदु्रयं समेत्य ॥ ७८ ॥ 
अन्वयः । छंकेइवरप्णतिमंगढतरतं बंध तत्‌ जनकात्मजायाः 'चरणयो्ुगं ज्येष्ठालुवात्ति- 
जटिल्मस्य साधोः शिरश्र ( इति ) उभयं समेत्यान्योन्यपावनमसूत्‌ ॥ ७८ ॥ 
वांच्यप० । छंकेररप्रणतिभंगदृढततेन वंप्रेन तेन जनकात्मजायाः चरणयो्ुगेन भयेष्ठाुरत्ति 
जटिळेनास्य साधोः शिरसा च (इति) उभयेन समेत्यान्योन्यपावनेनाभावि | ७८॥ 
रावणस्य प्रणतीनां निरासेनाखण्डितपातिमत्यमत एवं वन्यं तजनकसुतायाश्चरणयोयुंग 
ज्येष्ठानुव्वत्या जटायुतं सजनत्यात्य भरतस्य सिरश्चे्युभयं मिळिलान्योन्यस्य झोधकमसूदिति 
सरळायैः ॥ ७८ ॥ 


भा०-रावणकी प्रार्थना भंग करनेमें हढपातिज्रत्य रखनेवाली उन जानकाके पूजनी- 
य॒ दोनों चरण और वडे भाईकी भक्तिसे जटा बढाये हुए उन माहात्मा (भरत) का 
शिर यह दोनों मिलकर एक दूसरेको पवित्र करतेहुए ॥ ७८ ॥ 
( झरथांत्‌ भरतने सीताको प्रमाण करनेमें उनके चंरणोंमें शिर घरा ) 
क्रोशार्ध प्रकृतिपुरःसरेण गत्वा 
काकुत्स्थः स्तिमितजबेन पुष्पकेण ॥ 
रावुघश्रतिविहितोपकार्यमार्यः 
साकेतोपवनसुदारमध्युवास ॥ ७९॥ 
अन्वयः । आर्यः काङुरस्थः प्रङतिपुरःस्रेण स्तिमितजवेन पुष्पकेण क्रोशार्द्ध गत्वा इतरप 
्रतिविहितोपकार्यधुदारं साकेतोपवनमश्युवास ॥ ७९: ॥ 
बाच्यप० | सार्य्येण काङुतस्थेन ++ अध्यूष | ७९ ॥ 
पूज्य: काङुतस्थो रामः प्रजापुरस्सरेण मन्दवेगेन पुष्पकेण कोंशार्ध ग्ला झलुन्नेन सजितो» 
पकाय्ये महदयोष्याया उपवनम्रधितष्ठाविति सरळार्थः ॥ ७९ ॥ 
भा०-श्रेष्ठ रामचन्द्रने मजासे पीछे शनेः २ चलतेहुए पुष्पकविमानद्वारा आधको- 
स चलकर शङ्प्रके सजायेहुए डेरोवाळे अयोध्याके बडे बागमें डेरा किया ॥७९॥ 
इति श्रीमहाकविकालिदासविरचिते रघुवंशे महाकाव्ये पण्डितज्चालाप्रसादमिश्रविरचित= 
भावाथेदीपिकाभाषार्टाकासमन्विते त्रयोदशः सर्ग: || १३॥ 


चतद्शः सर्गः | 


भतु: प्रणाशादथ शोचनीयं दशान्तरं तत्र समं प्रपन्ने ॥ 

अपइयता दाशरथी जनम्यौ छेदादिवोपघतरोतत्यो ॥ १॥ 

अन्वयः | अथ दाशरथी उपध्नतरोः छेदाद्‌ ब्रतत्यौ इव भतु: प्रगाशात्‌ शोचनीयं दृशांतर 
“प्रपन्ने जनन्यी तन्न समम्‌ अपऱ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

1च्यप० ॥ अथ दाशरथिम्यास्‌ उपध्नतरो! छेदात्‌ त्रतत्यो इव भतु: प्रगाशाच्छोचर्नायं दशांतरं 
:प्रपेन्ने जनन्यी तत्र समम्‌ अदृञ्येतास्‌ ॥ १ ॥ 

अथ उपवनाधिष्ठानानन्तरं रामल्क्ष्मणावाश्रयद्क्षस्प पारिष्छेदाळुते इच दशरथस्य प्रणाशा- 
'च्छोचनीयं दशान्तरं प्राप्ते कौसल्यासुमित्रे तत्र साकेतोपवने युगपदपइ्यतामिति सरळार्थः | १ ॥ 

सा०-इसके उपरान्त दोनों दशरथकुमार भासरे लेनेवाळे बृक्षके कट जानेते 
€ कुझलाई हुईं दो ) छताकी समान स्वापीके मरजानेसे शोचनीय दशाको प्राप्त इई 
दोनों माताओंको तहां एकसाथही देखते हुए ॥ १॥ 

उभावभाश्यां प्रणतो हतारी यथाक्रमं विक्रमशोभिनो तो ॥ 

विस्पष्ठमखान्धतया न दृष्टो ज्ञातो सुतस्परासुखोपळम्भात्‌ ॥२॥ 

अन्वयः । यथाक्रमं प्रणतो हतारी विक्रमशोमिनो तो उमाम्याम्‌ अख्रांघतया न विस्पष्टं 
इष्टौ ( कि तु ) सुतस्पर्शसुखोपळंमात्‌ ज्ञातो ॥ २ ॥ 

बाच्यप ० | यथाक्रमं प्रणतौ इतारी विक्रमशोभिनो ती उसे अखांधतया न विस्पष्टं इष्ट- 
वत्यौ सुतस्परीसुखोपलूंमात्‌ ज्ञातबत्यो ॥ २ ॥ | 

यथाक्रमं स्वस्वमातृपूवेक नमस्कृतवन्तो हतरात्रुकी विक्रमशोमिनों रामछ॒क्ष्मणौं मातृम्यामश्रुमि- 
-रन्धतया देतुना विस्पष्ट न दृष्टी किन्तु पुत्रस्पशेन सुखत्यानुभवाज्ञ्ञाताविति सरळार्थः ॥२॥ । 

भा०-यथाक्रमसे प्रमाण करनवाळ शत्रुतहारा, पराक्रम शांभायमान. दाना 
( झुमारा ) की दोनों ( माताओं ) न आँसुभासे इष्ट रुक जावर्क कारण स्पष्ट न 
देखा ( परन्तु.) सुतस्पशसुखके अनुभवसे जान लिया ॥ २ ॥ 

आनन्दजः शोकजमश्र बाष्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिभेद ॥ 

गज्वासरय्वोजेळमण्णतसं दिमाद्रिनिष्यन्द इवावतीर्णः ॥ ३॥ 


१४] भावार्वैदीपिकामापारीकासंमेत | (४३१) 


अंन्वयः | तयोरानंदजः शिशिरः वाष्पः शोकजम्‌ अशीतमश्रु उष्णतप्तं गंगासरखोः जल- 
मबतीणे; हिमाद्विनिष्यन्द इव बिभेद ॥ ९॥ 

वाच्यप० ।.तयोरानंदजेन शिशिरेण बाष्पंण शाकजमशातमश्रु उष्णतपतं गंगासरय्वा: जलम 
अवर्तार्णन हिमाद्विनिष्यंदेनिव विभिदे ॥ ३॥ ` 

तयो्मात्रोरानन्दोत्पन्नः शिशिरो वाष्पः शोकजमशीतसुष्णमशु ग्रीष्मतत्तं गंगासरय्योजळमवतीणो 
हिमाद्र्िष्यन्दो निक्चेर इव विभेदेति सरछार्थः | ३ ॥ 

मा०-उन दोनोंके आनन्दसे उत्पन्न हुए शीतल आंसू शोकसे उत्पन्न हुए गरम 


आंसूओंको गरमीके तपायेइए गंगासरयूके जलको आ इए हिमाळयके जलक 
समान तोडदेते इए ॥ ३ ॥ 


७ ७२३१ 


ते पत्रयांवळतराख्सागानाद्रातवादः सदय स्फरान्त्या॥ - 
अपीप्सितं क्षत्रकलाइनानां न वीरसूशव्दभकामयेताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः | ते घुत्रयोः अंगे नैक्रेतशल्लमार्गानाद्रीनिव सदयं स्पृशन्त्यौ क्षत्रकुलंगनानामीप्तित- 
अपि वीरसूशब्दं नाकामयेताम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाच्यप० । ताम्यां पुत्रयोः अंगे नैत्रतशस्रमार्गाताद्रीनिव सद्यं स्पृश॑र्ताम्यां कषत्रकुळांगनानाम्‌ 
इंप्तितोपि चीरसूइन्दः नाकाम्यत ॥ ४ ॥ 
ते पुन्रयो$ शरीरे राक्षसरात्राणां ब्रणानाद्रीन्‌ सरसानिव सद्यं स्पृशन्त्यौ क्षत्रकुलांगनानामिष्टमपि 
-वीरमातेति शब्द .नाकामयेतामिति सरलार्थः ॥ ४ ॥ 
भा०-वे माताये पुत्रोके अड्गमें राक्षसोके अख्जोंके चिक्न, गीळोंकी नाई दयासे 
स्पर करती इई क्षत्रियोंकी खियोंकी आकांक्षा की हुईं भी वीरपुत्र उत्पन्न करनेकी 
“पदृवीको न चाहती हुई ॥ ४॥ 
छेशावहा भतुरळक्षणाहं सीतेति नाम स्वसृदीरयन्ती ॥ 
स्वगेप्रतिष्ठस्य गुरोसंहिष्यावभक्तिभेदेन वधूववन्दे ॥ ५॥ | 
अन्वयः । मु! केशावहा (अत एव ) अळक्षणाऽहं सीतेति स्तं नाम उदीरयंती स्वीप्रतिष्टस्य 
गुरोः महिष्यौ वधू: अभक्तिमेंदेन ववंदे ॥ ५ ॥ 
. वाच्य१० । मतेः क्वेशात्रहा ( अत एव ) अळक्षणाऽहं सीतेति स्वं नाम उदीरयन्त्या स्वर्गप्रति- 
कस्य गुरोः महिष्यौ वंध्वाऽमक्तिमेदेन ववन्दाते ॥ ५ ॥ | 
मुः हेशकारिण्यलक्षणाहं सीतेति स्त्रं नामोदीरयन्ती त्वर्गस्थितस्य श्वशुरस्प महिष्यौ वधूरमाक्ते 
सेदेन ववन्द इति सरळार्थः ॥ ५ ॥. ` 
भा०-भर्ता को केश देने वाढी ( इसी लिये ) में अलक्षणा सीता हूं इस मकार 


अपना नाम उच्चारण करती हुईं वधू स्वगंवासी इवशुरकी दोनों रानियोंको समान 
भक्तिस वंदना करती हुईं ॥५॥ 


४१२) - . ` खुवश- | [ सर्ग- 
उत्तिष्ठं वंत्से ! नतु सातुजो5सो वृत्तेन भत्ता शुचिना तवेव ॥ 
कुच्छू महत्तीण हाते प्रियाहा तामूचतुस्ते भ्रियसप्यसिथ्या ॥६॥ 
अन्वयः ।. ननु वत्से | उत्तिष्ठ भसौ सानुजों भती तवेच झुचिना ब्रतेन महत्कच्छं तीर्ण इति 
्रियाहाँ तां ग्रियमफि भमिध्या ते ( इवश्भ्री ) ऊचतुः ॥ ६ ॥ | 
वाच्यप० । नचु वस्ते ! उत्थीयताममुना सानुजेन मत्री, तवेवे शुचिमा ब्रतेन महत्हच्छे तीणैम 
इति प्रियाही सा प्रियमपि अमिथ्या ताम्यां ( श्वश्रूम्यम ) ऊचे || ६ ॥ 
ननु बस्से | उत्तिष्ठ असी, साचुजो भतो तवेव शुभाचारेण मह खं तौणबान इति प्रियाहाँ ता 
चूं प्रियमपि सत्यं ते श्रश्चावूचतुरिति सरलार्थः | ६ ॥ 
भा०-पुत्री | उठ यह भाई सहित ( तेरा ) भर्ता तेरेही तके कारण महसंकरसे. 
उत्तीर्ण हुआ हे इस प्रकार प्रिय कहने योग्य उससे प्यारा वचन मी सत्य वे दोनों कहती 
हुई ॥ ६॥ 
अथाभिषेकं रदवराकता$ शारव्घसानन्द्जलजनन्यांः ॥ 
निर्वतयासासुरसात्यवृद्धास्तीथाहृतेः काञ्चनकुस्भतोयेः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः । भय जनन्योः आनन्दजळै: प्रारूधं रघुवंशकेतोः अभिषेकम्‌ अमात्यइद्धः तीर्थाहतै) 
कांचनकुम्मतोयेः निवतयामासु: ॥ ७ ॥ | 
वाच्यप० । अथ जनन्योः आनन्दजलळे: प्रारूधः रखुबंशकेतोः अभिषेकः अमात्यइद्केः तौयोहतीः 
` कांचनङुम्मतोयैः निवेतयामासे ॥७॥ | 
. अथ जनन्योरानन्दवाध्पेः प्रक्रान्तं रामस्यामिषेकममात्यवृद्धा: गंगाप्रपुसेम्य आनीतैः झांचनकुम्म 
तोयेनिष्पादयामासुरीति सरलार्थ: ॥ ७ ॥ 
भा०-इसके अनन्तर माताआके आनंदके जलसे मारस्म इए रामचंद्रदों अभिषेक--. 
. को वृद्ध मंत्री तार्थोसे छाये इए सुवर्ण के घंडोंके जलसे पूरा करते हुए ॥ ७ ॥ 
सरित्ससचद्रान्सरसीश्च गत्वा रक्षःकपीन्द्रेर्पपादितानि॥ 
तस्यापतन्सूर्धि जरानि जिष्णोविन्ध्यस्य सेघप्रभवा इवापदां 
अन्वयः । रक्षःकपीन्द्रेः सरितत्समुद्रान्सरसीः च गलोपपादितानि जलानि जिष्णोः तस्य मून 
विष्यस्य ( मूध्नि ) मेघप्रभवाऽऽपः इवापतन्‌ ॥ ८ ॥ 
वाच्यप०। रक्षःकपीन्दरेः सरितत्समुद्रान्सरसीः गत्वोपपादितैः जलेः जिष्णोः तस्य मूर्ति विष्यस्यः ˆ 
` (मूध्नि ) मेघप्रमवाभिरद्भिरितापत्यत ॥ ८ ॥ | 
रक्षःकपीन्द्रेः सरितो गङ्गायाः एर्वादीन्समुद्रान्‌ सरसीमानसादाश्च गलोपनीतानि जलानि जयशी*- 
छस्य रामस्य मूर्ति विल्याद्रेः शिरसि मेघप्रभवा आप इवापतन्निति सरलार्थः | ८ ॥ 


१४]: भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४३३) 


मा०-राक्षस ओर वानरेन्रोके सागर ओर नदियोंमें जाकर लाये हुए जल उन 
जयशीछके शिरपर विन्ध्याचछके ( शिखरपर ) भेघसे उत्पन्न हुए जलके समान 
गिरे ॥ ४ ॥ 
तपस्विवेषक्रिययापि तावद्यः प्रेक्षणीयः सुतरां बभूव ॥ 
राजेन्द्रसेपथ्यविधानशोभा तस्योदिता55सीत्पनरुक्तदोबा ॥९॥ 
न्वयः | यः तपस्विवेषक्रिययापि सुतरां प्रेक्षणीयत्तावद्वभूव तस्य राजेंद्रलेपथ्यविधानशोभो- - 
ता पनर्क्तरोषाऽऽसात्‌ ॥ ५ ॥ 
बाच्यप ० | यन तपास्ववपन्गिययाप सतरा प्रक्षणायन तावह भूच तस्य राजेद्रनेपथ्यविधानशो 
भयादितया पुनरक्तदोपयाऽभूयत ॥ ९ ॥ 
यो रामस्तपरितिवेषरचनयाप्यत्यन्तं दर्शनीय एव बभूव तस्य राजवेषरचनयोदित्ा शोभा द्विगणाऽ- 
सादिति सरठाथः ॥ ९ ॥ 
मा०-तवतक तपसिबियोंके वेशसी रचनामेंसी जो अति सुन्दर दशनीय थे, उनके 
राजेन्द्रफूपकी रचानासे उठी हुई शोमा पुनरुक्तदोषा ( दूनी ) इई ॥ ९ ॥ 
स सोळरक्षोहरिभिः ससेन्यस्तूर्यस्वनानन्दितपौरवर्गः ॥ 


विवेश सोधोदतलाजवषासत्तोरणामन्वयराजधानीम्‌ ॥ १०॥ 

अन्वयः । सः ससेन्यः तूर्यस्वनानंदितपारवर्ग: ( सन्‌ ) मोलरक्षोहारभिः ( सह ) सोवोद्वत- 
लाजत्रपीम्‌ उत्तोरणामन्वयराजधानीं विवेश || १ 

वाच्यप० | तेन ससेन्येन तूर्यस्वनानंदितपोरवर्गेण ( सता ) मौळरक्षोहारिमिः ( सह ) सीधो- 
द्वतछाजवर्षा उत्तोरणान्वयराजधानी बरिविशे ॥ १०॥ 

स रामः ससेन्यस्तूर्यशव्देरानन्दितपोरवर्ग: सन्‌ मंत्रिवृद्दः रक्षोमिईरिभिश्च सह सीधेम्य- 
उद्वतलाजवर्षामुत्तोरणामन्वयराजधानीमयाथ्यां प्रविष्टवानिति सरळार्थः ॥ १०॥ - 

भा०-वह ( राम ) सेना सहित छुरदियोंके शब्दोंते मजाको आनन्द देते हुए मंत्री 
राक्षस ओर वानरों सहित, मन्दिरोंसे खीलोंकी वर्षायुक्त ऊंची धवजावाढी प्ररुषा- 
अंकी राजधानाम प्रवेश करते हुए ॥ १० ॥ 

सोमित्रिणा लावरजेन सन्वसाधूतवालव्यजनो रथस्थः ॥ 


धुतातपत्रो भरतेन साक्षादुपायसंघात इव प्रद: ॥ ११॥ 
अन्वयः-| सावरजेन सौमित्रिणा मंदमाधूतवालव्यजनो रथस्थः भरतेन घृतातपत्रः (स रामः) 
प्रवृद्धः साक्षादपायसंघातः इव (भन्वयराजधानीं विवेश) ॥ ११ ॥ 
वाच्यप० । सावरजेन सीमित्रिणा मंदमाधूतवालव्यजनेन रथस्थेन भरतेन धृतातपत्रेण ( तेन 
रामेण ) प्रद्वेन साक्षादपायसंघातेनेब ( अन्त्रयराजधानी विविशे ) | ११ ॥ 
१८ 


(४१४) रघुपंश- [ सगे- 
शत्रुघयुत्तेन लक्ष्मणत मन्दमाधूतचामरः रथस्थः भरतेन धृत्तच्छ एव चतुब्यृहो रामः प्रदृद्ध! 


७ ७ कज 


साक्षात्सामार्दानां संघात इव विवेशेति सरकाथः || ११ ॥ 
सा०-भाई शत्रुघ्न समेत लक्ष्मणद्दारा मन्दमन्द चमर चछाए जाते हुए, रथपर बैठे, 
भरतसे छत्र घराये, ( वह राम ) वृद्धिकी प्राप्त इए साक्षात सामादि उपायोंके समूहे 
समान पुरुषाओंकी राजघानीनें प्रवेश करगये ॥ ११ ॥ 
घासादकालागुरुधूमराजिस्तस्याः पुरो वायुवशेन भिन्ना ॥ 
वनाज्निवृत्तेन रघूत्तमेन मुक्ता स्वयं वेणिरिवाबभासे ॥ १९ ॥ 
अन्वयः । वायुवशेन भिन्ना प्रासादकारागुरुङरमराजिः वनाजिवृत्तेन रवृत्तमेन स्वयं मुक्ता तस्याः 
पुरः वेणिरिवाबमासे श १२ ॥ 
चाच्यप० । वायुवशेन भिया प्रासादकालागुरुधूमराज्या चनान्निदत्तेन रवूत्तमेन स्वयं मुक्तया 
तस्याः पुरः वेण्या इवाबभासे ॥ १९ ॥ 
पतरनतरशाद्भिन्ना सौधकालागुरुधरूमरेखा बनाक्निवृत्तन रामेण स्त्रयं मुक्ता तस्याः पुर्या वेणिरिवा- 
बभासेति सरछार्थः ॥ १९॥ | 
सा ०-वायुके चलनेत भिन्न हुई महछोंके कालागुरुके घुएँकी रेखा बनसे लोटे इए 
रामचंद्रे स्वयं खोली हुई उस पुरीकी वेणीकी समान शोभित हुई ॥ १२॥ 
-घश्रुजनानुडितचारुवेषां कणीरथस्थां रघुवीरपत्नीम्‌ ॥ 
घासादवातायनहृङ्यवन्धेः साकेंतनायोऽअलिभिः प्रणेपुः॥१३॥ 
न्दः । श्वश्नूजनानुष्ठितचारवेषां कर्णीरथत्थां रुर्वारपत्नी साकेतनार्यः परासादवातायनदय' 
चंवैरंजळिभिः प्रणेमु: | १३॥ 
वाच्यप० । श्वश्रूजनाचुष्ठित चारेत्रा कर्णीरथ्था रघुतरीरपत्नी साकेतनारीभिः प्रासादवातायनः, 
हर्पबंविरजलिभि; प्रणेमे ॥ १३ | 
श्वश्ूजनेः तसीम्पनेपथ्याम्‌ कर्णीरथस्थां रघुवीरपत्नी सीतामयोध्यानायैः प्रासादवातायनेष 
लक्ष्यपुटेरज्ञिभिः प्रणेमारीति सरळार्थः ॥ १३ ॥ 
मा°-सासुओंसे सुन्दर सिंगारी इई कर्णीरथ ( ख्रियोंके योग्य छोटे रथ ) में 
चेठी हुई रामचंद्रकी पत्नी ( जानकी ) को अयोध्याकी खिम महछोंके झरोखॉर्म 
दीखती हुई अजलीद्वारा प्रणाम करती हुई ॥ १३ ॥ 
स्फुरत्मभामण्डलमानुसूयं सा विश्रती झाश्वतमङ्गरागम ॥ 
रराज शुद्धेति पुनः स्तपृये संदशिता वह्विगतेव भत्रा ॥१४॥ 
अन्वयः । स्फुएरमामेइलम्‌ अःवुसूयं शाइत्रतमेगरागं बनती सा भत्री स्पुर्य्ये द्रत संद- 
रता पनः वहिपत्ते राज | १४ ॥ 


१५] भावार्थेदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४३५) 


वाच्यप० | स्पुर्रभामंडलम्‌ आचुसूयं शाश्वतम्‌ अंगरागं बिश्नत्या तया मत्री स्वपुर्य्य 
"शुद्धेति संदाशितया चहिगतयेव रेजे ॥ १४ ॥ 
स्फुरतप्रभामण्डळमचुसूगया दत्तं सदातनमङ्गरागं दिभती सा सीता रामेण स्त्रपुर्य्ये शुद्धेति 
-संदाशिता बद्विगतेव रराजेति सरठार्थः | १४॥ 
भा०-स्फुरायमान ग्रभामण्डलवाला, अनुसूयाका दिया हुआ, सदा रहने वाळा 
झंगराग धारण करता हुई पढ जानको रामचंद्रत अपन पुरवातयो को शुद्ध ६ इस 
अकार दिखाई हुईं अभिमे विराजमानकी समान शोभित हुई ॥-१४॥ 
वेश्मानिं रामः परिबहवन्ति विश्राण्य सोहादनिधिः स॒हृञ्गथः ॥ 
वाष्पायमाणो बलिमन्निकेतमालेख्यरोषस्य पितुर्विवेश ॥ १५॥ 
अन्वयः 4 सौहादेनिधिः रामः सुहृदयः परिवदवन्ति वेइमानि विश्राण्यालेख्यरोषस्य पितुः 
चळिमन्निकेतं वाष्पायमाणो विवेरा ॥ १५ ॥ 
धाच्यप० | सौहादेनिधिना रामेण सुद्द्रथः पारेबहेवन्ति चेमानि विश्राण्यालेस्यश्रेषस्प पितुः 
वलळिमन्निकेतः विविशे || १५ ॥ 
सीहादनिधी रामः सुप्रीवादिम्य उपकरणत्न्ति वेइमानि दत्ता चित्रमात्रशेषस्य पितुर्वेलिमतूजा- 
युक्तं गृह बाष्पमुद्दमन्विवशेति सरछार्थः | १५ ॥ 
भा०-मित्रताके समुद्र रामचंद्रने मित्रक निमित्त सामग्री सहित स्थान देकर 
चित्रमात्र शेष रहे पिताके पूजामन्दिरम आंतू त्यागते हुए प्रवेश किया ॥ १५ ॥ 
कुताञ्जाळस्तत्र यदस्व ! सत्याच्चाश्नश्यत स्वगफलाद्रुनः ॥ 
ता्चन्त्यमान सकत तवति जहार लगा भरतस्य सातः ॥ १६॥ 
अन्यः । तत्र कृतांजलिः ( सन्‌ रामः ) ( हे ) अंब ! नः गरु स्त्राफडात्‌ सःयान्नाघरपत 
डति यत्तचिन्यमानं तब्रं सुकृतम्‌ इति भरतस्य मातुः जां जहार | १६ ॥ | 
वाच्यप ० । तत्र कृतांजलिना ( सता रामेण ) हे अब | नः गुर्‌; स्त्रगफछात्‌ सलान्नाश्रश्‍यत 
इति यत्तत्‌ चिन्तयमानं तव सुक्कतम्‌ इति मरतस्य मातुः ल्जा जहे ॥ १६॥ 
तत्र निकेतने कताञ्ञाछिः सन्‌ रामः हे अम्व नः पिता स्वर्गफलात्सत्यान भष्टवानिति यद्दानं 
तद्विचार्यवाणं तव सुक्कतमित्येवं प्रकारेण कैकेय्या जजामपानयदिति सरलार्थः | १६॥ 
,छो०-यो वरं वरदो दत्वा न करोति च तत्तथा । 
स याति नरकं घोरं सह पूर्वेन संशयः ( वठभ ०.) ॥ 
भा०-वहां हाथ जोडे हुए रामने हे मातः हमारे पिता स्वके फल देने. वाडे 
सत्यसे भ्रष्ट न इए, यह बिचारन याग्य तराइ एण्य ह, इस प्रकार भरता माता 
केकईकी लज़ा दूर की ॥ १६ ॥ 


(४१६) - ` सुश | [सग 


तथेव सुद्ीवावेभीषणादीलुपाचरत्कत्रिससांविधामिः ॥ _ 
सकट्पमात्रादतासञ्यस्त कान्ता यथा चेतास विस्मयेन ॥१७ 
अन्वयः । सुग्रीवविीपणादीन्‌ कृत्रिमसंविधाभिः तयेवोपाचरत्‌ यथा -संकव्पमाज्ोदित- 
सिद्धयस्त चतासि विस्मयेन क्रांताः | १७ ॥ 
वाच्यप० } सुग्रीवविभीषणादयः कृत्रिमसंविधाभिः तथेवोपाचर्यत ( रामेण ) यथा सकस 
मात्रोदितसिद्धीस्ताश्ेतासि विस्मयः त्रांतवान्‌ ॥ १७॥ 
सुप्रीवविभीषणादीन्‌ छृत्रिमभोगवत्तुमिः तेन प्रकारेणिवोपाचरत्‌ यथेच्छामात्रेणोदिर्ता 
सुग्रीवादयश्चेतसि बिस्मयेनाक्रान्तः वभूदुरति सरजार्थः || १७॥ 
भा०-ओर सुत्रीर विशीषणादिकोंका आदर, कल्पना की हुई सामग्रियाँसे ऐसा 
किया कि. इच्छित का इई वस्तुके तत्काल प्राप्त होनेसे वे चित्तमें आश्वर्यसे ददगवे१७ . 
सभाजनायोपगतान्स दिव्यान्मनीन्प्रस्कृत्य हतस्य शत्रोः ॥ 
शुक्षाव तेभ्यः जभवादि इत्तं स्वविक्रमे गौरवसादधानमस्‌ ॥१८॥ 
अन्त्रयः | सः समाजनायोपगतान्‌ दिव्यान्सुनीन्पुरसकृत्य हतस्य शत्रोः प्रमवादि स्त्रविक्रमे 
नीखमादधानं इतत तेम्यः शुश्राव ॥ १८ ॥ 
वाच्यप० | तेन सभाजनायोपगताग्दिव्यानयुर्तान्पुरश्कृत्य हतस्य इात्रोः प्रभवादि स्वविन्रमे 
गौखमादधानं इत्तं तेम्यः झुश्रुवे | १८ ॥ | 
स रामोमिवन्द्नायोपगतानदिव्यानगरत्यादान्‌ सुनीन्पुरस्ङस्य हतस्य शत्रो रावणस्य जन्मादि 
स्वविक्रमे गौरवमादधानं दत्त तेभ्यः झुश्रावेति सरलार्थः ॥ १८ ॥ | 
भा०-बह रामचंद्र सत्कारके निमित्त आये इए ऋषियोंकों आगे वेठाकर मारे 
इये शब्युका जन्मादि अपने पराक्रममें गौर देने वाला वृत्तान्त उनसे सुनते इए१८॥ 
ग्रतिप्रयातेषु तपोधनेषु सुखादविज्ञातगताद्वेसासान्‌ ॥ 
सांवास्वहस्तापहताब्यपुजान्रक्'कपान्प्रान्वससजे रासः ॥ १९॥ 
अन्वयः । तपोधने प्रतिप्रयातेण ( सत्सु ) सुखादविज्ञातगतापेमासान्‌ सीतास्त्रहस्तेपहताम्र्यन 
पुजानू रक्षःकपींद्रान्‌ रामः विससजे ॥ १९ ॥ 
वाच्यप० । तपोधनेषु प्रतिप्रयाते ( सत्सु ) सुखादविज्ञातगतायमासाः सीतास्महरतोप- 
हृताम्र्यप्रजा! रक्षःकपीन्दाः रामेण विससूजिरे] १९ ॥ - १ 
तपोधनेषु मुनिषु गतेषु सत्सु सुखादविज्ञातगतार्धेमातान सीतायाः स्वहस्तोंपद्दताप्र्यसत्कारान 
रक्षःकर्ान्द्राच रामो विसृष्टवानिति सरलार्थः १९ ॥ 
सा०~तपास्वयोक चले जानेपर सुखसे आधा भहाना बातेना न जाननवाछ सीताके 
और अपने हायसे उत्तम सन्मान ( मेंट ) पाये इए राक्षंस-औरं वानरोंके स्वामियों 
को. रामने बिदा किया ॥ १९ ॥ ॒ 


१४] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४३७) 


तच्चात्मचिन्तासलभं विमानं हृतं लरारेः सह जीवितेन ॥ 
केलासनाथोद्दहनाय भूयः पृष्पं दिषः पुष्पकमन्वमंस्त ॥ २०॥ 
अन्वयः | तच्चात्माचितासुळमं सुरारेः जीवितेन सह हृतं दिवः पुष्पं पुष्पकं विमानं भूय 
केलासनाथोद्वहनायान्यमंस्त [| २० ॥ | 
वाच्यप्‌० | तच्चात्माचतासुळभ सरार जीवितेन सह हत ।द्वः पुष्प पुष्पक विमान केलासना- 
धह्हनायान्वरम्तानि || २० ॥ हि 
तत्‌ खेच्छामात्रलभ्यं रावणस्य जीवितेन सह हतं दिवः पुष्पवदा भरणभूतं पुष्पकं विमानं पुनरपि 
कुवेरस्योद्वहनायाइज्ञातवानिति सरळार्थः ॥ २० ॥ 
भा०-और अपनी-अभिलाषासे तुरत प्राप्त होनेवाले रावणके प्राण सहित हरें इए 
नाकाशक्रे पुष्प ( शोमा ) के समान पुष्पक विमानको फिर -कुवेरके चढनेको 
( रामने ) भेजा ॥ २० ॥ 
पितुनियोगानवासमेवे निस्तीय रासः प्रतिपन्नराज्यः ॥ 
घसीथकासेष्‌ समां प्रपेदे यथा तथेवावरजेष वत्तिम्‌ ॥ २१॥ 
अन्वयः | रामः एवं पितुः नियोगाद्वनवासं निस्तोय प्रतिपन्नराज्यः ( सन्‌ ) धमथिकामेषु थथा 
तंथेव भवरजेषृ समां दतत प्रपेदे ॥ २१ ॥ 


वाच्यप० । रामेणेवं पितुः नियोगाइनंवासं निस्तीर्य प्रतिपन्नराष्येन ( सता ) धर्मार्थकामेषु यथा 
तथैव भवरजेपु समा इतिः प्रपेदे ॥ २१ ॥ 


रामः एवं पितुः शासनाद्वनवासं निस्तीयै प्रात्तराज्यः सन्‌ धर्मार्थकामेषु यथा तथैवानुजेष्ववैष- 
म्येण व्यवहतवानिति सरळार्थः ॥ २१ ॥ 

भा०-रामचद्र इस मकार [पताकी आज्ञा वनवास की बताकर राज्यकी प्राह हो 
घम अथ कामके समान छाट भाइयामंभा समान व्यवहारसे वतते हुए ॥ २९ ॥ 

सवोसु सातृष्वपि वत्सळत्वात्स निविशेषप्रतिपत्तिरासीत्‌ ॥ 

छडाननापातपयाघरास नता चमूनामिव ऊात्तकालस ॥ २६ ॥ 

अन्वयः | सः वत्सळव्वात्स्वोसु मातृष्त्रपि निर्विरोषप्रतिपत्तिः आसीत्‌ ( कथामिव ) चमूनां 
नेता षडाननारपीतपयोधरास इृत्तिकाखिब ॥ २२ ॥ 

वाच्यप० । तेन वत्सठत्वात्सवोसु मातृष्वपि निर्विशषप्रातिपत्तिना अभूयत ( कथमिध ) चमूनां 
नेत्रा एडाननापीतपयोधरासु ऋृत्तिकास्विव | ९२ ॥ 

स रामो खिग्धत्वात्सर्वासु मातृष्वपि तुल्यसत्कार आसीत्‌ यथा छुमारः षण्सुखेः पीतपयोधरासु 
कृत्तिकासु समबृत्तिबेभूवेति सरलार्थः ॥ २२ ॥ 

भा०-प्यारके कारण वह सब माताओंमें अत्यन्त और समान प्रीति करते हुए, 


जिस प्रकार सेनापति ( कातिकेय ) छ? मुखोंसे दूध पीते इए माताओंमे तुल्य सत्कार 


बाळ थ ॥ २२॥ 


( ४३८ ) रघुवश- 


शरस्तम्बे महात्मानमनछात्मजमीश्वरम्‌ । 
ममायमिति ताः सव्वाः पुत्राथिन्योमिचु्छुः ॥ १॥ 
-तासां विदित्वा भाषं तं मातृणां भगवान्‌ प्रभुः । 
प्रस्तृतानां पयः षड्भिवदंनेरपिवत्तदा ॥ २ ॥ 
तं प्रभाव समाछभ्य तस्य वारस्य कृत्तिकाः । 
परं विस्मयमापन्नाः देव्यो दिव्यवपुर्घराः॥ ३ ॥ ` ( मद्दाभारते ) 
तेनाथवॉछोभपराङ्मुखेन तेन घता विप्नभर्य क्रियावान्‌ ॥ 
तेनास लोकः पितुमान्विनेत्रा तेनैव शोकापनुदेनं पुत्री ॥ २३॥ 


अन्वयः । छोकः जोमपराङ्मुखेन तेनार्थवान्‌, विज्नभयं न्ता तेन क्रियावान्‌, विनेत्रा तेन. 
पितुमान्‌, शोकापनुदेन तेन पुत्री आस ॥ २३ | 

वाच्यप ० । छोकेन छोभपराङ्मुखेन तेन भैवता विज्नमयं घ्नता तेन क्रियावता, विनेत्रा तैन 
पितृमता, शोकापनुदेन तेन पुत्रिणाऽऽस (वा ) बभूवे ॥ २३ | 
* लोको लोभपराङ्सुखेन वदान्येन तेन रामेण धनिको बभूब, विन्नेम्यो भयं नुदता तेनानुष्टानवा- 
नास, नियामकेन तेन पितुमानास, दुःखस्य ह्री तेन पुत्रवानासेति सरकाथः ॥ २३ ॥ 

भा०-संसार लोम रहित उनसे धनवान और विघ्न भय दूर करनेके कारण किंया- 
वाच्‌. शिक्षा करनेसे पितावान्‌ और शोक दूर करनेसे पुत्रवान्‌ हुआ॥ २३ ॥ 


स पोरकार्याणि समीक्ष्य काळे रेमे विदेह्वाषिपतेडुहित्रा ॥ 
उपस्थितश्चारु वपुर्तदीग्रं कुत्वोपभोगोत्सुकयेव लक्ष्म्या ॥ २४॥ 


अन्वयः । सः काळे पौरकायोणि समीक्ष्य विदेहाधिपतेः दुहित्रोपमोगोत्सुकया. तदीयं चारु वपुः 
कृत्वा ( स्थितया ) लक्ष्म्या इव उपस्थितः ( सन्‌ ) रेमे | २४ ॥ 

वाच्यप० । तेनं कारे पौरकायोणि समीक्ष्य विदेहाविपतेः दुहित्रा उपभोगोत्सुकया तदीयं चारू 
वपु; कृत्वा ( स्थितया ) रक्ष्म्या इवोपस्थितेन (सता ) रेमे ॥ २४ ॥ 

सः रामः समये पौराणां कार्याणि समीक्ष्य जनकस्य दुहित्रा सीतयोपमोगोव्सुकया तदीयं चारु 
धपु; कुत्वा स्थितया लक्ष्म्येव संगतः सन्‌ रेम इति सरळार्थः ॥ २४ | 

: भा०-वह समयपर पुखासियोंके कार्यको देखकर बिदेहराजङुमारीके साथ 

भोमकी उत्कंठासे सीता सम्बन्धि सुन्दर शरीरधारी लईमीके.समान रमण करते 
इए ४ २४ 0 


तयोर्यथाप्रार्थितमिन्त्रियार्थानासेदुषोः सद्मसु चित्रवत्सु ॥ 
प्रा्ानि डुःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्‌^% 


[ सर्गे- 


१४] भावाथेदीपिकामावाटी का समेत । (४१९) 


अन्तरयः | चित्रवत्सु सग्भलु यथाप्राथितामेद्रियार्थानातेदुषोः तयोदेडकेपु प्राप्तानि दुःखान्यपि 
संचित्यमानानि सुखानि अभूवन्‌ | २९५॥ -. 
AN NR ha Wh ha ~ x 
वाच्यप० | चित्रवत्सु सब्नसु यथाप्राथितमिन्द्रियार्थानासेदुषाः तयोदैडकेषु प्राणः दुःखैरपि 
सेचिन्त्यमाने: सुखे; अभावि || २५ ॥ 
* वनबासदृत्तान्तळेख्यवत्सु सद्मतु यथेष्टमिन्द्रियविपयान्‌ शब्दादीनासेदुषोः प्रतवतोत्त्तयो: 


(ala $ 


सीतारामयोः दण्डकारण्येषु प्राप्तानि दुःखान्यपि विरहविछापान्वेपणादीनि स्मर्यमाणानि सुखान्यभूव- 


निति सरलाः ॥ २५ ॥ 

भा०-चित्रवाले मन्दिरोंमें अभिळाषपूर्वक इन्द्रियोका सुख मोगते इए उन दीनोंको 
` देंडकपनमे प्राप्त इए दुःखका स्मरण मी सुख रूप हुआ ( अर्थात वहां वनगमनके 
चित्रथे जिस समय देखे तो वनकी सुध आई )॥ २५॥ ५% 


(यक ha 


अथाधिकस्निग्धविलोचनेन सुखेन सीता शरपाण्डुरेण ॥ 
आनन्द्यित्री परिणेतुरासीदनक्षरव्यज्जिंतदोहदेन ॥ २६ ॥ 
अन्वयः । अथ सीताऽधिकल्तिग्धविलोचनेन झरपांुरेणानक्षरव्यंजितदोहदेन सुखेन परिणेतुरानं- 
दयित्री आसीत्‌ || २६ ॥ 
वाच्यप० | अथ सीतया + + + आनंदाथेतर्याडभूयत || २६ ॥ 
अथ सीता असयन्तमसृणठेचनेन शख्त्पाण्डुरेणात एवाबागब्यापारब्यज्ञितदैहवदिन मुखेन पल्युरा - 
नन्दयित्र्यासीदिति सरलार्थः ॥ २६ ॥ 
भा०-तव सीता अधिक शोमित नेत्रोंवाले (तथा ) शर समान पीछे (और) 
कहे विनाही गर्भ जनानेःवाले मुखंते पातको आनन्द देंनेवाली हुईं ॥ २६ ॥ 
तामडूमारोप्य कुशाङ्गयष्टि वणोन्तराक्रान्तपयोधरामाम्‌ ॥ | 
विळजमानां रहसि प्रतीतः पप्रच्छ रामां रमणोऽमिलाषम्‌२७॥ 
अन्वयः | प्रतीतः रमणः प्रियां कुशांगयाष्टि वणौतराक्रांतपयोधराग्रां विळजमानां तां रामां 
रहसि अंम्‌ आरोप्याभिळाषं पप्रच्छ || २७ || 
वाच्यप० । प्रतोतेन रमणेन प्रिया ऋशांगयष्टिः वर्णातराक्रांतपयोधराप्रा विळ्ञमाना सा रामा 
रहसि अंकमारोप्यामिलाषं पप्रच्छे | २७॥ 
गर्भज्ञानवान्‌ रमणः ऋशाइयष्टि परियां वर्णान्तरेण नाङिम्नाक्रान्तपयोधरा्रां विळजमानां तां 
सीतां रहस्यड्डमारोप्य मनोरथं पप्रच्छेति सरलार्थः | २७ ॥ 
भा०-( गर्भको ) जाने हुए रमण करने हरि रामचंद्र प्यारी, पतढे अंगवाली, 
बदले हुए कुचाग्रोंके रंगवाली, लजावती उस रामा (मनोहारिणी) को एकान्में हृद- 
यसे लगाकर मनोरथ पूछते हुए ॥ २७॥ ' 


(४४०) रघुदंश- [ सर्ग- 


सा द्नीवारवळीनि हिंसेः संबच्चैखानसकन्यकाति ॥ 

इयेष भूयः कुशवन्ति गन्तुं भागीरथीतीरतपोवनालि ॥ २८॥ 

अन्वयः | सा हिले! दष्टवीवारवळीनि संबद्धवेखानसकन्यकानि कुशरवति भागीरथीतीरतपो-= 
बनानि भूयः मंतुम इयेप ॥ २८ ॥ 

वाच्यप० । तया + + + ईपे ॥ २८ ॥ 


~ NT 


सा: सांता हिस्दष्ट्नाबारवळानि कृतसख्यवेलानसकन्यकानि दमेवन्ति सागीरथीतठतपावनानि 
पुनरांपे गन्तुमामळ्ळापाते सरळाथः ॥ २८ | 


सा०-बद कूर पशुऱसे धानको वलि खाये, बनवासियोंकी कन्याचोलि सखी- 
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हुईं ॥ २८॥ 
लस्य घातक्षत्य रघुमवीरस्तदाप्सितं पात्वचरानयातः॥ 


आलोकयिष्यन्धदितासयोध्यां आसादस+%ऋतलेहसारुराह ॥ २९ ॥ 

अन्वयः । रघुप्रधीरः तस्ये तदीप्तितं प्रतिश्रृय पार्ट्वचर'चुयातः ( सन्‌ ) मुदितामयोध्याम 
आडाका-व्यन्नचरंळिइ प्रासादम्‌ आररोह | २९ | 

वाच्यय० | रघुप्रवीरेण तस्मै तदीप्तितं प्रतिश्रुत्य पाञचराजुयातेन ( सता ) मुदिताम अयो- 
व्याम्‌ आरोकविष्यताऽञ्रंलिहः प्रातादः आरर्हे | २९ ॥ 

रामः तस्यै सीतायै एर्वोक्तमनोरथं प्रतिश्रुत्य तव्कालाचितेः सेवकेरनुयातः सन्‌ प्रसन्नामयोष्या- 


bebe 


माळाकायेष्यन्नन्रकप प्रासादमारुराइाति सरळाथः || २९ ॥ 
५ भा०-रघुवीर जानकीके निमित्त इनके मनोरथकी मतिज्ञाकर सेवकों सहित, प्रसन्न 
हुई अयोध्यापुरीके देखनेको माकाश क्ले छूने वाळे बहळपर चढे ॥ २९ ॥ 
ऋद्धापर्ण राजपथं ल पश्यन्विगाह्ममारनां सरयूं च नोलिः ॥ ` 
विळासिभिश्चाव्युयितानि पोरेः परोपकण्ठोपवनानि रेसे ॥३०॥ 
अन्वयः | सः ऋद्वापणं राजपथं नौभिर्षिगाह्ममानां सरयूं च पेरेविंगसिभिः भय्युषितानि 
घुरोपटोपत्रनानि च पशयन्‌ रेमे ॥ ३ ° ॥ 
वाच्यप० । तच + + = पर्यता रम || ३० ॥ 
स रामः समृद्धापणवृक्तं राजपथं सधुद्रवाहिनीभिनोभिः विगाह्यमानां सरवू च विलासिमिः 
तिव्युपितानि पुरोपकण्डोपवनानि पश्यन्‌ रेम इति सरलार्थः ॥ ३० ॥ 
भा०-वह घनसे पूर्ण राजमार्ग और नाव चलती हुई सरयू और मगरके दिला- 
सियासत सेवित नगरफे निकटके वगीचांको देखकर मन प्रसन्न करते हुए ॥ ३०॥ 
स किंवदन्तीं वदतां प्रोगः स्ववृत्त्चदिश्य विशुद्धवृत्तः ॥ 


सरपोषिराजओोरु्जोऽपसप पप्रच्छ भड विजितारिभद्रः ॥ ३१॥ 


१४] भावार्थदीपिकामाबाटीकासमेत । (४४१) 


अन्वय; | वदता पुरोगः विशुद्धवत्तः सर्पाधिराजोरुसुजः विजितारिमद्रः सः स्ववत्तमुद्िरिय भद्रम्‌ 
अपएसप किबद॑ती पप्रच्छ ॥ ३१ ॥ 

वाच्यप० । वदतां पुरोगेण विशुद्वदृत्तेन सर्पाधिराजोर्मुजेन विजितारिभग्रेण तेन स्तरृततसु- 
दिउय मद्रः अपसः किंत्रदंतीं पप्रच्छे ॥ ३१ ॥ 

वासिमनां श्रेष्ठ: विघुद्गरत्तः शोषोरुमुजः विजितारिशरेष्टः स रामः स्तशषततमुदिरय मद्रनामकचरं 
जनवादं पप्रच्छेति सरलार्थः ॥ ३१ ॥ 

भा०-चाळन वाळाम अग्रण।, शुद्ध आचा युक्त, शषको समान जधा आर सुजा 
बाळे, शज्रूजिद श्रेष्ठ उस ( राम ) ने भद्रमामक दूतसे अपने चरित्रसम्बन्धी लोक- 
चरचा पूछी ॥ ३१॥ 

निषेन्धपृष्टः स जगाद सब स्ववन्ति पोराश्चरितं स्वदीयस्त ॥ 

अन्यत्र रक्षोभवनोषितायाः परिग्रहान्मानवदेव देव्याः ॥ ३२ ४ 

अन्तरयः । विवे्णएः सः जगाद हे मानदेव ! रक्षोभवनोपिताथाः देव्याः परिग्रहात्‌ अन्यत्र 
त्वदीयं सर्व चारितं .पौराः स्तुवंति ॥ ३२॥ 

बाच्यप० । तिवैत्रपृष्टेन तेन जगदे हे मानवदेव ! रक्षोभत्रनोषितायाः देव्याः परिग्रहादन्द 
त्वदीयं सर्व चरितं पेरिः स्तूयते || ३२ ॥ 

आग्रहेण पृष्टः सो5यतर्मा जगाद हे मानवदेव ! निशाचरभत्रन उपितायाः सातायाः स्वीकारादि- 
तरांशे त्वदीर्य सवै दृत्तं पोरा! स्तुवन्तीति सरळार्थः ॥ ३२ ॥ 

भा०-चहुत पूछनेसे वह बोला हे नरराज ! राक्षसके घरें रही इई जानकीके ग्रहण 
करनेके विना ओर तुम्हारे सव चरित्रकी बडाई पुरवासी करते है ॥ ३२ ॥ 


करत्र्िन्दागुरुणा किलेवमभ्याहतं कीर्तिदिपययेण ॥ 
अयोघनेनाय इवासिततं वैदेहिवन्धोषह्वदयं विदद्रे ॥ ३३ ॥ 
अन्तरयः | एवं किळ कळत्रनिदागुरुगा कीतिविप्थयेणाभ्याहृतं १३हिवंधोः हृदयम्‌ अयोधनेन 
` अभ्याइतम्‌ अमितप्तम्‌ अय इव विद्रे ॥ ३३॥ 
वाच्यप० | + + अम्याहतेन हृरयेन )८ ऋ ( अम्याहतेन ) भमितप्तेवायतेव विदद्रे | ३३॥ 
एवं कि कलत्रनिन्द्या गुब्यी पकी्ऑम्याहतं वैदेहीवह्लमस्य हृरयं संत्तप्तमम इव विदीणेमिति 
सरलार्थः ॥ ३३ ॥ 
भा०-म्रगट हे कि इस प्रकार खीकी निदाफे इस वडे कलंकपे जानङीक मियका 
हृदय, लोहेके घनसे चोदपाये हुए तप्त लोहेके समान विदीण होगया ॥ ३३ ॥ 
किमारमनिर्वादकथामुपेक्षे जायामदोबासुत संत्यजानि ॥ 
इत्येकपक्षाश्रयविछ्ठवत्वादासीत्त दोलावलचित्तरत्तिः ॥ ३४ ॥ 


(४२) रघुवंश- ( सगे- 


भन्वपः । आत्मनिवीदकथां किम उपेक्षे उत भदोषां जायां संत्यजामि इत्येकपक्षाश्रयविङ्त-- 
त्वात्सः दोळछाचळचित्तवृत्तिरासीत्‌ | ३१४ ॥ 


वाच्यप ० । आत्मनिवीदकथा किमू उपेक्ष्यते उतादोपा जाया संत्यव्यते इस्ेकपक्षाश्रवविळ्वता = 
तेन दोछाचलचिद्ृत्तिना3भूयत )| ३४ ॥ 

किमात्मनः भपवादकथामुपेक्षे उत निर्दोषा साध्वी भार्यो यजामि इसेकपक्चस्वीकारे अपरिच्छेः 
तृत्रात्स राम दाळाचछचित्ततृत्तिरासीदिति सरळार्थः | ३४॥ 

मा०-कया अपयशकी कथाको न सुनूं अथवा निदोषमार्याको त्याग करू इस 


प्रकार एक पक्षक आश्रय करनेमें व्याकुळ इए वह ( राम ) झलेकी समान चंचळ 
वित्तबृत्तिवाछे हुए ॥ ३४ ॥ 


निश्चित्य चानम्यनिङृत्ति वाच्यं त्यागेन पत्न्याः परिमाईमेच्छत॥ 
आप स्वद्हात्किपुतेन्ट्रियाथायराघनाना हे यशा गरीयशाश्षा 
अन्वयः | ( कि च ) वाच्यस्‌ अनन्यनितरत्ति निश्चिय पल्याः त्यागेन पारिमाष्टरेमेच्छत्‌ (तथा) हि 
यशोधनावां स्बदेहादपि यशों गरीयः इन्द्रियार्थौत्किछुत ॥ ३५ ॥ 
वाच्यप० । (किं च ) वाच्यम्‌ अनन्पनिवृत्तिःनिश्चिय पल्याः त्यागेन परिमाध्रुमेष्पत (तथा) हि 
यशोधनानां खदेहादपि यशसा गरीयसा ( भूयते ) इन्द्रियाथोत्किमुत ॥ ३६ ॥ 
किं चापवादमनन्यनिदा्त निश्चिस सीतासागेन पारिहतुमेच्छत्तथाहि यशोधनानां पुरुपाणां संदर 
हादपि यशो गुरुतर किपुतेन्द्रियार्थदिति सरलार्थः ॥ ३९ ॥ 
मा०-( परन्तु ) कलंकको दूसरे उपायसे भिटनेवाछा न देखकर पत्नीके त्याग” 
सेही उसक्के मेंटनेकी इच्छा की; कारण कि-यशोधनियोंकी अपने देइसेमी यश प्यारा 
होता हे इन्द्रियोंके विषयतरे तो क्या ॥ ३५॥ 
स संनिपाावरजान्हतोजार्तद्विक्रियादशीनछुतहषांन्‌ ॥ 
कोलीनमात्माश्रयमाचचक्षे तेभ्यः पुनश्वेदसु वाचवाक्यमा] ३९ 
अन्वयः । हतोजाः सः तदिक्रिमादर्शनठुप्तहीनवरजान्संनिपात्यात्माश्रयं कीळीनं तेम्यः आच- 
चक्षे पुनरिद्‌ वाक्यसुआच च ॥ ३६॥ 
वाच्यप० | हतौ जसा तेन तद्वित्रियादर्शनछुशदर्णीन्‌ अमरजान्सनियात्यात्माश्रयं कोळीनं तेम्य 
आचचक्षे पुनरिदं वाक्यम्‌ ऊचे च ॥ ३६ ॥ 
नित्तेजत्कः स रामस्तस्य रामस्य विक्रियादर्रनेन लु्तहषनवरजान्संगमत्य स्वविषयक्कां निन्दां 
तेम्य आचक्षे पुनारिदं वाक्यमुवाच चेति सरळार्थः ॥ ३६ ॥ 
मा०-तजहान रामने खेगडा रूप देखकर प्रसन्नतारहित हुए छाट भाईयाको 
, इकट्ठाकर अपनेमे छगे इए अपघादको उनसे कह कर फिर यह कहा ॥ ३६ ॥ 


१४] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४४३) 


राजर्षिवंशस्य रविप्रसतेरुपस्थितः पर्यत की दशो5्यम्‌ ॥ 
मत्तः सदाचारशचेः कलंकः पयोदवातादिव दर्पणस्य॥ ३७ ॥ 


अन्वयः । रावप्रसूतः राजाषवशास्य संदाचारशुच; मत्ता दर्पणस्य घयादवातादव काराः अय 
कळङ्कः उपस्थितः पर्यत || ३७ ॥ 
वाच्यप० | ४ % + कीइशेनानेन कङ्केनोपसथितं दृर्यताम ॥ ३७ ॥ 
सूयीत्‌ प्रसूतियेस्य तस्य राजावितंशस्य सहत्ताच्छुद्वान्मत्सकोशात्‌ दर्पणस्याम्मःकणादिव कोद-- 
सोयं कलंकः प्राप्तः पश्यतेति सरलार्थः | ३७ ॥ 
शो०-यत्सावित्रैदीपितं भूमिपाठेलोकश्रेेः साधु सुद्ध चारित्रम्‌ ॥ 
मत्संबन्धात्करमला किंवदन्ती स्या्चेदस्मिन्‌ इन्त घिइ मामधन्यम्‌ ॥ (भवसूति?) 
भा०-सूर्यसे उत्पन्न हुए राजवियोंके वंशको सदाचारते पवित्र इए मुझसे दपण- 
को मेघकी पवनके समान कैसा यह कलंक उपास्थित हुआ सो देखो ॥ ३७॥ 
पोरेष सोऽहं वहुळीभवन्तमपां तरङ्गेष्विव तेलबिन्दुम्‌ ॥ 
सोढुं न तत्पूवमवणेमीरो आलानिकं स्थाणामिव डिपिन्दरः॥ ३८॥ 
भन्वयः । सोहृमपां तरंगेषु तैलबिंदुमिव पौरेषु बहूलीमवंत ततूवेम अवर्ण द्विपेद्रः आठानिके 
स्थाणुमिव सोड़ं नेश ॥ ३८ ॥ 
वाच्यप० | तेन मयापां तरंगेषु तैळविदुमिव पौरेडु बुळीमवन्तं तलूतेम अवर्ण द्विपेंद्रेणाला- 
निकं स्थाणुमिव सोड नेश्यते ॥ ३८ ॥ 
सोहं जळतरंगेषु तेलबिन्दुमिव पौरेपु प्रसरन्तं तदविमपवादं द्विपेन्द आळानिकस्तंभमिव सोइ न 
शक्तोमीति सरलार्थः ॥ ३८॥ 
भा०-सो में जलकी तरंगोंमें तेळकी बदके समान फेले इए इस प्रथम कळंकको 
हाथी बन्धनके खम्मके समान सहनेको समथ नहीं हूं ॥ ३८ ॥ 


तस्यापनोदाय फलप्रवत्ताज्पस्थितायामपि निर्व्यपेक्षः ॥ 

त्यक्ष्यामि वेदेहसुतां परस्तात्समुद्रनेमिं पितुराशयेव ॥ ३९॥ 

अन्यः । ` तस्यापनोदाय फलप्रवृत्त/बुपत्यितायामपि निर्व्यपेक्षः ( सन्‌ अहं ) वेदेहसुतां पुर-- 
स्तात्पितुराङ्ञया समुद्रनेमिमिव त्यक्ष्यामि ॥ ३९ ॥ | 

वाच्यप० । तस्यापनोदाय फळप्रवृत्ती उपस्थितायामपि निव्येपेक्षेण ( सता मया ) वैदेहसुता 
पुरस्तात्पितुराज्ञया समुद्रनेमिरिव त्यक्ष्यते || ३९॥ 

तत्यापवादस्यापनोदायापत्योत्पत्तावुपस्थितायामापे निःश्वुह। सन्‌ वेदेइशुतां सातां पूर्व पितुराज्ञया” 
समुद्रनेमिमिव लक्ष्यामीति सरकार: ॥ १९ | 


(४४४ ) रघुवंश- [ सर्ग- 
भा०-इसके दूर करनेको फल आप्तिके निकट (गर्भवती) माप्त हुईमेंभी इच्छार्तहेत 
होकर (में) जनकछुताको आगे पिताकी आज्ञासे प्रथ्वीकी समान त्यागूंगा ॥ ३९.॥ 


अवेसि चेनामंतघेति कि त लोकापवादो बलवांन्मतों से ॥ 


छाया हि भूमेः शशिनों मललेनारोपिता शुद्धिमतःघरजामिः॥९० 

अन्वयः | एनामनघेति अवैमि च किं तु मे लोकापवादः वलवान्सतः हि ( यस्मात्‌ ) प्रजाभिः . 
'मूमे; छाया झुद्धिमतः शरिनः मळत्वेनारोपिता ॥ ४० || 

वाच्यए० | एषानघेति अवेयते च ( मया ) कि त्वहं लोकापवाद वळवंतं मन्ये हि (यस्मात्‌) 
प्रजाः भूमेः छायां शुद्धिमतः शशिनः मेने आरोपितत्रत्यः [| ४० ॥ 

एनां सीतामदोषा साध्वीति चावैमि किन्तु मम छोकापबादो बळ्यान्सतः यस्मात्‌ प्रजाभि 
भूमेः प्रतिबिम्बं निमेलस्य शशिनो मललेनारोपितम्‌ अतो लोकापवाद एव बलवानिति सर 
लाथः ॥ ४०॥ ` 

सा०-इनको में शुद्ध जानता हूं परन्तु छोकापबाद ( अपयश ) मेरे मतमें 
प्रबल है, ( क्योंकि) मजाने पृथ्वीकी छायाहीको शुद्ध चन्द्रभाका कलंक ब- 
ताया ह ॥ ४० ॥ 
रक्षावथयान्ता न चस प्रयासों व्यर्थ स्‌ वरशातसाचनाय ऐे 


-असषेणः शोणितकाङ्कया कि पदा स्पृशन्तं दशति द्विजिह्ः ॥ ४१॥ 

अन्वयः । किं च रक्षोवधांतः मे प्रयासः व्यर्थों ( कि. तु.) स वैरप्रतिमोचनाय ( तथाहि ) 
अमर्षणः द्विजिहृः पदा रूरांत ( पुरुषं ) शोणितकांक्षया दरति किम! ॥ ४१ ॥ 

वाच्यप० कि च रक्षोवधान्तेन मे प्रयासेन व्यर्थेन न (अभावि) ( के तु ) तेन वैरप्रतिमो- 
` नाय ( अभावि ) (तथाहि) अमर्षणिन ढिजिह्नेन पदा स्पृशन्‌ ( पुरुषः ) शोणितकांक्षया - दश्यते, 
. 'किम !॥ ४१ ॥ | 

किं च मे रक्षोवधान्त; प्रयासो व्यथो न किन्तु स वैरशोधनाय तथाह्यसुहनंः सर्प; पादेन स्पृशन्तं 
पुरुषं शोगितकांक्षया दशति किं, न किन्तु वेरनिर्योतनायेति सरलार्थः, ४१ ॥ 

सा०~आर राक्षस रावणूक भारनेतक मरा पारश व्यथ न हांगा [कन्तु वह वरक 
'लेनेके लिये था क्योंकि कधी सर्प पेरोंसे छते हुए (पुरुष ) को कया रुधिर ६ पीने) 
की इच्छाले कारता है !॥ ४१ ॥ 


`. -तदेष सभे; करुणाद्रचित्तेत से भवद्भिः प्रतिषधनीयः ॥ 
-य॒द्यर्थिता निर्हृतवाच्यशल्यान्त्राणान्मया धारयितुं चिरं वः॥ ४२॥ 


अन्वयः । -तदेष में सगे; करुणादेचित्तः भवद्भिः न प्रतिषेव्तीया सया निइतत्राच्यशस्यात््ाः 
"णाम्‌ चिर घारयिहुं बः भार्थता यदि | ४२ ॥ 


१४] 'मावार्थदीविकाधाषाटीकासमेत । (४४५) 


वाच्यप० । तदेते में सगै करुणाद्रेचित्ताः भवन्तः न प्रतिषेस्यंति वा प्रतिषेधेयुः निईत- 
बाच्यराद्यान्प्राणान्मया चिरे धारयितुं वः र्थितया यदि ( भूयते) ॥ ४२॥ 

तस्मादेष मे सगः करगादेचित्तेमवद्धिने प्रतिषेधनीयः, निगेतवाच्यशब्यान्पाणान्मया चिर 
धारणे कारयितुं युष्माकमिच्छा यदस्तीति सरलार्थः ॥ ४२ ॥ 


भा०-सो यह मेरी इच्छा करुणासे गीले चित्तोंवाले तुम्हें विपरीत न करनी 


चाहिये, जो मेरे अपवादरूपी वाणसे वेघे इए म्रार्णोको - कुछ दिन धारण करानेकीं 
तुम्हारी इच्छा हो तो ॥ ४२ ॥ 


. इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूक्षाभिनिवेशामीशम्‌ ॥ 


न कश्चन भ्रातूष तेष शक्तो निषेबमासीदनुमोदितुं वा ॥ ४३॥ 
अन्वयः । इत उत्तबंत जनकात्मजायां नितांतरूक्षामिनिबेशम्‌ हरा तपु भातृषु मध्ये कश्चन 
` निषेहम अनुमोदितुं वा शक्तः नासीत्‌ ॥ ४३ ॥ 5 
चाच्यप० । + + द. केनचन + + शक्तेन नाभूयत ॥ 8१ ॥ ४ 
इध्युक्तनन्तं सीतायां विषये5तिक्रूराम्रहं स्वाभिनं तेषु भातृपु मध्ये कश्चनापि निवारितुं प्रवर्तयितुं 
घा शक्तो नासीदिति सरठाथः ॥ ४३॥ 
- भा०-इस मकार कहते इए जानकीर्भ अत्यन्त निष्ठ्रता ठानेहुए स्त्रामीको उन 
 भाझ्यॉके मध्यमें कोईमी निषेध करनेको अथवा अनुमोदन करनेको समर्थ न 
हुआ ॥ ४३ ॥ 
स लक्ष्मणं लक्ष्मणपूर्वेजन्मा विळोब्य लोकत्रयगीवकीर्तिः ॥ 
नोस्येति चाभाष्य यथार्थभाषी स्थितं निवेशे एथगादिदेश ॥ ४४॥ 


RES 


अन्वयः । छोकन्रयगीतक्गीतिः यथार्थभाषी लद्मणपर्वजन्मा सः निदेशे स्थितं रक्ष्मण विलोक्य 
(हे) सीम्य ! इत्याभाष्य च पृथक्‌ आदिदेश ॥ ४४॥ | | 
वाच्यप० । छोकत्रयगीतकीर्तिना यथार्थभाषिणा ढक्ष्मणवेजन्मना तेन निदेशे स्थितः लक्ष्मणः . 
'विछोक्य ( हे ) सौम्य ! इयाभाष्य च पृथगादिदिशे ॥४४॥ 
छोकत्रयगीतकीतिर्ययार्थमामी लक्ष्मणाग्रजः स रामः आज्ञाकारिणं उद्मणमवलोक्य 
इत्याभाष्य च पृथक भरतशानुन्नाम्यां विनाज्ञापयामासेति सरळार्थः | ४४ ॥ 
भा०-नलांकाम विख्यात यशवाळ, सत्यवक्ता, लक्त्मणकं बडे भाता वह (राम) 
आज्ञा करने हारे लदमणको देखकर है सोम्य ऐसा कहकर पृथक ( अळग ) आज्ञा 
देते हुए ॥ ४४ ॥ 
प्रजावती दोहदशंसिनी ते तपोवनेषु स्पहयाळुरेव ॥ 


' सत्व रथी तह्यपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजेनाम ॥ ४५॥ 


हे .सुभग 


क. सड [ सगे- 


_ अन्वयः । दोहदशांसिनी ते प्रजावती तपोचनेष्ठ स्पृहयालुरेद, सः त्वं रथीः( सन्‌ ) तद॒यपदेंश- 
नेयाम्‌ एनां वाहमीकिपदं प्रापय्य त्यज || ४९॥ हु े 
वाच्यप ०। दोहदशंसिन्या ते प्रजाबत्या तपोवनेषु स्पृहर्‍यांल्या एव.( अभावि ) तेन त्वया रथिना 
( सता ) तद्ववयपदेशनेया एषा वाइमीकिपदं प्रापय्य सज्यताम्‌ ॥ ४५ || 
गर्भिणीमनोस्थशंसिनी ते प्रजावती ( स्रातुजाया ) तपोवनेषु .स्पृहयाहरेव स त्वं रथी सन्‌ 
-दोहदमिषिण नेतन्यामेनां सीता वार्ल्मांकेः स्थानं प्रापप्य सजति सरळार्थः॥ ४५ ॥ 
भा०-मनोरथ रखनेवाली तुम्हारी ( भाभी ) गर्भवती तपोबनके देखनेकी निश्च 
य॒ इच्छा रखती है, सो तुम रथमें लेकर उसी बहानेसे. इसको वाहमीकिके आश्रमे 
निकट छेजाकर त्याग दो ॥ ४५ ॥ 
स शुश्चुवान्मातरि भार्गवेण पिलुरनियोगारप्रहृतं द्विषडत्‌ ॥ 
-्रत्ययहीद्जशासनं तदाज्ञा गुरूणां विचारणीया ॥ ४६॥ 
अन्ययः । पितुर्नियोगाड्भागबेण सातारी द्विषद्वत्प्रहृतं झुश्रुवान्तः तदप्रजशासनं प्रतयम्रहीत्‌ हि 
गुरूणामाज्ञाऽविचारणीया ॥ ४६ ॥ 
वाच्यर० । पितुर्नियोगाद्वार्गवेण मरतारि द्विषदपरहृतं शुश्रुवुर तेन तदम्रजशासनं प्रत्यम्राहि हि 
गुरूणामान्ञयाऽविचारणीयया ( भूयते ) ॥ ४९॥ 
- पितुञेमदभेः श्यासनाद्वार्गवस्य मातारे द्विपद्वत प्रहर श्रुतवान्‌ स लक्ष्मण: तदप्रजशासन प्रत्यप्र- 
हाचस्मादुरूणामाज्ञाऽविचारणीयेति सस्लायैः ॥ ४६ ॥ 
भा०-पिताकी आज्ञात परशुराप्तने मातामें वैरीके समान महार कियाथां यह 
सुने इए उन ( लक्ष्मण ) ने बडे भाईकी आज्ञा ग्रहण की, कारण कि बडोकी आज्ञा 
सोच विचारके योग्य नहीं होती है ॥ ४६॥ 
भिय ५ च्य 
अथानुकूलश्नवणप्रतीतासत्रस्तुभियुक्तपुरं तुरङ्गः ॥ 
रथं सुमन्त्रप्रतिपन्नरदिमिसारोप्य वैदेहसुतां प्रतस्थे ॥ ४७॥ 
` अन्वयः | अथ ( असौ ) अनुकूडश्रवणप्रतीतां वेदेहसुताम अत्रस्तुभिः तुरंगैयुक्तघुरं सुमंत्रप्र- 
-तिपन्नाहिम स्थम्‌ आरोप्य प्रतस्रे | ४७ ॥ 
बाच्यप० । अथामुना * % % अन्यत्सर्वै समानम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथासौ लक्ष्मण इष्टोकर्णनेन संतुष्टो सीतामत्रस्तुमिर्ग्मिणीवहनयोग्यैस्तुरंगैयुक्तवुरं सुमंत्रेण ग्रही- 
प्रग्रहं रथमारोप्य प्रतस्थ इति सरला्थः | ४७ ॥ 
भा०-यह अभिलापित बात सुननेने प्रसन्न हुई जानकीको न डरनेपाले घोडे डुते- 
सुमनन्तके रास पकडे रथमें बैठालकर चळे ॥ ४७॥ 
हः ह्< रा च 
सा नीयमान रुचिरान्प्रदेशान्प्रियंकरों मे प्रिय इत्यनन्दत्‌ ॥ 


नावुद्ध कब्पहुमर्ता विहाय जातं तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम्‌ ॥ ४८॥ 


१४] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४४७) 


अन्वयः) सा रुचिरान्प्रदेशानीयमाना (सती) मे प्रियः प्रियंकरः, इत्यनेदत्‌ तमात्मनि कर्पः मतो 
एविहायासिपत्नवृक्षं जातं नाबुद्ध ॥ ४८ ॥ 

बाच्यप० | तया रुचिरान्प्रदेशान्नीयमानया ( सला ) में प्रियः प्रियंकरः इत्यनंचत स आत्मनि 
चहंपहुमतां विहायासिपत्रइक्षो जातो नाबोधि ॥ ४८ ॥ 

सा सीता रुचिरान्प्रदेशान्प्ाप्पमाणा सती मम प्रियः प्रियकारीत्यनन्दतू, तं प्रियमात्मनि विषये 
कल्पद्रुमतां विहायासिपत्रइक्ष जातं नाज्ञासीदिति सरळाथेः ॥ ४८ ॥ 

भा०-पह मनोहर देशोंमे ले गई हुई मेरे प्यारे प्रिय करनेवाले हैं ऐसा जानकर 
प्रसन्न हुई ( परन्तु ) उनको अपनेमें कल्पवृक्षपन त्यागकर असिपत्र. ( तलवारके से 
पत्रवाला दृक्ष.) पन लिया हुआ न जान्ता हुईं ॥ ४८ ॥ 

जुगूह तस्याः पथि लक्ष्मणों यत्सव्येतरेण स्फुरता तदक्ष्णा ॥ 

आख्यातमस्ये गुरु भावि दुःखमत्यन्तछु्प्रियदशनेन॥ ४९॥ 

अन्वयः | पथि छद्मणः तस्या यत्‌ जुगूह गुरु भावि तदुःखम्‌ अत्यंतलुपतप्रियदशनेन स्फुरता . 
सब्येतरेणाइणाऽस्ये आख्यातम्‌ ॥ ४९ ॥ 

वाव्यप० । पथि ढक्ष्मणेन तस्या यजुगूहे गुरु भावि तदुःखम्‌ अत्यंतठ्ताप्रियदर्शनं स्फुरसध्ये 
तरदक्षि अस्ये आख्यातवत्‌ ॥ ४९ || 

पाथे लमण यदुः त्याः सीतायाः प्रतिसंहतबांस्तद्वर भाषष्य दःखमत्यन्तङपतप्रियद 
स्फुरता दद्षिणेनाक्षणास्यै सीतायै आख्यातमिति सरळार्थः ॥ ४९ ॥ 

भा०-मागमें लक्ष्मणने उससे जो छिपायाथा सो भारी होनहार वह दुःख, अः 
त्यन्त खोये इए प्यारेके दरानवाले, फडकते हुए उसके दाहिने नेत्रने इसको बता 
दिया ॥ ४९॥ 

1 दुर्निमित्तोपगताद्रिषादात्सद्यः परिम्लानसुखारविन्दा ॥ 

राज्ञः शिवं सावरजस्य भूयादित्याशशंसे करणेरबाद्येः ॥ ५० ॥ 

अन्वयः । सा दुर्निमित्तोपगताहिषादात्सयः पारेम्लानमुखारामंदा ( सती ) सावरजस्य राह; 
गिवे भूयात्‌ इत्यबाह्मेः करणेराशरांसे | ५० ॥ 


वाच्यप० । तया दुिमित्तोपगताद्विषादात्सयः पारिम्डानमुखारविंदया ( सत्या ) सावरजस्य 
राज्ञः दिवन भाविषीष्ट (वा भविषीष्ट) हते अबाहीः करणेराशरांसे || ५० || 


सा साता दक्षिणाक्षिस्फुरणरूपेण दुर्नेमित्तेन प्रात्तदुःखात्सद्यः पारेम्डानमुखारविंदा सत्ती सानु- 
-जस्य रामत्य शिवं भूयादित्यवाह्ये(न्तःकरणैरारारंस इति सरलार्थः || ५२ ॥ 

भा०-वह बुरे शुनके दशनसे दुःखी हानेके कारण शीघ्र मलीन मुख होकर भा- 

डय सहित राजा ( राम ) की कशल हो इस प्रकार अन्तःकरणे कहती हुई॥ ५० ॥ 


६ ४४८ )  खुवंर- [सर्ग- 


गुरोनियोगाइनितां वनान्ते साध्वी सुसित्रातनयो विहास्यन ॥ 


अवायतेवोस्यितवीविहर्तेजहोइ हित्र स्थतया घुरस्तात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः । गुरोनियोगात्सार्थी वनितां ववति विहास्यन्सुमेत्रातनयः पुरस्तात्‌ स्थितया जहोदु- 


ee आ 


हिन्रोत्यितवीचिहंस्तेरवायतेव | ५१ ॥ 
बाच्यप० । गुरोः नियोगात्साच्वी वनितां बनाति विहास्यंतं सुमित्रातन्यं पुरस्तात्‌ स्थिता जहोः 


दहितोत्थितवीचिहस्तेरवारयदिव || ५१ ॥ 
रामस्य नियोगात्‌ साध्वीं वनितां वनान्ते त्यक्ष्यन्पुमित्रातनयी लक्ष्मणः अत्रे स्थितया जाहुब्मा 


-उत्थितेवाप्चिहस्तैरवा्ेतेवाकाय मा कुर्विति सरडार्थः ॥ ५१ ॥ 
भा०-गुरु ( राम ) की आज्ञासे छुशीछा ( पतिव्रता ) खीको वनान्तमें छोडते हुए ` 
सुमित्राङमारके आगे स्थित हुई जह्नुकन्या ( गंगा ) तरंगरूपी शुजा उठाकर मानों 
निषेध करती हुई ॥ १९ ॥ १ 
“ली ® ५ 
रथात्त यन्त्रा निण्हीतवाहात्तां आतुजायां पलिनेष्यताये ॥ 
जगा Iनडादाहतनाविशीषरततार सवाासव खत्यसधः ॥ ५४० ॥ 
अन्वयः सव्यतघः स यना नगुहातवाहाङ्र्याद्धातुनाया झुळनऽ्रताय निषादाहृतनात्रेशपः(सच्‌ 
गंगां संघामिव ततार ॥ ५२ ॥ 
वाच्यप० | सत्यसंधेन तेन यंत्रा निगृहीतवाहाद्रथाद आतृजायां पुळिने$वतार्य निपादाइतनौ 
विशेपेण ( सतां ) गंगा संवेब तेरे || ५२ ॥ | 
सत्यप्रतिज्ञः स लक्ष्मण: सारथिना रुद्वाज्लाद्रथाद्भाठृजायां सेकतेऽवतार्यं निपादेनावीतव्ढनोक 
सन्‌ भागीरथीं प्रतिज्ञामिव ततारोति सरळार्थः ॥ ५३ ॥ 
सा०-सत्यप्रतिज्ञावाले वह ( लक्ष्मण ) सारथाके रोके इए घोडके रथसे भाईकी 
` खीको किनारेपर उतारकर केवरद्वारा लाई हुईं नावसे गेगाको अपनी प्रतिज्ञाकी 
समान उतर गये ॥ ५३ ॥ 
अथ व्यवर्थापितवाकर्थंचित्तोमित्रिरन्तर्गतवाष्पकण्ठः ॥ 
ओर्पातिकं मेघ इदाइमवर्ष महीपतेः शासनसुजगार भ ५३ ॥ 
अन्वयः । अथ कथंचिद्यवस्थापितवाकू अंतगतताष्पर्कंठः सौमित्रिः महीपतेः शासनम्‌ 
औषत्पातिक्को मेघ; अझ्मवर्पमियोजगार ॥ ५३ ॥ | 
चाच्यप० | भथ कथचिद्यवस्थापितवाचाऽन्तगतवाष्पकेठेन सौमित्रिणा महापतः झासचम 


` औत्पातिकेन मेवेनाइमवर्षमिवोजगरे | ५३ ॥ 
अथ कथंचित्मळलयापादितवाक्कण्टस्तम्मिताथ्रुः लद्ष्मण; महापते .रामस्य शासनं मेघ औत्याति« 


कशिलोवर्षेमिवोट्रीणवार्नित सरलार्थः || ५२॥ 


१४] मावार्थदीपिकामाशरीकासमेत। | (४५८९) 


भा०-फिर किती प्रकार वाणीको संभालकर आंसुभोको केंठमें रोके हुए लक्ष्म- 
णने रामचन्द्रकी आज्ञा (इस प्रकार कही ) मानों उत्पाती मेघने पत्थरकी वषा 
उगळी ॥ ५३ ॥ 

ततोऽभिषङ्गानिळविम्रविद्धा प्रश्नरयमानाभरणप्रसूना ॥ 


स्वमूर्तिलाभप्रक्ातें धरित्रीं लतेव सीता सहसा जगाम ॥५४॥ 

अन्वयः । ततो5मिषंगानिलविप्रविद्धा प्रसऱयमानामरणप्रसूना सीता लतेव सहसा समूर्ति- 
लाभप्रह्ृतिं धरित्रीं जगाम || ५४ ॥ 

वाच्यप० | ततः अभिषंगानिठविप्रविद्धया प्रश्नश्‍यमीनाभरणप्रसूनया सीतया ळतयेव सहसा 
- स्मू्तिठामप्रहतिषेरित्री जग्मे ॥ ५४ ॥ 

ततः पराभवानिठेनामिहता पतदाभरणपुष्पा सा सीता छतेव सहसा स्वोत्पत्तेः कारणं धरित्री 
जगामेति सरलार्थः ॥ ५४ ॥ 

भा०-तब तिरस्कार रूपी ळूसे दग्ध हुई टूटते इये गंहनेरूपी फूलवाळी सीता 
लताकी समानं अपनी मूर्तिके लाभकी कारण ( माता) एथ्वीपर गिरी ॥ ६४ ॥ 

इ्वाकुवशश्रभवः कथ त्वा त्यजेदकस्मात्पतिरायवत्तः ॥ 


इति क्षितिः संशायेतेव तस्यै ददो प्रवेशं जननी न तावत्‌ ॥५५॥ 
अन्वयः । इद्ष्वाकुवंशप्रभवः आर्यवृत्तः पतिः लाम्‌ भकस्मात्कंथं त्यजेदिति संशयितेव जंनर्न्‌ 
' क्षितिः तावत्तस्ै प्रवेश न ददौ || ५५॥ 

वाच्यप० । इक्ष्वाकुब॑शप्रभवेणायइत्तेन पत्या लम्‌ अकस्माक्तर्थ त्यञ्येयाः इति संशवितयेव 
जनन्या क्षित्या तावत्तस्ये प्रवेशो न ददे ॥ ९६ ॥ 
क्ष्वाकुकुळोत्पनः, साधुचरितः भतो त्वामकारणात्कयं व्यजेदिति संदिहानेव तावजननी क्षिति- 
स्तस्ये साताये प्रवेशं न ददाविति सरछाथः ॥ ५९ ॥ 
भा०-इक्वाकुवशमं उत्पन्न हुआ भ्ठ आचरणवाला पात अकस्मात्‌ तुझको कया | 
त्याग करता इस प्रकार संशयको माप इई माता धरतीने उस उसा समय प्रवेश न 
दिया ॥५५ ॥ | 
सा ठुत्तसंज्ञा न विवेद दुःखं प्रत्यागतासुः समतप्यतान्तः ॥ 


तस्याः समित्रात्मजयत्नलब्धो मोहादभत्कष्टतरः प्रबोधः ॥५६॥ . 

अन्वय! | ठुतसज्ञ सा दःख ब विवद प्रत्यागतासु अत) समतप्यत तत्या समित्राव्मजयत्न- 
खन्ध; प्रबोधः मांहात्कष्टतरः अभूत्‌ || ५९ ॥ | 

वाच्यप० । छुप्तस॑ज्ञया तया दुःखं न विविदे प्रयागतासुमतः ( दुःखं ) समतपत्‌ तस्या 


सुमित्रा्मजयत्नछन्धेन प्रबोधेन मोहात कष्टतरेणामावि | ५६॥ 
_ २५ वि | 


(४५० ) | र॒घुपंश- '[ सगे- 


माच्छतासा द. त ववद ढब्यतज्ञा सत्यन्तः समतप्यत तस्याः साताया ढक्ष्मणयत्तलन्यर 
प्रबोधः मोहादतिंदुःखदोडभूदिंते सरळाथः ॥-५६ ॥ 

भा०-सूर्डित हो जाने से वह दुःख न जानती हुई फिर संज्ञाकों आप्त होकर मनम 
अत्यन्त दुःखी हुईं उसे सुमित्रापत्र ( लक्ष्मण ) के उपायसे प्राप्त हुईं चेतना मच्छासे- 
भी अधिक कष्ट दायक होती इई ॥ ५६ ॥ | | 


न चावदहूतेरवर्णसायां निराकरिष्णोवीजिनाइतेऽपि ॥ 


Sc 


आत्मानमेव स्थरदुःखभाज पुनःपुनड्ष्कातिन नानन्द ॥५७ 


अन्यः | आया ( सा ) इजिवादृतेऽपि निराकारण्णोः भर्तुः अवर्णं न चावदत्‌ (क तु ) 
स्थिरद :खभाजम्‌ ( अत एव ) दुष्क्ृतिनमात्मानमेव पुनःपुनः निनिद्‌ ॥ ५७ ॥ 

चाच्यप० | आयया ( तया ) इजिनाइतेपि निराकरिष्णोः सदेः अवणः न आयत्त (किंतु) 
स्थिरटु:खभाक ( अत एव ) दुष्कृती आत्मा पुनःपुनः निनिद || ५७ | 

साध्वी सीतेनसो विनापि निरासकस्य भतुरपराघं देवावादीत किन्तु स्थिर्डुःखमाजमत एव 
दुष्क्रतिनमात्मानं पुनःपुननिनिन्देति सरलार्थः ॥ ६७॥ 

भा०-उस झुशाछानं अपराचक विनासा त्यागनेका इच्छा करचवाळ पातका 

. दुवेचन न कहे, परन्तु सदा दुःख पानेवाे दुष्कता. अपने आपहाका वारबार 
निन्दा का ॥ ९७॥ 


आश्वास्य रामावरजः सतीं तामास्याततराल्सीकिनिकेतसागः । 
निघस्य से भतेनिदेशरोक्ष्य देवि! क्षमस्वेति वभूव नम्रः ५८॥ 


है 


अन्वय; | रामावरज: साध्या तामाझ्वास्थ आख्यातवारर्माकिनिकेतमार्ग: ( हे ) देवि ¦ निघ्वस्य 
मे सर्तूनिदेशरीक्ष्य क्षमस्व इति नम्र: बभूव ॥५८ | 

बाच्यप० | रामावरजेन साथी तामाझ्यास्याख्यात्रारमीकितिकेतमार्मेण (हे) देवि! निद्नस्य मे 
भतृनिदेशरादय क्षम्यतामेति नम्रेंण बभूव ॥५८॥ 

लक्ष्मण: साथी तामाइचास्य वारमकरिराश्रमत्य मागे कथयिला पराधोनल् सं लाम्यचुक्षया बता” 
रुष्यं तद्धे देवि ! क्षमत्् इति प्रणतो वभूवति सरकाथः ॥ ५८ ॥ 

मा०-रामके छोटे ( लक्ष्मण ) उस सतीको समझाकर वादमीकिके स्थानका माग 
दिल्वाकर ह दुवा | मुझ पराधीनका स्वामी का आज्ञासे किया इुआ कडारन क्षमाकरों 
ऐसा कहकर नम्र हुए ॥ ५८ ॥ 


सीता तसत्याप्य जगाद वाक्यं प्रीतास्मि ते सोस्य चिराय जावा! 
विडोजसा विष्णरिवाग्रजन जात्रा यदित्थं परवानसि तवमा पला 


१४] भावा्थेदीपिकाभाषाटीकासमेत । . (४५१) 


अन्वयः । सीता तमुत्याप्य वाक्यं जगाद (हे) सौम्य ! ते प्रीतास्मि चिराय जीव यद्विडौजस्ता . 
विष्णुरिव त्वम्‌ अग्रजेन कञत्रेत्यं परवानासे || ५९ ॥ 

वाच्यप० ै॥ सीतया स उत्थाप्य वाक्यं जगदे (हे)सौम्य ! ते प्रीतया भूयते ( मया) चिराय 
जोव्यतां यद्विडीजंसा विष्णुनेव त्वयाग्रजेन स्नात्रेत्यं परवता भूयते || ५९ ॥ 
सीता तं लक्ष्मणमुत्याप्य वाक्यं जगाद हे साधो ! ते प्रीतास्मि चिरंजीव यस्मादिन्देणापेन्द इव 
ज्येष्टिन भात्रा त्वमित्यं परतन्त्रोऽसीति सरलार्थः ॥ ५९ ॥ 

भा०-सीता उनको उठाकर वचन बोली हे सौम्य ! में तुमसे प्रसन्न हुँ बहुत काळ 


` 


तक जीवो कारण कि जैसे विष्णु इन्द्रके ऐसे तम बडे भाईके आधीन हो ॥ ५९ ॥ 
` अश्रूजन सर्वमनुक्रमेण विज्ञापय प्रापितमत्प्रणामः ॥ 


प्रजानिषेकं मयि वर्तमानं सूनोरनुध्यायत चेतसेति ॥ ६०॥ 

अन्वयः । सर्व श्वश्र॑जनमनुक्रमेण प्रापितमत्मणामः ( सन्‌ ) विज्ञापय मयिः वतमानं सूना: 
प्रजानिषेकं चतसाऽचुष्यायत इति | ६०॥ 7 

वाच्यप० । सर्वे; श्वश्रजनः अनुक्रमेण प्रापितमत््णामेन ( सता ) विज्ञाप्यतां मयि वतेमान 
धूनोः प्रजानिषेकः चेतसाऽनुष्यायतामिति ॥ ६० ॥ | 

स्वे श्वश्रूजनमनुक्रेमण प्रापितमत्रणामः सन्‌ विज्ञापय मयि वर्तमानं तव पुत्रस्य गर्भे चेतसा 
` शिवमसित्विति चिन्तयतेति सरळार्थः ॥ ६० ॥ 

भा०-पव सासुआका क्रमस मेरा प्रणाम पहुचा कर कहना कि तुम्हारे पत्रका 
गन सुझम स्थित हैं, इसका कुशल हृदयप ध्यान करो ॥ ६० ॥ 

वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा वह्यो विशुद्धमपि यत्समक्षम्‌ ॥ 


मां लोकवादश्नवणादहासीः श्रुतस्य किं. तत्सहरां कुलस्य ॥६१॥ - 
अन्वयः । सः राजा त्वया मद्ृचनाद्वाच्यः समक्षं वह्या विशुद्धामपि मां लोकवादश्रवणादहासीः 
इति यत्ततू श्रुतस्य कुछत्य सदरा किम ॥ ९११ ॥ 
वाच्यप० । तं राजानं त्वं मदचनादक्ष्यसि समक्षं वही विशुद्धा अपि अहं छोकवादश्रवणाद- ` 
हायिषि ( त्वया ) इति यत्तेन श्रुतस्य कुळस्य सब्शेन किम्‌ ( वभूवे ) || ६१ ॥ 
सं राजा त्वया मद्दचनंद्वाच्यः अग्ने वह्णो विशुद्धार्मप मां मिथ्यापवादस्य श्रत्रणादत्याक्षीरिति 
यत्तप्य प्रख्यातस्य कुलस्य सदरं किं यद्वा शाख्रस्य सदृशमिति सरळार्थः ॥ ६१ ॥ 
भा०-उन राजाले तुम मेरी ओरसे कहना नेत्रके सन्मुख अम्निमें शुद्ध हुईं भी 
= मुझको लोकापवाद श्रवण कर त्यागा, यह कया ( तुम्हारे ) शाख्राध्ययन वा. 
विख्यात कुलके योग्य हैं ॥ ६१ ॥ 
कस्याणवद्धेरथ वा तवायं नः कासचारो मंयि राङ्गुचायः ॥ 


ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फजथरप्रसद्यः ॥ ६२ ॥ 


अन्वयः | अथ वा कल्याणबुद्धेः तव मयि अयं (सगः) कामचारः न शंकनीय: ( कि तु) 
मैन जन्मान्तरपातक्षानाम्‌ भप्रसद्यः विपाकाविस्फर्जथु: ॥ ६२ ॥ 

वाच्यप० | भथ वा कल्याणबुद्वेः तव मयीमं ( त्यागं ) कामचारं न शकेः ( कि तु ) मेक 
जन्मांतरपातकावाम्‌ अप्रसद्ये विपाकविस्कूर्जथुना ( भूयते ) ॥ ६२ ॥ 

अथ वा सुथियस्तव मयि विषयेऽयं त्यागः इच्छया करणं न इंकनीयः किन्तु ममेव जन्मान्त- 
रपातकानामग्रसद्षः फछित एवाशनिनिर्धोष इब्न सरठार्यः ॥ ६२ ॥ 

र भा०-अथवा तुम अच्छी वुद्धिवालिका मेरा यह ( त्याग ) इच्छसे होना शंकाकें ` 

योग्य नहीं है, किन्तु मेरे ही जन्मान्तरोंके पापोका प्रवल उदय है ॥ ६२ ॥ 

उपस्थितां पूक्मपास्य लक्ष्मीं वनं मया सार्षससि अपन्नः ॥ 

तदास्पदं प्राप्य तयातिरोषात्सोढास्मि न चद्गवने वसन्ती॥६३॥ 
` भन्वयः । पूर्वमुपरियतां लक्ष्मीमपास्थ मया साथ बनं प्रपन्नोसि, तत्तया अतिरेषाततदवने 

आस्पदं प्राप्य वसती ( अहं) न सोढास्मि ॥ ६३ ॥ 

वाच्यप० । पूर्वमुपाधितां लक्ष्मी अपास्य मया सार्घं वनं प्रपन्नं तत्साअतिरोषात्तड्ूवने 
आस्पदं प्राप्य वंसंतीं मां न सोढवती ॥ ६३ ॥ | 

पर्व प्राप्तां लक्ष्मीमपास्य मया सार्ध वनं प्रात्तोसि तस्मात्तया छक्ष्यातित्नोधात्वदभवनं प्रतिष्ठा 
प्राप्य वसन्त्यहे सोढा नासीति सरलार्थः ॥ ६३ ॥ 

भा०-आगे प्राप्त हुई ढक्ष्मीको त्यागकर तुम मेरे साथ वनको चलेगये सो उसने 
बहुत रोधसे तुम्हारे घरमें मतिष्ठापूवैक रहती हुईं मुझकों न सहा ॥ ६३ ॥ 

निशाचरोपप्छुतभतेकाणां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्‌ ॥ 

भूत्वा शरण्या शरणार्थमन्ये कथं प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने॥६४॥ 

अन्वयः । निशाचरोपप्डुतमतृकाणां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्‌ शरण्या भूत्वा ( अद्य ) 
खयि दीप्यमाने ( सति ) झारणार्थमन्यं कथं प्रपत्स्ये || ६४ ॥ 

बाच्यप० । निशाचरोपप्डुतमतृकाणां भरतः प्रसादात्‌ शरण्या भूत्वा ( भय ) व्वयि दीप्य” 
माने ( संति ) झारणार्थमन्यः कथं प्रपत्स्यते ॥ ६४ ॥ 

निशाचर; पीरिडतमरतुकाणां तासां तपस्तिनीनां भवतेुमहाच्छरणसमथी भूताय बि प्रकाश- 
माने सत्येव शरणार्थमन्यं तपलिन कथं प्राप्त्यामीति सराः ॥ ६४ ॥. 

भा०-राक्षसोके सताये इए म्ताबाळी तपस्विनियांकी तुम्हारी कृपासे शरण देने” 
वाढी होकर अव तुम्हारे रहते इए में औरकी शरणमें कैसे माप्त इंगी ॥ ६४.॥ 

कि वा तवात्यन्तवियोगमोधे कुयांुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्‌॥ 

स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेजस्त्ववायमन्तगेतमन्तरायः ॥ ६९ ॥ 


१४] भाबार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( ४५३ ) 


भन्वयः | [कें वा तवात्यंतवियोगमोघेऽस्मिन्हतजीविते उपेक्षां कुण्या रक्षणीयमंतर्गत॑ दायं 
तेजः मे अंतरायी न स्यादि ॥ ६५ ॥ हे 
वाच्यप० । किं था तवात्यंतवियोगमोघेऽस्मिन्दतजीविते उपेक्षा क्रियेत . रक्षणीयेनांतर्गतेन 
-त्वदीयेन तेजसा मे भंतरायेण न भूयेत यदि ॥ ६९ ॥ | 
भथ वा तव पुनःप्राप्तिरहितेन वियोगेन निष्फठे5स्मिन्‌ तुच्छजीवित उपेक्षा कुयीमेब, रक्षणाई 
'कुक्षिस्थं लेद[यं गभेरूपं तेजः मम विघो न-स्यायदीति सरलार्थः ॥ ६५ ॥ 
सा०-अथवा तुम्हारे कठिनवियोगसे निष्फल मर तुच्छ जीवनमें निःसंदेह 
, इच्छा छोड देती, जो रक्षाके योग्य कोखमें रखा हुआ तुम्हारा गर्भ सुझको विध्न. 
न करता ॥ ६९॥ नेनि 5 
साहं तपः सूयनिविष्टदष्टिरूध्वं प्रसूतेश्चारितुं यतिष्ये ॥ 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ६६॥ 
अन्वयः । सा णहं प्रसूतेरूव्ये सूयैनिविष्टदष्टिः ( सती तथा ) तपः चारतुं यतिष्ये यथा 
भूयो मे जनचांतरेपि त्वमेव भती च च विप्रयोगः ॥ ६६ ॥ 
वाच्यप ० । तया मया प्रसूतेरूष्व॑ सूर्यनिविष्टदष्टया ( सत्या तथा ) तपः चरितुं यतिष्यते यथा 
भूयो मे जननांतरेपि त्वयेव मत्री ( भूयत ) न च विप्रयोगेण ( भूयेत ) ॥ ६६ ॥ 
साहं परसूतेरनन्तरं सूर्यनिविष्टदृष्टिः सती तथाविधं तपश्चरितुं यतिष्ये यथा भूयस्तव तपसा 
में जन्मांतरेपि त्वमेव भर्ती स्याः. विप्रयोगश्च न भवेदिति सरलार्थः ॥ ६६॥ 
भा०-सो भें सन्तान होनेके उपरान्त. सूर्यमें इष्टि लगाकर तप करनेका यत्न 
करूंगी जिससे फिरमी जन्मान्तरमें तुही मेरे मतो हो ओर वियोग न पडे ॥ ६६॥ 
नृपस्य वर्णा्रमपालनं यत्स एव धर्मों मनुना प्रणीतः ॥. 


निर्वासिताप्येवमतस्त्वयाहं .तपस्विसामान्यमवेक्षणीया ॥ ६७ ॥ 

अन्वयः । वर्णाश्रमपालनं यत्‌ सः एव ठुपस्य धर्मे; मचुना प्रणीतः अतः त्वयैवं निर्वासिता- 
प्यहं तपत्त्रिसामान्यमवेक्षणीया ॥ ६७ || { _: 

वाच्यप० । वरणोश्रमपाळनेन येत ( भूयते ) तमेव नृपस्य धर्म मनु; प्रणीतवान्‌ अतः त्रं 
निर्वातितामपि मां तपस्विसामान्यम अवेक्षेथाः वाऽवेक्षिष्यसे || ६७॥ 

त्राझणादीनां वणीनां अह्मचयोदीनामाश्रमाणाश्न पाळून नृपस्य धमो मनुप्रोक्तः अतः कारणादेब 
तवया निष्कासिताप्यहं तपसिभिः साधारणं यथा तथाअेक्षणीयेति सरलार्थः । (व्गाश्रमदष्टिर्मनक- 
सुतायां कतेव्येति भावार्थः) ॥ १७॥ 

भा०-जी वर्णाश्रमकी रक्षा करना है यही राजाका धर्म सनुजीने नियत किया 
है, इस कारण तुम्हारी त्याग की हुई मी में सामान्य तपस्वियोंकी नाई देखने 
योग्य इं ॥ ६७ ॥ 


( ४५४ ) ` `.  रघबंश- | { सम्‌= 


तथेति तस्याः प्रतिएह्म वाचं रामानुजे दृष्टिपथं ञ्यतीते ॥ 


सा सक्तकण्ठ व्यसनातेभाराचकन्द तवसा करराव भयः || 
अन्वयः | तथेति तस्याः वाचं प्रतिगृह्य रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते ( सति ) सा व्यसना- 
तिभारान्सुक्तकंठं विग्ना कुररीव भूयः चक्रंद ॥ ६८ ॥ 
वाच्यप० । तयेति तस्याः वाचं प्रतिगृह्य रामाचुजे दृष्टिपथं व्यतीते तया व्यसनातिमारान्मु 
क्तकण्ठं विग्नया कुरयो इव भूयः चक्रदे ॥ ६८ ॥ 
तथेति सीतायाः वाचमङ्गीङत्य लक्ष्मण इष्टिपथमतित्रान्ते सति सा सीता दुःखातिरेका- 
न्मुक्तकंठ यथा स्यात्तया भीता कुररीव भूयः चुक्रोरोति सरळार्थः ॥ ६८ ॥ 
1०- बहुत अच्छा? इस प्रकार तिस (जानकी) की वाणीको ग्रहण कर लक्ष्मण्क 
. इश्पिथसे बाहर होनेपर वह दुःखके महाभारसे कंठ खोलकर डरीहुई कुररीकी 
समान फिर विलाप करने छगी ॥ ६८ ॥ 
( ङुररी कुंजपक्षीका नाम हे ) 
नृत्यं मयूराः कुसुमानि दक्षा दर्भानुपात्तान्विजहहारिण्यः ॥ 
तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमतन्तमासीद्टुदितं वनेऽपि ॥ ६९॥ 
अन्तरयः । मयूराः नृत्यं, इक्षाः कुसुमानि, हारिण्यः उपात्तान्दमीन्विजहुः ( इत्थं) तस्याः 
समदुःलमावं प्रपन्ने वनेपि अयंतं रुदितमासीत्‌ ॥ १९ ॥ | 
वाच्यप ० । मयूरेः रयं ( विजहे ) इक्षेः, कुसुमानि हारेणीभिः, उपात्ताः दर्भाः विजहिरे 
( इत्यं ) तस्याः समदुःखमावं प्रपन्ने वनेऽपि अत्यंत रुदितेन भभूयत ॥ ३९ ॥ 
मयूराः ठृत्यं त्यक्तवन्तः, क्षाः पुष्पाणि, हरिण्यः उपात्तान्‌ कुशान्‌, इत्यं सीतायास्तुल्य- 
दुःखत्वं प्राते बनेऽत्यन्तं सुदितमासीदिति अरळार्थः । (रामगेहेपीत्यपिशन्दार्थस्य भावः) ॥ ६९ | 
भा०-कोरोंने नृत्य, बृक्षोंने फूल ओर हरिणियोंने युखमें लीहुई घास छोडदीं, 
इस प्रकार उसके समान दुःखको माप्त होकर वनम सभीको अधिक रोना पडा॥ ६९] 
तामभ्य॑गच्छडुदितानुसारी कविः कुरोध्माहरणाय यातः॥ 
_ निषादाविद्वाण्डजदर्शनोत्यः म्छोकत्वसापद्यत यस्य शोकः 0७० 
अन्वयः । कुशेध्माहरणाय यातः कविः रुदितानुसारी ( सन्‌ ) तामम्यगच्छत, निषादविद्धां- 
डजदरनात्थः यस्य शोकः छाॉकतमापयत ॥ ७० ॥ 
वाच्यप० । कुशेध्माहरणाय यातेन कविना रुदितानुसारिणा, ( सता ) साऽभ्याम्यत, निषा- 
दविद्वांडजदशनोत्येन यस्य शोकेन छोकत्वमापथत | ७० ॥ | 
कुरोष्माहरणाय यातः कविर्वादमीकी रुदिताचुसारी संस्तां सीतामम्यगच्छत्‌, व्याविन विद्वाण्ड 
` जस्य क्रौञ्चस्य दरीनेनोत्पनो यस्य शोक 'होकरूपेण प्रादुरासीदिति सरकाथः ॥ ७० ॥ 


४*% 


१४] ` - भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत। . (४५५) 
भा०-कुश और समिधाके लेनको गये इए कवि ( वाल्मीकेजी ) रोनेकी ओर 
चलते इए उसके निकट प्राप्त हुए व्याधे वेधे इए पक्षीके देखनेसे उठा हुआ जिनका 
शोक कोकताको प्राप्त हुआ था ॥ ७०.॥ - 
( व्याधसे वाल्मीकिजी बोले ये वह छोकरूप छन्द था. ) 
तमशुनेन्नावरणं प्रशृञ्य सीता विळापाद्विरता ववन्दे ॥ 
तस्ये मुनिदाहदलिङ्गदर्शी दाश्वान्लुपुत्रारिषमित्युवाच ॥ ७१॥ 
अन्वयः | सीता विछापादिरता ( सती ) नेत्रावरणमश्रु प्रमृज्य तं ववंदे, दोहदर्लिंगदर्शी मुनिः 
तस्यै सुपुत्राशिपं दारवान्‌ इति उवाच ॥ ७१ ॥ 
वाच्यप० | सीतया विलापाद्विरतया ( सत्या ) नेत्रावरणमश्रु प्रमृज्य स ववंदे दोहदिंगदसिना 
सुनिना तस्यै सुपुत्राशिषं दाञुषा इति ऊचे || ७१॥ 
` सीता विजापाद्विरता सती दष्टिप्रतिवन्धकमश्रु प्रमृज्य तं सुनि वन्दे | गर्मचिह्ृदर्शी युनिस्तस्यै 
सीतायै सुपुत्राशिपं दत्त्वा वक्ष्ममाणप्रकारेणोवाचेति सरळार्थः | ७१ ॥ 
भा०-सीता विलापको त्याग कर नेत्रोंके दाकनेवि आंसुओंको पाँछ उन्हे प्रणामः 
करती हुईं, गभके लक्षण जान्नेवाले मुनिने उसके निमित्त सुपुत्री हो _यह आसीस 
देकर कहा ॥ ७१ ॥ 
जाने विसुष्टां घ्रणिधानतस्त्वां मिथ्यापवादक्षुभितेन भत्री ॥ 
तन्मा व्यथिष्ठा विषयान्तरस्थं प्राप्तासि वैदेहि ! पितुर्निकेतम्‌७२ 
अन्वय; । त्वां मिथ्यापवादश्षुमितिन मत्रों विसृष्टं प्राणिधानतः जाने, (दे) वैदेहि ! विर्षयांतरस्थं 
पितुः निकेतं प्राप्तासि तन्मा व्यथिष्ठा! ॥ ७२ ॥ 
वाच्यप० | त्वं मिथ्यापतादक्षुभितेन मत्री विनष्टा ज्ञायसे,दे वेदेहि | विषयांतरस््ः पितुः निकेतः 
, प्राप्तत्वया तन्मा व्याथि॥ ७२ ॥| 
त्वां मिथ्यापवादेन क्षुभितेन मत्री सक्तां समाधिदृष्ट्या जाने तस्मान्मा शोचीः, हे वैदेहि:! देशा- 
न्तरस्थं जनकस्यैव गृहं प्राप्तासीति सरलार्थः ॥ ७२ ॥ $ 
भा०-तूं मिथ्या अपवादसे डरे इए भर्तासे त्यागी इई है,यह मैंने ध्यानसे जानलिया 
है, जानकी तूं पिताहीके दूर स्थित हुए घरें प्राप्त हुई है इससे व्याकुळ मत हो॥७२॥ 
कप हि ~ La 
उर्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि सत्यप्रतिज्ञेप्यविकत्थनेऽपि ॥ 
त्वां प्रत्यकस्मात्कलुषघ्रइत्तावस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे ॥ ७३॥ 
अन्वयः । उत्खातळोकत्रयकंटकेऽपि सत्यप्रतिज्ञेजपे भविकत्यनेऽपि त्वा प्रसकस्मात्कद्चुपप्रदत्तो 
भरताग्रजे मे मन्युरस्त्येव || ७३॥ 
वाच्यपं* । + म + मन्युना भूयत एव | ७९ ॥ 


राबणादुकण्टकोद्धरणेन सवलोकोपकारेण्यांपे सत्यसन्ये5नात्मध्हाधिन्यापे स्वेहपात्ेपि त्वां प्रत्य: 
कस्माद्रहितव्यापारे रामे मे कोपोर्स्सवेति सरडाथेः ॥ ७३ ॥ 
1*-बत्रिछोकीके कंटक मिरानेवाले, सत्य प्रतिज्ञावाडे, अपनी वडाई न करनें- 

jC तेरे प्रति अकस्मात्‌ अनर्थे करेमें प्रवृत्त हुए रमचंद्रपर मेरा क्रोधही 
६॥ ७३ ॥ 
तवोरुकातिः खशुरः सखा मे सतां भवोच्छेदकरः पिता ते ॥ 
चुरे स्थिता त्व पतिदेवतानां किं तन्न येनासि समानुकर्प्या ॥७४॥ 

अन्वयः । उर्कीतिः तव श्वञञुरः मे सखा, पित्ता ते सतां भवोच्छेदकरः, त्वे पतिदेवतानां 
घुर स्थिता, येन ममानुकंप्या नासि तत किम्‌ ॥ ७४ ॥ 

वाच्यप० । उरुकीतिना तव श्वशुरेण मे सख्या ( भूयते) पित्रा ते सतां सबोच्छेइकरेण 
९ भूयते ) त्वया पतिदेवतानां घुरि स्थितया ( भूयते ) येन ममानुकंप्यया न ( भूयते ) तेन केन 
( भूयते) ॥ ७४ | 

विख्यातकीतिस्तच इरा दशरथो मे सखा, ते पिता जनको विदुषां ज्ञानोपदेशादिना 
संसारदुःखध्वंसकारी, "त्वं पतिब्रतानामप्रे स्थिता, येन कारणेन ममानुग्राह्मा नासि तत्किमिति 
सरळार्थैः | ७४ ॥ | 

भा०-बडे कीर्तिमान तुम्हारे शशुर मेरे सखा है, पिता तुम्हारे संतोंका जन्म 
मरण मेटने वाले हैं, तुम पतिबताओंमें अग्रणी हो फिर जिस्से तुम मेरी कृपाके योग्य 
न हो सो क्या है ॥ ७४ ॥ 


तपस्विसंसर्गविनीतसत्वे तपोवने वीतभया वसास्मित्‌॥ 


इतो भविष्यत्यनघप्रसृतेरपत्यसंस्कारमयो विधिस्ते ॥ ७५ ॥ 

अन्वयः। तपस्विसंसर्गविनीतसत्वे अस्मिन्‌तपोचने वीतभया वस, इतः भनघप्रसूतेः ते अपस" 
संस्कारमयः विधिः भविष्यति ॥ ७५ ॥ 

वाच्यप० | % > वातमययाष्यतास्‌ + ५ अपत्यसस्कारमयच विधिना भविष्यते 1७५ ॥ 

तपसिविसंसगण झान्तजन्तुकेऽसिमस्तपोवने निर्मीका घस. अस्मिन्‌ बने.सुखसन्ततेस्ते जातकमो- 
धूनुष्ठाने भविष्यतीति सरला; | ७५ ॥ 

भा०-तपस्वियोंकी संगतिपे सुशीलता सीखें इए जीवॉवाले इस वनमें भयरहित 
हो वास कर, यहां तुझ सुखपूर्वक उत्पन्न करनेवालीकी सन्तानके सँस्कार ( जात” - 
कम आदि ) होंगे ॥ ७५॥ ` | 


अशून्यतीरा सनिसंनिवेशेस्तमोऽपहंत्रीं तमसां वगाह्य 0 
तत्सैकतोत्सङ्गवाळेक्रियामिः संपत्स्यते ते मनसः प्रसाद; ॥ ७६ ॥ 


१४] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४५७) 


अन्वयः । मुनिसेनिवेरेरशन्यतीरां तमोपहंत्रीं तमसां वगाह्य तत्सैकतोत्सगवाणिक्रियामिः ते 
अनसः प्रसादः संपत्स्यते ॥ ७६ ॥ 

वाच्यप० | + + + प्रसादेन ++ ॥ ७६ ॥ 

मुनीनामुठजः एणेतीरां पापस्यापहन्त्रौं तमसां नदी वगाह्य (खात्मा ) तत्सेकतोलब्लेष्विष्ट- 
देवतापूजाविधिमिस्ते मनसः प्रसादो भविष्यतीति सरलार्थः ॥ ७६ ॥ 
. भा०-समुनियोंकी कुटियोंसे घिरी इई तीरवाली, पाप दूर करनेबाली तमसामें खान 
कर उसके किनारे इष्ट देवताके पूजन करनेसे तरे मनमें प्रसन्नता होगी ॥ ७६॥ 

पुष्पं फळं चार्तवमाहरन्त्यो बीजं च बालेयमकृष्टरोहि ॥ 


विनोदयिष्यन्ति नवाभिषङ्गासुदारवाचो सुनिकन्यकास्त्वाम्‌ ७७ 

अन्वयः । आतेवं पुष्पं फलं च, अकृष्टरोहि वाळेयं बीजं च आहरंत्यः उदारवाचः सुनिक- 
न्यकाः नवाभिषेगां त्यां विनोदयिष्यंति ॥ ७७ || 

वाच्यप० । + + =+ आहरंतीमिरुदारवाग्मिः सुनिकन्यकामिः नवाभिषंगा त्वं. विनोंद- 
यिष्यसे ॥ ७७ || न 

स्वक्ाउप्रापतं पुष्पं फलं 'वादृष्टपच्यं एजायोग्यं नीवारादि. धान्यं चाहरन्त्यः प्रगश्भगिरो 
सुनिकन्यका नूतनदुःखां त्वामानन्दयिष्यन्तीति सरलार्थः ॥ ७७ ॥ 

भा०-ऋतुसम्बन्धी फूल ओर फल तथा बोये विना उपजे हुए पूजाक योग्य अन्न 
छाती हुई, उदार वचनवालीं मुनिकी कन्याये तुझ नवीन दुःखवालीकों प्रसन्न 
करगा ॥ ७७9॥ 

पयोघटेराश्रमबालवृक्षान्संवर्धयन्ती स्वबलानुरूपैः ॥ 


असंशयं प्रावतनयोपपत्तेः स्तनेधयप्रीतिमवाप्स्यासि त्वम॥ ७८७ 

अन्वयः | स्ववलानुरूपैः पयोघटेः आश्रमवाळडृक्षान्संवधेयंती त्वं तनयोपपत्तेः प्रागसंशर्य॑ 
स्तनेघयप्रीतिमवाप्स्यासे || ७८ ॥ 

वाच्यप० । + + संवधेयन्त्या चया + + + स्तनंधयप्रीतिखाप्स्यते | ७८ ॥ 

स्ववळानुसारिभरम्मसां घटेराश्रमभाङवृक्षान्सवद्धयन्ती त्वं संतानोत्पत्तः एवैससंरायं शिुप्रीति- 
` मवाप्त्यसीति सराय: ॥ ७८॥ 

भा०-अपने बलके अनुसार जलके घडोंते आश्रमके विरुओं ( छोटेवृक्षा ) को 
चढाती हुई तूं सन्तानउत्पत्तिसे पहली अवश्य दूध पीनेवाले ( बालक ) की प्रीति 
को प्राप्त होगी ॥ ७८ ॥ 


अनुग्रहप्रत्यभिनन्दिनीं तां वाल्मीकिरादय दयाद्वेचेताः ॥ 
सायं सृगाध्यासितवेदिपा्थ स्वमाश्चमं शान्तस्ूग निनाय॥७९ 


( ४६८) रघुवंरा- [ सर्ग~ 


अन्वयः । दयाद्रेचेताः वार्त्मांकिः अङुप्रहप्त्याभिनंदिनीं ताम्‌ आदाय साथे मृगाध्यातिः 
तवेदिपाश्व शांतमृगे स्वमाश्रमं निनाय | ७९ || 

बाच्यप्‌ ० । दयाद्र्चेतसा वाल्मीकिना ऽचुम्रहप्रत्यभिनंदिनी सा + + + निन्ये || ७९ ॥ 

करुणाद्रेचेता वास्मीकिरनुग्रहप्रत्यमिनन्दिनी तां सीतामादाय सायं मृगेरविष्ितवेदिपार्श् 
झान्तमृगं स्तरमाश्रमं निनायेति सरळार्थः | ७९ ॥ 

भा०-करुणायुक्त चत्तवाल वाल्माकत कुपाका सराइना करता हुईं तिसको 
लेकर सन्ध्या समय मृगोंके बेठनेसे घिरीहुई वेदीवाळे और शान्त पञुवाले अपने 
आश्रमम म्राप्त किया ॥ ७९ | 

[सर्पयामा RR RE » सी. 
तामपंयामास च शोकदीनां तदागमप्रीतिष तापसीष ॥ 


निर्विष्टसारां पितभि्हिमांशोरन्त्या कलां दरी इवोषधीयु ॥ ८०॥ 

अन्वय: । शोकदीनां तां तदागमप्रीतिषु॒ तापसी पितृभिः निर्विष्टसारां हिमांशोरन्यां 
कलां ददी: ओषधीषु इवार्पयामास च || ८० ॥ 

बाच्यप० । शोकर्दाना सा तदागमप्रीतिषु तापसीपु पितृमिनिर्विष्सारा हिमांशोरन्त्या कळा 
दर्शेन ओषधीषु इवापेयामासे च || ८० ॥ 

शोकदीनां तां सीतां तस्या आगमेन- प्रीतासु तापसीष्वशिष्वात्तादिमिः पितृमिभुक्ततारां 
चन्दरस्यावशिष्टां कडामोषधीष्विवार्पयामासेति सरळार्थः | ८० ॥ 

1०-ऋषिने शोके दुःखी हुई उसको उसके आनेसे प्रसन्न हुईं तपस्विनियो्मि 
मानों पिवरोंसे सार खैंची हुईं चन्द्रमाकी पिछली कलाको अमावसद्वारा औषधियों 
सोंपा ॥ <० ॥ 

ता इड्दीखेहकुतप्रदीपमास्तीणेमेध्याजिनतल्पमन्तः ॥ 


तस्यै सपयानपदं दिनान्ते निवासहेतोरुटजं वितेरुः ॥ ८१ ॥ 

अन्यः । ताः तस्ये सपर्याचुपदं दिनान्ते निवासहेतोरिंगुदीस्नेहकृतप्रदीपमन्तः आस्तीणेमेष्या- 
जिनतब्पमृटजं वितेरुः ॥ € १ ॥ 

वाच्यप० । ताभिः तस्ये सपर्यानुपदं दिनांतें निवासहेतोः इंगुदीस्नेहरुतप्रदीपोन्तः आस्ती- ` 
णमेब्याजिनतब्पः उठजः वितेरे ॥ ८१ ॥ 

तास्तापस्यस्तस्यै सीतायै पूजानन्तरं सायंकाळे निवासार्थम इंगुदीलेहेन कतप्रदीपामन्तरा- 
- स्तीर्णछुद्वाजिनतसपां पर्णश्ाळां ददुरैति सरळार्थः || ८१॥ 

भा०-वे सव उसको पूजाके उपरान्त सन्ध्या समय रहनेके निमित्त हिंगोटके तेल* 


~^ ४ 


से उजाला का इई (दापकवालाइई)प्रंगचर्मके बिछांनं बिछा पणशाळा दवा हइ ८९॥ 
तत्राभिषेकप्रयता वसन्ती प्रयुक्तपूजा विधिनातिथिभ्यः ॥ 
वन्येन सा वल्कलिनी शरीरं पत्युः प्रजासंततये वभार ॥ ८९॥ 


१४] ` भावाथंदीपिकाभाषारीकासमेत । ` (४५९) 


अन्यः | तत्राभिषेकप्रयता वसंती विधिनाऽतिथिम्यः प्रयुक्तूजा वल्कलिनी सा पत्युः प्रजा 
संततये वन्यन झारीरं- बभार | ८९॥ ` * रि 
वाच्यप ० | तत्राभिषेकप्रयतया वसंत्या विधिनाइतिथयिम्यः प्रयुक्तपूजया वल्कठिन्या तया पत्युः 
प्रजासंततये शरीरं वन्ने || ८२ ॥ 
तत्राश्रमे ज्ानेन नियता वसन्ती शाक्लेणातिथिभ्यः कृतसत्कारा वरकलिनी सीता पत्युः सन्ताः 
' नाविच्छेदाय हेतोः कन्दमूलादिना शरीरं पुपोपेति सरळार्थः ॥ ८२॥ 
भा०-तहां ज्ञानके नियमसे रहती इई, शास्त्र अनुसार अतिथियाँका पूजन करती 
छालके वस्र पहरे इए वह ( जानकी ) पतिका बंश रखनेके निमित्त कन्दमूलसे शरीर 
पाळनेलगी ॥ ८२॥ 
~ र ~ oA oN 
आप प्रभुः साचुरायाऽधुचा स्यात्कसुत्सुकः राक्राजताशपं हन्ता ॥. 
राशंस सीतापारैदेवनान्तमनुडितं शासनमग्रजाय ॥ <३ ॥ 
' अन्त्यः । प्रभुरघुना सानुरायः स्यादपि १ इत्युत्सुकः रात्राजितो हंतापि सीतापरिदेवनान्तमचु+- 
छेत शासनमग्रजाय शशस ॥ ८२ ॥ 
वाच्यप० । ग्रमुणाऽधुना सानुशयेन भूयेत अपि : इत्युत्सुकेन शक्रजितो हंत्रापि सीतापरिदेव- 
नान्तमचुएितं शासनमत्रजाय' शशंसे ॥ ८३॥ 
राजाऽधुनापि सानुतापः स्यात्किम्‌ ? इत्युत्सुक इन्द्रजितो हन्ता लक्ष्मणोपि सीताविळांपान्तमंचु- 
छितं शासनमग्रजाय शशंसेति सरलार्थः | ८३॥ 
भा०-स्वामी अवभी पछताते हैं कि नहीं, इसप्रकार उत्कंठा कियें इन्द्रजीतके 
मारनेवाले ( लक्ष्मण ) ने मी सीताके विलाप पर्यत आज्ञा पूरी करनेका वृत्तान्त वडे 
तासे कहा ॥ ८३॥ 
बभूव रास; सहसा सवाष्पस्तुषारवर्षीव सहस्यचन्द्रः ॥ ` 
कोळीनभीतेन शहान्निरस्ता न तेन वैदेहसुता मनस्तः ॥ ८४ ॥ 
अन्वय; । सहसा सवाष्पः रामः तुषारवर्षी सहस्यचंद्र इव बभूव, कोठीनभीतेन तेन वैदेहसुता" 
गृहान्निरस्ता न मनस्तः ( निरस्ता )॥ ८४॥ | 
वाच्यप० | सहसा सबाष्पेण रामेण तुषारबारपैणा सहस्यचंद्रेणेव बभूवे, कोलीनभीतः स वैदेह 
सुतां गृहाजिरस्तर्वांन्‌ न मनस्तः || ८४ ॥ 
सपदि सवाष्पो रामः अत्यश्रुतया तुपारवर्षिणा पीषचन्द्रेण तुख्योऽभूत्‌ । छोकापवादभीतेन तेन. 
रामेण सीता गृहान्निरस्ता चित्तान्न निरस्तेति सरलार्थः ॥ ८४॥ 
भा०-तत्काल आंसूभरे रामचन्द्र ओत वषानेवाले पूसके चन्द्रमाके समान हुए 
लाकापवादसे उन्होने जानकीको घरसे बाहर किया था मनसे नहीं ॥ <४॥ 


६४६० ) सुव॑श्‌ 


निरह्य शोकं स्वयमेव धीमान्वणाश्नमवेक्षणजागरूकः ॥ 


स आत्साधारणभोगरू्ँ राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥८५॥ 


अन्वयः † धीमान्‌ वर्णश्रमावेक्षणजागरूकः रंजोरिकमनाः सः स्वयमेव शोकं निगृह्य भातृता- 
चारणमोगम्‌ ऋद्ध राज्यं शशास ॥ ८५॥ 


बाच्यप० | धीमता वर्णाश्रमविक्षणजागरूकेण रजोरिक्तमनसा तेन स्वयमेव शोकं निगृह्य 
-्रातसाघारणमागमुद्ध राज्यं शशासे | ८५ ॥ 


वीमान्‌ चणोश्रमाणामनुसंधाने5प्रमत्तः रजोगुणशऱ्यचेताः स रामः स्वयमेव शोकं निरुष्य 
जातमिः दारीरत्यितिमात्रोपयुक्तमद्ध राज्यं शशासेति सरलार्थः ॥ ८५॥ 
मा०-बुद्ध्मान, वणाश्रमकी रक्षामें जागृत, रजोगुणरहित मनवाळे वह ( राम ) 
स्वयंही शोकको रोककर भाइयों सहित शरीरस्थिति मात्र भोग भोगते हुये ऋद्धि- 
मान्‌ राज्यको पालन करते हुए॥ ८५ ॥ 
तामेकभार्या परिवादभीरोः साध्वीमपि त्यक्तवतो तपस्या ` 
वक्षस्यसँघइसुखँ वसन्ती रेजे सपत्नीरहितेव लक्ष्मीभा ८६॥ 
अन्वयः । परिवादभीरोरत एवेकमायीमपि साध्वीं तां त्यक्तवतः पस्य वक्षाति भसंघट्टतुलं 
“बसंती लक्ष्मीः सपत्नीरहितेव रेजे || ८६ ॥ 
वाच्यप० | + + + वसत्या ठक्ष्यया सपत्नीरहितयेव रेजे ॥८६ ॥ 
निन्दामीरोरत एव साध्वीमेकमार्यामपि तां सीतां त्यक्तवतो भूपस्य वक्षस्यसंमाव्यसुखं वसन्ती _ 
लक्ष्मी: सपत्नीरहितेब झुञ्ुभ इति सरलायैः ॥ ८६॥ 
भा०-कळकसे डरकर इकळी एक पतिव्रता भायाको भी त्यागनेवाले राजाके 
इदयमें अतिसुखसे निवास करती हुई लक्ष्मी विना सोतकी समान शोभित हुई ॥८६॥ 
सीतां हित्वा दहासखरिपुर्नोपयेमे यदन्याँ 
तस्या एव प्रतिक्कतिसखो यत्कतूनाजहार ॥ 
वृत्तान्तेन ्रवणविषयप्रापिणा तेन भते 


सा दवौरं कथमपि परित्यागदुःखं विषेहे ॥ ८७ ॥ 
झन्वयः । दशसुखरिपुः सीतां हित्वाऽन्यां न उपयेमे इति यत्‌, तस्या एव प्रतिक्कतिसख 
कतूताजहार, इति यत, तेच श्रवणविषयप्रापिणा भतु: इचातिन सा दुवारं परित्यागदुःखं कथमपि 
“विषेहे ॥ <७ ॥ 
र ० | दशमुखरिपुणा सीतां हिलाडन्या नोपयमे इति यत्‌, तस्या एव प्रतिक्ृतिसखन , 
ऋतवः भाजावे इति यत, तेन श्रवणाविषयप्रापिणा भुः इृत्ततिन तया दुवोरं परित्यागदुःख 
-कथमपि विषेहे ॥ ८७॥ 


[ सगे- 


१५]. . . भावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (४६१) ` 


रावणशन्नू रामः जानकी त्यकतवान्यां सायी न परिणीतवानिति यत्‌, तस्याः सीताया हिरण्मय्याः 
प्रतिमायाः सखा सन्‌ यज्ञानाइतबानिति यचेन कणेकुहरगामिना भटठुदवत्तान्तेव हेतुना सा सीता 
दुस्सहं परियागढुःखं कथमपि विसोढवतीति सरळार्थः ॥ ८७ ॥ 

मा०-रावणके शब्रुने जानकीको त्यागकर दूसरा विशाइ न किया और उसीकीं 
गूतिको संगी बनाकर यज्ञ किये, इस्से कानोंमें पहुंचे इए पतिके इस वृत्तान्तसे वह 
(जानकी ) महाकठिनें परित्यागके दुःखको कीसी प्रकार सहती हुईं ॥ ८७ ॥ 

इति श्रीमहाकविकारिदासविरचिते रघुवंरो महाकाव्ये पण्डितज्चालाप्रसादभिश्रविरचित्‌= - 
भावाथेदीपिकामाषाटीकासमन्बिते चतुर्दराः सर्गः ॥ १४ ॥ 


रयानरप्याराााललयाक, 
क क 


पञ्चदराः सगः । 


कृतसीतापरित्यागः स रत्नाकरमेखलाम्‌ ॥ 
बुभुजे पृथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम्‌ ॥ १ ॥ 
भन्वयः | कृतसीतापरित्यागः सः प्रथिवीपारः रत्वाकारमेलळां केवलां प्रथिवीमेव 
बुभुजे ॥ १ ॥ 5 न स 
वाच्यप० । कृतसीतापारित्यागेन तेन एथिवीपाठेने रनाकरमेखळा केवळा पृ 
बुभुजे ॥ १ ॥ . he Ei 
* कृतसीतापारि्ागः सः एथिवीपाली रामः 1 पृथिवीं भुक्तवान्‌ न तु पार्थिवी- 
मिति सरठार्थः ॥ १ ॥ र 
मा०-सीताका त्याग कर वह प्रथ्वीके पालन करने वाळे केवळ समुद्ररूपी कोंघनी- 
वाली पृथ्वीको ही मोगते हुए ॥ १ ॥ 
लवणेन विलुछ्तेज्यास्तामिलेण तमभ्ययुः ॥ 
सुनयो यमुनाभाजः शरण्यं शरणार्थिनः ॥ २॥ 
अन्वयः । ढवणेन तामिलेण विछुतेव्याः शरणार्थेनः यमुनाभाजः सुनयः शरण्यं 
तमभ्ययुः ॥ ९ ॥ फ 
वाच्यप० | वणेन तामिलेण विदुेज्येः शरणार्धैमिः यमुनाभागिमिः युनिभिः शरण्यः स; 
अम्ययायत ॥ २ ॥ 


री”. सश ( सर्ग- 


लवणाल्येन निशाचरेण विठुयागकरिया रक्षणांधनो यछुनातीरत्रासिनो सुनः 
"राम प्राता इत सरळाथः ॥ २ | 
_भ।०-ठवणासुरसे यज्ञ मिटाये इए, शरणकी इच्छा करनेवाले, यमुनातीरे 
सुनि उन शरण देनेवालेके निकट आवे ॥ २ ॥ - 
ञ्ज वक्ष्य «= च प 
अवेक्ष्य रामं ते तस्मिन्न प्रजहुः स्वतेजसा ॥ 
~~ hy हि पे 
त्राणासावे हि शापास्राः कुवेन्ति तपसो व्ययम ॥ ३॥ | 
अन्वयः । ते रामतर्य तस्मिन्‌ स्वतेजसा न प्रजहः, (तथा) हि त्राणामावे क्षाणात्राः सन्तः 
त तपसः व्यय दुवात | ३ ॥ 
चाच्यप० | ते राम्रमवद्य तस्मिन्त्वतेजसा च प्रजडे, (तधा) हि त्राणामावे झापाद्धैः ( सद्धिः ) 
$ तपसः व्ययः नियत || ३॥ 
त पुनर्या रास रक्षितारमदश्व्य तस्मिन्निशाचरे छतजदा झापच्यण न ममहुस्तया थाहि रक्कि 
स्यामातरे शापाद्लाः तन्तेत्ते तपसा च्यवं दुवेन्तोति सरलाथेः ॥ ३ ॥ 
भा०-उन्हांने रामको ( विद्यमान ) देखकर उस राक्षसको अपने तेजसे 
नहीं किया, क्योंकि रक्षकके न होनेसे ज्ञापरूपी अखवाळे वे तपका 
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करते है ॥ ३ ॥ 
प्रतिशुश्राव काकुत्स्थस्तेभ्यो विव्नप्रतिक्तियास्‌ ॥ 
मेसंरक्षणार्थेव प्रवृत्तिभेवि शारङ्गिणः ॥ ४ ॥ 
| सखयः । काङुत्स्थः तेम्यः विश्नप्रतिक्रियां प्रति शुश्राव, (.तथाहि ) मुत्रि झाङ्विः प्रहृत्तिः 
- बमसंरक्षणार्थत्र ॥ ४ ॥ | 
चाच्यप० । काढुत्स्येन नेम्यः विद्नप्रतिक्रिया प्रतिशुशरुवे, ( तथाहि ) भुवि झाह्विणः प्रतच्या 
संरक्रणार्थवेव ( सूयते ) ॥ | 
रामस्तम्या साच्या उवणववणख्या दश्ष्रादाक्रदा प्रातजङ्ग, तंच हि व्या ष्णाः रामख्य- 
गावतरण घमेसतरद्गणावंनोति सरलाथ; ॥ ४ ॥ 
भा०-शमर्चद्र उनसे विध्न दूर करनेकी प्रतिज्ञा करते इए, (कारण कि) विष्णुका 
अवतार घर्मेकी रक्षादीके निमित्त होता हे ॥ ४ ॥ 
ते रामाय दंधोपायसाचख्यविवधद्विषः ॥ 


दुर्जयो लवणः शूळी विजरः प्राथ्यतामिति प 
अन्वयः | ते रामाय विवुधद्विषः वयोपायमाचल्युः ढवण: दी दुजेय: विघूळ: प्राथ्व- 
तामिति | ५ ॥ हि 
वाच्यप० | तैः रामाय विवुधद्धिप: वधोपानः आचरल्ये, छवणेन झूळिना दु्जेयेन ( भूवते ) 
सेशळं प्राथयखेति [[ ५ ॥ 


१५] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४६३ ) 


ते मुनयो रामाय छवणस्य बघोपायमाचस्युः 


$ स लवण: शूल्वानक्षयः, किन्तु शूछरहितः अभि- 
रम्यतामिति सरलार्थः || ५ ॥ 


~ 


५ भा०-वे रामचंद्रसे राक्षसकें वधका उपाय कहतेइए, ठवणासुर त्रिशूळ्सहित तो 
जोतनेमें नहीं आता, विना शूलहो तब मारना॥ ५॥ 


आदिदेशाथ शत्रुघं तेषां क्षेमाय राघवः॥ 
करिष्यज्ञिव नामास्य. यथार्थमारिनिग्रहात्‌ ॥६॥ . ` 


अन्वयः । अथ तेषां ` क्षेमाय राघवः इन्ुन्नम्‌ आदिदेश अस्य नाम अरिनिम्रहाद्यथार्थ करि- 
ध्यन्निव ॥ ६॥ 


० द्दिशि ne ct 
बाच्यप० । अथ तेषां क्षेमाय राघवेण शन्नः जादिदिशे, अस्य नामारितिमरहादयथार्थ 
'करिष्यतेव | ६ ॥ 


भथ रामस्तेषां मुनीनां कल्याणाय इस्ुप्नमादिदेश,जत्नोत्पेश्यते-भर्प श्ुप्रत्य नाम शतुनिप्रहाय- 
थार्थ करिष्यनिर्वेत सरलार्थः ॥ ६ ॥ | 
भा०-तव उनकी रक्षाके लिये रामचंद्रने शद्रुधको आज्ञा दी, मानों इसका नाम 
शके मारनेत यथार्थ ही करतेइए ॥ ६ ॥ 
यः कश्चन रघूणां हि परमेंकः परंतपः ॥ 
अपवाद इवोत्सर्ग व्यावत्तेयितुमीखरः ॥ ७॥ 
अन्ययः । हि ( यस्मात्‌ ) परंतपः रघूणां यः कश्चन एकः अपवादः उत्सगैमिव परं व्याबपैयि- 
तुमीश्वरः || ७ ॥ e 
बाच्यप० | हि ( यस्मात ) परंतपेन रघूणां येन केनचन एकेनापवादेनोत्सर्गमिव परं व्यावर्ते- 
यितुमीश्वरेण ( भूयते) ॥ ७॥ | 
यक्षाच्छचुतापी रघूणां मध्ये कश्चनेकंः 'विशेषशात्रमुत्सर्ग सामान्यशासत्रमिव शत्रु बाधितुं समर्थ 
इति सरढार्थ; || ७॥ 


भा०-क्यो कि शत्रभो को तपाने वाला खुवंशियो में कोई एक भी उत्सगे को 
'अपवादुके समान शब्ुको मारनेमें समर्थे है ॥ ७॥ ९ ह 
६ व्याकरणमें साधारण नियम का नाम्‌ उत्सर्ग ओर आदेशते जब वह उत्सग दूट 
जाता है तों वह आंदेश अपवाद कहलाताहै ) 
अग्रजेन प्रयुक्ताशीस्ततो दाशरथी रथी ॥ 
ययो वनस्थली; पंश्यन्पुष्पिताः सुरभीरभीः॥ ८॥ 
भन्वयः । ततोऽप्रजेन प्रयुक्ताशीः रथी अभीः दाशरथिः पुष्पिताः सुरभीः वनस्थळीः 
पइ्यन्ययौ || ८॥ 


(४६४) | रुवंश- [ सगे- 
वाच्यप० । ततोउप्रजेन प्रयुक्ताशिषा रायेना अभिया दाशरयिना पुष्पिताः सुरभी: वनत्वजीः 
पऱ्यता यये।| ८ ॥ | े , 
"ततो. रामेण कताशार्बीदो रथी निर्भीको दाररथिः कुसुमिता आमोदमाना वनस्यलीः पर्यन्य. 
याविति सरलार्थः ॥ ८ ॥ , i 
भा०-तब रामचन्द्र असीस दियेहुए, रथपर चढ, निडर, दशरयकुमार सुग- 
न्वित पुर्ष्पांवाठी वनसूमिको देखतेहुए गये ॥ ८॥ 
रामादेशादनुगता सेना तंस्यार्थसिद्ध्ये ॥ 
पञश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्‌ ॥ ९॥ 
अन्वयः | रामादेशादनुगता सेना तस्य _ अभ्ययनार्थस्य धातोः पश्चादधिरिवा्थसिद्वे 


अभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
वाच्यप० । रामादेशादनुगतया सेनया तस्याष्ययनार्यस्य धातोः पश्चादधिनेतार्थसिद्वयेऽ- 
भूयत्त ॥ ९ ॥ द 


रामादेशादनुगता सेना तस्य शतस्य प्रयोजनसाधनाय तथाभवत्‌ यथाऽध्युपसरगः स्वयमेवार्थः 
साधकश्य धातोः सन्नधिमात्रेणोपकरोतीति सरछार्थः ॥ ९ ॥: 
भा०-रामचंद्र की आत्ञासे पीछे गई सेना अध्ययन ( पढने ) के अर्थेवाली (इड्‌) 
घातुके पीछे अघि (उपसर्ग ) की समान उनका प्रयाजन साधने वाठी हुई ॥ ९ ॥ 
(जैसे इङ्‌ धातुका अर्थ पढना स्वयं ही हे, अधि उपसगे लगानेसे कोई विशेषता 
सिद्ध नहीं होती, परन्तु तो भी लगातेही हैं, ऐसेही शइप्नको यद्यापि सेनाकी आवश्य- 
कता नहीं थी परन्तु उनके साथ रामने सेना भेजी ) . 
आदिष्टवत्मा मुनिभिः स गच्छंस्तपतां वरः ॥ 
विरराज रथप्रष्ठेयोलखिल्येरिवांशुमान्‌ ॥ १०॥ 
अन्वयः | रथप्रदरेः मुनिमिः आदिष्ट्रत्मी गच्छन्‌ तपतां वरः सः ( रथप्रष्ठे: ) वाळखिल्यैः 
( भादिष्टवमी तपतां वरः गच्छत्‌ ) भंद्युमानिव विरराज ॥ १० ॥ 
बाच्यप० । रथप्रः युनिभिरादिष्टवर्मना गच्छता तपतां बरेण तेन ( रथप्र्ठेः ) वार्लखल्येः 
( भादिष्टवत्मेना तपतां वरेण गच्छता ) अंशुमतेव विराजे || १० ॥ 
राप्रगामिमिः सुनिभिः निरिषटमागों गच्छन्देदीप्यमानानां मध्ये शरेष्ठः स रतरः वास स 
मुनिभिः सूर्य इव झुशुभ इति सरळार्थः ॥ १० ॥ ८ 
भा०-रथके आगे जातेहुए मुनियोसे मार्ग दिखाये इए; गमन करते, तेजसियोंमें 
मुख्य बह ( रथके आगे चलनेवाले ) वालखिल्य ऋषियों द्वारा ( माग दिखाये हुए 
दीपानां श्रेष्ठ जाते इए ) छर्यके समान शोमित हुआ ॥ १० ॥ 


= 


१५ ] मावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (४६५) 


तस्य मार्गवशादेका बभव. वसतिर्यतः ॥ 
रथस्वनोतकण्ठमुगे वाल्मीकीये तपोवने ॥ ११ 
ये तपे 


~ 


अन्वयः | यतः तस्य मार्गवशात्‌ रथखचात्कंठभृग॑ वाल्माकाय 
वेभूव ॥ ११ ॥ 
वाच्यप० | + + =+ एकया वसत्या वभूवे ॥ ११ ॥ 
गच्छतस्तेस्य रात्रुघ्त्य सार्गवशादुङ्गीवमुगे वारमीकीये तरोवन एका रात्रिवभूवेति 
सरळार्थः॥ ११॥ 
भा०-जातेइए तिनका मार्गवशसे रथकी घ्वनिसे ऊपर मखे किये मृगवाले वाहमी- 
किके तपोवनमें एक रात ठहरना हुआ ॥ ११॥ 
तमृषिः पूजयासास कुमारं छान्तवाहनम्‌ ॥ 
तपःप्रभावसिद्धाभिर्विरोषप्रतिपत्तिभिः॥ १२॥ 
अन्वयः । छांतवाहन॑ तं ङुमारम्‌ ऋषिः तपःप्रमावसिद्धाभिः विदोपप्रतिपत्तिभिः एजः 
यामास १२॥ 
वाच्यप० | छांतवाहनः सः कुमारः ऋषिणा तपःप्रभावासैद्वामिः विशेपप्रतिपत्तिमिः एज- 
यामासे ॥ १२ ॥ 
श्रान्तयुग्यं तं कुमारं वन्नं वाल्मीकित्तपसः प्रभावेण सिद्धाभिरत्कृष्टसंभावनामिः पूजयामासेति 
सरळाग्नैः ॥ १२॥ 
मा०-थके वाइनवाले कुमार का वाल्मीकि ऋषिने तपके म्रभावसे प्राप्त होनेवाठी' 
अछसामग्रियासि सत्कार किया ॥ १२ ॥ 
तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तर्वल्ी प्रजावती ॥ 


सतावसूत संपन्नो कोरादण्डाविव क्षितिः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः । तस्यामेव यामिन्याम्‌ अस्य अंन्तवेश्नी प्रजावती क्षितिः संपलो कोशदंडावित्र सु- 
तावतूत ॥ १३ ॥ 
वाच्यप० । + अंतर्वल्या प्रजावत्या क्चित्या संपन्नो कोशदंडो इव सुतो असूयेताम्‌ || १३ ॥ 
तस्यामेव रात्रावस्य शत्रुघरप्य गार्भणी सरातृजाया सीता क्षितिः समग्रो कोशदण्डाविब पुत्री 
जनयामासेति सरळाथंः || १३॥ 
भा०-उसही रात्रिमें इनकी गर्भवती भाभी पृथ्वीकी समान समग्र कोश मोर 
'दंडकी नाई दो प्रको उत्पन्न करती हुई ॥ १३ ॥ 
संतान्नश्नवणाद्धातुः सोमित्रिः सोमनस्यवान्‌॥ 
प्राअलिमुनिमामन्त्रय प्रातयुक्तरथों ययो ॥ १४॥ 
३ ० 


वनं एका वसात“ 


AN 


{ ४६३६} . रघुवंश- [ सग 
अन्वय; | भातुः संतानश्रवणात्सोमनस्यवान्सोमित्रिः प्रातयुक्तरथः प्रांजाळि: (सनू ) मुनिमा- 
मंत्र्य यया ॥ १४॥ 
चाच्यप० | भ्रातुः संतानश्रवणात्सौमनस्यवता सीमित्रिणा प्रातर्युक्तस्येच प्रांजाठिना ( सता ) 
मुनिमामंत्रय यथे ॥ १४-॥ 
रामस्य संतानश्रवणाद्धेतोः प्रीतिमाञ्छन्रुघ्रः प्रातः सजरथः सन्‌ कृताञ्जलिुनिमाएइन्छय यया- 
बिति सरलाथः ॥ १४ ॥ 
भा०-भाईकी सन्तान सुननेसे प्रसन्न हो झाद्गन्नणीने प्रातःकाल रथमें वेठ मानते 
आज्ञा छे गमन किया ॥ १४ ॥ 
स च पाप अधूप्ं कुस्भीनस्याश्च कक्षिजंः ॥ 
वनात्करसिवादाय सत्त्वरारिमुपस्थितः ॥ १५ ॥ 
म्ययः। स च मध्रपन्न प्राप, कुमीचस्याः कुक्षिजश्च वनात्करमिव सखराशिमादायो- 
पात्वितः ॥ ॥ १५ ॥॥ 
वाच्यप०। तेन च मश्नूपन्नः प्रापे, कुंमीनस्याः कुक्षिजेन वनात्करमित्र सत्त्वराशिमादायोः 
पस्थितम्‌ ॥ १९॥ = F 
सः शात्रुघ्रश्न मज्ठूप्चं नाम छव॒णपुरं प्राप । रावणरबलुः कुम्भीनस्या; पुत्रो छवणश्च चनाः 
द्रळिमित्र प्राणिनां याशिमादाय प्राप्त इति सरठार्थः ॥ १५ ॥ 
भा०-वह संधूप्च ( नाम नगर ) में ग्राप्त इए और कुम्भीनती ( रावणकी बहन ) 
का बेटा वनसे मेंटके समान पशुओंका समूह लिये उपस्थित हुआ ॥ १५॥ 
चन्या वलागच्वा ज्वाळावश्वारारारुहः ॥ 


याह््णपरावाराश्चताञ्चारव जगसः ॥ १६॥ „ 
अन्वयः । धूमधून्रः वत्तागंधी ज्वालावुशिरोरुहः ऋच्याद्रणपरीचार; ( अत एवं ) जंगमः 
चिताद्चिरि ( स्थितः ) ॥ १६ ॥ मु 
वाच्यप० । घूमधूम्रेण वसागंविवा ज्वाळाबलुशिरोरुदेण ऋर्याद्ुणपरीवारेण जंगमेन चिता- 
मिना इव स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
किंभूतो छचणः~कष्णलोहितवरणेः इन्मेदोगन्धी अ्त्राळावत्पिशङ्गशिरोर्हःनिश्ाचर (चा गृप्र- ) 
गणपरांवारश्वारप्पुश्चिताभिरिव स्थित इति सरळाथः ॥॥१६॥ 
सा०-धूएका समान काला, चका गन्थवाळा, छपर समान लाळ वालांवाठा, 
मांताहारा प्क्षिया् धिरा चढती हुई चिताका जञामेके समान स्वत हुआ ॥ १६॥ 
अपशूल तमासांच लवण लक्ष्मणानुजः ॥ न 


रराष सझुखाचो (ह जया रन्प्रप्रहारिणाम्‌ ॥ १७॥ 


` १५] भावार्थदीपिकासाषाटीकासमेत। - . ( ४६७) 
अन्तरयः | रक्ष्मणानुज; अपशूलं तं ˆ हुबणम्‌ ) ससा रुरोध हि ( तथाहि ) रप्रप्रह्ारिणां जयः 
संमुखीनः ॥ १७ | 
वाच्यय० । छक्ष्मणाचुजेनापञ्चूलः सः ( छत्रणः ) आसाच रुरुध { तथाहि ) रंघ्रप्रहारिणां 
जयन संमुखीवेन ( भूयते )॥ १७॥ 
शननुन्नः झूलराहितं तं लवणं रुरोध, तथाहि रनभ्रप्रहरणशीलानां जयः संमुखीनो हातिं- 
सरलाः || १७ ॥ 
भा०-लक्ष्मणके छोटे श्राताने झूलरहितं पाकर उसे रोका, कारण कि छिद्र दे 
पहार करतंवालाके सन्छुख जय रहता है ॥ १७ ॥ - 
नातिपयाष्तसाळक्ष्य सत्कक्षेर्य भोजनम ॥ 
दिष्टया खमसि मे घाता भीतनेवोपपादितः॥ १८॥ 
ते संतज्ये शङ्जुष्नं राक्षलस्तजिघांसया ॥ 


गाइाघत्पाटयासास सस्तास्तस्वासंव दुसस्‌ ॥ १९॥ 
- ` अन्वयः । राक्षसः ' अद्य मकुक्षे; भोजनं नातिपर्यात्तम्‌ आलक्ष्य भीतेनेच धात्रा दिष्टया 
मे त्वम्‌ उपपादितः ? इति ान्ुत्ने संतञ्ये तजिघांसया प्रांशुं दुमं सुसतास्तंवमिव उत्पाटया= 
मास | १८॥ ९१९ ॥ , 
वाच्यप० । राक्षसेन ` अद्य मत्कुक्षेः भोजनं नातिपर्याप्तम्‌ आछक्ष्य भीत इव धाता. दिष्टया 
में त्वामुपपादितवान्‌ ? इति शत्रन संतज्ये तजित्रांसया प्रांशुः द्रुमः सुस्तास्तंत्र इवोत्पाटया- 


आस ॥ १८॥ १९ ॥ 

युग्मम्‌ | छवण: अथ मलुुक्षेमृगादिकं भोञ्यमदरणेमारक्ष्य भीतेनेव धात्रा भाग्येन मे स्वं 
कहिपतोसीति शत्रुन संतज्ये तस्य हन्तुमिच्छयोन्नत॑ वृक्षं मुस्तास्तम्वमिा्वेशेनोत्पाठयामासेि 
सरलार्थः | १८॥ १९ ॥ ` ठे 
भा०-राक्षसने “ आज मेरे पेटको पूरा भोजन न देखकर डरे विधाताने प्रारव्धसे 
तुझे भेजा है” इस प्रकार झाइुघ्नको भय दिखाकर मारनेके निमित्त ऊंचे वृक्षको 
थेक्के समान उखाड लिया ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

` सोमित्रेनिशितेचाणेरन्तरा शाकलीकृतः ॥ 
गाज एप्परज: घाप न शाखी नेकतेरितः॥ २०॥ 

अन्वयः । नेक्रतारेतः शाखी अंतरा निशितवाणेः शकडीकृतः ( सन्‌ ) सोमित्रेः गात्रं न प्राय 
(के तु ) पुष्पजः ( प्राप )॥ २० ॥ 


बाच्यप ० | नेऋतारतन शाखिनांतरा निशितेः वाणेः शकलीकतेन ( सता ) सीपित्रेः गात्रं 
प्राप ( किन्तु ) पुष्ररजता ( प्रापे) ॥ २० ॥ १९ 2 


>” क्री 


(४६८) रघुवंश- [ सर्ग- 


रक्षःप्रारेतः शाखी मध्ये तीङ्णरयागेः शकलीकृतः सन्‌ शतरुप्स्य शरीरं न प्राप, किन्तु कुसुमरज: 
प्रापेति सरळार्थः ॥ २० | | | 2 
मा०-राक्षसका फेंका हुआ पेड वीचमें ही तीक्ष्णवाणोंसे काराइआ सुमित्रा: 
कुमारके शरीरको न ग्राप्त इभ, किन्तु फूलोंका रज मातत हुआ( अयोत्‌ धूलिवतू 
होगया )॥ २० ॥ न 
विनाशात्तस्य वृक्षस्य रक्षस्तस्मे महोपलम्‌॥ 
प्रजिघाय कृतान्तस्य सृष्टिं पृथगिव स्थितम्‌॥ २१॥ 
अन्वयः । रक्षः तस्य वृक्षस्य विनाशात्‌ महोपछं पृथक्‌ स्थितं कृतांतस्य सुष्टिमिव तलै प्रजिः 
घाय ॥ ९१ ॥ वः 
वाच्यप० । रक्षसा तस्य वृक्षस्य विनाशान्महोपछः पृथक्‌ स्थितः छृतांतस्य मुष्टिर तस 
अजिष्ये ॥ २१ ॥ ER 
छत्रणस्तस्य शत्रन्तस्य नाशाय महान्ते पापाणं यमस्य मुष्टिमित्र तस्मै शन्ुप्राय प्रहितवानिति 
सरलार्थः ॥ २१॥ 
भा०-राक्षसने उस वृक्षके नष्ट होनेसे महाशिल्ाकों ऐथक रक्सी हुई यमराजकी 
मुद्दीकी समान उसके ऊपर मारा ॥ २१ ॥ 
ऐन्द्रमञ्नमुपादाय शजुध्तेन स ताडितः ॥ 


सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाणुताम्‌ ॥ २२॥ 

अन्वयः । स 'शत्रध्नेन ऐन्द्रमन्नमुपादाय ताडितः ( सन्‌ ) सिकतात्वादपि परां परमाणुतां प्रन 
पेदे ॥ २९ ॥ 

वाच्मप० । तेन इत्रघेनेद्रमन्रमुपादाय ताडितेन ( सता ) सिकतात्वादपि परा परमाणुता 
प्रपेदे ॥ २९ ॥ 

स महोपलः इन्रबननेन््मल्नमुपादायाभिहतः सन्‌ सिंकताभावादपि परां परमाणुतां प्रपेदे इति 
सरलार्थः ॥ २२ ॥ ॒ 

भा०-वह दाङ्ग्नसे एन्द्राद्वारा ताडित हुआ रेतेपनसेभी अधिक परमाएुताको प्राप्त 
हुआ ॥ २२॥ 
तसुपाद्रवडु्यम्य दक्षिणं दोर्निशाचरः॥ 
एकताल इवोत्पातपवनप्रोरितो गिरिः ॥ २३॥ 


अन्वयः | निशाचरः दक्षिणं दोर्यम्य एकताल उत्पातपत्रनप्रोरतः गिरिरिव तमुपाद्रवत]!२२॥ 
२ ५१%. 


वाच्यप० | निशाचरेण दक्षिणं दोर्यम्पैकताठळेनोत्पातपवनप्रारतेन गिरिणेव स उपादू- 
थत ॥ २२ ॥ 


१५] , _ झाबार्यदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४६९) 


निशाचरः सब्येतरं बाहुपुयम्यैकताल उत्पातपवनेन प्रेरितो गिरिरि्र तं शत्ुधममिट्ठुतः इति 
सरळार्थः ॥ २३ ॥ 
भा०-राक्षस दक्षिण पुजाको उठाये एकताल युक्त उत्पात पबनके मेरे हुए पतक 
समान उनपर दौड़ा ॥ २३ ॥ 
कार्ष्णेन पत्रिणा शत्रः स भिन्नहृदयः पतन्‌ ॥ 


आनिनाय अवः कम्पं जहाराऽऽश्रमवासिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्वयः । स शङ्गः कार्ष्णेन पत्रिणा भिन्नहृदयः पतन्‌ मुवः कपम्‌ आनिनाय, आश्वमवात्तिचा 
(केप) जहार ॥ २४ ॥ 

वाच्यप० | तेन शत्रुणा कार्ष्णेन पत्रिणा मिन्नहृदयेन पतता भुवः केप झानिन्ये, भाश्रमवा< 
सिनां ( कंपः ) जहे ॥ २४॥ 

सः रात्रळवणा वष्णवत शरण विदीणेहृदय' पतन्मव कम्पमानीतवानाश्रमतासेया कम्प जह” 
रेति सरळाथः ॥ २४ ॥ | 

भा०-वह शत्र ( राक्षस ) वैष्णवबाणसे विदीर्ण हृदय हो एथ्वीको कंपित करता 
हुआ भोर आश्रमवासियांका कंप ( भय ) दूर करता इभा ॥ २४॥ 

( अर्थात्‌ उसके मरनेसे ऋषि भयरहित हुए. ) 


वयसां पङ्कयः पेतु्हतस्योषारि विद्विषः ॥ 


तरप्रतिद्रन्द्नो मूर्ध्नि दिव्याः कुसुमवृष्टयः ॥ २५॥ 
अन्वयः । हतस्य विद्विषः ( रक्षसः ) उपार वयसां पंक्तयः पेतुः, तत्मतिद्वेद्विनः मूष्नि दिव्याः 
कुसुमंगष्टयः ( पेतु: ) ॥ ९५ ॥ 
वाच्यप० । , हतस्य विद्विषः ( रक्षसः) उपारे बयसां पंक्तिभिः पेते, तप्रतिद्ंद्विनः सूष्व 
दिव्यामिः कुसुमदृष्टिमिः ( पेते )॥ २५ ॥ 
हतस्य तस्य राक्षसस्योपारे पक्षिणां पंक्तयः पेतुस्ततपरिद्वद्विः इत्रब्रस्य शिरसि दिव्याः पुष्पः 
बष्टयः पेतुरिति सरळार्थः ॥ २५ ॥ | 
भा०-मरेहुए राक्षसके ऊपर पक्षियोंकी पंक्ति गिरीं और उसके पैरीके शिरपर दिव्य 
पुष्पवषा हुईं ॥ २५ ॥ 
स हत्वा लवणं वीरस्तदा मेने महोजसः ॥ 


भ्नरातु: सोदयमात्मानमिन्द्रजिदधशोभिनः ॥ २६ ॥ 

अन्वयः । स वीरः ढवणं हृत्वा तदा आत्मानं महौजसः इन्द्रजिद्धशोमिनः आतुः सोदये - 

मेने ॥ २६॥ ना 

बाच्यप० | तेन बैरेण रुवर्ण हत्वा तदा भात्मा महौजसं इनद्रजिद्रधशोमिनः आतुः सोदर्यैः 
मेने॥२६॥ 


( ४७० ) रुं | हः 


कोद्रे मेन इति सरलार्थः ॥ २६ ॥ 
भा०-उस पीरने लवणको मार कर तव अपनेक महापराक्रमी इन्द्रजीतके इधसें 
शोमा पानेबाळे भाई ( लक्ष्मण ) का सहोदर माना ॥ २६ ॥ | 
तस्य तस्तूयसादहस्य चारताथरतपार्वासः ॥ 
झशसे विक्रमोदर्म बीडयावनतं शिरः ॥ २७॥ 
अन्वयः । चारतर्थेस्तपस्विभिः तंम्तूवनातल्य तस्य वित्रमोदत्रं ब्रीडयाऽवनतं दिर 
झुशुमे ॥ २७ | - न न 
वाच्यप० | + + + विक्रमोदप्रेण त्रीडयावनतेन सिरसा छुछुम | २७॥ 
कृतकार्येत्तपत्विमिस्संस्तूयमानस्य तस्य चात्रुवस्य विक्तमेणानतं छञ्नयावर्त सत्रं शिर: झुछुमः 
ति सरछाथ; ॥ २७ |! | 
भा०-कृतङ्कत्य हुए तपसियांसे स्वुतिको प्राप्त हुए उन ( झङ्ठव्न ) का परापरे 
ऊंचा नन्रताके कारण नीचा हुआ बिर शोमित इजा ॥ ₹७॥ 
उपकुळं स कालिल्याः पुरीं पोरुपभूपणः ॥ 
निर्ममे निर्ममोऽयेष सथ॒रां मधराक्षति: ॥ २८॥ 
अन्तरयः । पीद्पमूषणः अर्थेषु निमेमः मधुराक्कतिः सः काळिचाः उप्ूळे मयुर { नाम ). 
पुरी निमेमे || २८ ॥ 
वाच्यूप० । पोरुपभूयणेनार्थेपु निमेमेण मधुरःक्कतिना तेन क.ठिन्या उपकूडं मधुरा ( चाम ) 
पुरा निमेम ॥ २८ ॥ 


` पोरपभूपणी विपये निःसतरुहः सीम्यमृ्तिः स ञ्चुः बहुचाझः कूळे मथुगं नान पुरी निर्नि्त- 
वानिति सरळार्थः ॥ २८ || 


भा०-पुरुपार्थरूपी भ्रपणवाले, विषयोमें इच्छा न रखनेवाछे, शोभनमृतिं उस 
( शत्रन्न ) ने य॑सुनाके निकट मथुरा नाम पुरी बसाई ॥ २८ ॥ 
` या सोराञज्यघकादाासचंसा पारविसादासः 1 


स्वगाभब्यन्दव्सन कुत्तवापाचवाशता ॥ २९॥ 
अन्त्रयः । या सौराय्यप्रञ्ञादाभिः पोरविभूतिभिः स्वगोभिप्यंदवमनं इत्वोपनिदेसितेवः 
बभो ॥ २९ ॥ 
बाच्यप ० । यया सीराव्यप्रकाञ्चामिः पीरवियातिभिः सूर्नाभिष्वंदवमनं छत्दोपतिवरसितर्येत 
बसे ॥ २९ | | 
या ६: तोराज्यप्रकाशमानेः पोराणमैश्रर्ये; स्टर्गस्यातिरित्ताननस्वाहरगं इत्देपत्यापितेत्र वमा- 


बेति सरळार्थः | २९ | 


१५] भावार्थदीपिकामाषाटीकातमेत । (४७१ ) 


भा०-जो ( पुरी ) श्रेष्ठ राज्यके कारण दीपमान पुखासियकि ऐश्वर्य सर्गमे न 


समानेवाले मनुष्य लाकर वसाई इई सी शोभित हुईं ॥ २९ ॥ 
तत्र सोधगतः पश्यन्यमुनां चक्रवाकिनीम ॥ 
हेमभक्तिसतीं भूमेः प्रवेणीसिव पिप्रिये ॥ ३० ॥ 
अन्ययः } तत्र सोधगतः ( सः ) चक्रवाकिनी यमुनां हेमभक्तिमती भूमेः प्रवेणीभिव परयन्‌ 
पिप्रिये | ३० ॥ 
वाब्यप ० । तत्र सौधगतेन (तेन ) %% पश्यता ५% ॥ ३० ॥ 
तत्र मथुरायां इर्म्यारूढः सः चत्रवाकवतीं यमुनां सुवणरचनावती भूमेः वेणीमिव पर्यन्प्रीत 
इति सरलाथः || ३० || 
भा5-पहां महल पर बैठे हुए ( वह ) चकवा चकवीसे यक्त यमुनाको सुवणते 
जडी हुईं पृथ्वीको वेणीकी नाई देखते हुए प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ 
( चकवा चकर्वीसे सुवर्ण और कृष्णवरण यमुनासे वेणीकी उपमा है ) 
सखा दशरथस्यापि जनकस्य च मन्त्रक्कत्‌ ॥ 
संचस्कारोभयध्ीत्या भेथिलेयो यथाविधि ॥ ३१॥ 
अन्त्रयः | दशरथस्य जनकस्य च सखा मंत्रकृत्‌ ( स वारमीकिः ) अपि उभयप्रीया मैथिछेयौ 
यग्राविधि संचस्कार | ३१ ॥ 
चाच्यप० । दशरथस्य जनकस्य सख्या मंत्रक्कता ( तेन वास्मीकिना,) अपि उभयप्रीत्या 
मैथिळेयी यथाविधि संचस्कराते ॥-३१ ॥ 5 
दशरथस्य जनकस्य च सखा मन्त्रद्रष्टा वासमीविरप्युमयोः बृषयोः खेहेन सीतापुत्रयोः यथाशात्र 
ˆ जातकर्मादि कृतवानिति सरलार्थः | ३१ | 
मा०-द्शरथ ओर जनकके मित्र मंत्रोंके देखनेवाले ( वाल्मीकिने ) भी दोनों- 
राजाओं ) को प्रीतिसे जानंकीके कुमारोंके विधिपूर्वक संस्कार किये ॥ ३१ ॥ 


स तो कुशाळवोन्मृष्टगर्भक्ञेतो तदाख्यया ॥ - 
कविः कुशलवावेव चकार किल नामतः ॥३९॥ 
अन्वयः | सः कविः कुशलवोन्मृष्टाभेक्ेदौ तो तदाख्यया नामतः कुराखवावेव चकार 


किल] ३९ | 
वाच्यप० | तेन कविना %%% चक्राते ॥ २९॥ _ | 


- स वाल्मीकिदमेंगोपुच्छछोममिर्ल्मृष्टगर्भोपद्रवो ती मैयिळेयौ तेषां कुशानां लवानां च नाम्ना 
यथासंख्यं कुराळवावेत्र चकारेति सरळार्थः ॥ ३२ ॥ 


(४५७२) | ' खुबंश- [ सगे- 
भा०-प्रसिद्ध हे कि उन कविने झुशाओं ओर गोपुच्छोंते गमकी पीडा रहित 
हुए उन दानाका उन्हाके नामस कुशा आर छव हा नामकरण किया ॥ देर ॥ 
साङ्ग च वेदमध्याप्य किंचिदुत्कान्तरोशवो ॥ 
स्वकृति गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ ॥ ३३॥ 
न्वयः । किचिदुत्कांतशेशवों (तो ) सांगं च वेदमव्याप्य कविप्रथमपद्धतिं सवात. गापया- 
मास ॥:३३ ॥ 
वाच्यप ९ | ++++गापयामासाते ( कविना ) ॥ ३३ ॥ 
कि चेद्तिक्रान्तवास्या तां साङ्गं च वेदमध्याप्य कवीनां ,प्रथमपद्धतिं स्वातिं काब्यं रामायणाख्यं 
गापयामासाति सरलाथः ॥ ३३ ॥ 


भा०=ऋषिने कुछंक वालकपन विताये हुए उन दोनोंको सांग ( अंगॉसहित ) 


वेदको पढाकर कवियोंकी प्रथम पद्धाति (बीज ) अपनी कविता ( रामायण ) उनसे 
गवाई ॥ ३३ ॥ 


( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष यह वंदक अग ह ) 
रामस्य मधर वत्त गायन्तो मातरयतः॥ 
ताइ्यांगव्यथा काचाच्छाथरूाचक्रतः सता ॥ ३४ 0 
` अन्यः । ( ती ) सुतो रामस्य दृत्तं मातुरप्रतः मधुरं गायंतो तद्वियागन्यथां किं्चिच्छियिर्ला2 
ननन्नातुः ॥ ३४ ॥ 


वाच्यप० | ( ताम्यां ) सुताम्यां रामस्य वृत्तं मातुरप्रतः मधुरं गायद्भयां तद्वियोगव्यंथा किंचि- 
च्छिथिळीचन्रं || ३४ ॥ 


ती सुती रामस्य चास्त्रं मातुरम्रतो मधुरं गायन्तो रामविरहवेदनां किंचिच्छिथिळीचक्रतुरिति 
सरलार्थः ॥ ३४ ॥ 

भा०-उन दोनो पुत्रान रामका चारत माताक आगे मधुरतास गातइए उसके 
वियोगको व्यथाको किाचेतू घटाया ॥ ३४॥ 


इतरप रघावञ्यात्रय्रताञ्चतंजसः ॥ 
तद्यागात्पातवत्नांषु पत्नाष्वासन्ट्रसूनवः ॥ ३१ ॥ 


अन्वयः | रघोवेश्याः त्रताश्नितेजसः इतरे त्रयोऽपि तद्योगात्पंतिवत्लीपु पत्नी द्विसूनवः 
आसन्‌ ॥ ३५ ॥ + 


कप 


बाच्यप० । रोर्वश्येः जेतापक्‍्ितिजोमिः इतरैः त्रिभिः तचयोगात्पतित्रलनीइ द्िसूचुभिः 
अभूयत ॥ ३५ ॥ 


१५] मावार्यदीपिकाभाषाटीकासमेत । ' ` (४७३) ` 


खुकुळोत्पनाज्रतामितेजस इतरे रामादम्य त्रयो भरतादयोपि तेषा योगाद्भतृमतीषु पत्नी 


द्विसूनत्र आसन्निति सरलार्थः ॥ ९५॥ न 
मा०-तीन अग्ियाके तेजके समान-उन तीनी ( माझ्याने ) सी अपने संयोगसे 
अपनी सोभाग्यवती खि्याम दो दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३५ ॥ 
शत्रधातिनि रात्रघः सबाहो च बहश्ष॒ते ॥ 


मंथराविदिशे सून्वोनिंदधे पूवजोत्सुकः ॥ ३६ ॥ 


अन्वयः | पूर्वजोत्सुक: राज्रुधः बहुश्रुते शत्रुघातिनि सुवाही 'च सून्वोः मथुराविदिशे 


निदधे | ३६ ॥ 
वाच्यप० । एूर्वजोत्सुकेन. शत्रुप्नेन बहुशुते शत्रुघातिनि : सुवाही च सूचा मधुराविदिरो 
[निदघाते ॥ ३९ ॥ 


ज्येष्ठप्रियः शन्नः बहुशृते शत्रघातिनि सुबाहौ च तन्नामकयोः पुत्रयोः मथुरां च विदिशा च - 


नगो निधाय गत इति सरलार्थः ॥ ३६ ॥ 
पत्रोको मथुरा और विदिशा नगरी सोपदी ॥ ३६ ॥ 
भूयस्तपोव्ययो मा भूद्रा्ल्मीकेरिति सोऽत्यगात्‌॥ 
सेथिळीतनयोद्वीतनिःस्पन्दृगमाश्रमम्‌ ॥ ३७॥ 
अन्बय्‌ः। सः मैथिलीतनयोद्धीतनिःस्पंदमृगं वाल्मीकेराश्रमं भूयो तपोब्ययः मा भूत्‌ इति 
अत्यगात || ३७ || 
वाच्यप० | तेन मैथिढीतनयोद्गीतनिःस्पंदमृगः वाल्मीकेराश्रमा भूयः तपाव्ययन मा भावि इति 
अत्यगायि | २७ ॥) 
स रिपुत्रः कुशळ्वयोरुद्रीतेन गीतप्रियतया निश्वल्हरिणं वाह्मकिस्तपोवर्न उुनराषे सोबधान- 
करणार्थं तपोहानिमी भूदित्यतिक्रम्य गत इति सरलार्थः ॥ ९७ ॥ 


भा०-वह (हन्त) जानकीके पुत्रोंके गीत श्रवणमें ध्यान लगाये मुरगावाळ वाल्मी. 


केके आश्रमको फिर ( ऋषिके ) तपमें हानि न हो इस कारण त्याग गये॥ ३७ ॥ 
वज्ञी विवेश चायोध्यां रथ्यासंस्कारशोभिनीम, ॥ 


लवणस्य वधात्पोरेरीक्षितोऽयन्तगोरवम्‌ ॥ ३८॥ 
अन्वयः । वशी (सः ) उबणस्प वधात्पौररत्यंतगोरमीक्षितः ( सन्‌ ) र्यासंत्कार्[मन! 
सयाष्यां विवेश च ॥ ३८ ॥ 
वाच्यप० वशिना तेनं छवणस्य वघात्पौरैरत्यंतगोरतरमीद्षितेन ( सता ) रथ्यासंस्कारशोमियी 
अयोष्या विविशे च | ३८ ॥ 


भा०-माईमें उत्कंठावाढे झु्नने बहुत शाख पढे झदरुघांती और सुवाह दोनों 


घर 


( ४७४) रघवंश- [ सगे- 


वशी स छवणत्य बवाद्वेतोः नगरत्रासिभिरत्यम्तगीरवेण निरीक्षितः सन्‌ तोरणादिभिः शोभिनी 
तामयोष्यां विवेशेति सरा; || ३८ ॥ | 
मा०-उस वरर ने लवणके मारनेसे परवासियों पे अत्यन्त मआादरपूवक जाकर 
मागङा सजावटसं शोभायमान अयोध्यामें प्रवेश किया ॥ ३८ घ 
स॑ ददशा सभासच्य सभासाक्रुपार्थतस्‌ ॥ 
रामं सीतापारित्यायादसासान्यपति सवः ॥ ३९ 0 
अन्तरयः | सः सभ,मध्ये समासाद्भिः उपस्थित सीतापरित्यागादुवोऽसामान्यपति रामं दद्द १९॥ 
वाच्यप० | तेन समामव्ये समासद्भिरपरिथततः सोतापारित्यागाडुबोडसामान्यपती रामः 
दइश ॥ ३९ ॥ 
. सः दावुततः सभामध्ये सम्यैः सेवितं मेथिलीपरित्यागात्युथिव्या असाधारणपतिं रामं ददर्शेति 
रखा: ॥ ३९ ॥ 
मा०-राब्न्नन सवाक वाचम सनासदा साइत साताक त्यागनते पृथ्वीके असामान्य 
पति रामको देखा ॥ ३९ ॥ - | 
मच्यनन्दत्परणत लवणान्तकभघजः ॥ 
कालनेसिवधास्रीतस्तुराषाडिव शाई्षिणस्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वय; । अप्रजः ढभणांतक प्रणतं ते काळनेमिवधात्पीतः तुराषाट्‌ शॉगिणमित्र,भ्यनर 
दतू || ४० ॥ 
वाच्यप० ( अग्नजन ळवणतिकः सः कालनमिवतात्मीतन तुरासाहा झांगीत्राम्यनद्यत ॥ ४० ॥ 
रामः लवणस्य इन्तारं प्रणतं तं शत्रुन काळनेमित्रधातप्रीत इन्द्रः उपेन्दमिवाम्यनन्ददिति 
सरलार्थः | ४० |. 
भा०-रामचंद्रने खवणके मारनेवारे, प्रणाम करते हुए उनको काळनेमिके वघते 
प्रसन्न हुए इन्द्रने विष्णुके समान सराहा ॥ ४० ॥ 
( अर्थात्‌ जैसे इन्द्रने विष्णुकी बडाई की थी ) 
ha (३ च » च 
स एष्ठ: सवतो वार्तमाख्यद्राज्ञे न संततिम ॥ 
प्रद्यपयिष्यतः काळे कवेराद्यस्य शासनात्‌ ॥ ४१॥ 
अन्वयः । स पृष्टः ( सन्‌ ) सत्रेतो वात्तैम्‌ राशे आख्यत्‌ संततिं न ( आख्यत्‌ | कुतः ) 
काले प्रध्यपैयिष्यतः आस्य कवेः शासनात्‌ || ४१ ॥ 
चाच्यप० | तेन पृष्टेन ( सता ) राहवे स॒तो यार्तस्‌ आख्यायि, संततिने (आख्यायि । कुतः ) 
काढे प्रत्यर्पयिष्यतः भायस्य कवेः शासनात ॥ ४१ ॥ 


१९] | भावार्थदीपिकामापाटीकासमेतः । . (४७५) 


स झा जननः पृष्टः सन्‌ सर्वतो कुशल रामायास्यातवान्‌, ` समये प्रसर्पयिष्यतः वारमाके 
शासनात्कुशलवोदात्ति नाझ्यदिति सरलार्थः | ४१ ॥ 
भा०-उसन पूळनेपर सम्पूण कुशळ रामचद्रस कहा परन्तु कसी समय स्वयम 


op © 


अपण करनेकी इच्छावाले आदिकविके निषेध करनेसे सन्तानको वाता न 
कहीं ॥ ४१ ॥ 
अथ जानपदा वथः एरायुसंघातयावनम्‌ ॥ 


अवचायोङ्कशय्यास्थ हारे चक्रन्द भूपतेः ॥ ३२॥ 
अन्वयः | अथ जानपदः विप्रः अप्राप्तयोवनं शिझुं भूपतेः द्वारि भंकशव्यास्थमवताय- 
चक्रन्द || ४२ ॥ 
वाच्यप० । अथ जानपदेन विप्रेण ५ > चन्रेद ॥ ४२ ॥ 
भथ काश्चजानपदा विप्रः अप्रा्तयावन मृत बालक रामस्य झायङ्कुस्थत्वनवावराप्य युक्त” 
शात सरळाथः ॥ ४२ ॥ 
मा०-अनन्तर कोई, देशका बाह्मण यौवनअवस्थांको न प्राप्त हुए वालककी 
-जाके दवारे गोदीसे उतारकर चिल्लाने लगा ॥ ४२ ॥ 
शोचनीयासि वसुथे ! या त्वं दशरथाच्युता ॥ . 


रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात्कष्टतरं गता ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः । ( हे ) वसुधे | दशरथाङ्युता या त्वं रामहस्तमनुप्राप्प कष्टात्‌ कष्टतरं गता (स॒ती ) 
शोचनीयासि ॥ ४३ ॥ 

याच्यप० | ( है ) वसुध ! दशाग्थाच्युतया यया लया रामहर्तमनुप्राप्य कष्टात्कष्टतरं गतया 
( सत्या ) शोचनीयया भूयत ॥ ४३॥ ; 

हे भूमे | दथरथाञ्युता या त्रं रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात्कष्टतरं गता सती शोचरनीयासीतिः 
सरळाथः | ४३ ॥ 

भा०-हे पृथ्वी दशरथके हाथसे च्यत हो रामके हाथमें ग्राप्त होकर तूं अधिकसे 
अधिक कष्टको प्राप्त हो शोच करनेके योग्य हुई ॥ ४३ ॥ 


थुत्वा तस्य शचा हतु गाता [जहाय राघव; ( 
न ह्यकालभवो शत्युरिव्वाकुपदमस्एशत्‌ ॥ ४४॥ 
अन्वयः । गोत्ता रावतः तस्य झुचो हेतुं भ्रुवा जिह्वाय, हि ( यस्मात्‌ ) अकाळमभतरः भृत्युः , 
इक्ष्वाकुपद नं अस्पृशत्‌ ॥ ४४') | 
वाच्यप० । गोप्ञा राधवेण तस्य शुचा हेतु. श्रुला.जिहिये, हि ( यस्मात्‌ » अकाछमवेक 
मृत्युना इक्ष्वाकुपद नासृस्यत ॥ ४४ ॥ | 


(४७६) रघु. [ सर्ग- 

रक्षका राघवस्तस्य पुव्नमरणरूप झाक्स्य कारण श्रवा लाजत यस्मादकाढभवो युत्यु- 
रक्षाकृणां राज्यं तारपशदिति सरलार्थः | ४४ ॥ 

भा०-रक्षाकरनेवाळे राभचंट्रने उसके शोकका कारण सुनकर लज्ञा मानी, 


कारण कि मकालमृत्युने इक्ष्वाकुवशियोंके राज्यको नहीं छुआ या ॥ ४४ ॥ 
( आ्राह्मणका पुत्र मृतक होगया था. ) 


स सहतं क्षमस्वेति द्रिजमाशवास्य इःखितम्‌ ॥ 
3३७ ३ के छुआ 


याने सस्सार कोवेरं वेवस्वतजिगीषया ॥ ४५ 0 


अन्वयः । सः दुःखितं द्विजम्‌ मुहूत क्षमस्व इत्याश्वास्य वेबत्वतजिगाषया कवर याच 
सस्मार | ४९ || ` 
६०, 


वाच्यप० | तेन दुःखित॑ द्विजं मुह क्षम्यताम्‌ इति आश्वास्य घेवलतजिंगीषया को 
यान सत्तर ॥ ४५ | 


स रामः शोकाकुळे विग्रं मुहर्त क्षमस्वेत्याश्वास्थान्तकमपि जेतुमिच्छया पुष्पकं स्मारेति 
सरलार्थः ॥ ४५९ ॥ 
मा०-उस रामचन्द्रने दुःखी बाह्मणते “एक सुहूततक क्षमा करो” इसा,समक्षाकर 
यमराजके जीतनेकी इच्छासे कुवेरके ( पुष्पक ) विमानको स्मरण किया ॥ ४५४ 
आत्तरंखस्तदध्यास्य प्रस्थितः स रघूदह: ॥ 
उच्चचार पुरस्तस्य गूढरूपा सरस्वती ॥ ४६॥ 
अन्वयः | सः रघूद्हः आत्तशस्ञः ( सन्‌ ) तत्‌ अध्यास्य प्रस्थितः तस्य, पुरः गूढरूपा सर- 
सता उच्चचार [| ४६ ॥ 
बाच्यप० | तेन रघूदूहेन आत्तश्ञख्ेण ) सता ) तदब्यास्य प्रस्थितम्‌ , तस्य पुरः गूढ- 
, रूपया सरस्वत्या उच्चेरे ॥ ४६ ॥ 
स राम आत्तशक्षः सन्‌ पुष्पकमव्यास्य प्राहः, अध तस्याथ गढख्याइरारारा वागञ्चचारेति 
-सरळार्थः ॥ ४६॥ 
भा०-वह-रघुवेशियोंके स्वामी शख बावकर उसमें चढकर चले ( तव ) तिने 
गे गपतरूप सरखतीने कहा ॥ ४६ ॥ 
( आकाशवाणा ) 
राजन्प्रजास ते काश्रदपचारः प्रवतेते ॥ 


तमन्विष्य प्रशमयेर्भवितासि ततः इतो ॥ ४७॥ 
अन्वयः | हे राजन्‌ ! ते प्रजाशु कश्चित्‌ अपचारः प्रवतेते तम्‌ भन्िष्य प्रमयः ततः 
-कुती भवितासि ॥ ४७ ॥ 


CAN 


१५] भावाथदीपिकाभाषाटीकासमेत । . (४७७ ) 
वाच्यप० | हे राजन्‌ ! ते प्रजासु केनचित्‌ अपचारेण प्रदृत्यते, सः अन्विष्य प्रशम्येत तत 
कतिना भविता ( लया ) ॥ ४७॥ | 

हे राजन्‌! ते प्रजासु कश्चिद्रणेवमेव्यतिरेकः प्रवतेते, तमपचारमान्वष्य प्रमयः ततः कृतः - 
कृत्यो भविष्यस्तीति सरळायेः ॥ ४७ ॥ 
मा०-हे राजन ! तुम्हारी अजामें कुछ दुराचार हो रहा हैं, उसको दूंढकर मिटा 
देनेसे कृतकृत्य होगे ॥ ४७॥ 
इत्यातवचनाद्रामो विनेष्यन्वर्णविकरियास्‌॥. 
दिशः पतात पत्रेण वेगनिष्कम्पकेतुना ॥ ४८॥ . 
अन्वयः । इति. आत्तवचाद्रामः वेणीवित्रियो विनेष्यन्‌ वेगनिष्कंपकेतुना पत्रेण दिः 
पपात ॥ ४८ ॥ - 
` वाच्यप० । इति आततवचनातू रामण वर्णविक्रियां विनेष्यता वेगनिष्कंपकेतुना पत्रेण दिश: 
पेतिरे ( भय बा,दिशः उदिश्य पेते ) ॥ ४८ ॥ - 
. सम इत्यात्वचनाइणीपचारमपनेष्यन्वेगेन निष्कम्पकेतुना पुष्पकेण दिशः भावति सेति 
सरार्थ:|| ४.८ ॥ 
भा०-इस प्रकार आप्तवचनसे वर्णविकारको इहते हुए रामचंद्र बेगसे कंपरहिते 
ध्वजावाले वाहन पर चढ दिशाओंको गये ॥ ४८॥ 
अथ धूमालिताम्राक्षं इक्षशाखावरूस्बिनम ॥ 
ददर्श कंचिदेक्ष्वाकस्तपस्यन्तमघोयुखम्‌ ॥ ४९॥ 


अन्बयः । अथ ऐक्ष्वाकः धघूमामिताम्राक्ष इक्षशाखावळंविनम्‌ अधोमु्ख तपस्यंतं काचित 
( पुरुषं ) दशे ॥ ४९ ॥ 


बाच्यप० | अथ एदवाकण घूमाभितास्राक्षः इक्षशाखावळंवी -अधोमुख/ तपस्यन्‌ काञ्चित्‌ 
( पुरुषः ) ददश ॥ ४९ | 


अथेक्ष्याकुकुळोत्प्नः स रामः पीयमानेन धूमेनामिताम्राक्षं तरुशाखावळम्तिनमधोमुखं तपश्चरन्तं 
केचित्पुरुपं ददर्शेति सरलाथः ॥ ४९ | - 
भा०-तव रामचंद्रने धुएँसे छाल नेत्र किये, इसकी शाखामें लटकतें, नीचेको मुख 
किये, तपस्या करते किसी पुरुषको देखा ॥ ४९ ॥ 
` एष्टनासान्वयो राज्ञा स किलाऽऽचष्ट धूमपः ॥ 
आत्मानं शस्बुक नाम शुदं सुरपदार्थिनम्‌ ॥ ५०॥ 


. भन्ययः | राज्ञा एष्टनामान्वयः चूमपः सः ( पुरुषः ) आत्मानं सुरपदार्धैनं शंबुक नाम शुद. 
आचष्ट किले || १० | 


९ ४७८.) रुबंश- - [ सय= 
मन्दयः ] राज्ञा पृष्टनामामाखयेन इमपेन तेन ( पुरुषेण ) याव्या सुरणदा्ी- शवों नाम 
शूद्रः आख्यायत ( चा आवशायत ) | ५० ॥ 
रापण एष्टचामकुळः स धूमपः आत्मानं स्वागोयिनं राग्युक्त नाम झद कथयामास 
व्हाथेः ॥ ५० ॥ 
भा०-राजाक नाम आर वेश एूछन पर इं पनिवाडे उस पुरुबने अपनेको 
स्वरका इच्छावाला झास्डुकनासङ शूटर बताया ॥ ५०१ 
तंपस्यनाचकाारस्वार्जाना तववावइहस्‌ ॥ 
शीपच्छेचं परिच्छिय चियन्ता शस्रसाददे ॥ ५१॥ 
अन्वयः | तपसि अनधिकारित्वात्‌ प्रजानान्‌ भवावई तं झीपैच्छेय . पारेच्छिच नियतता (स 
राम: ) झद्म्‌ आददे || ५१ ॥ 
चाच्यप० । + + निवंत्रा ( तेन रामेण )॥ ५१ ॥ 
तपस्यवाविक्ञारिवा्जानां दुःखावहे तं शाङ्ग शीपेच्छेचं निश्चित्य रञ्चको रामः शक्त 
सरलार्थः ॥ ५१ ॥ CN 
भा०-तपमे अविकार न होनेसे प्रजामँ पाप पहुचानेवाले उस ( छट ) को शिर 
काटने योग्य विचार कर शिक्षक ( राम ) ने खङ्ग ग्रहण किया ॥ ६१ ॥ 
स तहत हिसहिष्टकिञ्जस्कनिव पङ्कज 
ज्योतिष्कणाइतइ्सश्चं कण्ठनालादपातयत्‌ ॥ ५२॥ 
- अन्त्यः । सः उ्योतिष्कणाहतद्मश्र तद्वङ्गं हिमकछ्िषकिंजरक सेव कॅठनाळाद्‌- 
पातयत्‌ ॥ ९२ ॥ 
चाच्य० | तेन + + + + अपासत | ५२९ ॥ | 
स॒ रामः स्फुलिद्वेंदःधस्मश्रु तद्वङ्गं हिमझ्लिंटपेकजमिव चल्ठनाछादपातयदिति सर- 


छार्थः ॥ ५२ | | 
La < ~ ° 5 ७ 
पा०-उन्हाने अग्निक्ती चिनगारियोंते झलसी हुईं डाढीदाले उत्तके सुखको वफसे 


रे केसरयुक्त कमलकी नाइ कंठरूपी नालसे गिरादिया ॥ ५२ ॥ 
कृतदण्डः स्वयं राज्ञा रेभे शूद्रः सतां गतिम्‌ ॥ 
तपसा दश्चरेणापि न स्वमागविळङ्खिना ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः । शट्टः राज्ञा स्वये ऋतदंडः ( सन्‌ ) सतां गति ऊेम दुश्वेरगःपि स्रमागीविछंवि 


1 न (सतां गतिं छमे ) ॥५२॥ 
चाच्प्‌० । श्ण राज्ञा स्वय झतदडन सता गा क+न-+ 5९३1 ]| 


| 
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का 


[$ 


बा्‌ 


१५] भावाथदीपिकामापाटी कासमेत । (४७९ ) 


इंबुकः राज्ञा स्वयं ृतशिक्षः सन्‌ सतां गति ळेभे, या गतिः स्वमागविछद्विना दुश्चरणापि 
तपसा च ठ झंते सरलाये: ॥ ५३ ॥ 
भा०-शूद्र निज राजासे दंडित होकर सत्पुरुषांकी गतिको प्राप्त हुआ, न कि अपने ` 
धर्मके उल्लंघन करनेवाले कठिन तपसे ॥ ९३ ॥ 
रघनाथोऽप्यणस्स्यन मागेसेदर्शितात्मना ॥ 
महाजसा संयुय॒जं शारत्काए इवन्ड्ना ॥ ५४॥ 
अन्वयः । रघुताथोऽपि मार्गसंदाशितात्मना महोजसा अगस्येन ( मागेसंदार्दैतात्मना महौजसा ) 
इंदुना झरत्कालः इव संयुयुजे || ५४ ॥ 
वाच्यप ० । रघुनाथेनापि मागेसंदाशितात्मना महौजसा अगस्त्येन ( मागसंदाशितात्मना महौजसा ) 
इन्दुना रारत्काळेनेव संयुयुजे || ५४ | 
रायाप मागसदाातात्मचा महाजिसा झुरभजन शाशना रारत्काळ रव संगत इत सरः) 
छाथ। | ५४ | 
सा०-रामचंद्र भी मागेमें आप दशन देनेवाले महापराक्रमी अगस्त्यसे चंद्रमा 
शरतूकालके समान मिले ॥ ५४॥ 
कुम्भयोनिरळंकारं तस्तै दिव्यपरिघहस ॥ 
दो दत्त सञ्चद्रेण पीतेनेवात्मनिप्क्रयस्‌ ॥ ५५॥ 
अन्वयः । कुंभयोनिः पीतेन समुद्रेण आत्मनिष्छ्रियमिव दत्तं दिव्यप£ग्रहम्‌ अळंजारं तसै 
ददौ ॥ ५५ ॥ 
वाच्यप ० | कुंभयोनिना पीतेन समुद्रेण आत्मनिप्क्रय इव दत्तः दिव्यपारप्रह; अलंकार; तस्मै 
ददे॥ ५९५4] 


अगस्त्यः पीतेन सागरेणात्ममोचनमूल्यमिव दत्तं दिव्याळंकारं तस्मै रामाय ददाविति 
सरळार्थः ॥ ५५ || - 
भा०-अगस्त्यजीने पीये हुए समुद्रंस अपने मोलके सपान दिया हुआ देवता ओके 
ग्रहण योग्य अलंकार ( झूषण ) रामचंद्रके निमित्त दिया ॥ ९५ ॥ र 
( जब अगरत्यजी सागरको पी गये थे तब उसने पेरसे निकलने पर बदलेंमें यह 
"गहना दिया था. ) 
तं दर्धन्भेधिकीकण्ठनिव्यापारेण वाहना ॥ 
पश्चान्निववृते रामः प्राक्पराखदिजात्सजः॥ ५६॥ 
अन्वयः । मैथिळीके्ठनिन्यीपारेण वाइना तम्‌ (अळंकार) दधत्‌ रामः पश्चाननितरबते, प्रावपरासः 
द्विजात्मजः ( निववृते ) ॥ ५६ ॥ 
वाच्यप० | + + दधता रामेण % + गतासुना हिजात्मजेन ५ ५ ॥ ५६ ॥ 


रि 


( ४८०) रघुवंश- व [ सर्म 


सीताकण्ठब्यापारवियुक्तेन बाइना: तमलंकारं दधद्वाम; + निदत्त, कृतो दविजपुत्र; रामातूर्व निवदृत 
इति सरळाथः ॥ ५९ ॥ 
मा०-सीताके कंठके व्यापाररहित भ्जामें उस अलंकारको धारण कर रामचंद्र पीळ : 
लौटे और बाह्मणका मरा इभा वालक पहले लौटा ॥ ५६ ॥ 
( अर्थात्‌ वह प्रथम ही जीवित होगया ) 
AA, क निन्दां 
तस्य पूर्वोदितां निन्दां द्विजः पुत्रसमागतः ॥ 
स्तत्या निवर्तयामास त्रातुवेंवस्वतादपि ॥ ५७॥ 
अन्यः । पुत्रसमागतः द्विजः वेवस्वतादपि त्राहुः तस्य पूर्वोदितां निन्दां स्तुत्या निषतेयाः 
मास॥ ५७॥ 
वाच्यप० । घुत्रसमागतेच द्विजिन वेवरस्वतांदपि त्रातुः तस्य धर्वोदिता बिंदा स्तुत्या निवतेया- 
मसे ॥ ५७ ॥ 
सुतेन संगतो विप्रो यमादपि रक्षकस्य तस्य रामस्य पूर्वाक्तां निन्दां स्तुत्या निर्वापयामासेतिं 
सरलाथेः ॥ ५७ | 
भा०-पत्र प्राप्त हुए आहझाणने यमराजसे भी रक्षा करनेवालेकी पूर्व कही निन्दाको 
स्तुतिंसे निवारण किया ॥ ५७ ॥ 
तमध्वराय मुक्ता्ं रक्षः'कपिनरेखराः॥ . 
मेघाः सस्यसिवास्भोसिरभ्यवषन्तपायनेः। ५८॥ 
अन्वयः । भध्वराय सुक्ताश्वं तं ( रामं ) रक्षःकपिनरेश्वरा मेघाः अंभोभिः सस्यमिव उपायनैः . 
अभ्यवर्षत्‌ ॥ ५८ ॥ 
चाच्यप० । अध्वराय मुक्ताश्वः सः (रामः) रक्ष:कपिनरेखरे: मेवैरम्मोभिः सस्यमिव उपायचरम्य- 
दृष्यत || १८ ॥ 
अथाश्वमेधाय मुक्ताइचं तं रामं सुग्रीवविभीषणाद्‌यो राजनश्च मेघाः जळे; सस्यमियोपायनेरभ्यवषन्निति 
सरलार्थः ॥ ५८॥ 
, भा०-यज्ञके निमित्त घोडा त्यागे हुए उन राम्चद्रको रक्षिते वानर ओर मनुष्योंके 
राजा जिस प्रकार मेघ जलोंसे नाजपर बरसे ( इस प्रकार ) भेटॉसे वरसा करते; 
हुए ॥ ५८ ॥ 
दिग्भ्यो निमन्त्रिताश्रेनमभिजंग्समेहर्षयः .॥ 


_____ न भोमाल्येव विष्ण्याने हित्वा ज्योतिमंयान्यापि ॥५९॥ 
अन्त्यः | निमंत्रिताः महषेयरच भौमानि धिष्ण्यानि एव न ( कै. तु ) ज्योतिमेयाने ( धिष्ण्याः 
नि) अपि हिता दिभ्यः एनम्‌ अभिजग्मुः ॥ ५९ ॥ हु 


१५]. ˆ  भावोर्थदीपिकामापाटीकासमेत । (४८१) 


' वाच्यप० । निमंत्रिते: मर्हरषमिश्व भीमानि धिष्ण्यानि एव न ( किं तु) अ्योति्यानि 
( धिष्ण्यानि ) अपि हिवा दिग्म्यः एषः- अमिजग्मे ॥ ५९ ॥ 
आहूताः महषयश्च ,भूम्याः सम्बन्धीनि स्थानान्येव न किन्तु नक्षत्ररूपाण्यपि स्थानानि हित्वा 
दिग्भ्य एनं राममभिजग्सुरित सरलार्थ: || ५९ || 
` भा०-निर्ष॑त्रितहुए महर्षि एथ्वीके स्थानोंहीको नहीं किन्तु ज्योतिर्मय ( नश्षत्र- 
रूपी ) स्थानोंको भी त्यागकर ( सव ) दिशाओंसे उनके पास आये ॥ ६९ ॥ 
उपशल्यनिविष्ठेस्तेश्वतुर्दारसुखी वभो ॥ 
अयोध्या सष्टरोकेव सद्यः पेतामही तनः ॥ ६०॥ 
भन्वयः । चतुद्वीरसुखी अयोध्या उपशद्यानििष्टिस्तैः. स्यः सृष्टडोका पेतामही तनुरिव 
बमा ॥ ६० ॥ ण 
बाच्यप० । चतुद्रोरमुख्याञ्योध्ययोपराल्यनिविष्टे; तेः सः सृश्टलोकया पैतामह्या तन्वा इव 
बभे | ६० ॥ * 
चतुद्वीरमुख्ययोष्या ग्रामान्तेषु निविष्िमह्षिभिः सयः सष्टलोका पैतामही मृर्तिरिव चभाविति 
सरळायैः ॥ १० ॥ 
भा०-चार द्वाररूपी सुखबाली अयोध्या उपशल्य ( नगरके आसपासकी भ्रमि ) 


चे चर 


में बेठे हुए उन ( महँषियों ) से तत्काल लोक रचनेवाले ब्रह्मादी मर्तिही समान. 
शोभित हुई ॥ ६० ॥ ' 
| 4&« ९ ३७ 


श्ठाघ्यस्त्यागोऽपि वैदेह्याः पत्यः प्राग्वंशवासिनः ॥ 
अनन्यजानेः सेवासीद्यस्माजाया हिरण्मयी ॥ ६१॥ । 
अन्वयः । वैदेह्याः यागोऽपि छाध्य;, यस्मात्‌ प्राग्वंशवासिनः अनन्यजानेः पद्युः हिरण्मयी सैव 
जाया आसात ॥ ६१ ॥ 
वाच्यप० । वेदेह्यास्यागेनापि ३ळाध्येन ( भूयते ), यस्मात्‌ प्राग्बेशवासिनोऽनन्यजानेः पत्यु 
द्रिण्मय्या तयेव जायया अमूत ॥ ६१॥ ` ह 
वेदेह्यास्यागोपि रलाध्यः, यस्मायक्ञशाळावासिनः पत्यू रामत्य सोवणीं सीतेव पल्यासीदि 
सरलार्थ: ॥ ६१ | धु हु 
'भा०-जानकीका. त्याग भी छाघनीय इआ, जिस कारण कि यज्ञशाहामे वात 
करनेवाले, दूसरी खरी न रखनेवाले पतिको सुवणेकी वही (सीता ) खत्री हई ॥६१॥ 
विधेरधिकसंसारस्ततः प्रववृते मखः ॥ 
आसन्यत्र क्रियाविघा राक्षसा एव रक्षिणः॥ ६२ ॥ 
३१ 


(४८२) रहुव॑श- ह [सुग 


अन्वयः । ततः विधेः अधिकसंभारः मखः प्रतरते, यत्र क्रियाविज्ञा राक्षसा एव रक्षिण 
भासन्‌ ॥ ९ २-॥ 
वाच्यपऽ । ततः व्रिवेरभिकसंमारेण मखेन प्रृते, यत्र क्रियावित्रे: राक्षतेरेव रक्षि. 
रभूयत्त | ६२ ॥ 
ततः शा्रादतिरिच्यमानपरिकरो यज्ञः प्रवृत्तः यस्मिन्यज्ञे, अनुष्टानविधातका राक्षसा एव रक्षका 
आसन्निति सरलाथः ॥ ६२॥ 
भा०-तव बिधानसे भी अधिक सामग्रीबाछा यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें क्रिया 
विध्न करनेवाले राक्षस ही रक्षा करनेवाले ये ॥ ६२ ॥ 
अथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्ततः ॥ 
सेथिखेयौ कुराळ्वो जगतुरीरुचोदितो ॥ ६३॥ ` 
अन्त्रः । अथ मेथिलेयो कुशलबी गुरुचोदितौ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्ततः 
जगतुः ॥ ६३ | हे 
बाच्यप ० | अथ मेथिळेयाम्यां कुशल्वाम्पां गुरुचोदिताम्यां ( सद्भबां ) प्राचितसोपज् रामायणम 
इंतस्ततः जगे [| ६३॥ 
अथ वाल्मीकिना प्रेरितो सीतापुत्री कुशळ्वो प्राचेतलेनादी ज्ञातं रामायणम्‌ इतस्ततो जगतुः 
रिति सरठाथ: | ६२ ॥ भे 
भा०-इसक उपरान्त जानकीक छुमार कुश आर लव गारका प्रणातं वाल्मा- 
किकी वनाई हुई रामायण जहां तहां गाने लगे ॥ ६३ ॥ 
वृत्तं रासस्य वाल्मीकेः छतिस्तो किन्नरस्वनौ ॥ 
किं तथ्येन मनो हतुमळं स्यातां न श्रण्वतास्‌ ॥ ६४ ॥ 
` अन्वयः । रामस्य दत्तं वाल्मीकेः इतिः तो किनरस्वनी { भत एव ) तत्कि येन तो श्वण्वतां 
मनः हतु नाळं स्याताम्‌ || ६४ ॥ 
वाच्यप० । रामस्य इत्तेन वाल्मीकेः इत्या ` ताम्यां किन्नरस्वनाम्यां ( भूयते” ) तेन केन 
( भूयते ) येन ताम्यां श्रृण्वतां मतः हंतुम अळं न भूयेत ॥ ६४ ॥ 
रामस्य चरित वस्तु वास्मीकेः गेयं काव्य किनरकण्ठो तो कुराळ्वो पुनर्गायञ्चे अत एव तार्कि 
येन निमित्तेन तो श्वण्वतां मतो हतुं शक्ती न स्यातामिति सरलार्थः ॥ ६४ ॥ 
मा०-रामचन्द्रका चरित्र, वाल्मीकिकी कविता, किन्नरोंकेसे कंठवाले वे दोनों 
फेर कया था जिस्से व दाना सुसेवालाके मन इरण करनेकी समथ न होते ॥ ६४ ॥ 


पे गीते च माधुयं तयोस्तज्ज्ञेनिंवेदितम्‌ ॥ 
दशर सानुजो रामः झुश्राव च कुतूहली ॥ ६५॥ 


१५-] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४८३) 


[> 


अन्तरयः | तज्जैः निवेदितं तयोः रूपे गीते च माधुर्य साडुजो रामः कुतूहूळी ( सन्‌ ) दद 
झुश्रात्र च ॥ ६५_॥ 

घाच्यप० | + + + सानुजेन रामेण कुनूहुळिवा ( सता ) ददर झुश्रुवे च ॥ ६६ ॥ 

अभिन्ञर्निवेदितं तयोः कुशळवयोराकारे गीते च रामणीयकं सानुजो रामः सानन्दः सन्‌ यथासंख्यं 
ददशे शुश्राव चेति सरळार्थः ॥ ६५ | 

मा०-जाननेवालोंसे निवेदन की इई उनकी गीत ओर रूपकी मधुरता रामने प्रसन्न 
होकर देखी और सुनी भी ॥ ६५॥ 

तद्गातश्रवणकाया ससदश्चसखी बसा ॥ 


- हिमनिष्यन्दिनी प्रातर्निवोतेव वनस्थली ॥ ६६॥ 

अन्तरयः । तर्दरतिश्रवणैकाम्रा अश्रुमुखी संसद्‌ प्रातः हिमनिष्यंदिनी निर्बाता वनस्थलीव 
चभौ ॥ ६६ ॥ “> 

वाच्यप० । तद्वीतश्रवणैकाग्रया भश्रुमुख्या संसदा प्रातः हिमनिष्यंदिन्या निवीतया वनस्थल्येर 
वभे ॥ ६६ ॥ 

तयोर्गीतश्रत्रणानंदादश्रुमुखी सभा प्रातहिमस्य निष्यन्दिनी वातरहिता वनस्थलीव शुशुभ इति 

रराथः ॥.६६ ॥ 

भा०-उनके गान सुन्नेते एकाग्राचिच हो, आंसू गिराती हुई समा ओस टपकने- 

वाठी पवनरहित मातःकालकी वनस्थलीकी नाई शोमित हुई ॥ ६६॥ + 
वयोवेषविसंवादि रामस्य च तयोस्तदा ॥ 


जनता प्रेक्ष्य साह्यं नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठत ॥ ६७॥ 


De ९ 


अन्नय० | जनता वथावपविसतादि तदा तयाः रामत्य च साइर्यं प्रेक्ष्य नाक्षिकम्प ब्यू- 
इत्रत ॥ ६७॥ 
वाच्यपः | जनतया म + + व्यष्ठायत ॥ ६७ ॥ 
जनसमूहः वयोवेषाम्यामेत्र बिछक्षणं तयोः कुशलवया रामस्य साहरयं प्रेष्य नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठ- 
त्तेति सरलाथः ॥ ६७ ॥ 
कस 


भा०-सब मनष्य, अवस्था ओर भेषके विना उस समय उनकी ओर रामको 


एकता ( साहइयता ) देखकर आंख खोले ( पिस्मयते ) रूगये ( अथांत्‌ आँखोके 
चळक न लगे) ॥ ६७॥ 
उभयोने तथा लोकः प्रावीण्येन विसिष्मिये ॥ 
नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्पृहतया यथा ॥ ६८॥ 
अन्य; | लोकः उमयोः प्रावीण्ये तथा न विसिम्मिये, यथा नयतेः प्रीतिदानेषु वोतस्युदतया - 


NNN 


विसिष्मिये ॥ ६८॥ 


न ( ४८४ ) द - रघुरवश- द [ सर्ग- 
वाच्यप ० । छोकेनोभयोः प्रावीण्येन तथा न विसिष्मिये ५४ ॥ ६८॥ 
जनः उमयोः कुमारयोनपुण्येन तथा न विसिष्मिये, यथा रामस्य प्रीतिदानेपु नैस विसिष्मिव 

इते सरजाथः ॥ ६८ ॥ 
भा०-छोग दोनोंकी चतुराईले ऐसे मोहित नहीं इए जैसे राजाके प्रसन्नता 

दिये दानम उनकी इच्छा न देखकर विस्मित हुए ॥ ६८॥ 

गेये को नु विनेता वां कस्य चेयं कृतिः कवे; ॥ 


इत राजञा स्वय एट! ता वार्माकमशसताम ॥ ६९ ॥ 

अन्वयः । गये को चु वां विनता £ इयं च कस्य कवेः कतिः इति राज्ञा स्वयं पष्टी तो 
वार्ल्माकिमरांसताम्‌ ॥ ६९ ॥ 

वाच्यप० । गेये केच नु वां विनेत्रा ( भूयते स्म ) अनया च कस्य कवेः इत्या ( भूयते स्म } 
इति राज्ञा स्वयं पृष्टाम्यां ताम्यां व,त्माकिरशस्यत ॥ ६९ ॥ 

गीते को युवयोः शिक्षकः इयं च कस्य कवेः कृतिरिति रामेण स्वयं पृष्टी तौ कुराळचो विनेतारं 
कवि वास्मीकिंघुक्तवरन्ताविति सरलाः | ६९. ॥ 

भा०-गानेम कान तुम्हारा शिक्षक है नार यह केस कविका रचना है, इस प्रकार 
राजासे स्वयं पूछनेपर उन्होंने वाल्मीकिको वताया ॥ ६९ ॥ नट 


अथ सावरजो रामः माचततसुपायवान ॥ 
ऊरिङ्कत्यात्मनो देहं राञ्यमस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ७०॥ ड़ 
अन्वयः । भथ सावरजो रामः प्राचेतसमुपेयिवान्‌ ( सन्‌) देहमात्मनः ऊरीकृत्य राज्यमस्मै 


न्थवेदयत | ७० ॥ 
वाच्यप० । अथ सावरजेन रामेण प्राचेतसमुपेयुषा ( सता) देहमात्मन ऊरीङल राव्यमही 
न्यवेचत ॥ ७० ॥ हैं 
अथ सानुजो रामः वाल्मीकि प्राप्त: सन्नात्मानं स्यापीयत्वा राज्यमस्मे प्राचेतसाय समर्पितत्रानिति 
सरळार्थः | ७० ॥ 
भा०-तब माइयोसहित रामने वाल्मीकिके निकट जाकर अपने देहको छो 
राज्य इन ( वाल्मीकि ) को अपण किया ॥ ७० ॥ 
स तावाख्याय रामाय माथल्या तदात्मजा ॥ 
कविः कारुणिको वन्ने सीतायाः सपारेबरहम्‌॥ ७१॥ 
अन्वयः | कारुणिकः सः रासाय तो मेथिळेयो तदात्मजो आख्याय सीतायाः संपरि्रहे _ 


चन्रं || ७१ ॥ 
वाच्यप० | कारणिकेब तेन + + संपारप्रहः वते ॥ ७१ ॥ 


१५] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४८५) 


दयाळुः स कवी रामाय तौ मेथिठेयो ततुत्रावाख्याय सीतायाः स्त्रकारं ययाच इति 
` सरळार्थः ॥ ७१॥ 
भा०-दया युक्त उस ( ऋषि ) ने रामचंदर्स उन दोनों सीताके पुन्रोको उन्हींका 
चताकर सीताके स्वीकार करनेके निमित्त कहा ॥ ७१ ॥ 
तात ! शद्धा समक्षं नः स्तषा ते जातवेदसि ॥ 


दारात्स्याद्रक्षसरता त नात्रत्याः भइधः ध्रजाः॥ ७२ ॥ 
अन्वयः । हे तात ! ते स्नुषा नः समक्षं जातवेदसि द्धा तु ( किं तु ) रक्षसो दौरात्यात्‌ 
भत्रयाः प्रजाः तांन श्रुः ॥ ७२॥ 
दाच्यप० | हे तात ! ते स्युपया नः समक्षं जातवेदासे शुद्धया ( चभूवे ) तु (कि तु ) रक्षसो 
दाराल्यादत्रयाभिः प्रजाभिः प्ता न श्रद्धे | ७२ ॥ 
हे तात! ते स्नुषा जानकी बहावस्माकमक्ष्णोः समक्षं जुद्धा किन्तु दशाननस्य दौरात्मयादनत्रयाः 
मजास्ता न विशश्वसारोते सरळाथः | ७२ ॥ 
भा०-हे तात ! तुम्हारी वधू हमारे सामने अग्निमें पवित्र हो चुकी है, किन्तु 
राक्षसकी कूरताके कारण यहांकी प्रजाने उसमें अद्धा न को ॥ ७२॥ 
ताः स्वचारित्रसुदिङ्य प्रत्याययतु सैथिळी ॥ 
ततः पुत्रवतीमेनां प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया ॥ ७३ ॥ 
अन्वयः । मैथिली स्तरचारित्रसुदिशय ताः प्रत्याययतु, ततः पुत्रवतीमेनां त्वदाज्ञया प्रति- 
पत्स्ये | ७३ ॥ 
- चाच्यप० | मेथिस्या लचारेत्रमुदिश्य ताः प्रसाय्यंताम्‌, ततः पुत्रवती एषा त्वदाज्ञया प्रतिप- 
रस्थते ॥ ७३ ॥ 
सीता स्वचारिन्रमुदिशय ताः प्रजाः विश्वासयतु, तदनन्तरं पुत्रवतीमेनां जानकीं त्वदाज्ञया 
स्वीकरिष्य इति सराः ॥ ७३ ॥ 
भा०-जानका अपना चारित्र दिखाकर उनका पवास कराव तो पुनव्ता इस 
( जानको ) का तुम्हारी आज्ञासे मे स्वाकार करूंगा ॥ ७३ ॥ 
इति प्रतिश्रुत राज्ञा जानकीसाश्रमान्सुनिः ॥ 
दिप्येरानाययामास स्वसिद्ि नियमेरिच ॥ ७३॥ 
अन्वयः । राज्ञा इति प्रतिश्रुते ( सति ) मुतिः आश्रमात्‌ जानका शिष्यैः स्वसतिद्धि नियमे 
ञानाययामास ॥ ७४ ॥ 
चाच्यप० । राज्ञा इति प्रतिश्रुते ( सति ) सुनिना आश्रमात्‌ जानकी रिष्येः स्वसिद्धिः नियमैरिव 
-आनाययामासे | ७४ ॥ 


(४८६) - रघुवंश- ( सर्ग- 


; रामेणेति प्रतिज्ञाते सति वाल्मीकिराश्रमाज्ानकी शिष्यैः स्वार्यर्सिद्ध 
संरळाथः || ७४ || हे 


भा०-राजाके इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर सुनिने आश्रमसे जानकीको शिष्य 
द्वारा अ्थसद्धिकों मानों तपासे वळवाया ॥ ७० ॥ 


अन्येद्यरथ काकत्स्थः संनिपात्य परोकसः ॥ 
कविमाहाययासास प्रस्ततप्रतिपत्तये ॥ ७५॥ 


अन्वय; | भय काङुत्स्थः अन्युः प्रस्तुतप्रतिपत्तये पुराकसः , संनिपात्य, कविमाहायबा- 
मास ॥ ७५ | 


तपोमिरिवानाययामासति 


वाच्यप० | अथ काङुत्स्थनान्येचुः प्रस्तुतप्रतिपत्तये पुरीकसः सन्निपात्य कवि 
यामास || ७५ ॥ 


अथ राम अन्यस्मिन्नहनि प्रकृतकार्यानुत्तावानांच पारन्मळायल्वा - वादमाकिमाकारयामासात 
सरळाथः | ७५ |! 


भा०-तव रामचंद्रने दसरे दिन ऊपर कहे कायके निमित्त परवातियाको इकट्ठा 
करके वाल्मीकिको बुलवाया ॥ ७५ ॥ 


स्वरसंस्कारवत्यासो पुत्राभ्यामथ सीतया ॥ 
ऋचेवोदर्चिषं क ५ र 
. _ऋचेवोदचिंषं सूयं रामं सुनिरुपस्थितः ॥ ७६ ॥ 
अन्वयः । अथ स्वरसंत्कारवत्या ऋचा उदाचिपं सूर्यमित्र पुत्राम्यास्‌ ( उपलीक्षतया ) सीतया 
( उदांचंषं ) रामम्‌ असी मुनि: उपस्थितः ॥ ७६ ॥ 
बाच्यप ० | +++ उदाचि; सूयं इव + + ( उदाचः ) रामः अमुना सुचिनापात्यत्रः ॥ ऽ६्‌॥ 
अथ स्तरसंस्कारवत्या सावित्र्योदाचिषं सूर्यमित सुताम्यामुपछक्षितया सीतया राममक्षो मुनिर्‌ 
तस्थ इति सरलार्थः | ५६ ॥ हि व 
भा०-तव सरसस्कारवाली गायत्री करके तेजस्वी सूयक समान पुत्राके सहित 
सीताके साथ ( महातेजस्वी ) रामके निकट यह मुनि उपस्थित इए ॥ ७६॥ 
काषायपरिवीतेन स्वपदार्पितचक्षुषा ॥ 
~ द्गति न्ते च्च 
` अन्वमीयत झद्धेति शान्तेन वपुषेव सा ॥ ७७॥ 
अन्वयः । कापायपर्सितेन स्वपदार्पितचक्षुषा शांतेन वपुपैव सा युद्दीत अन्यमा 
छोंकैः )। ७७ ॥ ई 
वाच्यप० | मनम तां झुद्धेति अन्वमुः ( तत्रत्या ढोकाः ) ॥ ७७ ॥ उ 
कापायसंइतेन स्वचरणारपितचक्षषा प्रसेन वपुषे सीता स्वाध्वीयशामतीच सरठाय Iss - 


आह्वान 


[a 


३५] मावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । ( ४८७) 


व भा०-गेरुए बस्नको पहरे अपने चरणोंमें दष्ट लगाये, शान्त शरीरसेही वह शुद्ध 
हे इस प्रकार जानी गई ॥ ७७ ॥ | 
जनास्तदालोकपथात्प्रतिसंहृतचक्षुषः ॥ 
तस्थुस्तेःवाड्मुखाः सवें फलिता इव शालयः ॥७८॥ 
वाच्यप० । तदालोकपथात्‌ प्रतिसंहृतचक्षुषः ते सर्वे जनाः फाडिताः झाळ्यः इवावा- 
ड्सुखाः तस्थुः ॥ ७८ ॥ 
वाच्यप० | तदालोकपथात्‌ प्रतिसंहृतचक्षुभिः तेः सर्वे; जनैः फलितेः शाळिभीरिवावाइमुखेः 
तस्ये ॥ ७८ ॥ 
तस्याः सीतायाः कर्मणः दशनमार्गात्मतीनिवतितिदृष्टयः सर्व जनाः फलिताः शालय इवावन- 
तमुखास्तस्थुरति सरलार्थः | ७८॥ ह 
भा०-उस समय उसकी ओरसे दृष्टि हटायेहए वे सब मनुष्य पके धानके सहश 
मुख झुकाये स्थित इंए ॥ ७८ ॥ 
क [aS ha ° ७ 
तां इष्टिविषये भतुंमुनिरास्थितबिष्टरः॥ 
कुरु निःसंशयं वत्से ! स्वदत्ते लोकमित्यशात्‌ ॥ ७९॥ 
अन्वयः । भरिथितनिष्टरो सुनि; हे वत्से ! भर्तुः दृष्टिविपये सवहृत्ते लोकं निःसंशयं कुर इति 
ताम्‌ अद्नात || ७९ ॥ 
वाच्यप० । आश्यितविष्टरेण मुनिना हे वत्ते! मतुः दृष्टिविपये स्वदृत्ते लोकः निःसंशयः क्रिय- 
ताम्‌ इति सा अशिप्यत | ७९ || 
अधिष्टितासनो मुनिः हे वत्से ! भ्ुदष्टिसमङ्चं स्वविषये छोकं निःसंशयं कुर इति तां सीतां 
शास्ति स्मेति सरलार्थः ॥ ७९ ॥ 
भा०-आसन पर बेठकर सुनिने ' हे पुत्री पतिके सन्सुख अपने चारित्रमे लोकको 
शकाराहित कर ' इस प्रकार उसे आज्ञा दी ॥ ७९ ॥ 
अथ वाल्मीकिशिष्येण पुण्यमावर्जितं पयः ॥ 
आचस्योदीरयासास सीता स॒त्यां सरस्वतीम्‌॥ ८० ॥ 
अन्वय; । अथ वःस्मीकिशष्येण आवर्जितं पृण्यं पयः आचम्य सीता सत्यां सरस्ततीमुदीर- 
यामास ॥ ८० || | 
वाच्यप० । भथ वाह्मीकिशिष्येणावर्जितं पुण्यं पयः आचम्य सीतया सत्या सरस्वती उदी- 
रपामासे ॥ ८०॥ है ५ 
अथ वाल्मीकिच्छात्रेण दत्तं पवित्रं जलमा'चम्य साता'सत्यां बाचमुचारयामासेति सरलार्थः ८ ०॥ 


(४८८ ) रुबंश- [स 
- मा०-इसके उपरान्त वाल्मीकिके दिष्यद्वारा छायाहुआ पवित्र जह आचमन 
करके साता सत्य वाणी बोली ॥ ८० ॥ 
वाङ्मनःकमीभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे ॥ 
तथा विश्वंभरे देवि ! मामन्तर्धातुमहीसे ॥ ८१ ॥ 
अन्त्यः | वाइनःक्मभिः पत्यौ से व्यभिचारो न थथा तथा हे विश्वंभरे देवि ! सार्मतर्धा- 
तुमहसि ॥ ८१ ॥ है 
वाच्यप० । माइमनःकर्मसिः पत्यी से व्यमिचारेण न ( भूयते ) + 
वाड्मन:कर्मीमिः पत्यौ विषये मे स्खालित्यं यदि नारित तह हे 
गर्म वासयितुमहसीति सरलार्थः ॥ ८१ ॥ 
“ यथाहं राधवादन्ये मनसापि न चिन्तये । 
तथा मे माधवीदेवि विषरं दातुमहसि ॥१॥ , 
मनसा कमणा वाचा यथा रामं समर्चये । 
तथा मे माधवीदेषि विवरं दातुमहसि ॥ २ ॥ 
तथा शापन्त्यां वैदेह्यां प्राहुरासीत्तदद्गुतम्‌ । 
भूतलादुत्यित दिव्यं सिंहासनमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
म्रियमाणं शिरोभिस्तु नागिरमितविक्रमेः । 
दिव्यं दिव्येन वपुषा दिव्यसत्नविश्वापितिः ॥ ४॥ 
: तस्मिस्तु धरणी देवी चाहुभ्यां गृह्य मैथिलीम्‌ । 
स्वागतेना'भेनन्येनामासने चोपवेशयत ॥ ५ ॥ 
तामासनगतां दृष्टा प्रविशन्तीं रसातल्सू । 
पुषपवृष्टिरविच्छन्ना दिव्या सीतामवाकिरत्‌ ॥६ ॥” ( रामायण. } 
भा०-वाणी मन और कर्मसे जो पतिम मेरा व्यभिचार ( ब्रतमंग ) नहीं है, तो दे 
वृथ्वीदेवि | तुम मुझे भीतर ठेनेको योग्य हो ॥ ८१ ॥ 
एवमुक्ते तया साध्व्या रन्भात्सव्योभवाद्धुवः ॥ 
शातहुदसिव ज्योतिः घ्रभामण्डळश्ु्ययो ॥ ८२ ॥ 
अन्वयः । साध्व्या तया एवमुक्ते सति सद्योसवाद्रुवः खंत्राच्छातहदं य्यीतीरव प्रमामंडडम्‌ 
उद्ययौ ॥ ८२॥ 
वाच्यप० । + + + शातददेन ज्योतिषेव प्रभामंडडेन उद्ये ॥ ८९॥ 
पातित्रत्या तया सीतयेवमुक्ते सति सथाभवाद्भुवो र्माद्वैययुत॑ ज्योतिरिव प्रभामण्डळमुचयाविति 
सरलार्थ; ॥ ८२ ॥ 


+ + भर्हते || ८१॥ 
विश्वम्भरे ! देवि ! मां 


१५] भावाथंदीपिकामाषारी कासमेत । (२८९ ) 


~ €५_ + 


भा०-उस पतिव्रताके ऐसा कहते ही तत्काल एच्यीके नये विदरसे विजहीकी 
चमककी समान कान्तिमण्डल निकला ॥ ८२ ॥ 
तत्र नागफणोस्क्षितसिहासननिषेद्षी ॥ 
समुद्ररशना साक्षात्ताडुरासीइसुंधरा ॥ ८३ ४ 
अन्वय; । तत्र नागफणोत्किप्तसिहासननिषेदुपी समुद्ररशाना साक्षाइसुंघरा प्रादुरा- 
सीत्‌॥ ८३ ॥ 


वाच्यप० । तत्र नागफणोव्तिप्तसिदासननिषेदुप्या समुद्ररशनया साक्षाइसुधस्या प्रादुरभू- 
यत॥ ८३ ॥ 


£] ४. 


तत्र प्रभामण्डले नागफणोत्तिते सिंहासने भासीना समुद्रमेखळा साक्षात्धिवी प्रादुरासीदिति 
सरळार्थ; ॥ ८१ || 
-भा०-उसमें नागोके फणॉपर रक्‍खेहुए सिंहासनपर बैढीहुई, ससुद्रकी कोंधनी- 
चाली साक्षात्‌ पृथ्वी माहुभत हुई ॥ ८३ ॥ 
सा सीतामंकमारोप्य भतृप्रणिहितेक्षणास्‌॥ 
मामेति व्याहरत्येव तस्मिन्पाताळमभ्यणात्‌ ॥ ८४ ॥ 
अन्वयः । सा मतेप्रणिहितेक्षणां सीताम्‌ अंकमारोप्य तसिमन्मामेति व्य'्हरत्येब पाताळमम्य- 
गात्‌ | ८४॥ 
वाच्यप० । तया भतुप्रणिहितेक्षणां सीतामंकमारोप्य तस्मिन्मामेति व्याहरत्येव पाताङमम्य- 
गायि ॥ ८४ ॥ | 
सा वसुंधरा रामे दत्तदाष्ट सोतामझमारोप्य तस्मिन्मतीरि मामेति वदत्येव पातालमम्यगादिति 
सरलार्थः | ८४॥ 
भा०-वह एथिवी स्वामीमें दृष्टि गाये सीताको गोदीमें वैठाकर रामचंद्रके नहीं 
नहीं ऐसा कहते पाताळको प्रवेश करगई ॥ ८४ ॥ 
थरायां तस्य संरम्भं सीताप्रत्यर्षणेषिणः ॥ 
गुरुविधिचळापेक्षी झमयासास धन्विनः ॥८५॥ 
अन्तरयः । सीताप्रत्यपणेषिणः धन्विनः तस्य धरायां संरंमं विविवलापेक्षी गुर्‌ः शमया- 
सास ॥ ८५॥ | 
चाच्यप० । % >९ ॐ संरंभ! विधिबलापेक्षिणा गुरुणा शमयामासे | ८५ ॥ 
सीताप्रत्यपणैषिण: घन्विनत्तस्य रामस्य पृथिव्यां विषये-ऋष दैवश्तिंदर्शी ब्रह्मा शमयामासेति 
सरलार्थः | ८५॥ र 


(४९० ) रि रघुवश- [ सर्ग- 
“बसुधे देवि ! भवति सीता निर्यात्यतां मम । 
काम इवश्रूमेमव तव त्वत्तकाशात्त भेयिली ॥ १ ॥ 
कपता फालहस्तेन जनकेनोडता पुरा। 
न मे दास्यति चेत्सीतां यथारूपं महीतले ॥ २ ॥ 
सपवतानां कृत्सनानां व्यथयिष्यामि ते स्थितिम्‌ । 
एवं ब्रुवाण काकुत्स्थे कोधरोकसमन्विते ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मा सुरगणेः साडूमुवाच रघुनंदनम्‌ ” इत्यादि (रामायणे ) 
सा०-सीताको फेर लेनेकी इच्छावाले उस धनुपधारीका पृथ्वीपर क्रोध देवशक्तिके 
जाननेवाले गुरु ( ब्रह्मा ) ने शान्त किया ॥ ८५ ॥ 
ऋषीन्विसुञ्य यज्ञान्ते सुहृदश्च पुरस्कृतान्‌ ॥ 
रामः सीतागतं खेह निदधे तदपत्ययोः ॥ ८६॥ 
अन्तरयः । रामः यज्ञांत पुरस्कृतानृपीन्सुहृदश्च विसृज्य सीतागतं खेंह तदपत्ययोः नि- 
. दधे ॥ <६ ॥ 
वाच्यप० | रामेण यज्ञांते पुरस्कतातुणीन्सुहृदश्च विसृज्य सीतागतः खः तद्पत्ययोः नि- 
दधे॥ ८६ ॥ हे 
रामो यज्ञान्ते प्ूजितानृपन्सुइ्द्च विसूज्य सीतागतं खेह कुशल्वयो।निंद्व इति सर- 
छार्थः | ८8 ॥ 
~ .*१ [a he 


मा०-रामचंद्रने यज्ञान्तमें सत्कार किये. इए ऋषि ओर मित्रांको विदाकर सीताका 
मम उसके पत्राम स्थापंताकया ॥ ८६॥ 


य॒घा'जतश्च सदरात्स दश [सन्धुनामकम्‌ ॥ 


ददो दत्तप्रभावाय भरताय भुतप्रजः ॥ ८७ ॥ 
भन्चवः । ( किं च ) भृतप्रनः स युधाजितः सन्देझाव्तिधुनामकं देशं दत्तप्रभावाय भरताय 
ददा च ॥ ८७॥ 
बाच्यप० । (फिंच ) भतप्रजेन तन युवाजितः सन्दशाप्सियुनामकः दृशः दत्तप्रभावाय भर 
ताय दद च ॥.८७ ॥ 
भतप्रजः स रामः भरतमाद्ळस्य संदेशात सिंदुनामकं देश दत्तस्रयाय भरताय दुदावात 
सरकाथः ॥ ८७ | 
भा०-और प्रजाके पाठक उन (राम) ने युधाजित्‌ भरतक मामाक कयनस न्ड” 
नामक देश ऐइवय्येयुक्त मरतको दिया ॥ ८७ ॥ 
भरतस्तत्र गन्ध॑वान्युधि निर्जित्य केवलम्‌ ॥ 


आतोद्य ग्राहयामास समत्याजयदायुधम ॥ ८८ ॥ 


१५] भावार्थदापिकामाषाटीकासमेत । (४९१) 


अन्वयः | तत्र भरतः युषि गंधर्वान्‌ निर्जित्य केवलम्‌ आतोद्यं ग्राहयामास आयुधं समत्या- 
जयत्‌ ॥ ८८॥ 

वाच्यप० | तत्र भरतेन युधि गंधवों निजिल केवळस्‌ भतोयं ग्राहयामासिरे, आयुधं समया- 
ज्यन्त ८८ ॥ 

तत्र सिन्धुदेशे भरतोपि युधि गुन्धर्वानिजित्य केवलं वाणां ग्राहयामासायुथं त्याजितवानिति 
सरजारथैः | ८८॥ 
ह मा०-तहां भरतन युद्धम गन्धवाको जातकर केवल (उन्हं ) वाणा ग्रहण कराई 
आर शस्त्र त्याग कराद्य ॥ ८८ ॥ 

स तक्षपुष्कलो पुत्रो राजधान्योस्तदाख्ययोः ॥ 


~ hay 


` अभिषिच्याभिषेकाहों रामान्तिकमगात्पुनः ॥ ८९॥ 
अन्वयः । सः अभिषेका तक्षपुष्कलौ ( नाम ) पुत्रौ तदाख्ययोः राजधान्योरभिपिच्य पुनः 
रामांतिकमगात्‌ ॥ ८९ ॥ 
चाच्यप० | तेन + + + रामान्तिकः अगायि ॥ ८९ ॥ 
स भरतः अभिपेकाह तक्षपुष्कलो ( नाम ) पुत्री तक्षशिळापुष्कलावत्यो राजधान्योरभिषित्य- 
पुना रामान्तिकमगादिति सरळार्थः | ८९ ॥ 
भा०-वह राज्यके उचित तक्ष और पुष्कल नाम दो पत्रोको तिन्हीक नामकी 
(तक्ष, पुष्कळ ) राजधानियोमें अभिषेक करके फिर रामके निकट आये ॥ ८९॥ 
अङ्गदं चन्द्रकेतुं च लक्ष्मणोऽप्यात्मसंभवो ॥ 
शासनाद्रघुनाथस्य चक्रे कारापथेश्वरो ॥ ९०॥ ` 
त्रयः । लक्ष्मणोऽपि रघुनाथस्य शासनादंगदं चंत्रकेतुं च ( तदाख्यो ) आत्मसंभवो काराप- 
थरवरा चक्र || ९० | 
चाच्यप० । लक्ष्मणेनाउपि रघुनाथस्य झासनादंगदः चद्रकेतुश्च ( तदाख्यो ) आत्मसंभव्री 
कारापथेश्‍वरी चक्राते || ९० ॥ 
लक्ष्मणोपि रामस्य शासनादङ्कदं चंद्रकेतुं चात्मसंभवी पुत्रौ कारापथेश्‍वरी चक्र इति सर- 
छार्थः ॥ ९० ॥ 
भा०<लक्ष्मणनना रामचद्रका आज्ञास अगद आर चन्द्रकेत नामवाले अपने दो 
पत्राका कारापथ दशका राजा किया ॥ ९० ॥ 


इत्यारोपितपुत्रास्ते जननीनां जनेश्वराः ॥ 
७ ० ३ [an 
भठळोकप्रपन्नानां निवापान्विदधुः क्रमात्‌ ॥ ९१ ॥ 


(४९२) द स्घुवंश- [ सर्ग- 
अन्तरयः | इत्यारोपित्एुत्रास्ते जनेश्वराः सर्तृछोभग्रवचानां 
विदरः ॥ ९१ ॥ | 
वाच्यप० | इत्यारोपितयत्रस्तेः जनेक्वरें: सर्तृझोकप्रपन्नानाँ जननीनां क्रमात निव्रापाः 
'विदधिरे || ६ १ ॥ 
इत्यारोपितसुतास्ते रामादयः स्वामिडोकप्रात्तानां जनाचा क्रमाच्छाद्ा्द्क्रुरिति सर 
र्थः ॥ ९१ 1 शि प 
__ भा०-इस मकार पुत्रॉको राज्य दे उन जनेश्वरोंने सर्ताके - लोकको ग्राप्त हू 
-साताओंके ऋमसे श्राद्वादि. कमे किये ॥९१॥ 
-उपेत्य सुनिवेषोऽथ कालः प्रोवाच राघवम्‌ ॥ 
रहःसंवादिनो परयेदावां यस्तं जेरिति ॥ ९९॥ 
अन्तरयः | भध काठः सुनिविषः ( सन्‌ ) उपेत्य रावत प्रोवाच, रहःसंवादिनों आवां वः 
पश्चत्‌ ( त्वं ) तंःत्यजेः इति [| ९२ || ५ 


न्ती 


जननीनां क्रमात निवापान्‌ 


[oats 
ha 


वाच्यप० | भथ काढन सुनिवेपेण ( सता ) उपेत्य रामः प्रोचे, र्हःसंवादिनो आंवां यन 
दस्गे्हि ( त्वया ) स त्यञ्येत इति ॥ ९२॥ 


अय कालः मुनिवेपः सनुपेत्य रातं प्रोवाच, किमित्याह एकान्ते संमादिणावावा यः पर्येत्‌ 
-तं त्यजोरीते सुरळार्थः | ९२ ॥ 
मा०-उतक उपरान्त काल सानका वेपधारे आकर रामचन्ट्रल बोला एकान्तम 
-वातांकरते हुए इम दोर्नोको जो देसे तुम उसे त्याग दो ॥ ९२ ॥ 
तथात भातपन्नाय इतात्मा तूपाय स्मः! 


आचर्यो दिवसध्यास्व शालनात्परमेछिनः ॥ ९३ ॥ 
अन्वयः । सः तयेति प्रतिपन्नाय नृपाय विद्तात्मा ( सन्‌ ) परमेष्टिनः शासनात यान 
अध्यासति आचल्यौ ॥ ९३ ॥ 
वाच्यय ० | तेन तथेति प्रतिपन्नाय रृपाय विहतात्मता ( सता ) परमेष्टिनः शासनात्‌ चः 
अघ्यास्यतामाति आचख्यं ॥ ९३ | * 
सः काळ: तयेति प्रतिपन्नाय रामाय प्रकाशितनिजरूपः सन्‌ ब्रह्मणः सासवा तमच्या” 
त्याचग्त्रावोति सरलाथः ॥ ९३ ॥ 
भा०-डनक बहुत अच्छा? इस प्रकार स्वाकार केरनपृर रामवचंद्रसे अपना रूप: 
प्रकाशित कर ब्ह्माकी आज्ञासे सर्गम वास करो, यह करा ॥ ९३ ॥ 
विद्वानपि तयोदोःस्थः समयं लक्ष्मणोऽभिनत्‌ ॥ 


भीतो दुर्वाससः शापाद्रामसंदशनार्थिनः ॥ ९४ ॥ 


. १५] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( ४९३). 


अन्वयः | दाःस्थ; छक्ष्मणः विद्वानपि रामसंदर्शनार्थनः दुर्वसः शापात्‌ भीतः (सन) 
तयो! समयममिनत्‌ [| ९४ ॥ 


वाच्यप ० | द्वाःस्येन छक्ष्मणन विदुषाऽपे रामसदशनाथन दुर्वास शापाद्गीतन (संता ) 
तयोः समयः अभिद्यत ॥ ९४ ॥ 


वारि नियुक्तो छक्ष्मणों निथमं जानन्नपि रामसंद्शनार्थनो दुवोससो मुनेः शापाङ्गीतः सन्‌ तयो 
संवादं बिभेदेति रारलार्थः ॥ ९४ ॥ 
भा०-द्वारे बैठे हुए लक्ष्मणने ( रामकी प्रतिज्ञा ) जानकरभी रामचंके दर्शेनकी 
इच्छा करनेवाले दुवासाके शापसे डरकर उन दोनोंकी बातचीत संग की ॥ ९४ ॥ 
( दुर्वासाने लक्ष्मणस्ते कहा यदि अभी रामचंद्रको नहीं समाचार दोगे तो में 
सबको शाप दे भस्म करूंगा, लक्ष्मणने विचारा मेरा अनिष्ट हो तो हो और तो सब 
बचें यह समझ रामचंद्रके पास गये ) 
स्र गत्या सरयतार दहतलागन योगवित्‌ || 
चकारावितथां श्रातः प्रतित्ञां पूर्वजन्मनः ॥ ९५ ॥ 


अन्ययः । योगवित्सः सरयूतीरं गत्वा देहत्यागेन एवेजन्मनो आरतुः प्रतिज्ञाम्‌ अवितथा 
चकार ॥ ९५ || 


वाच्यर० । योगविदा तेन सरयूतार गत्वा दुहुत्यागन पूर्वजन्मनो भ्रातुः प्रतिज्ञा अवितथा 
चक्र ॥ ९५ ॥ 


योगमार्गज्ञाता स लक्ष्मणः रसयूतीरं गत्वा शर्रीस्यागेन रामस्य प्रतिज्ञां सत्यां चकारेति 
सरलार्थः ॥ ९५ ॥ 
भा०-योग जाननेवाले उन (लक्ष्मण) ने सरयूक तार जाकर दुहक त्याग बडे 
भाईकी प्रतिज्ञाको सत्य किया ॥ ९९ ॥ 
तस्मिज्ञात्मचत भागे घ्रााकमधितस्थृषि ॥ 


राघवः शिथिलं तस्थौ भुवि धर्मखिपादिव ॥ ९६॥ 

अन्वयः । आत्मचतुर्मागे तसिमन्प्राक्‌ नाकमधितस्थुषि ( सति ) राघव मुवि त्रिपाद्‌ घम इव 
शिथिल तस्यौ ॥ ९६ ॥ 

वाच्यप० । % % » राघवेण भुवि त्रिपदा घर्मेण इव शिथिळं तस्थे ॥ ९६ ॥ 

आत्मचतर्थि भागे तस्मिटैक्ष्मणे पर्व नाकं गते सति रामः भुवि त्रिपाद्वमे इव दिथिलं तस्थाविति 
सरलार्थ। ॥ ९६ ॥ 

अपने उस चतुर्थ मागक प्रथम स्वमम जानेपर रामचद्र पृथ्वीमे तीनपाद घधमका - 
नाइ शिधिळ स्थित हुए ॥ ९६ ॥ 

( तप शौच दया सत्य यह धमके चार पाद हैं) - 


~ 


(४९४) खुबंश- . [ सगे- 
स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाङ्कशं कुशम्‌ ॥ 
शरावत्यां सतां सूक्ते जनिताश्रुलवं लवम्‌ ॥ ९७॥ 
उदवप्रतस्थे स्थिरधीः सानुजोऽञ्निपुरःसरः ॥ 
अन्वितः पतिवात्सल्याद्रुहवर्जमयोध्यया ॥ ९८॥ 
अन्तरयः । स्थिरधीः सः रिपुनागांकुशं कुरां कुशावय्यां सूक्तेः सतां जनिताश्रुळवं लब 
शरावत्यां निवेश्य सानुजः अञ्निपुरःसरः ( सत्‌ ) पतिवात्सद्यात्‌ गृहूवर्जमयोघ्ययाइन्वित उद्‌ 
-वतस्थे ॥ ९७॥९८॥ न 
वाच्यप० | त्थिरंधिया तेन % % > सानुजेन भम्निपुरःसरेण (सता) % % % अन्चि- 
तेन ४ % ॥ ९७ ॥ ९८॥ 
युग्मम्‌ । स्थिरधीः स रामः शत्नुगजांकुशं कुशं कुशावत्यां पुर्या स्थापयित्वा समीचीनवचनेने- 
नितीश्रुळवं छवाख्यं सुतं शरावत्या पु्यौ निवेश्य साचुओोग्निपुरःसरः सन्‌ भर्तयेनुरागाहुद्धान्वजैयि- 
“स््ाऽयोध्ययान्वित उदक्‌ प्रतस्थ इति सरलाः ॥ ९७॥ ९८ ॥ 
भा०-स्थिर बुद्धिवाले वह (राम) शात्रुरूपी हाथियोंके अंकुशरूपी कुशको कुशलू- 
( नगरी ) में और मनोहर वचनोंसे सत्पुरुषोंके आंसू बहानेवाले छषको शरावतीमें 
-स्थापितकर भाईसहित अग्निहोत्रको आगे कर राजाकी ( अर्थात्‌ अपनी )' प्रीतिसे 
घरोंके विना अयोध्याको पीछे लिये उत्तर दिशाको चले ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 7 
( अर्थात्‌ अयोध्यामें केवळ शून्य घर पडे रहे ) 
जगृहुस्तस्य चित्तज्ञाः पदवीं हरिराक्षसाः, ॥ 
कदम्बसुकुरस्थूळेरभिवृष्टां प्रजाश्रुमिः ॥ ९९॥ 
अन्वयः । चित्तज्ञाः हरिराक्षसाः कदंबपुकुलस्थुळेः प्रजाशुभिरभिवृर्श तस्य पदवी 
जगूहु: ॥ ९९ ॥ 
बाच्यप० । चित्तत्रेः हारिराक्षसेः कदंवपुकुळत्थूडे; प्रजाश्रुभिरमिदृष्ट तस्य पदवी 
जगृहे || ९९ ॥ 
हृदयज्ञाः कपिनिशाचराः कदम्वमुकुल्थूकेः प्रजाश्रुभिरभिदर्ट तस्य रामस्य मार्ग जयृहुरिति 
सरलार्थः ॥ ९९ ॥ 
भा०-मनको जाननेवाछे राक्षस और वानरोंने कद्म्बकलियाके समान वडे मजाक 
मांघुओंसे. सींचेइए उनके मार्गको ग्रहण किया ( अर्थात यहभी उनके पीछे 
गये ) ॥ ९९ ॥ ह 
उपर्थित्तविमानेन तेन भक्तानुकम्पिना ॥ 


चक्रे त्रिदिवनिः्रेणिः सरयूरनुयायिनाम्‌ ॥ १००॥ 


१५ ] भावार्थेदीपिकामाषाटीकासमेत । (४९५) 
अनयः उपत्थिततविमानेन भक्तानुकीपना तेन अब्चुयायिना सरयू: त्रिदिषनिःश्रीणः 
चक्रे| १०० ॥| 
धाच्यप० | उपस्थितविमानः भततानुर्कप्री सः अनुयायिनां सरयू निदिवनि/श्रेणि 
चक्रार [| १०० || 
प्राताचमानन भत्ततत्सळन तन रापण सरयू; स्वगाधियाहिणा निःश्राणश्चक्र दत सरठाथ १०" 
भा०-आराप्त विमानवाले, भक्तोंके ऊपर कृपा करनेपाले उन (राम) ने पीछे 
चलनेवालोंकी सरयू स्वर्गकी सीढी बना दी ( अथात्‌ सरयूम ज्ञान करतेह मजा 
विमानमें चढ वेकुंठ जाने लगी ) ॥ १०० 0 
यद्वाप्रतरकल्पो$भत्समदंस्तत्र मजताम ॥ 
अतस्तदाख्यया ताथ पावन भुव पमर्थ ॥ १०१ ॥ 
अन्त्यः | यत्‌ तत्र मजतां संमईः गोप्रतरकहपोऽपूदतः' तदाख्यया पावर तीर्थ भुवि 
थप्रंपे ॥ १०१॥ 
वाच्यप ० | + + + समदन गोप्रतरकल्पेनाभावि अतः तदाख्यया पावचन तीथन सु 
पप्रथे ॥ १०१ ॥ 
यस्मात्तत्र सरय्या मजतां विमर्दः गोप्रतरतुस्योभूदतः गोप्रतराख्यया शोधकं तीथे एथिव्यां 
पप्रथ इति सरलार्थ: ॥ १०१ ॥ 
भा०-जो कि वहां ज्ञान करोवाळोंका मेला गोमतर ( अथोत्‌ गोओंके उतारेके 
संमान ) हुआ, इस कारण उसी नामते वह पवित्रतीथ प्रथ्वीर्मे मसिद्ध इझा॥१०१॥ = 
स विभर्विबधांशेष प्रतिपन्नात्ममृर्तिष ॥ 


त्रिदशीभतपोराणां स्वगान्तरमकल्पयत्‌ ॥ १०२ ॥ 
अन्वयः) विभः सः विवुधांशेपु प्रतिपत्नात्ममूर्तिप ( सत्सु ) त्रिदशीमूतपोराणां खगातरम- 
करपयतू | १०२॥ 
वाच्यप० । विमुना तेन + + अकस्यत्त ॥ १०९ ॥ 
प्रयः स रामा दवाचामरीषु संग्राधादणु प्रतिपनात्ममूतिषु सत्स देवलप्रातानां पाएगा स्मगान्तर 
सकह्पयदिति सरलार्थः | १०२॥ 
भा०-सवेव्यापक ( प्रश ) उन ( राम ) ने देवतामाके अशवाल ( दानररी- 
छादि ) को अपनी अपनी मूतिको प्राप्त होनेपर देवपनको प्राप्त हुए जअयोध्यानंवास- 
योंके निमित्त दूसरा स्वर्ग बनाया ॥ १०२॥ 
निवेत्येवे दशमुखशिरश्छेदकाय सुराणा 


विष्वक्सेनः स्वतनसविशत्स्वगेलांकप्रातष्ठास्‌ ॥ 


(४९६) रघुवंश- [ सम~ 


लड़ानार्थ पवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा ॥ 
कीर्तिस्तम्भद्वयमिव गिरो दक्षिणे चोत्तरे च ॥ १०३॥ 
अन्वयः | विष्वक्लेन: एवं सुराणां दरासुखाशिररछेदकार्य निर्वत्ये ढंकानाथं पवनतनयं 
चोभयं कीर्तिसंमद्दयमिव दक्षिणे उत्तरे च गिरो स्थापांयेवा सर्वछोकप्रतिष्टां सवततूमविः 
शत ॥ १०३ ॥ | 
_ बाच्यप ० । विष्वक्सेनेन % % » सर्येळोकप्रतिष्ठा स्वतनुरविश्यत ॥ १०३ ॥ 
विष्णुरेवं देवानां रावणवधरूपकार्ये निष्पाद्य, लेङ्कापतिं विर्भापणं वायुपुत्रं हनुमन्तं चोभयं - 
कीतिसतम्भद्दयमिव दक्षिणे गिरो त्रिवूटे उत्तरे पेते हिमवति च स्थापयित्वा सर्वशोकाश्रयधूतां 


~ 


््रमूतिमविश्चदिति सरझार्थः | १०३॥ 
मा०-विष्णु इस प्रकार देवताओंका दशाननवधरूपी कार्य संपादन करके लंकापति 
( विभीषण ) ओर पवनतनय ( महाबीरजी ) दोनोंको कीर्तिके दो स्तैमोंकी नाई 
दक्षिण और उत्तरके पर्वतीमें स्थापित करके सब लोकोंके धारण करनेवाली अपनी 
मूर्तिम प्रवेश करगये ॥ १०३ ॥ | र 
दोहा-प्रजापाल श्रीरामसम, पतित्रत धर्मी सीय । 
भयो न हे कोइ होयगो, कीराते अतिकमनीय ॥ 
अर्थ धर्म कामादिदा, कथा सुमंगलमूल । 
पढाहिं सुनहि करि प्रेम जो, राम राह अनुकूल ॥ 
इति श्रीमहाकविकाछिदासाविराचिते रघुवंश महाकाव्ये पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रविरचित- 
सावार्थदीपिकामापाटीकासमन्बिते पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 


० श र 
डाः सग; |. 
किया 
अथेतरे सघ रघुप्रवीरा ज्येष्ठ पुरोजन्मतया गुणेश्व ॥ . 
चकुः कुशं रत्नविशेषभाजं सोञ्नात्रमेषां हि कुलानुसारि॥ १॥ 
अन्वयः । अथ इतेरे सप्त रघुप्रंबीरा: पुरोजन्मतया गुणैश्व ज्येष्ठ कुशं रत्नविशेषमाजं चत्रुः, हि 
सौभ्रात्रमेषां कुळानुसारे ॥ १ ॥ 
वाच्यप० | अथ सप्तभिः रघुप्रवोरेः पुरोजन्मतया गुणैश्च अ्येष्ठः कुशः रत्नविशेषमाक्‌ 
क्रे | १॥ 


१६] भावार्थेदीपिकामाषाटीकासमेत । (४९७) 
अथ रामनिरोणानन्तरमितरे ल्वादयः सत्त रघुप्रवीरा: पूर्वज गुणैश्च ज्येष्ठ कुरा श्रवतत्तुभागिनं 
चक्रुस्तथाहि सोभ्रात्रमेषां कुशळ्वादीनां कुछाचुसारीति सरळार्थः ॥ १ ॥ 
भा०-इसके उपरान्त उन सातों वीर रघुवंशियोंने बडे पनके कारण भौर गणोंके 
कारण ङुशको भागमें सुन्दर वस्तु ठेनेवाळा किया कारण कि सुन्दर भाईपना 
उनके कुछकी रीतिही है ॥ १ ॥ 
Ce he 
ते सेतुवार्तागजवन्धमुख्येरभ्युच्छिताः कमेभिरप्यवन्ध्यैः ॥ 
अन्योन्यदेशप्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इव न व्यतीयुः ॥ २॥ 
अन्वयः । सेतुवार्तागजवंधमुख्यैः भवन्ध्यैः कमैमि: अम्युच्छिताः भपि ते अन्धोन्यदेश- 
प्रविभागसीमां वेळां समुद्रो इव न व्यतीयुः ॥ २ ॥ 
वाच्यप० । +- तेः अन्योन्यदेशप्रविमागसीमा वेळा सपुद्रैरिव न व्यत्तीये ॥ २॥ 
जळबन्धङ्षिगोरक्षगजग्रहणमख्यैः सफळेः कमैभिरतिसमर्थीस्ते कुशादयः अन्योन्यदेशाप्रवि 
भागसीमां वेलां सागरा इव बातिचक्रमुरिति सरलार्थः॥ २॥ 
भा०-उन्होंने सेतु ( पुछ ) वांघना, खेती, व्यापारकी रक्षा, हाथीका पकडना इन 
मुख्य गुणवाठे सकल कार्योमें कुशळ होकरभी एक दूसरेकी विभाग की हुई सीमा 
को समुद्र वेलाके समान उछंधन न किया ॥ २॥ 


चतुभुजांशप्रभवः स तेषां दानप्रइत्तेरनुपारतानास् ॥ 

सुरद्विपानासिव सामयोनिभिन्नोष्टधा विप्रससारवंशः ॥ ३॥ 

अन्वयः । चघुर्भृजांशप्रमवः दानप्रवत्तेरलुपारतानां तेषां सः वंशः सामयोनिः सुरद्विष न 
( वंशः ) इव अष्टधा भिन्नः ( सत्‌ ) विप्रससार ॥ ३ ॥ 

बाच्यप० | वंशेन + + अष्टधा भिन्नेन विप्रसले ॥ ३॥ 

विष्णोरंशप्रमवः दानप्रदृत्तेरचुपारतानां तेषां कुशळवादीनां सः वंश: सामवेदग्रभवो दावप्रहतते- 
रनुपारतानां दिग्गजानां वंश इवाष्टधा भिन्नः सन्‌ विस्तृतोऽभूदिति सरळार्थः ॥ ३ ॥ 

भा०-विष्णुके अंश ( रामादि ) से उत्पन्न हुमा उन निरन्तर स्वाभाविक दान 
करनेवालोंका वह वंश साम (वेद्‌ ) से उत्पन्न हुए देवगजोंके समान आठ प्रकार 
विभक्त होकर फैला ॥ ३ ॥ 

( हाथीकी उपमाका तांत्पय यह हे कि दानप्रवृत्तिके अथै मद्‌ बहना और 
दान देना दो हैं, जिसमें दान देनेका अर्थ कुशादिकोंम घरता हे ) 

अथाधरात्रे स्तिमितघदीपे शय्याग्रहे सत्तजने प्रबद्धः ॥ 


कुशः प्रवासस्थकलन्रवेषामदृष्टपूवी वनितामपङ्यत्‌ ॥ ४॥ 
३२ 


रू ४९८ } ~ र॒घुवंश- [ सर्ग- 


_ अन्वयः | अथ अद्धरात्र स्तिमितमर्दापे सुजने शब्यायूहे प्रबुद्धः कुशाः प्रवासत्यकल्त्र- 
वेपन्‌ अदृष्य वनिताम्‌ अपस्वत्‌ ॥ ४ ॥ 

वाच्चप० ( प्रवुद्वनं कुशन वानेता अच्ययत ॥ ४ ॥ 

अथ निश्वीये स्तिमितप्रदीपे सुप्तजने शण्यागृहे प्रदुद्धः कुः ग्रोपितमतृक्वियामदर 
चनितानपर्‍्यादेति तरळायः ॥ 8 1) 

भा०-इसके उपरान्त आधी रातमें दीपकोंके निश्चळ होने और मनष्यॉके सोनेपर 
शाय्यावाळे घरम जागते हुए कुशे परदेशपतिवाली द्धीका देषथारे प्रथम न देखी- 
हुई खीको देखा ॥ ४ ॥ 

सा साधसाधारणपार्थिवर्छे: स्थित्वा परस्तातरहतभासः ॥ 

जेतुः परेपा जयशब्दएूवं तस्वाञ्ञालिं बन्धुमतो चवन्ध ॥ ५ ॥ 

अन्यः । सा साधुसावारणपािवद्धे; पुरुद्ठतमास: परेषां जेतुः बंघुमतः ठस्य पुरस्तात्‌ 
स्थित्या जयचब्दरूवम्‌ अंजाळि बंच ॥ ५ ॥ 

दाच्युर० । तवा २ # ॐ स्थितया जयशब्दपूर्वन्‌ अञ्जिः वर्वदे | ५ ॥ 

सा वनिता सजनसावारणराजश्रिय़र इन्द्रतेजतः रातरूणाँ जेनुवन्दुमतस्तस्य छुशत्यात्र स्थित्वा 
` जयशब्दपूर्व यथां तथाजरि वत्नन्वेति सरदार्थ: | ५ ॥ 

भा०-वह ( दी) उस महात्मा साधारण राज्यलक्ष्मीवाले, इन्द्रके समान तेजस्वी 
शत्रुभोफे जीतनेवाले, ङुटुम्वी कुशके सन्सुख खडी होकर जय शब्द कहकर हाय 
जोडती हुई ॥ ९ ॥ 

अधानपोंढागळमण्यगारं छायासिवादरेतळं ध्रविष्टास्‌॥ 

सङिस्मयो दाशरथेस्तनूजंः घोवाच पूरारथविसृष्ठतल्पः ॥ ६ ॥ 

अन्वयः । अथ सविस्मध्रः धूचाद्धदेसृष्टतस्पः दादारयः तनूः अनपोढागेळमण्ययारम्‌ 
: आदशेतल छायामिव प्रविष्टां तां प्रोवाच ॥ ६ ॥ 

वाच्यप० । अथ सविस्मयेन एर्वादधेविसृष्तसेन दाशस्पेस्तनजेन + = सा प्रोचे | ६ ॥ 

अथाथ्र्यदुक्तः शरोरप्वोद्धेभागेन त्यक्तव्यः रामस्य पुत्रः कुशाः अनुदोटितविष्कम्ममापे, 
यूहमादर्शतर्क छायामिव प्रविष्टा तां वचितामवददिति सरळायः ॥ ६ ॥ 

सा०-तव आश्चर्थेसे अगले आधे शरीरको सेजसे ढठाकर दशरयहुतके पुत्र 
( कुश ) ने अर्गछा कगे हुए मन्दिरमे आदर्श ( दर्पण ) मं प्रविष्ट हुईं छायाकी 
समान प्राप्त इससे कहा ॥ ६ ॥ 

लव्धान्तरा सावरणेऽपि मेहे योयप्रभावो न च लक्ष्यते ते ॥ 


विभर्षि दाकारमनिइतानां चणालिनी हेसासित्रोपरागस्‌ ॥ ७॥ 


१६] भोबार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (४९९) 


का स्वे शुभे! कस्य परिमरहो वा कि वा मदभ्यागमकारणं ते॥ 
- आचक्ष्व सत्वा वशिनां रघूणां मनः परसत्रीविमखप्रधृत्ति ॥ ८ ॥ 
अन्तरयः । सावरणे5पि गेहे लब्धान्तरा ( त्वमसि ) ( मया ) ते योगप्रभावश्च न लक्ष्यते शरणा- 
छिनी हेममुपरागमिव ( ल्लम्‌) अनिदेत्तानामाकारं च विभर्ष | ( हे ) इभे त्वे का ( असि ) 
चा कस्य परिप्रहः ( असि ) ते मदभ्यागमकारणम्‌ वा किंम्‌ ( अस्ति ) ( त्वम ) वशिनां रघूणां 
मनः परत्रीविमुखप्रदृत्ति मला भाचक्ष ॥ ७॥ ८॥ 
वाच्यप० । उब्धान्तरया ( त्वया भूयते ) ( अहम ) योगप्रभावं च न ठक्षये मृणालिन्या हैमः 
उपरागः इव ( चया) आकारश्च श्रियते त्वया कया ( भूयते) वा कस्य परिग्रहेण ( भूयते ) 
मद्रम्पागमकारणेन केन ( भूयते ) ( त्वया ) आख्यायत्तास्‌ ॥ ७ ॥ ८॥ 
युग्मम्‌ } सावरणेप्यगारे ळव्धावकाशा ते योगप्रभावश्च न लक्ष्यते, कमलिनी हिमकतमुपद्रवमित्र 
चं दुःखितानामाकृतिं निभार्षे च योगिनां दुःखं न मत्रि ( ७ ) [के च हे शुभे त्वं का कस्य वा 
मारयो तत्र मदम्यागमे कारणं वा किम जितेन्द्रियाणां रघृणां परल्लीपु विपये विमुखो प्रहत्ति मत्वा 
कथयेति सरठार्थः |७॥ ८॥ 
बी. र ७ ~ = 
भा०-शुप्तस्थानमें भी हूं प्रवेश कर आई है ओर तेरा माहात्म्य योगके समान नहीं: 
हे क्यांके तूने दुःखियाॉके समान रूप धारण किया हे, जिस प्रकारसे शीतके विध्नसे 
कमलिनी होती हे ॥ ७॥ हे शोमने ! दुं कौन हे किसकी खी है और मेरे निकर 
आनेक तेरा कारण कया हे तू जितेन्त्री रघुबंशियोंके मनको दूसरेकी ख्लियोके व्यवहार- 
में विसुख जानकर वता ॥ ८ ॥ 


तमत्रवीत्सा गरुणानवद्या या नीतपोरा स्वपदोन्सखेन ॥ 


तस्याः पुरः संप्राते वीतनाथां जानीहि राजन्नपिदेवतां साम्‌॥९॥ 
अन्यः | सा तम्‌ भन्नत्रीत्‌ अनवा या ( ६: ) स्वपदोन्सुखेन गुरुणा नीतपीरा अमवत्‌ ( हे) 
राजन्‌ ! मां संप्रति वीतनायां तस्याः पुरः अधिदेवतां जानीहि ॥ ९ ॥ 
चाच्यप० | तया सः औच्यत (हे) राजन्‌ अनवद्यया यया ( पुरा ) ऋ नीतपीरया (अभूयत) ` 
£ त्ववा ) अहं संप्रति बीतनाथा तस्याः पुरः भषिदेवता ज्ञायताम्‌ | ९ ॥ 
सा स्री तं कुशं प्रप्त्रवीत्‌ दोषराहिता या पूविष्णुपदोन्मुखेन रामेण नातपोरा हे नप! मां 
संप्रयनाथां तस्या अयोष्याया अधिदेवतां जानीहाति सरळाथः ॥ ९ ॥ 
भा०-वह उसे बोली, जिस दोषरहित एरीके निवासियांको अपने पुर जानेके 
प्राह तुम्हार पता छगय्‌. है राजन्‌ : सुश इस समय अनाथ उस ( अयाव्या है। 
एराको मांधदवता जानो ॥ ७ ॥ 
वस्वोकसारामभिभूय साहं सोराज्यवद्धोत्सवया विभूत्या ॥ 


ससग्रशक्तो रयि सर्यवंदये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम्‌ ॥१०णा 


(५००) रघुवंश- हि, 


अन्वयः, सा अहं सोराज्यवद्धोत्सवया विभूत्या वस्वौकसाराममिभूय समग्रशक्ती तवयि सुर्य 
वंश्ये सति करुणाय अवस्थां प्रपन्ना (अस्मि) ॥ १० || 
वाच्यप० । तया मया > > प्रपन्नया ( भूयते )॥ १० ॥ 
साहं राजन्वत्तया हेतुना वद्धोत्सवया विभूत्याळकां वा पुरन्दरनगरीँ तिरस्क समग्रशक्ती तयि 
` सूर्यकुछोतपन्ने जाते सति दीनां दां प्रापेति सरळार्थः ॥ १०॥ 
भा०-सो में श्रेष्ठ राज्यके अभावसे नित्य उत्सेके ऐशवर्यके द्वारा अल्कापुरीको 
निराद्र करके, सम्पूर्ण शक्तिमान्‌ तुम सूथवेशीके विधमान रहते भी इस दीन दशाको 
प्राप्त हुई हू ॥ १० ॥ 
विशीणंतब्पाहशतों निवेशाः पयस्तशालः प्रभणा विना में ॥ 
विडम्बयत्यस्तनिमझसूर्य दिनान्‍्तमुघानिलभिन्नमेघम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वयः । विशीर्णतव्पाइशतः पर्यस्तशालः प्रभुणा विना मे निवेशः अस्तनिमग्नसूर्यम उग्नानि- 
ळमिन्नमेघम दिनान्त विडम्बयति ॥ ११ ॥ 
वाच्यप०। विशीणेतव्पाइ्शतेव पर्यस्तशाळेन > मे निवेशेन अस्तानिमभसूर्य: उग्रानिर्लमिन्नमेवः 
दिनान्तः विडम्ब्यते || ११ ॥ 
_ भम्नतत्पाइशतः स्रस्तप्राकारः स्वामिनो विनेवं भूतो मे निवेशः अस्तगिरिळीनरवि पथनेनः 
भिन्नमेव दिनावसानमनुकरोतीति सरछाथः ॥ ११॥ 
भा०-टूटे इए सैकडों अटे अटारी, ओर टूटे परकोरेवाली, स्वामीके बिना मेरी 
वखती अस्तमें निमम़ सूर्यं और कठोर पवनके वखेरे हुए मेधोंवाली संध्याकी होड 
रती है ॥ ११ ॥ 
न्यास भारवत्कटनपराणा यः सचराऽसूदाससारंकाणाम्‌ ॥ 
नदन्मखोल्काविचितासिषासिः स वाह्यते राजपथः शिवाभिः १९॥ 
अन्वयः । निशासु भास्वत्कळूनू पुराणाम्‌ अभिसारिकाणां यः संचारः अभूत्‌, नदन्मुखोल्का- 
विचितामिषामिः शिवामिः सः राजपथः वाह्यते ॥ १२॥ 
वाच्यप० । येनः संचारेण असावि, नदन्मुखोरकाविचितामिषाः शिवा; तं राजपथं वाह 
यन्ति ॥ १२ ॥ 
रात्रिषु दीतिमान्मधुरन्‌पुरयुक्तानामभिसारिकाणां यो राजमार्गः संचारसाधनममूदधुना नदत्सु 
मुखेषूरकामिरसिष्टमांताभिः श्वृगाळीभिः स राजपथो गम्यत इत्ति सरळार्थः ॥ १२॥ 
भा०-रात्रिमे ्रकाझमान मधुरशब्द करतेहुए नूपुखाली अभिसारिकाओके 
. विचरनेका जो राजमार्ग या, अव चिल्लाते हुए मुखकी चिनगारियासे मांस ढूंढती- 
इई गगाला उस राजमागम फरता हू ॥ १२॥ 


१६] भावार्थेदीपिकामाषाटीकासभेत । (५०१) 


आस्फालितं यत्ममदाकराभैसुंदङ्गधीरभ्वनिमन्वगच्छत्‌ ॥ 
वन्येरिदानी महिषेस्तदस्भः श्रंगाहत कोशति दोर्घकाणामस्‌ ॥१४॥ 

अन्वयः | यत्‌ प्रमदाकराग्रेः आस्फालितं मृदंगधीरध्वीनमनन्‍्वगच्छतू तद्दीधिकाणाम्‌ अंमः 
इदानी वन्पैमेहिपेः श्वंगाहतं ( सत्‌ ) क्रोशति ॥ १३ ॥ 

वाच्यप० । येन > आस्फालितेन मृदंगधीरष्वनिः अन्वगम्यत तेन दीधिकाणाम्‌ अम्भसा 
अंगाइतेन ( सता ) क्रुरयते ॥ १३ ॥ 

यज्ञछं तरुणीकराप्रैस्ताडितं सत्‌ मृदङ्गगम्मीरशन्दमन्वकरोत्‌ तदीर्षिकाणामम्भ इदानीं वन्येमे- 
हिपौरवेपाणेराहतं सत्नोरातीति सरळार्थः ॥ १३ ॥ 

मा°-जो ख़ियोंकी इथेलियॉसे ताडित होकर मृदंगकी गंसीरध्वनिकी होड करता 
था, वह वावडियोंका जळ अब बनके भेंसेके सींगोसि झकोला हुआ कठोरशन्द 
करता हे ॥ १३ ॥ 
वृक्षेशया यष्टिनिवासभंगान्मृदे गशंद्दापगमादलास्याः ॥ 
प्राता दवोस्काहतरोषबहाः क्रीडामयूरा वनवहिणत्वस्‌ ॥ १४॥ 

अन्वयः | यष्टिनिवासमंगात्‌ वृक्षेशयाः ग्रुदंगशव्दापगमात अळास्याः दवोल्काहतशेषवर्हाः 
कोडामयूराः वनवहिणत्वे प्राप्ताः ( सन्ति) ॥ १४ ॥ 

वाच्यप० । बृक्षेशयैः अळास्यैः ( सद्भिः ) दवोल्काहतशेषवं्हेः कोडामयूरेः प्रात; 
( भूयते) ॥ १४॥ 

निवासस्थानस्य यष्टिमंगात्तरौशयाः मृदंगशब्दानामभावान्तृत्यशून्या: दावस्य स्फुटिंगेहेतशेषवही; 
कीडामयूरा वनमयूरत्वं प्राप्ता इति सरळायैः ॥ १४ ॥ 

भा०-चेठनेकी लकडीके टूटनेसे वृक्षोंपर रहनेवाले मूदंगशव्दके न होनेसे नृत्य 
त्यागे इए दावामिकी चिनगारियोसे जली पूछवाले कीडाके मोर जंगली मोर 
होगये हैं ॥ १४॥ 

_ re Ba 

सोपानमार्मेषु च येषु.रामा निक्षितवत्यश्चरणान्सरागान्‌ ॥ 
सद्यो हतन्यंकुभिरस्रदिग्धं व्याधेः पदं तेषु निधीयते मे ॥ १५॥ 

अन्वयः । किञ्च येषु सोपानमार्गेषु रामाः सरागान चरणान्‌ निद्विपतवत्यः तेषु मे सद्यो हतन्यकु- 
भिः व्यात्रैः अज्नदिग्धं पदं निधीयते || १५ ॥ 

वाच्यप० | रामाभिः सरागान्‌ चरणान्‌ निक्चिप्तवतीमिः ( भूयते ) तेषु हतन्यंकवः व्याघ्रा 
अञ्नदिग्धं पदं निदधाति || १५ ॥ 

किं च येषु सोपानमार्गेपु स्रियः सरागॉछाक्षारसार्द्ाश्चरणान्निक्षिप्तवत्यः तेषु मम मार्गेए सद्यो 
मारितमगेब्योत्रे रुधिरलिप्तं पदं निर्धायत इति सरलार्थः | १५ ॥ 


क 


(५०२) 1 खुवंरा- '[ सर्ग- 


भा०-जिन सीढियोंके मागमे रमणशीला युवती महावर लगे चरणोंको रसतीथी, 
उनम तत्काळ हिरण मारकर सिंह रुधिरंभरे चरण वरते हैं ॥ १५ ॥ 
चित्रद्विपाः पद्मवनावतीणाः करेणुमिदेत्तमणालभज्गः ॥ 
नखांकुशधातविभिन्नकुम्भाः संरव्धर्सिहप्रहत वहन्ति ॥ १६॥ 
अन्वयः । पद्मवनावतीणीः करेणुमिदेत्तमृणाळभंगाः चित्रद्विपाः नलांङुशावातविभिन्नकुंमाः 
(सन्तः) संख्यर्सिहप्रहतम्‌ वहन्ति ॥ १६॥ | 
वाच्यप० | पद्मवचावताणः करणुभिदत्तमणाळभग; चित्रद्विप॑ नखांकुशाधातविमिन्नकुंम: 
घसहप्रहतम उद्यत || १६ ॥ 
कमढवनं प्रविष्ञश्चित्रगतामि: करिणीमिदेत्तवुणाठमड्रा आढेख्यगजाः नखांकुद्यावातोशरंदी 
कुम्भाः सन्तः कुपितसिहप्रहारं वहन्तीति सरळाथः | १६ ॥ 


(०-कंमलक वनम प्रवेश किये हाथानयांसे मणाठक खण्ड लेत हुए चित्रक 
हाथी नखरूपी अंकुशके आधातते मस्तक छिदे हुए रोपभरे सिहोंका महार सहते 
हैं॥ १६॥ 

त्त 

स्तम्भेषु योषि्रतियातनानामुच्क्रान्तवर्णक्रमधूसराणास्‌ ॥ 

स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संगान्निमोकपट्टाः फणिभिर्विमुक्ताः ॥१७॥ 
अन्वयः । उत्कान्तवर्णक्रमबूसराणां स्तंभेषु योपिठातियातनानां फणिभिविधुक्ताः निकम 

संगात्‌ स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति ॥ १७ ॥ 
चाच्यप ० | फणिभिर्विुक्तेः निर्मोकपंटे: ++ स्तनोत्तरीयेः सयते ॥ १७॥ 
विशीणवर्णविन्यासबूसराणां स्तंभेषु ््ीप्रतिक्कतीनां काष्ठमयीदां फरणिमिनिमुक्ताः कंचुकप 

सक्तत्वात्‌ स्तनाच्छादनवत्नाणि भवन्तीति सरलार्थः || १७॥ 
भा०-रंगका कम नष्ट हो जानेसे धूर्सारत खग्बोंमें खियोंकी मूर्तिको सपकी त्यागी ' 
कचरी लिपट कर चोळी बनती ई ॥ १७॥ 

काळान्तरञ्यामसधष चक्तासतस्तता रूढतृणाकुरवु ॥ 

त एव सक्तागणशक्यागपष हस्थष सुछान्त न चन्द्रपादाः ॥ १८ ॥ 
अन्तरयः । काठान्तरश्याममुषेषु इतस्ततो रुढतुणांकुरेपु ह्यु नक्त सुक्तागुणञचद्वयोऽपि त एन 
पादाः न मूछेन्ति || १८ ॥ 
वाच्यप० । मुक्तागुणशुद्विमिः तरेव चन्रपादें: न बूछबते || १८॥ 
काल्मेदवशेन मलिवचर्णेष्वितस्ततो रुढतृणांकुरेपु गहेपु रात्री मुक्तागुणशुद्धिवत्वच्छा भाप 

ततः पूर्व ये मूछन्ति स्म त एव चन्द्ररइमयः न प्रतिफलन्तीति सरलायः ॥ १८॥ 


१६] मावार्थदीपिकायाषाराकासमेत। . (५०३) 


मा०-समयके फेरसे काले हुए इूनेवाळे, इधर उबर वासके अंकुर इर जमेहुए 
मंदिसमे रात्रिमें मोतोमालाकी समान वे चन्द्राकिरण प्रकाश नहीं करती हें ॥ १८॥ 
आवज्य शाखाः सदये च यासां पुष्पाण्युपाच्ाचि विलासिनीभिः ॥ 
वन्यैः पिन्दोरिव वानरेस्तःः क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥ १९ ॥ 
अन्वयः । (किं च ) विळासिनीमिः सदयं शाखा आवय्य यासां पुष्पाणि उपात्तानि ताःमदीया 

उद्यानङताः वन्यैः पुछिन्देः इव वानरैः ह्विस्यन्ते च ॥ १९ ॥ 

वाच्यप० | विळासिन्यः पुष्पाणि उपात्तवत्यः ताः वन्याः पुढिन्दाः इद वानरः क्लेशः 
यन्ति ॥ १९ ॥ , 

कि च विछासिनीभिः सदयं उतावयवानानमय्य यासां छतानां कुसुमानि गुहीतानि ता मदीया 
उद्यानळताः वन्यैम्ळेच्छाविशेषेरिव वानरेः छिश्यन्त इति सरळार्यः ॥ १९ ॥ 

भा०-विलासीनी खियोंने दयासे जिनकी शाखा झुकाकर फूल तोडे थे, मेरी उन 
वगीचाकी वेलॉको पुलिन्दोकी समान वनके बन्दर दुःख देते. हे ॥ १९ ॥ 

रात्रावनाविष्कुतदीपभासः कान्तासुखश्रीवियुता दिवापि ॥ 

तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तुजाळेविच्छिन्नधूम्रसरा गवाक्षाः ॥ २०॥ 

अन्वयः | रात्री अनाविष्कछृतदीपभासः दिवापि कान्तामुखश्रीवियुता िच्छिनटूमम्रतराः गवाक्षाः 
मितंतुजालैः तिरस्क्रियन्ते ॥ २० ॥ ह 

वाच्यप० | रात्रावनाविष्कृतर्दापभासः दिवापि कान्तामुखश्रीवियुतान्‌ विच्छिनधूमप्रसरान्‌ गवा 
क्षान्‌ कृमितन्तुजाठा; तिरस्कुर्वेन्त ॥ २० ॥ 

रात्री दीपप्रमादान्या व्विसेपि कान्तामुखानां ढदूम्या रहिता नप्टूमप्रसरा गवाक्षाः ढूतातन्तुवि- 
तानेंराच्छायन्ते इति सरडार्थ;॥ २० ॥ 

भा०-रात्रिमें दीपकके मकाशसे रहित ओर दिनम भी खियोके मुखोंकी कान्तिसे 
शून्य, धुएँका निकलना मिटेइए झरोखे, मकडियोंके जालोंसे ढक गये हे ॥ २० ॥ 


वलिक्रियावर्जितसेकतानि ज्ञानीयसंसगेसनामुवन्ति ॥ 

उपान्तवानीरश्हाणि इष्ट्वा शून्यानि दये सरयूजलानि ॥ २१ ॥ 

अन्वय; । बलिक्रियावार्नतसैकतानि खानीयसंसगेमनाप्नुबन्ति सरयूजछानि शून्यानि उपान्तः 
वानीरगृहाणि दृष्टा दूये [| २१ ॥ 

वाच्यप० । + ॐ = मया दूयते ॥ २१ ॥ 

पूजोपहारवाजिततटानि खानीयचूर्णादिसम्वन्धमचाप्यु्न्ति सस्यूसलिलानि शन्यान्युपान्तवानीर- 
गृहाणि दृष्टा परितप्ये इति सरलार्थ: ॥ २१ ॥ 


~ 


षद रि डा | 


भा*-पूजाका कियासे शल्य घाट ओर स्नानके चूणेका सत्संग प्राप्त न होने 
वाले किनारापर नरसलांकी शल्य झोपडियोंवाले सर 


पाती हू ॥२१॥ ७0७७0 «७ 
तदहेसीसां वसतिं विसुज्य मामभ्युपेतुं कुछराजधानीम ॥ 
हित्वा तुं कारणमालुषीं तां यथा गुरुस्ते परमात्ममर्तिम्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्वयः । तत्‌ इमां वसतिं विसुज्य कुलराजधानीम्‌ अम्युपैतुम्‌ अहैसि ( कर्थामव ) ते गर 
तां कारणमानुर्षी तनु हित्वा परमातममूर्ते यथा ॥ २२ || 

वाच्यप० । त्वया % अह्येते | ते गुरुणा + अहते || २२ ॥ 

तस्मादिमां कुशावतीं विसृज्य कुराजघानीमयोध्यामम्युपैतुमहसि कथमिव यथा ते पिता रामत्तां 
प्रसिद्धां कारणवशान्मानुपमूर्ति हित्वा विष्णुमूतिमिवेति सरछार्थ: | २२ ॥ 

भा०-इस कारण इस फुझावतोको छोडकर कुलकी राजधानीमें चलनेको योग्य 
हो, जिस मकार तुम्हारे पिता उस कारण मात्र मनुष्य देहको त्याग कर विष्णुमूर्तिको 
प्राप्त हुए ॥ २२ ॥ 

तथेति तस्याः प्रणय॑ प्रतीतः मरत्यमगहीत्माग्रहरो रघणास ॥ 

प्रप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा शरीरबन्धेन तिरोबभूव ॥ २३॥ 

अन्वयः । रधूणां प्राग्रहरः तस्याः प्रणयं प्रतीत; ( सन्‌ ) तथा इति प्रत्यग्रहीत्‌ पु५ अपि भभि= 
्यक्तसुखप्रसादा ( सती ) शरीरबन्धेन तिरोबभूव || २३ || 


वाच्यप० } रघूणां प्राग्रहरण तस्याः प्रणयः प्रतीतेन ( सता ) प्रत्यग्राहि पुरा भभिव्यक्तमुख- 
प्रसादया ( सत्या) > तिरांबभूवे | २३॥ 


रघूणां श्रेष्ठः कुरारतस्याः घुरः याच्ञां दृष्ट: संस्तथेति त्वीकृतवान्‌ पुराधिदेवतार्ाष्ठजामात्स्ट- 
सुखप्रसादा ( उती ) शरारयोगेनांतर्देध इति सरळार्थः ॥ २३ ॥ 

. भा०-रघुवंशियोंम श्रेष्ठ ( कुश ) ने उसकी इस प्रकार विनय सुन मसन्न हो “ ऐसा 
ही होगा ” ( कहकर उसकी विनय ) स्वीकार की ओर पुरीभी सुखसे प्रसन्नता प्रगट 
करती हुईं अन्तर्धान हुईं ॥ २३ ॥ 

तदङ्भतं संसदि रात्रिवृत्तं घ्रातङ्विजेभ्यो नृपतिः शशंस ॥ 
श्रत्वा त एन कुऊराजषान्या साक्षात्पतित्वे वृतमभ्यनन्दन्‌२४॥ 


अन्वयः । दृपतिः तदद्भुतं रत्रिवृततं प्रातः संसदि द्विजेम्यः शरास ते श्रुत्वा एनं कुछराजधान्या 
साक्षात्पतित्वे वृतम्‌ अम्यनदन्‌ ॥ २४ ॥ : 


वाच्सप० | नृपतिना > राशस । तेः > एषः वृतः अम्यनन्यत ॥ ९४ | 
नृपतिः कुरात्तदद्धतं रात्रिट्तान्त प्रातः समायां ब्राह्मणम्यः शशस त ब्राह्मणा श्रत्वैन कुर 
कुलराजधान्या साक्षात्स्वयमेव पतित्वे विषये इतमम्यनन्दानिति सरलाथे; ॥२४॥ 


१६] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (५०५) 


मा०-राजान वह अडत रात्रका वृत्तान्त मात+काल समाम ब्राह्मणॉसे कहाव 
'सनकर साक्षात्‌ कुलकी राजधानीका पति माना हुआ उसको सराहते हुए ॥ २४. 
कुशावती श्रोत्रियसात्स कृत्वा यात्रानुकूलेऽहनि सावरोधः ॥ ` 
च 
अनुद्दुतो वायुरिवाभ्नइन्देः सेन्येरयोध्याभिमुखः प्रतस्थे ॥ २५॥ 


अन्वयः । सः कुशावतीं श्रोत्रियसात्क्ृत्वा यात्राचुकूळेऽहनि सावरोधः ( सन्‌ } वायुरल्नदृन्दे 
इव रेन्येरनुद्रुत: ( सन्‌ ) अयोध्याभिमुंखः प्रतस्थे ॥ २५ ॥ 


वाच्यप० | तेन 4. सावरोधेन (सता ) सेन्येरनुद्रत्तेन ( सता ) अयोष्याभिसुलेन 
भ्रतस्थे ॥ २५॥ ५ 


सः कुशः कुशावतीं छान्दसेष्वधीनां कृत्वा यात्रानुकळे दिवसे सान्तःपुरः सन्‌ पवनः मेघेरिव 
-चछेरनुगतः सन्नयोध्याभिमुखः चचाठेति सरङार्थः | २५ ॥ 
मा०-वह कुशावतीको वेद जान्नेवाळे ब्राह्मणोंकी दे यात्रानुकूछ दिनमें रणवास 
हित, वादळ संग लिये पवनके समान सेनासहित अयोध्याको चला ॥ २५ ॥ 
सा केतुमालोपषना बृहद्भिविंहाररैलानुगतेव नागैः॥ 
संनो रथादारगहा प्रयाण तस्याभवजगसराजधाना ॥ २६ ॥ 
अन्वयः | केतुमालोपवमा बरृहाद्विः नागेः विहारशेलानुगता इव ( स्थिता ) रथोदारगुहा सा 
सेना तस्य भ्रयाणे जंगमराजधानी अभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
वाच्यप० । केतुमालोपवनया + विहारशिलाचुगतया इव ( स्थितया ) रथोदारगृहया तया से- 
नया + जंगमराजधान्या अभूयत ॥ २६ ॥ * 
घ्वजमाळोपवना वृहद्धिमीतंगैः क्रीडापवंतैरनुगतेव रथोदारागारा सा सेना तस्य कुशस्य गमने 
सचारणी नगरींव वमूवति सरराथः | २६ ॥ 
भा०-ध्वजाओंकी मालारूपी उपवनोंवाली, बडे हाथीरूपी क्रीडापबंतोंकी पीछे 
लिये, रथरूपी ऊंचे मंदिरोंबाली'वह सेमा उसके चळनेपर चलती हुई राजधानीसी ' 
दाखा ॥ २६ ॥ 
किक पे ° 
तेनातपत्रामलमण्डळेन्न प्रस्थापितः पूर्वेनिवासभूमिम्‌ ॥ 


वभो बलोघः शंरिनोदितेन वेळासुदन्वानिव नीयमानः ॥ २७॥ 
अन्वयः । आतपत्रामळ्मंडळेन तेन पूर्वनिवात्तभूमिम प्रस्थापितः बछौघः उदितेन शशिना 
वेडां नीयमानः उदन्वानिव वभो || २७ ॥ 
वाच्यप०- | प्रस्थापितेन वलौघेन + नीयमानेन + उदन्वता इव बसे || २७ ॥ 
छत्रमंडलविम्वेन तेन कुशेन पूवीनिवासमूमिमयोष्यां प्रति प्रस्थापितो बळसमूह उदितेन चन्द्र- 
-मसा वेछां प्राप्यमाणजळधिरिव बमाविति सरलार्थः ॥ २७ ॥ 


(५०६) रघुवेश- [ सग- 
वि भा०-निमंह छत्र मण्डलवाळे उसने पहली निवास भूमिकी ओर चलाई हुई 
सेना उदित हुए चन्द्रमासे तटकी ओर चलाये इए सम्नद्रकी समान देखी ॥ २७ ॥ 
तस्य प्रयातस्य वरूथिनीनां पीडासपर्यातवत्तीव सोढुम्‌ ॥ 

वसुंधरा विष्णुपदं द्वितीयमध्याररोहेव रजश्‍छलेन ॥ २८॥ 


अन्वयः | प्रयातस्य तस्य वरूथिनीनां पीडां सोढुम्‌ अपर्य्यात्तवतीव वसुंधरा रजरछलेन 
द्वितीयं विष्णुपदम्‌ भध्यारुरोंहेव ॥ २८ ॥ 

वाच्यप० । अपर्य्यातवत्या इव बसुन्धरया > द्वितीयं विष्णुपदम्‌ अध्यारुरहे इव ॥ २८ ॥ 

प्रस्थितस्य तस्य कुरस्य बळानां पीडां सोहुमशक्तेव एथिबी रजीमिपेण द्वितीयमाकाशमध्यारु- 
रोहेबेति सरलार्थः ॥ २८॥ 

भा०-मस्थान करते हुए उसकी सेनाओंका कष्ट सहनेको अशक्तसी होकर पृथ्वी 
मानों धूरके छलसे विष्णाके दूसरे पद. आकाशको चढ़ी ॥ २८ ॥ | 
उद्यच्छमाना गमनाय पश्चातपुरो निवेरो पथि च जन्ती ॥ 


सा यत्र सेना दहरो नृपस्य तत्रेव सामब्यमतिं चकार ॥ २९॥ 
अन्वयः | पश्चात्‌ गमनाय पुरोनिवेशे, उद्चच्छमाना पथि च त्रजन्ती नृपस्य सा सेना यत्र 
दरो तत्रैव सामग्र्यमर्ति चकार ॥ २९ |] 
वाच्यप० । उचच्छमानां पथि ्रजन्तीं दुपस्य तां सेनां यत्र दहः तत्रेव (तया ) सामः 
मतिः चक्रे ॥ २९ ॥ I 
कुशावल्ा; सकाशाळयाणाम्रे निवेष्टमुद्योगं कुर्ती मार्गे अजन्ती कुशस्य सा सेनाः यत्र पश्च 
तुरो मध्ये वा दशे तत्रैव झत्स्नताबुद्धे चकारेति सरळार्थः ॥ २९ ॥ द 
_ मा०-पीछे जानेके निमित्त और आगे पडावम उतरनेकें निमित्त उद्योग करती 
मार्गमे जाती इई राजाकी वह सेना जहां देखी गई वहांही समस्त दासी, ॥ २९ ॥ 
तस्य दिपाना मदवारिसेकात्खुराभिघाताच्च तुरगमाणाम्‌॥ 
रेणुः प्रपेदे पथि पङ्कुभावं पड्कोऽपि रेणुत्वमियाय नेतुः ॥ ३० ॥ 
अन्धयः | तस्य नेतुः द्विपानां मदवारिसेकात्‌ तुरंगमाणां खुरामिधातात्‌ पथि रेणुः पंकमावं. 
प्रपेदे पंकोपि रेणुस्वस इयाय || ३० ॥ 
वाच्यप० | + > रेणुना पंकसावः प्रपेदे पंकेवापि रेणुम्‌ ईये ॥ ३० ॥ ee 
शिक्षकस्य तस्य कुरास्य गजानां मदवारिभिः सेकादश्वाचां ख़ुरामिधाताब यथासंख्यं माग धर 
पङ्कतां प्रपेदे पङ्कोपि रेणुत्वमियायेति सरळार्थः | ३० ॥ Rn आल 
, भा०-उस नायकके हायियोंके मद्जडके छिडकानेसे घोडके सुरापि उटा हुई 
मार्मम शरि कीचपनको प्राप्त हुई और कीच धरिपनको माप्त हुईं ॥ २०॥ 


ढं 


_ १६] ' ावार्थदीपिकायाषाटीकासमेत । (५०७) 


मार्गोषिणी सा कटकान्तरेषु वेन्ध्येषु सेना बहुधा विभिन्ना ॥ 
चकार रेवेव महाविरावा वद्धप्रतिशान्ति गहासखानि ॥ ३१॥ 
अन्वयः | वन्ध्यपु मांगपंणी वहुधा विभिन्ना महाविरावा सा संता रवा इव गुहामुखानि चद्‌ 
* प्रतिश्रुते चकार ॥ ३१ ॥ 
- वाच्यप० । वेन्ध्येषु मार्गेषिण्या वहुधा विभिन्नया महाविरावया तया सेनया खया इव + 
' चक्र || ३१ ॥ 

विन्ध्यसम्बन्धिपु नितम्बावकाशेषु मार्गावळोकिनी बहुधा विभिन्ना दीवेशव्दा सा सेना नर्मदव. 
दरीमखानि प्रतिधानवन्त्यकरोंदिति सरछारथः ॥ ३१ ॥ 

भा०-विध्यपर्वतकी तेटीमें मार्ग खोजती हुईं बहुत भागोंमें वटी हुईं वह सेना: 
खाकी समान गुहाओके मुख गुंजार करती हुई ॥ ३१ ॥ 

स चातभेदारुणयाननामः प्रशाः प्रयाणध्वालासश्रतयः ॥ 


व्यरट्कयद्विन्ध्यसुपायनानि पइ्यन्पाळन्दरुपपादतान ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः । धातुभेदारुणयाननेमिः प्रयाणव्वनिमिश्रतूयः सः प्रभः पुलिन्देः उपपादितानि 
उपायनानि पहुयन्‌ विन्थ्यं व्यडंघयत्‌ | ३२ ॥ | 

वाच्यप ० । धातुभेदारुणयाननेमिना प्रयाणध्वनिमिश्रतूर्यॅण तेन प्रभुणा + पश्यता (सता ) 
,विव्यः व्यळंष्यत ॥ ३२ ॥ 

गेरिकादीनां घातृनां मेदेनारणरथचत्रान्तः प्रयाणभ्वनियुष्ततूर्यः सः कुशाः किरातैः समा्पेता-- 
न्युपायनानि पर्यन्विन्ध्यमळंघयादिति सरळार्थः ॥ ३२॥ 

भा०-गेरुआदि धातुओंसे रथके लाळ पहियेवाला, प्रस्थानकी व्वनिसे मिले तुर- 
हाकि शब्दवाळा वह स्वामी, किरातोंकी छाई हुईं भेंटोंको देखता हुआ विन्ध्याचल 
' के पार हुमा ॥ ३२ ॥ 

तीर्थे तदीये गजसेत॒बन्धात्पतीपगाम्नत्तरतोःस्थ गङ्गाम्‌ ॥ 

अयर्‍्नवाळ्यजनीबभवहसा नभोळइनलोळपक्षाः ॥ ३३ ॥ 

अन्वयः । तदीये तीर्थे गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगां गंगामुत्तरतः अस्य नभोठंधनोठ्पक्षा 
हसाः अयत्नवाळव्यजनीवमूवुः | ३३ ॥ 

वाच्यप० । नभोठंघनछोठपक्षेः हंसैः अयत्नवाळव्यजनीवमूवे ॥ ३३ ॥ 

तदीये वैन्थ्ये5यतारे हस्तिसेतुबन्धात्पश्चिमवाहिनीं गङ्गामुत्तरतोस्य कुशस्य नभोळंधनेत चञ्चङ- 
पक्षा हंसा अयत्नचामराण्यभूवन्निति सरळाथः ॥ ३३ || 
_ भा०-उस (' विन्ध्य ) के घाटपर हाथियोंका सेतुवंधनेसे पश्चिमवाहिनी गंगाको- 
उतरते हुए इसके आकाशकी ओर उडते इए चलायमान पंखवाले हंस विनायत्न. 
ही चमर वने ॥ ३३ ॥ 


(५०८) | रघुवेश- 


९_ `, द | 
स पूर्वजानां कपिलेन रोषाहुस्मावशेषीकृतविद्रदाणाम ॥ 
सुरालयप्रसिनिमित्तमस्भखेजोतसं नोळुलितं ववन्दे ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः | सः कपिलेन रोषात्‌ भस्मावशेषीकृतविम्रह्मणाम्‌ पर्वजानां सुराल्यप्राततिनिमिर्त 
'चौळुलितं तै्लोतसम्‌ अंभृः ववन्दे॥ ३४ ॥ | 
वाच्यप० | तेन + अम्भः वन्दे ॥ ३४ ॥ 
_ सः कुशः कपिलेन मुनिना क्रोघाड्वस्मावरेषीकृतदेहानां इद्धानां सगरसुतानां त्वगेप्राती . 
निमित्तं नोभिः क्षुमितं गाङ्गमम्मो ववन्द इति सरलार्थः | १४ ॥ 
भा०-वह कपिलदेवजीके रोपसे देहकी भस्म शेष रहे पुरुषोंको स्वर्ग माम 
करानेवाले नावोसे हिलतेहुए तीन स्रोतवाढी ( गंगा) के जळको प्रणाम करता 
हुआ ॥ ३४॥ / न 
इत्यध्वनः केश्चिदहोभिरन्ते कूलं समासाद्य कुशः सरय्वाः ॥ 
वेदिप्रतिष्ठान्वितताध्वराणां यूपानपश्यच्छतशो रघूणाम्‌ ॥ २५ 
अन्वयः | इति कैश्चिदहोमिरध्वनः अन्ते सरय्वाः कूळं समासाद्य वितताघराणां स्वूणां 
चेदिप्रतिष्ठान्‌ यूपान्‌ शतशः अपञ्यत्‌ | ३५ ॥ 
वाच्यप्‌० । तेन -- वेदिप्रतिष्ठाः यूपाः शतशः अद्ययन्त | ३५ || 
इति कैश्चिदहोमिर्वनोऽतरसाने कुशः सरव्वास्तटं प्राप्य विशतृतयज्ञानां रघूणां वेदिप्रतिष्ठा 
न्यजस्तन्माञ्छतशोऽपर्‍्यदिति. सरळाथेः ॥ ३५ || - 
भा०-इस प्रकार कुछेक़ दिनोंमें मागेके अन्तपर सरयूका तीर माप्त करके कुशने 
महायज्ञ करनेवाले रघुवंशियोंके वेदियोमें खडेहुए स्तम्भोके सेकडे देखे ॥ ३५ ॥ 
> ह ५ 
आडूच गाता कुसमदुमाणा स्पृष्टा च शीतान्सरपूतरयान hl 
त झान्तसंच्य कुळराजवधान्याः प्रत्युजगासापवनान्तवायुः ॥३६॥ 
अन्वयः । कुळराजधान्याः उपवनान्तवायुः कुसुमद्रुमाणां शाखा आशय शीतान्सस्यूतरंगान्‌ 
नच स्पृष्टा ह्वान्तसेन्यं ते प्रत्युजगाम ॥ ३६ ॥ ' 
वाच्यप० । वायुना छान्तसैन्यः स प्रत्युजग्मे || ३६ ॥ | 
बंशराजधान्या उपवनान्तवायुः पुष्पद्क्षाणां शालाः आश्य शीतान्सस्यूतरंगान्‌ सृ 
अभितसैन्यं तं कुरौ प्रत्युजगामेति सरलार्थः ॥ ३६॥ 
भा०-कुळराजघानीके बगीचोंकी पवन फूलवाले दृक्षांकी शाखाको कंपाकर 
और शीतळ सरयूकी तरंगोको छूकर उस:थकी इई सेनावाळेको आगे मिठी ॥ह३॥ | 
` अथोपशल्ये रिपुमञनराल्यस्तस्याः पुरः पोरसखः स राजा ॥ 
कुरुष्वजस्तानि चलध्वजानि निवेशयमास बली बलानि ॥२७ 


[ सग- 


१६] भावाथंदीपिकामाषाटीकासमेत । : (५०९) 
भन्वयः । अथ रिपुमग्नशल्यः पौरसखः कुलध्वजः वडी स राजा चळध्वजानि वढ़ानि तस्याः 
पुरः उपशल्ये निवेशयामास ॥ ३७ | | 
वाच्यप ० । रिपुमझशल्येन पौरसखेन कुछष्वजेन बढिना तेन राज्ञा + निवेशया्यक्रिरे ॥३७॥ 
अथ शत्रुषु मम्नशरः प्रकृतीनां सखः कुलकेतुः बळी स राजा 'चळघ्वजानि सेन्यानि तस्याः 
पुरो ग्रामाम्ते निवेशयामासेति सरळार्थः ॥ ३७॥ 
भा०-तब शन्नुओंमें बाण मारनेवाले, पुरवासियोंके सखा, कुलके ध्वजा, बली, 
उस राजाने चलायमान ध्वजावाढी सेना उस पुरीके आसपासकी भूमिमे उहराई३७॥ 
तां सिल्पिसंघाः प्रभुणा नियुक्तास्तथागतां संभ्रतसाधनत्वात्‌ ॥ 
पुरं नवीचक्रुरपां विसर्गान्मेधा निदाघग्ळपिताभिवोर्वीम ॥३८॥ 
अन्वयः । प्रभुणा नियुक्ताः श्िस्पिसंघाः संमृतसाधनत्वात्‌ तथागतां तां मेघा अपां विसर्गोत्‌ 
निदाघग्ठपिताम उर्वीमिध पुरं नवीचक्रुः ॥ ३८॥ 
` वाच्यप० । प्रभुणा नियुक्तैः शिल्पिसंयेः तथागता सा मेघेः अपां विसर्गात्‌ निदाघग्लपिता 
उवी इव प्र; नवीचक्रे ॥ ३८ ॥ | 
प्रभुणा नियुक्ताः तक्षादीनां समूहाः मिळितोपकरणत्वाच्छून्यामयोध्यां मेघाः जलूसेकाद ग्राष्म- 
तप्तां पृथिवीमिव परिपरयांचक्रुरिति सरळार्थः ॥ ३८ ॥ 
भा०-सामीके नियुक्त किये कारीगरोंके समूहने सामग्री संग्रह करके उस दशाको 
प्राप्त इई, मेघोंके जल वषांनेसे गरमीकी : तपाईँ हुईं भमिकी समान बह पुरी नई 
करदी ॥ ३८॥ 


ततः स्यां सपशूपहारां पुरः पराध्येप्रतिमागृहायाः ॥ 
उपोषितेवीस्तुविधानविद्भिनिर्वतयामास रघुप्रवीरः ॥ ३९॥ 
अन्वयः | ततः रधुवीरः परव्यप्रतिमागुहायाः पुरः उपोषितेः वास्तुविधानाविद्विः सपशूपहारां 


RCC 


सपया निवतेयामास || ३९ ॥ 

घाच्यप० । ततः रधुप्रवीरेण % सपञ्चपहारा सपय्यी निवेतेयाश्वक्रे ॥ ३९ ॥ 

ततः कुरः प्ररास्तदेवतायतनायाः पुरः उपोषितेबोत्तुविधानविद्वे: प्रयोञ्यैः पञ्चपहारेः साहितां 
सपर्या कारयामासेति सरङार्यः | ३९॥ ` 

भा०-तव रघुप्रवीर ( कुश )ने महामोळकी मूर्तियुक्त मंदिरोंवाली पुरीका उपासे 
बतधारे वास्तुषिधि ( नये मन्दिरकी पूजा ) जान्नेवालोंते पशुओके वलिदानसहित 
पूजन कराया ॥ ३९ ॥ 

तस्याः स राजोपपदं निशान्तं, कामीव कान्ताहृदयं प्रविश्य ॥ 
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यथा्हमन्यैरनुजीविलोकं संभावयामास यथाप्रधानम्‌ ॥ ४० ॥ 


i 


( ५१० ) रबुवंश- 
सन्बयः | सः तस्याः राजोर्पपदं निशान्त कामी कान्ताहदयन्‌ इव प्रविऱ्य उन्येरनुजीविव्यक 
चधाप्रवाने यथाहं संभावयामात् | ४० | 
चाच्यप० | तेन > संभावयाअक्रे || ४० | 
च. कुदात्तत्याः पुरः राजमवनं कामी ल्लोह्दयमिष प्रविश्यान्वेनिशान्तैरमात्वादेकं मान्यानुसारेग 
'यथाचेत समावयामासोते सरळाथः ॥ ४० [| 
भा०-उसन उस पुरांक राजमवनम खाक मनम कामाके समान प्रवेश क्रक 
'इसर मजी आका यांग्यताक अनुसार स्यान देकर सन्मान किया ॥ ४० | 
सा सन्दुरासश्चायासरतुरगः दालावाधस्तस्सगतश्च नागः ॥ 


पूरावसासे विपणिस्थपण्या सवोङ्गनछाभरणेव नारी ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः । बिएणिस्थपण्या सा धृः मंदुरतंश्रयिमिस्तुंरगैः झाळाविधिस्तंभगतैः नागे: च 
सर्वामनद्धामरणा नारी इव आवभासे ॥ ४१ | र 
काच्यप्‌० | विपणिस्थपप्यया तया पुरा % सर्वोगनद्धामरणया चाया इव भआवमाते | ४१ | 
विपणिस्थपण्या सा अयोध्या तुरंगदाळासंश्रयदीळेरख्वेः शाजानृदेषु विधिस्यापितस्तम्मप्रातैः 
गजः सवाद नद्वसूपणा नाराच झुछुम इति सरलाथः॥ ४१ ॥ 
भा०-वजारमें घरी हुईं वेचनेकी वस्तुबाली वह पुरी, छुडसालमे वंघेहुए घोडा 
ओर हाथी झाळामें विधिपूर्वक गडे स्तंमांमं बंधे हायियांसे स्वोगर्मे गहना पहरे खीकी 
समान झोभित हुई ॥ ४१ ॥ 
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वसन्स तस्यां वसतो रघूणां एराणशोसामधिरोपितायास्‌ ॥ 
र मेथिलेयः स्प्रहचांवभूव भत्ते दिवो नाप्यलकेश्वराय ॥ ४२ ॥ 
अन्वय: | स॒ मेथिळेयः पुराणशोभामघिरोपितायां तत्यां रघूगां वसतौ वसन्‌ दिवो मन्रें च 
स्पृहयाम्वसूत्र अळकेश्वराय अपि न ( त्पृहयांवभूव )॥ ४२ ॥ 
चाच्यप्‌० । तेन माथल्यन > चसता + न त्युद्यांवभून | ४२ | 
सः कुशः पूवेद्यामासधिरोपितायां स्वृणां राजघान्यामयोव्यायां वन्‌ दवेन्द्राय तथा ङुत्रेरावापि न 
स्पू््यांवभूचेति सरजाथः ॥ ४९॥ 
भा०-उस जानकीके पत्रने पहली शोभाको प्राप्त की इई रछ॒वंशियोंकी पुरीम गास 
रते इए स्वगका ओर अलका पुरीका स्वामी होना भान चाहा ॥ ४२॥ 
थास्य रत्माथतात्तरायसंकान्तपाएडुर्तनरळूच्दहारस्‌ त 


निःश्वासहायोदकमाजगास घमः प्रियावेषासंवापदेद्टुस्‌ ॥ ४३ ॥ 


अन्वयः । अथ अस्य रत्नग्रथितोत्तरीयं एकान्तपाण्डस्ततलन्विहारं चिःवासहायाझुक ्रवावप- 
-सुपदेप्रमिव चमः आजगाम ॥ ४३ ॥ 
च्यप० | घमेण > भाजग्मे ॥ ४३ | 


१६] भावार्थदीपिकासाषाटीकासमेत (५११) 


अथास्य्‌ कुरस्य सुक्तामणिभिः ग्रधितोत्तरीयमत्यन्तं पाण्डोः स्तनयोठेम्वहारमतिसूक्ष्मांधुक ` 
समयायाः नेपथ्यमुपदेश्टमिव ग्रीष्म आजगामेति सस्छायः ॥ ४३॥ 

भा०-तब इसको रंत्नजडी ओढनीवाळी, अधिक गोर स्तर्नोपर लटकते हाश- 
वाठी, स्वांससे चलायमान वर्खावाळी मानों प्रियाका वेश दिखानेको ्रीष्म ऋतु 
आई ॥ ४३॥ 

अगत्स्याचिहादयनात्समीपं दिशुत्तरा भर्वति संनिदत्ते ॥ 

आनन्दशीतामिव वाष्पवृष्टि हिसलाति हेमवती ससज ॥ ४४ ॥ 


अन्वयः । अगस्त्यीचिह्वादयनात्‌ भास्वति समीपं सन्निदृत्ते ( सति ) उत्तरा दिक्‌ आनंदशीता 
चाप्पष्टिमिव हैमवर्ती हिमल्लातिं ससज ॥ ४४ ॥ 


चाच्यप० | उचरया दिशा आनन्दता वाष्पदृष्टिरेव हेमवती हिमलातिः ससृजे ॥ ४४ ॥ 
सगस्त्याचिहाइक्षिणायनात्‌ सूर्ये समीपं सन्निइत्ते सति उत्तरा दिक्‌ आनन्दर्शातवाप्पदृष्टिमिव , 
रहेमवत्संबन्धिनीं हिमल्लति निर्मितवानिति सरळार्थः | ४४ ॥ 
भा०-अगसत्यके चिद्ववाळे ( दक्षिण ) अयनसे सूर्यके निकट लोटकर आमेसे 


उत्तर दशान आनन्द्के शातरु . आंसुआका वर्षाकी समान हिमाल्यकी झातळ 
यास छोडी ॥ ४४ ॥ 


प्रवृद्रतापो दिवसोऽतिमात्रमत्यर्थमेव क्षणदा च तन्वी ॥ 


उभौ विरोधक्रियया विभिन्नो जायापती सानुशयाविवास्तास५ 

अन्वयः | अतिमात्रं प्रदृद्धतापः दिवसः अत्यर्थम्‌ एंव तन्वी क्षणदा च उभो विरोधक्रियया 
पिमित्री सा्ुशयौ जायापती इव आस्ताम्‌ ॥ ४९ ॥ 

वाच्यप० । अतिमात्रं प्रबृद्धतापेन दिवसेन अत्यर्थमेव तन्व्या क्षणदया च उमाम्यां + जाया- 
पतिम्याम्‌ इब अभूयत ॥ ४५ ॥ 

अत्यंतबृद्धतापदितसः भतन्तक्कशा रात्रिश्चोभौ प्रणयकठहादिना विरोधा'वरणेन विभिन्नौ साठु- 
तापो द॑ंपतीवास्तामिति सरलार्थः | ४५ ॥ | 

भा०-अत्यन्त ताप वहा हुआ दिन और बहुतही क्षीण रात्रि यह दोनों विरुद्ध 
आचरणस पश्चात्ताप करतेइए स्रा पुरुषक समान इए ॥ ४५॥ 

दिनेदिने शैवळवन्सधस्तात्सोपानपवाणि विसुश्चदम्भः ॥ 

.उद्णडपद्मं ग्रहदीधिकाणां नारीनितम्वद्ठयसं बभूव ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः | दिने दिने शैवळवन्त्यघस्तात्‌ सोपानपवाणि विमुंचत्‌ ( अत एव ) उइण्डप्नं गृहदी- 
काणाम अंभः नारीनितम्बद्वयसं वभूव | ४६ ॥ 

चाच्यप० । सोपानपर्वोणि बिमुंचता + अम्मसा चारीनितम्वद्दयसेन बभूवे | ४६ || 


दिनेदिने शेवलवन्यधस्तात्सोपानपत्रीणि विपरञ्वटुदण्डकमछं गृहृदीर्विकाणां जल ल्लीनितम्बप्रमाण~ 
अमूदिति सरलार्थः ॥ ४६ ॥ 


(५१२) रंधुवंश- | न [ सगे 
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भा०-दिन दिन शिवाळ उपजी हुई नीचेकी सीढियोंको छोडता हुआ, खडी 
डंडीकें कमलोंवाला, घरकी वावाडियोंका जळ खीकी कमरतक गहरा रहगया॥ ४६॥ 


वनेषु सायतनमछिकानां विजुम्भणोद्नन्धिष कडमलेष ॥ 


घ्त्येकनिक्षिपदः सशब्दं सङ्ह्यामिवेषां भ्रमरश्चकार ॥ ४७॥ 
अन्वयः, | वनेषु विज्ञंभणो ईघिषु सायंत्नम्िकानां कुड्मलेषु सशब्दं प्रत्येकानिक्षितपदः अमरः 
एषां संस्यामिव चकार ॥ ४७ || 
वाच्यप० । सशब्देन प्रत्येकनिक्चिप्तपदेन स्मरेंण एषां संख्या इव चक्रे || ४७ ॥ 
वनेषु विकासेनोत्कटसीरमेषु सायंतनमलिकानां कुडमळेषु मकरन्दछोभात्‌ सशब्द यथा तथा 
निक्षिप्तपदः द्विरेफ एषां कुडमलानां गणनां चकारेति सरळार्थः ॥ ४७ ॥ 
मा०-वनॉम खिलनेके कारण महाछुगान्धिवाली सन्ध्यासमयकी चमेलीकी कछि- 
योंमें ( मकरन्द्के डोमसे ) शब्दपूवेक एक एकपर चरण रखते हुए थोरेने मानों इन- 
की गिनती को ॥ ४७ ॥ 
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स्वेदानुविद्राइनखक्षताङ्गे भयि्ठसंदष्टशिखं कपोले ॥ 
च्युतं न कणीदपि कामिनीनां शिरीषपुष्पं सहला पपात॥ ४८॥ 
अन्वयः । स्वेदाचुविद्वार्देनखक्षतांके कामिनीनां कपोले भूयिष्ठसदष्टाशिेखम्‌ं ( अत एव ) 
कर्णात्‌ च्युतमपि शिर्राषपुष्पं सहसा न पपात ॥ ४८ ॥ 
वाच्यप० । भूयिऽसंदष्टशिखेन कणीत्‌ च्युतेनापि शिरीषपृष्पेण सहसा न पेते॥ ४८ ॥ 
स्वेदानुविद्धार्दनखक्षताचिह्दे तरुणीनां कपोळेऽप्यर्थं विश्रिष्टकेसरं कर्णाच्च्युतमपि शिरीफकुसुर् 
सहसा न पपातेति संरळायः ॥ ४८ ॥ 
भा०-पसानेसे मीजेइए नवीन नखक्षत चिहवाले कामिनीके कपोलपर अत्यन्त 
केशर लिपराहुआ कणसे गिरकर भी शिरसका फूल सहसा न गिरा ॥ ४८ ॥ 
यन्त्रघ्रवाहः शाशरः परातान्र्सच घातान्मळ्याद्गवस्थ ॥ 


शिळाविरषानघिशय्य निन्युधीराशहेष्वातपसद्धिमन्तः॥ ४९॥ 
अन्वयः । ऋद्धिमन्तः धारागृहेपु शिशिरिः यंत्रप्रवाहेः परीतान्‌ मल्योद्ववत्य रसेन धोतान्‌ 
सिळाविशषान्‌ आविश्य आतपं निन्युः ॥ ४९ ॥ 

वाच्यप० । ऋद्धिमाद्विः + + + आतपः निन्ये ॥ ४९ ॥ 

धनिका यन्त्रधारागृहेषु शिशिरेयेन्त्रसंचारितसलिलपूरव्यात्तानि मल्योडूवस्य चन्दनोदकेन . 
. क्षाळितानि मणिमयासनान्यधिशय्यातपपारिह्ार चक्राराते सरलाः ॥ ४९ ॥ 

भा०-धनी पुरुषोंने जलके मांदिरोंमें शीतलयन्त्रके प्रवाहोते छिडकी मलयगिरि 
के जलसे घोइ, विशेष प्रकारका 1शळाओ साकर दुपहरा बताई ॥ ४९ ॥ 


१६] भावा्थदीपिकाभाषाटीकासमेत। (५१ ३) 


खानादेसुक्तेव्वनुधपवासं विन्यस्तसायंतनमलिकेंषु ॥ 
_ कांसो वसन्तात्ययसन्दवीयः केशेषु रेमे बळसङ्गनानाम्‌॥ ५० ॥ 


भन्वयः । वसन्तासयभन्दवीयः कामः स्त्रानाद्रसुक्तेपु अुधूपवासं विन्यस्तसायन्तनमल्लिकेषु 
अगनानां करेषु वळ लेम | ५० ॥ 


याच्यप० | वसन्तात्ययमन्दवीर्यण कामेन बळं + केसे ॥ ५० ॥ 


वसन्तस्यातिक्रमेण दुर्बळ: कामः ज्ानाद्रेमुक्तेपु धूपवासानन्तरं सायंतनमल्लिकेपु तरुणीनां 
केरोषु बलं लेम इति सरळार्थः ॥ ९० ॥ 


भा०-वसन्तके बीतनेसे पराक्रमहीन कामने स्नानसे गीछे स्नानके चूण छगानेको . 
खोले, संध्याकी चमेली रक्खे हुए खियोंके केशोमें बळ पाया ॥ ५० ॥ 
आपिञ्जरा बञ्रजःकणत्वान्सञ्जयुदारा शुशुभेडजुनस्य ॥ 
` दृष्ध्वापि देहं गिरिरोन रोषात्खण्डीछता ज्येव मनोभवस्य ॥ ५१ ॥ 


अन्वयः । बद्दरजःकणत्वात्‌ आर्पिजरा उदारा भजुनत्य मंजरी देहं दग्ष्वापि रोषात्‌ गिरिशेन 
खंडीङता मनोभवस्य ज्या इव झुझुमे ॥ ५१ ॥ 


वाच्यप० | + आपिंजरया उदारया अञ्चुनस्य मंजयों % खण्डीकृतया % ज्यया इव, 
ख्य 
शुशुभे ॥ ११॥ 


व्याप्तरजःकणल्वादापिशरोदारा ककुभवृक्षस्य मञ्जरी देई दष्वापि शिविन खण्डीकृता कामस्य 
मोवींब शुद्युम इति सर्ठार्थः | ११ ॥ 


भा०-रजःकणके लगतेते बडी, लाळ अज्नवृक्षका मजरा, दह जलाक्षर भा 
कोधित शिवजीसे तोडीहुई कामदेवकी प्रत्यंचाकी समान शोभित हुईं ॥ ५१ ॥ 
ममोशंगन्धं सहकारश्ङ्ग पराणशीधं नवपाटळं च ॥ 
संदघ्रता कामिजनेषु दोषाः सर्वे निवाधावषिना प्रछृष्टाः ॥ ५९ ॥ 


अन्वयः | मनोज्ञगंष्रं सहकारसेगं पुराणशी्धु नवपाटळं च संबधता निदाघावधिना कामिजनेषु 
"सर्वे दोपाः प्रमृष्टाः ॥ ५९ ॥ 


वाच्यप० । + संबधन्‌ निदाघावधिः सोन दोषान्‌ प्रमृष्टान्‌ || ९२ ॥ 

मनीहरगाम्धि सहकारपल्लत्रखण्डस्‌ वासितं मधु नवं पाठळायाः कुसुमं संघट्र्यता प्रष्मिकालेन 
कामिजनेषु विषये सर्वे तापादयः दोषाः परिहृता इति सरळार्थः ॥ ५२॥ 

भा०-मनोहर गंघयुक्त आमके पत्ते और पुरानी मदिरा और नये पाटलके फूल 
संचय करनेवाली ग्रीष्मने कामी पुरुषोंके सब दुःख दूर किये ॥ ९२ ॥ 
जनस्य तस्मिन्समये विगाढे बभूवतुद्ों सविरोषकान्तो ॥ 
तापापनोदक्षमपादसेवो स चोदयस्थो नृपतिः शशी च ॥ ५३ ॥ 

३३ 


(५१४) | - रघुबंश-  . [स- 


अन्त्यः । तस्मिन्‌ समये विगाढे ( सति ) जनस्य तापापनोदक्षमपादसेयौ उदयस्थी हो संवि. ` 
शेषकान्ती बभूवतुः (को हो) स च नृपतिः शशी च ॥ १३ ॥ - 
वाच्यप० | तापापनोदक्षमपादसेवाम्यास्‌ उद्यस्थाम्यां द्वाम्यां सविशेषकान्ताम्यां बभूवे ( काम्यां 
द्वाम्यां ) तेन नुपतिना शशिना च || ९३ | मु 
| तस्मिन्‍्काडे कठिने ग्रीष्मे सति जनस्य दौ सातिराये कान्तौ व्भूषतुत्तापापनोदसमंथैचरणसे- 
वावम्युदयस्थो नुपतिः शशी चोते सरळार्थः || ५३ ॥ | 
भा०-उस कठिन समयमे प्रजाको दो ही अधिक प्यारे हुए, तापके मिटाने 
समर्थ, पादसेवासे उदयको प्राप्त होताहुआ वह राजा और चन्द्रमा ॥५३॥ 
च र [र ~ च). ७ 
अथॉमिलोलोन्मद्राजहंसे रोधोलतापुष्पवहे सरय्वाः ॥ 
विह॒तुमिच्छा वनितासखस्य तस्यास्भसि थीष्मसुखे बञ्भव ॥ ५४॥ 
, अन्बयः । भथ ऊमिलोळोन्मद्राजहंसे रोधोल्तापुष्पवहे ग्राष्मसुखे सरव्वाः अंभासे तस्य 
चनितासखस्य विह्तम इच्छा वभूव || १४ ॥ 
वाच्यप० । इच्छया वभूवे | ५४ || - 
अथोमिंबु तृष्णोन्मद्राजहस रोधोलताकुसुमानां प्रापके घर्मेष सुखकरे सरय्वाः पयसि तस्य 
कुठास्य बनितामिः सह बिहतुमिच्छा वभूवेति सरळार्धः ॥५४॥ | 
भा०-तव तरंगोंके रोमी उन्मत्त राजहंसोंवाले, तटकी लताओंके फूल वहानेवाले, 
ग्रीष्मके सुखकारी, ( उस ) सरयूके जहमें उस खरियोंके सखाकी विहार करनेकी 
इच्छा हुई ॥५४॥ - 
स तीरक्षमी विहि तोपकार्यामानाथिभिस्तामपक्ष्टनक्कास्‌ ॥ 
विगाहितुं श्रीमहिसानुरुप प्रचक्रमे चक्रपरप्रभावः ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः । चक्रपरप्रभाव: सः तीरभूमी विहितोपकायीम, भानायिमिः भपकृष्टनक्रास्‌ तां श्रीम- 
हिमानुरूप विगाहितु प्रचक्रमे || ५५ ॥ क. 
बाच्यप० । चक्राधरप्रमावेण तेन तीरभूमी त्रिहितोपकायी आनाविभिः अपकृष्टनक्रा सा श्रीम- 
हिमानुरूप॑ विगाहितुं ४चक्रमे ॥ ९५ ॥ 
विष्णुतेजाः स कुशत्तीरमूमो विहितोपकायी जालिकरपर्नातम्राहां तां सरयूं संपत्मभावानुरुपं 
विगाहिठ प्रचक्रम इति सरलार्थः ॥ ५५ | | | 
- भा०-विष्णुके समान तेजस्वी बह डेरे तने तीखाली, धीमरोंसे मगर निकाली- 
दुई उस नर्दीको अपनी लक्ष्मी और महिमाके अनुसार अवगाइन करने ढगा ॥ ५५॥ 
-सा तीरसोपानपथावतारादन्योन्यकेयूरविघडिनीमिः ॥ 


सनूपुरक्षोभपदामिरासीडुडिमहेसा सरिदंगनाभिः ॥ ५६ ॥ 


१६] ` भावार्थदपिकाभाषाटीकासमेत । (५१५) 


~ 


अन्वयः । सा सरित्‌ तीरसोपानपधावतारात्‌ अन्योन्यकेयूरविधट्टिवीमिः सन्‌पुरक्षोमपदाभि 
अङ्गनाभिः उद्वििहसा आसीत्‌ ॥ ५६ ॥ 

वाच्यप० | तया सरिता अन्योन्यकेयूरविघद्ीमिः सनृपुरक्षोमपदामिः अंगनाभिः उदिझहतया 
असूयत ॥ १६॥ 

सा सरयूः तीरसरोपानमागेणावतारास्संनद्धाङ्गदसंघाईचीमिः सनूपरस्खीळतचरणाभिरंगनामिः 
भीतहंसाऽसीदिति सरलार्थः || १६ ॥ 

भा०-वह नदी किनारेके सीढियोंका माग उतरनेमे एक दूसरेको सुजवन्धको 
रगडती इई, वजते हुए नृपुरोंसे पेर रखती इई खिया भयव्याकुछ हंसोंवाली 
हुई ॥ ५६ ॥ 

परस्पराभ्युक्षणतत्पराणा ताला नृपो सजनरागदशा ॥ 

नोसंश्रयः पार्श्वगतां किरातीसुपात्तवाळव्यजनां बभाष ॥५७ ॥ 

अन्वयः । नोसंश्रयः परस्पराम्युक्षणतत्परणां तासां मजनरागदर्शी दषः पाखंगताम्‌ उपाततवा- 
ल्व्यजनां किरातीं बमाषे | ५७ ॥ - 

वाच्यप० | नौसंश्रयेण मजञनरागदर्शिना वृषेण पाश्वेगता उपात्तवालव्यजना किराती 
चमाषे ॥ ५७॥ 7 
नौसंश्रयः परस्परसेचन भापक्तानां ज्लीणां मजननरागदर्शी स दपः निकंटवार्तिनीं चामस्प्राहिगी 
किराती वसाप इति सरलार्थ: ॥ ९७ ॥ 

1०-नावपर बैठे हुए, उन परस्पर जरु फकपीइइयाक स्नानका शोभा देखनेषाले 


* NN 


राजाने चमर हाथमे लिये निकट खडी इई किरातीसे कहा ॥ ५७ ॥ 
पऱयावरोषेः शतशो मदीयेविगाह्मसानो गलिताङ्गरागैः॥ 
संध्योदयः साश्र इवेष वर्ण पृष्यत्यनेकं सरयूप्रवाहः ॥ ५८॥ 
अन्वयः । गठितांगरागेः मदीयैः शतशोवरोषेः विगाह्ममान एष सरयूफ्राहः साभः संष्योदय 
इव अनेकं वरणे पुष्यति पशय ॥ ५८ || 
वाच्यप० । विगाह्ममानेन अनेन सरयूप्रवाहेण साम्ेण संष्योदयेन इव भनेकः वर्णैः पृष्यते 
ई त्वया ) ध्य्यताम ॥ ५८ ॥ 
गडितांगरागैमंदीयेः शतशोवरोवैर्विछोडयगाना एष सरयूम्रवाहः समेघः संध्याविभीव इव नानाविधं 
रक्तपतादिक वर्ण पुष्यति त्वं पर्येति सरळार्थः ॥ १८॥ | 
भा०-घुए अङ्गागोंवाळी मेरे रनवासकी सेकडों खियॉसे अवगाइन किया इम 
यह सरयका प्रवाह, बादल साहित संध्याके उदयके समान अनेक रंग दिखाता है ( सो” 
तूं ) देख ॥ ५८॥ 


(५१६) ` रघुवंरा- [ सग 


_ विळुत्तसन्त!पुरसुन्दरीणां यदञ्जनं नोलुलितामिरद्धिः ॥ ` 
तददध्नतीभिर्मदरागशोसां विलोचनेषु प्रतिमुक्तमासाम ॥ ५९॥ 
अन्वयः । नोळुठितामिः अद्भिः अन्तःपुरसुन्द्रीणाँ यदजनं विळुघं तद्विछोचनेषु मदरागशोमां 
बप्नतीमिः आसां प्रतिमुक्तम ॥ ५९ ॥ | 
चाच्यप० । नौळुळिताः आपः यदञ्ञनं बिढतवत्यः > मद्रागसोभां वष्नत्यः आला प्रतिमुक्तः 


था, वही उनके मद्रागकी शोभाको दिखाते हुए : जळोंने ) फिर दे दिया ॥ ५६ ॥ 
एता गुरुश्रोणिपरयोधरत्वादात्मानसुद्दोदुमशकनुवत्य: ॥ 
गाढाकदेवाहुमिरप्सु वालाः हेशोत्तरं रागवशात्छ्वन्ले ॥ ६०॥ 
अन्तरय्‌ः | गुरुश्रोणिपयोधरत्वात्‌ आत्मानम उद्दोहमशक्बुव॒त्यः एताः बाळा गाढांगदैः वाहुभिः 
छेशोत्तरं रागवशात्‌ अप्सु वन्ते | ६० ॥ 
- बाच्यप० । उद्रोड़मदाक्तुवतीमिः एताभिः प्छयते ॥ ६० || | 
` दुवहश्रोणिपयोधरत्वादेहमुद्ोहमशक्युवत्य एता रमण्यः हि्टांगदेभुजे: दुःखप्रायं यथा तथा क्रीडा, 
भिनिवेशपारतन्त्र्यात्तरन्तीरतिं सरलार्थः || ६० ॥ 
भा०-मारी नितेर्ब और पयोधर होनेसे अपनेको लेचळनेमे-असमर्थ यह द्वी गाढे 
अजवन्धबाली बाँहोसि दुःख सहती हुईं खेलके बश हो जलोंमें पैरती हैं ॥ ६०॥ 
अमी शिरीषप्रसवावतंसाः प्रश्नंशिनो वारिविह्दारिणीनास 
पारिएुबाः लोतसि निक्वगायाः शैवाऊलोलांश्छलयन्ति मीनान॥६१॥ 
झखयः । वारिविहारिणीनां प्रसंशिनः निन्नगायाः खोतसि पारिएवा अमी जिराषप्रसवाषतंसाः 
.शैबाळळोळान्‌ मीनान्‌ छल्यंति || ६१ ॥ | मक 
वाच्यप ० । वारिविहारिणीनां प्रंश्ाभिः निम्नगायाः खोतसे पारिएवेः अमीभिः शिरापप्रसवा- 
वतंसः शैवाललोछाः मीनाः छत्यंते || ६१ ॥ | 
जळविहारिणीनामासां भ्रष्टाः सरय्वाः स्रोतसि चञ्चला अमू; शिरीषप्रसवकणेभूपाः जलनीठी- 
प्रियान्‌ मीनान्पादुर्भावयन्तीति सरळाथेः ॥ ६१ ॥ 5 
मा०-जलमें विहार करनेयालियाँके गिरे हुए नदीकी धारमें तेरते यह शिरसफू- 
छके गहने शिवाळकी लोभवालो मछलियोंकों छछते हैं ॥ ६१ ॥ 


१६] - भावाथेदीपिकाभाषादीकासमेत । (५१७) 


आसां जलास्फालनतत्पराणां सक्ताफलस्पर्थिष शीकरेष ॥ 


पयोधरोत्सर्पिषु शीयेमाणः संलक्ष्यते न च्छिदुरोऽपि हारः ॥६२॥ 

अन्वयः । जळास्फाळनतत्पराणाम आसां सुक्ताफलस्पषिणु पयोधरोत्सर्पिषु शीकरेषु शीयमाणः 
हारः छिंढुरापि न संलक्ष्यत ॥ १९ ॥ 

वाच्यप० । शीयेमाणेन हारेण छिदुरेणापि न संलक्ष्यते ॥ ६२ ॥ 

जलास्फाळून आसक्तानां स्रीणां मोक्तिकानुकारेषु स्तनेषूरपतत्सु शीकरेषु गलन्हारः स्थं 
छिन्नोपि न संलक्ष्यत इति सरलाथः ॥ ६२॥ 

भा०-जळ झकोरनेमे तत्पर इन खियोंके मोतियांकी लजानेवाली, स्तर्नोपर 
गिरनेवाली इंदोमें, टूटेइए हारभी स्वयं टूटे नहीं जाने जाते॥ ६२-॥ 

आवतंशासा नतनासिकान्तेसङ्गी खवा इन्छचराः स्तलानास 0 


जातानि रूपावयवोपसानान्यदूरवर्तीनि विळासिनीनास्‌॥६३॥ 
' अन्वयः | विलासिनीनां रूपावयवोपमानानि अदूरवर्तीनि जातानि नतनाभिकान्तेः आवते- 
नशोमा झुवां भंग: स्तनानां दंद्रचरा; ॥ ६३ ॥ 
वाच्यप ० । रूपावयवोपमाने: अदूरवातिमिः जातेः ( भूयते ) वर्तशयोमया ( भूयते ) छुं 
भगेन स्तनानां इंदर्चरेः ( सूयते ) ॥ ६३॥ 
विज़सनशीलानां तरुणीबां रूपावयबानां यानि छोकप्रसिद्वानि उपमानानि तान्यन्तिकगतानि 
जातानि कस्य किमुपमानमित्यत्राह=निख्ननामिशोमया भावतेशोभा छुवां भननरतरङ्गः स्तनानां 
इंढरचराश्रक्रवाका इति सरलाः ॥ ६३ ॥ है 
सा०-विल्ास्ननियोंके रूपके अवयवोंकी उपमा निकटही. माप्त है, गहरी नाभि- 
की शोभाको अमरकी शोभा, भाको तरंग और स्वनोंकी चकवा चकबीके जोडे६३॥ 
, तीरस्थलीबरहिसिएत्कळापेः असिग्वकेकेरसिनन्यसानम ॥ 
र्रप संनूच्छति रक्तमासां गीतालुगं वारिश्चदङ्गवाद्यस्‌॥ ६३ ॥ 
अन्वयः | उत्कळापैः प्रसिग्धकेकेः तीरस्वलीबहिमिः अभिनंदयमानं रक्तं गीतानुगस्‌ आसां 
वारिमृदङ्गवाथं श्रोत्रे संमू्छति ॥ ६४ ॥ 
वाच्यप० । अभिनन्यमानेन रक्तेन गीतानुगेन > वारिमुदङ्गवायेन + संमूच्छयते ॥ ६४॥ 
उच्चवहें: मधुरकेकेस्तीरस्थळीपु त्थितैमेयूरैरभिनन्यमानः श्राव्यः गांतानुसायोसां ली 
जळमृदङ्गस्य वाद्यध्वनिः श्रोत्रेषु न्याभोतीति जरळार्थः ॥ ६४॥ 


भा०-उठाइहुई एूंछकाल मनोहर वोळचंवाले, तारको स्थानास वसनेवाळे, माराका 


सराहना को हुई अवण यास्य इव चियाक जळरूपा युदगळा घ्यात कामे 
पडती हू ॥ ६४॥ 


तु 


(५१८) रघुवंश- [ समे- 
संदष्टवस्रेष्वबलानितम्बेष्विन्दप्रकाशान्तरितोडुतुल्याः ॥ 
अभी जळापूरेतसूत्रमागो मोनं भजन्ते रशनाकलापाः॥ ६५॥ 
अन्वयः । संदष्टवल्लेषु अबछानितेवेषु इन्दुप्रकाशान्तरितोड्तुल्याः अमी जलापरितसत्रमागी 
रशनाकलापाः मौनं भजंते || ६५॥ 


. वाच्यप० । इन्दुप्रकाशान्तरित्तोडुतुल्ये: अमीमिः जळापूरितसूत्रमा्गेः रशवाकरपेः मोनं . 
सञ्यते | ६५ || 


संदष्टवन्नेषु जळसेकात्संकिष्टाशुकेषु तरुणीनां नितम्बेषु चन्द्रप्रकाशेनाइतनक्षत्रतुल्या अमी 
जळाएूरितसून्रमागों मेललाकलापा निःशब्दां भजन्त इति सरळार्यः ॥ ६५ ॥ 
मा०-कपडा लपेटे, अबलाओंके नितम्बोंपर चांदनीसे ढके तारोंकी समान ये 
जल भेरे छेदोंवाले कोंधनीके इंघरू मौन साथ रहे हैं ॥ ६६॥ ह 
एताः करोत्पीडितवारिधारा दर्पात्सलीमिवेदनेषु सिक्ताः. ॥ 
वक्रेतरामेरलकेस्तरुण्य“चणोरुणान्वारिलवान्वसंति॥ ६६ ॥ 
अन्वयः | दर्पीत करोत्पीडितवारिधाराः सखीभिः वदनेषु सिक्ताः एताः तरुण्यः वक्र ताम्र} 
अलकेः चूर्णीरुणान्वाररुवान्वमंति ॥ ६६ || 
वाच्यप० । दपीत करोत्पीडितवारिषाराभिंः % वदनेषु सिक्तामिः एताभिः तरुणीभि 
चूणीरुणाः वारिङचाः वम्यंते || ६६ ॥ 
अहँकारात्सलीजनं प्रति हस्तोत्सारितजळधाराः पुनरपि सखीभिर्वेदनेडु॒ सिक्ता एता रमण्य 
जळ्सेकाइज्यमैरळवीः कुंकुमादिमिररुणान्‌ जळबिन्दून वषन्तीति सरळाथः ॥ ६६ ॥ 
भा०-अमिमानसे जळयाराको हाथसे उछालती इई, सखियेसि सुखोपर भिजीई 
हुईं यह खी सीधी नोकवाळी अलकोंसे कुमकुमके रंगवारी लाळ इदको वरः 
साती हैं ॥ ६६ ॥ 
उइन्धकेश्युतपत्रलेखो विश्छेषिमुक्ताफलपत्रवेष्टः ॥ | 
मनोज्ञ एव प्रसदामुखानामम्भोविहाराकुलितोपि वेषः॥ ६७॥ 
मन्चयः । उद्वन्घकेशच्युतपत्रलेखः विरळेषिमुक्ताफल्पत्रवेष्टः ( एवम्‌ ) अभोविहाराकुळितोपि 
प्रमदामुखानां वेषः मनोज्ञ एव ॥ ९७॥ 
वाच्यप० । उद्ठन्धकेरेन च्युतपत्रठेखेन विरडेषिमुक्ताफलपत्रवेष्टेन ( एवम) अंभोविहाराकु- 
लितिनापि २ वेषेण मनोज्ञेन एव भूयते ॥ ६७॥ 
उद्गष्टकेशः क्षतपत्ररचनः विज्ल॑सिमुक्तामयताठड्लोउम्मोविद्ाराकुलितो पि, ल्लीमुखानां वेषं? मनो. 
. एवेति सरळार्यः ॥ ६७ ॥ 354 1. 
मा०-बालोंके छटनेते धुली अंग रचनावाढा, खुळे मोतियंकि क्णफूलॉवाला,, 
जलविदारसे व्याकुलभी खियोंका वेष मनोइरही है॥ ६७॥ 


१६] माबार्थदीपिकाभाषारीकासमेत । (५१९) 


स नोविमानादवतीर्य रेमे विलोलहारः सह तामिरप्स ॥ 
स्कन्थावल्य़ोद्वतपाद्मिनीकः करेणुभिवन्य इव द्विपेन्द्रः ॥ ६८ ॥ 
भन्वयः । सः नोविमानादवतीर्य विछोळहारः ( सन्‌) तामिः सह करेणुभिः ( सह ) स्कंधा- 
वळय़ोद्वतपक्मिनीकः धन्यद्विपेन्दः इव अप्सु रेमे ॥ ६८ ॥ | 
वाव्यप० । तेन + विलोलहारेण ( सता ) + स्कंधावलझोदवतपश्चिनीकेन वन्यद्विपेन्दरेण इव 
अप्पुरेमे ॥ ६८ ॥ हि 
स कुशः नौविमानादवतीर्य चंचलहारः संस्तामिः प्रमदाभिः सह करेणुभिः सह स्कंधावलय़ो- 
त्पाटितनलिनीकः सनू वन्यदिपेन्द्र इव जळेषु रेम इति सरलार्थः ॥ ६८॥ 
सा०-उस नावरूपी विमानले उतरकर लटकते हुए हाखाढेने उन ( ख़ियों ) के 
साथ हथिनियोके संग उखाडी कमठनियोंको कंधेपर डाले वनके दाथीके समान जला, 
भें विहार किया ऐ ६८ ॥ | 
ततो बृपेणानुगताः ख्रियस्ता श्राजिष्णुना सातिशयं विरेजुः ॥ 

- प्रागेव सुक्ता नयनाभिरामाः प्राप्येन्द्रनीलं किमुतोन्मयृखम्‌ ६९॥ 
` अन्वयः । ततो आज्िष्णुना नुपेणानुगताः ताः ल्नियः सातिशयं विरेलुः प्रागेव मुक्ता नयना- 
मिरामाः उन्मयूखम्‌ इन्द्रनीलं प्राप्य किमुत ॥ ६९ ॥ 
` वाच्यव० :। अनुगतामिः ताभिः ख्रीमिः विरजे मुक्ताभिः नयनाभिरामामिः ( भूयते ) ॥६९॥ 

ततः प्रकाशनशीलेन नृपेण संगतास्ताः ज्लियः सातिशयं यथा तथा विरेजुः | इन्द्र 
नीळयोगातूर्षमेव मुक्तामणयो नेत्राभिरामाः भवन्ति । उन्मयूखमिन्द्रनीछं प्राप्य किमुतेति 
सरलार्थः ॥ ६९ ॥ 

भा०-तब दीप्तिमान्‌ राजाके संग वे खिय बहुतही शोभित हुईं, पहलेही मोती 
नेत्रोंकी आनंददायक होते हैं, फिर दीप्तिमाव इन्द्रनीलमणिको प्राप्त होकर क्य 
कहना है ॥ ६९ ॥ 

वर्णोंदकेः काञ्चनश्चृङ्गमुक्तैस्तमायताह्व्वः प्रणयादसिञ्चन्‌ ॥ * . 

तथागतः सोऽतितरां बभासे सधातुनिष्यन्द इवाद्रिराजः ॥ ७० ॥ 

अन्वयः | तम्‌ आायताक्ष्यः कांचनश्वंगसुक्तैः वर्णादकः प्रणयादसिचन्‌ तथागतः सः सधातुः 
निष्यंदः अद्रिराज इव अतितरां बभासे || ७० ॥ 

वाच्यप० | स आयताक्षीभिः + असिच्यत तथागतेन तेन + भद्रिराजेन इव अतितरां 
बमासे ॥ ७० ॥ - 

तं कुशं दार्घविलोचनाः काश्चनश्वृंगमुक्तेः कुंकुमादिवणेद्रव्यसाहितादकेः सेदादासिश्वत्‌ स कुर; 
गीरिकद्रव्ययुक्तो गिरिराज इवात्यर्थ चकास इति सरलार्थः | ७० | 


९५२०) रघुवेश- . `. गृ समे- 
भा०-उसको विशाल नेंत्रवाली सोनेकी-पिचकारियोंते 
म्रेमसहित भिजोती हुई, इस अवस्थारमे वह गेरू आदि 
राजक समान अत्यन्त शीमित हुआ ॥ ७० ॥ 
तेनावरोधप्रमदासखेन विगाइमानेन सरिष्टरां तास ॥ 
आकाइागङ्कारतिरप्सरोभिद्टलो मेरुत्वानचुयातीळः ॥ ७१ ॥ 
अन्वयः | अवरोधप्रमदासखेत तां सरिद्वरां विगाहमानेन तेन आकारागंगारातेः अप्सरोभि: 
इतः मरुत्वाननुय तछीछः ( अभूत्‌ ) | ७१ ॥ 


वाच्यप० | इतेन मर्ता अनुयातळीलेन ( अभावि )॥ ७१ || 
अन्तःपुरशुन्द्रीसहचरेण तां सरिच्छेष्ठां सरयू विगाहमानेन तेन कुशेनाकाशगंगारतिरप्सरोमि- 


राइतो मघवाननुकृतलक्ष्मीरभूदिति सरलार्थः [| ७१ ॥ 
भा०-रनवासकी द्वियोंके सखा,उस श्रेष्ठ नदीमें अवगाहन करते हुए उसने आका 
शगंगामं कडा करनेवाले अप्पराओके सखा इन्द्रकी बरावरी की ॥ ७१ ॥ 
ee NA i 
सद्द 


यरकुम्भ्षयोनिरषिगस्य रासः कुशाय राज्येन स 

तवश्य जैत्राभरणं विहर्ुरज्ञादपालं लखिले समज्ज ` ७२॥ 
अन्वयः । यत्‌ ( भासरणं ) रामः कुंभयोनेः अधिगम्य कुशाय राज्येन समं दिदेश सकिछे 

विहतः अस्य तजैत्रामरणस्‌ अज्ञातपातं { सतू) मम ॥ ७२ ॥ 
गतेन ( सता ) ममज | ७९ ॥ 


वाच्यप० । यद्रामेण दिदिशे + तेन जत्राभरणेन सङ्गात 
यदायूपर्ण राम! भगस्यादविगम्य कुशाय राज्येन सर्म ददां जळ त्रांडितुरस्य कुरस्य तजय< 


शीरमाभरणमन्ञातपातं सन्ममजेति सरला; | ७२ ॥ 
भा०-जिम्र आमरणको रासने अगस्स्यजीसे पाकर कुशको र र 
> ने जळू उभ गया र 
जळे दिहार करनेयाछे इसका इह जयशाल यूषण दिया ताने जळू डून गयाएजरी 
५ | 
ट शक) he च] द्र FE. ग; भू 
गर > पोढलेप यक्षिणिवेद्श ॥ ७३ है 
सदारः ( सन्‌ ) यथाकामं स्वा्वा तीरापकार्यी गतमत्रि एवं अपोढचेंपध्य- 


f 
विधिः दिर केन शून्य बाहुं ददश ॥ ७९॥ 
वाच्यप० | अपुला सदारेण ( सता ) + गतमत्रिण एव अपोढवेपध्यनिधिना + शून्यः बाहु; 


द्व ॥ ७२॥ न हि 
असी कुराः सदारः तन्‌ यवेच्छं विगाह्य तीरोपकायों गत एबाङतप्रसावव एव दिव्येव वळ्यन 


शून्यं मुजं ददाति सरलार्थः ॥ ७३ ॥ 


१६] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । | (५२१) 


भा०-इसने खीसहित इच्छापूवक स्नान करके तटके डेरेमें जातेही, कपडे विना 
वदले दिव्यमुजबन्दसे वाहु शून्य देखी ॥ ७३॥ 
जयाश्रयः सवननं यतस्तदामक्तपर्व गरुणा च यस्मात्‌ ॥ 
सहस्य न अंशमतो न लोभात्स तुल्यपुष्पाभरणो हि धीरः ॥ ७४॥ 

अन्वयः | यतः तत्‌ जयश्रिय; संवननं यस्मात्‌ च पूवे गुरुणा आमुत्तम्‌ अतः अस्य संश 
न संहे लाभात न हि सः धीरः तुस्यपुष्पाभरणः || ७४ || 

वाच्यप० । तेन # संवननेन ( अभूयत ) गुरुणा भामुक्तेन ( अभूयत ) हि तेन धोरेण 
एुस्यपुष्पामरणच ( असावि ) | ७४ ॥ _ 

यतः तदाभरण जयश्रियः वशीकरणं यस्माच्च पित्रा रामेण पर्व धृतमतो हेतोरस्याभरणस्य 
नाश ब सहे, ठोसा, यसमाददिद्वान्सः कुशः पुष्पेष्वाभरणेपु घृतेषु निमील्यघुद्धि करोतीति 
सरळार्थः || ७४ || 


भा०-जा कि वह जयलक्ष्मीका वशीकरण था, सर इस कारण कि वह ह 


पताका पहरा हुआथा, इस निमित्त इसका खोजाना इसने न सद्दा, न कि लोभसे, 
कारण किं उत्त धीरको फूल और गहने तुल्य थे ॥ ७४॥ 
ततः ससाञापयदाशु सवानानायिनस्तहिचये नदीष्णान्‌ ॥ 
वन्ष्यश्षारते सरण विगाह्य तमूचुरच्लानशुस्वञ्लादाः ॥ ७३॥ - 

अन्वयः | ततः नदीष्णान्‌ सर्वात्‌ आनायिनः तद्विचये भालु समाज्ञापयत्‌, ते सरयूं विगाह्य 
वन्व्यश्रमाः अम्छानघुखप्रसादाः तम्‌ उच्चः || ७५ || 

वाच्यप ० | ( तन ) नदीष्णाः सग आवायिनः + समाज्ञाप्यंत + तेः वन्ध्यश्रमे! अम्छानसुख- 
प्रसादैः स ऊचे ॥ ७५ ॥ 

तत; नदीष्णान्‌ सवौन्‌ जालिकोस्तस्यामूषणरदाम्वेषण आश्वादिदेश त भानमिनः सरयु 
ब्रिळोड्य विफप्रयासास्तथापि तद्वति ज्ञात्वा सश्रीकसुखाः सम्तः तं कुशमूचुरिति ˆ 
सरलार्थः ॥ ७५ | * 

भा०-तब बदाय घुतनेबाले सब धीमरोंक्ों उसके हुँढनेकी शीघ्र आज्ञा दो, दे 
सरसच बदालकर हया श्रम होनेपरभी विवा छुखकी सलिनताके उससे बोळे ॥७५॥ 
कुतः यस्यो म च देव रब्धं अन्नं पयस्याभरणोससं ते ॥ 
मागेन ठोल्यात्कुमुदेन कूनघुपात्तसन्तहद्वालिना तत्‌ ॥ ७६॥ 

अन्वयः | (हे ) देव | प्रयत्नः कृतः पयसि मग्न ते आभरणोत्तमं न च छब्धम्‌ अन्तहैदवा- 
रिता कुमुदेन नागेन लौरयात्‌ उपाचं नूनम्‌ | ७६ ॥ 


(५२२) ___ रघुबश- [ संगे- 


वाच्यप० । ( वयं ) प्रयत्न॑ कृतवन्तः + न लब्धवन्तः अन्तहेदवासी कुसुदः नागः > -उपा- 
तवान्‌ नूनम्‌ || ७६ ॥ 
है देव | प्रयत्नः कृतः जळे ममं ते आभरणोत्तमं न च प्राप्तम्‌, किन्तु तदाभरणमेतहदवासिना 
कुएुदास्यन पन्नगन ळोमाह्रहीतं नूनमिति सरलाथः | ७६॥ 

मा०-है देव ! यत्न कियागया परन्तु जलमें मम्न-हुआ आपका आभूषण न पाया- 
भीतर हदमें रहनेवारे कुमुद नागने लोभते उसे अवश्य छेलिया है ॥ ७६ ॥ 

€ ha 

ततः स कृत्वा धनुराततज्यं धनुथरः कोपविछोहिताक्षः ॥ 


गारुत्मत तीरगतस्तरस्वी झुजंगनाशाय समाददेऽख्रम्‌ ॥ ७७॥ 


अन्वयः | ततः सः घतुर्षरः कोपविलोहिताक्षः तरसी तीरगतः ( सन्‌) धघुराततज्यं छत्वा 
मुजंगनाशाय गारुमतम अल्लं समाददे || ७७ ॥ 


वाच्यप० । ततः तेन धनुधेरेण कोपविलोहिताक्षेण तरस्विना तीरगतेन ( सता ) % गारः 
तम्‌ अन्न समादद || ७७ | 

तता घचुधरः ऋधविलाहितनेत्र! बलवान्‌ स कुशस्तीरातः सन्‌ धनुरधिज्यं कृत्रा कुमुदस्य ' 
चाशाय गरत्मद्ववताकमल्लं समादद इति सरळाथः | ७७ ॥ 

भा०-तव उस धनुषवारी, कधसे लाठ नेत्रवाले, बळीने तीरपर जाकर धनुषपर 
ज्या चढाकर सर्पके नाश करनेको गारुडाख लिया ॥ ७७ ॥ 
तस्मिन्हदः संहितमात्र एव क्षोभात्समाविद्वतरंगहस्तः ॥ 
रोधांसि निघ्नन्नवपातमञ्नः करीव वन्यः परुषं ररास ॥ ७८॥ 

अन्वयः । तस्मिन्‌ संहितमात्र एव हृदः क्षोमात्‌ समाविद्वतरंगहस्तः रोधांसि निम्नन्‌ भवपात, | 
म्नः वन्य; करो इव परुष ररास | ७८ ॥ 

` वाच्यप० ) हुदेन > समाविद्धतरंगहस्तेन राधांसि निप्रता (सता) अवपातमझन वन्यन 

कारेणा इव परुषं रसे || ७८ ॥ 
तस्मिन्न संहितमात्रे सत्येव इदः ्षोमात्संघट्विततरंगहस्तः रोधांसि पातयत्‌ वन्यः करीव घोरं दव्या~ 
चेति सरळाथे; ॥ ७८ ॥ 

भा०-उसके चढातेही मयसे तरंगरूपी हाथ जोडते हुए हृदने तटको गिराते हुए 
गह्ैमें पडेहुए वनके हार्थाके समान कठोर शब्द किया ॥ ७८ ॥ 
तस्मात्समद्रादिव मथ्यमानादद्त्तनक्रात्सहसोन्ममज ॥ 


लक्ष्म्येव साथ सरराजवृक्षः कन्यां पुरस्कृत्य भुजंगराजः ॥ ७९॥ 
अन्वयः । मथ्यमानात्‌ समुद्रादिव उद्दत्तनक्रात्‌ तस्मात्‌ लक्ष्या साड सुरराजदक्ष इव कन्यां 
पुरस्कृत्य मुजंगराजः सहसान्ममज ॥ ७९ ॥ 
बाच्यप० | सुरराजवृक्षेण इव भुजंगराजेन उन्ममजे ॥ ७९ | 


१६ ] भावार्थदीपिकाभाषारीकासमेत । ( ५२३ ) 


मध्यमानात्समुद्रादिव क्षुमितग्राह्मत्तस्माद्ुदात्‌ लक्ष्म्या सार्धमिन्द्रत्य पारिजात इव कन्यां पुरस्क- 
त्य सपराजः कुमुदः सहसोन्ममजति सरछार्थः ॥ ७९ ॥ 
` 'भा०-मथतेहुए समुद्रके समान, डरेइए नाकोवाछे, उस्से लक्ष्मी साथ लिये कल्प” 
वृक्षके समान कन्याको साथ लिये सहसा सर्पराज निकला ॥ ७९ ॥ 
विभूषणपत्युपहारहरु्तसपास्थत चाद्य विशापातस्तस्‌ ॥ 


सोपर्णमस्नं प्रतिसंजहार प्रहवेव्वनिर्षन्धरुषो हि सन्तः ॥ ८०॥ 

अन्वयः । विशांपतिः विभूषणप्रत्युपहारहस्तम्‌ उपस्थितं तं वीक्ष्य सौपर्णमल्नं प्रतिसंजहार हि 
“सन्तः प्रहेपु अनिवेधरुषः ॥ ८० ॥ 

वाच्यप ० । विशांपतिनं सौपर्णमल्नं प्रतिसजह्ने हि सद्भिः भनिवेधरुडीभः भूयते ॥ ८० ॥ 

मनुजपतिः कुशः. विभुषणप्रत्युपह्यरहस्तम प्राप्तं तँ छुमदमवलोवय गारतमतमल्लं प्रतिसंजहार 
तथा हि शरेष्ठाः नम्नेष्वीनयतकोपा मवतीति सरळार्थः ॥ ८०॥ 

भा०-राजान _ गहनंक मट हाथम ल्येहुएका सन्मुख आया हुआ देखकर 
गारुडाख्रको उतार लिया, कारण [क महात्मा विनय करगवालापर झान्तकोप 
होतेही हैं ॥ ८० ॥ 
त्रेलोक्यनाथप्रसवं प्रभावात्कुशं दिषामंकुशमख्विद्वान्‌ ॥ 


सानोन्नतेनाप्यसिवन्द मूर्धा सू्घाभिषिक्तं कुमुदो बभाषे ॥ ८१ ॥ 

भन्वयः | अङ्नविद्वान्‌ कुमुदः त्रेठोक्यनाथप्रमवं प्रभावात्‌ द्विषाम्‌ अंकुश मूधीभिषिक्तं कुशं 
मानान्नतेन अपि मूप्ती भमिवन्य वमापे ॥ ८१ ॥ 

वाच्यप० । अञ्जविदा कुमुदेन त्रैलोक्यनायप्रभवः प्रभावात द्विषाम्‌ भकुशः मूर्धीभिषिक्त 
कुदाः वभाष ॥ ८१ ॥ 

गारडाखमहिमाभिज्ञः कुसुदः त्रछोवयनाथादुतपनन प्रभावाच्छशरुनिवारकं राजानं कुशं मानोनते- 
नापि मूर्धी प्रणम्य बभाष इति सरछार्थः || ८१ ॥ 

भा०-अञ्जज्ञानी कुमुदने त्रिलोकीनाथसे उत्पन्न हुए, शज्ञओंके अंकुश, अभिषेक. 
क्यिहुए कुशको मानके कारण उठेहुए शिरसे प्रणाम करके कहा ॥ ८१॥ 
अवैमि कार्यान्तरमानुषस्य विष्णोः सुताख्यामपरां तनुं त्वा ॥ 


सोऽहं कथं नाम तवाचरेयमाराधनीयस्य 'ृतेविंघातम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अन्वयः । त्वां कायीन्तरमानुषस्य विष्णोः सुताख्याम्‌ अपरां तनुम्‌ अवैमि सः अहम्‌ आराध- 
नीयस्ये तव धृतेः विघातं कथ नाम आचरेयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वाच्यप० | मया त्वं ५ विष्णोः सुताझ्या अपरा तचुः भवेयसे तेन मया १९ विधातः कथैः 
नाम भावर्य्येत ॥ ८२ ॥ 


(५२४) . रपुवंश- [ सर्ग 


त्यां कायान्तरमाजुषस्य विष्णो रामस्य पुत्रसंज्ञामपरां मतिमवेमि स जानन्नहमुपासनीयस्य तव 
-प्रीतेः विधातं कथं नामाःचरेयमिति सरलार्थः ॥ ८९॥ 

भा०-हुमको १ में ) कार्यके निमित्त मनुष्य तनु धारण करनेवाले विष्णाका दतरा 
शरोर जान्ताहू, रो मे आराधना करने योम्यकी मीतिको तोडनेको कैसे आचरण 
करता ॥ ८२ ॥ 
करामिघातोस्थितकन्द्केयमालोकय बालातिकतहलेन ॥ 


-हदात्पतञ्ज्योतिरिवान्तरिक्षादादत्त जेत्राभरणं त्वदीयझ्‌ ॥ ८३॥ 

अन्वयः । करामिधातेस्थितकंदुका इय वाळा अतिकुतूहलेन अन्तरिक्षात्‌ ज्योतिरिव हृदात्‌, 
पतत्‌ र्दायं जेत्रामरणम्‌ आलोक्य आदत्त || ८३॥ 

वाच्यप० । कराभिघातोत्थितर्कहुकया अनया बाल्या ज्योतिरिव + आदीयत ॥ ८३ ॥ 

कराभिघातेनो'्ये गरतं कंदुकमालेक्येयं वाढात्यन्तकौतुकेनान्तारक्षानक्षत्रीमव दृदात्सतरवदीयं 
जैत्रामरणमालोक्यागृह्वादिति सरळार्थः ॥ ८३ ॥ 

सा०-हाथकी थपकी छगनेसे उठी हुई गेंद खेलनेवाली इस कन्याने अति कुतत- 
हलपूवक आकाशसे तारेकी नाई दृहसे गिरताहुआ तुम्हारा जयशीळ भूषण देखकर 
अहण किया ॥ ८४ ॥ 
तद्तदाजालविलम्बिना ते ज्याधातरेखाकिणलान्छनेन ॥ 
सुजेन रक्षापारदेण सूसेर्पेहु योगं एनरसखेन ॥ ८४ ॥ 

अन्वयः । तदेतत्‌ जाजानुविलम्बिना ज्याघातरखाकिणळांडनेन सूमेः रक्षापारेघेण अंसदेन 
भुजन पुनः यागम्‌ उपेतु ॥ ८४ | 

वाच्यप० | तत्‌ एतन आजालुविरम्बिना ज्याघातरखाकिणलाञ्छनेन भूमेः रक्षापरिघण ऊँस- 
छेन भुजेन पुनः योग उपयताम्‌ | ८४ ॥ 

तदेतदाभरणम जाडुविछम्वना ज्याघातम्रविचिहरांछनेन भूमे रक्षाया अगेलेन वळ्वता ते 
भुजन पुनयगमुएत्विति सरळाथेः || ८४ || 


भा०्न्याय पन्त रब्घाययाव मत्यदाळ चिलत पत, इथ्वाका रक्षाम्‌ 


सूशर समान, बलवान भुजाओी फिर आह हो ॥ ८४ न 
< ~ RR» + he = a 
इसा स्वसारं च वदीयती मे दुखढती नाहसि वादुझन्हुष ॥ 


अन्वय पाथिव | ते पादयोः चिराय शुश्रपया भात्मापराधं नुदतीम्‌ इमां से यवीयतों 
स्वसार कमु नुमतु नाइसि ( इति) न ॥ ८५॥ 
चाच्यय० | त्वया न अहते (इति ) न ॥ ८१ ॥ 


आस्मापराए ददती चिराय झुश्ूदया पार्थिव ! पादयोस्ते ॥ ८५॥ 
। हे पारि 


१६] भावार्थेदीपिकामाषारीकासमेत । (५२५) 
हे राजन्‌ ! तव पादयोश्विराय .पारचयया$उत्मापराध॑ पारेजिहीषैन्तीमिमां मे कनिष्ठां भगिनी-- 
मनुमन्तुं न योग्योसीति नेति सरठार्थः | ८५ ॥ 
भा०-ओर हे राजन्‌! आपके चरणोंकी चिरकाळ शुश्रूवासे अपना अपराध मि 
टानेकी इच्छा करती हुई इस भेरी छोटी बहन ङुमुद्तीको तुम ग्रहण करनेकोः 
योग्य हॉ ॥ ८५ ॥ 
इत्यूचिवानुपहृताभरणः क्षितीशं 
श्छाध्यो, भवान्स्वजन इत्यनुभाषितारस्‌ ॥ 
सयाजया वाधवदालस समतबन्ध: 
कन्यासयेन कुंमुदः कुलभूषणेन ॥ ८६ ॥ 
अन्वयः । इति ऊचिवान्‌ उपहृताभरणः कुमुद: मवान्‌ छाध्यः स्वजनः इति अनुभाषितारं 
क्षितीश समेतत्रंधुः स कन्यामयेन कुळभूषणेन विधिवत्‌ संयोजयामास ॥ ८६ ॥ 
बाच्यप० । ऊचुषा उपहृतामरणेन कुमुदेन भवता छाध्येन (शूयते) इति भचुभाषिता क्षितीशः 
समेतबंघुना तेन संयोजयाञ्जक्रे || ८६ ॥ 


इत्यूचिवान्मत्यापिताभरणः ङुसुदः हे कुमुद भवाञ्इछाष्यः बन्धुरित्यनुवक्तारं कुं युक्तबन्धुः सन्‌ 
कन्यारूपेण कुळ्योविभूषणेन विधिवत्सयोजयामास न केवळं तदीयमेव कि तु स्वकीयमपि भूषणं 
तसे दत्तवानिति सरलाः ॥ ८६ ॥ 
भा०-इस प्रकार कहते इए दूषण देनेवाळे कुमदने “ आप बडाईके योग्य सम्ब- 
न्धी हो ” इस प्रकार कहतेहुए राजाको अपने कुदुम्बियों सहित कन्यारूपी कुळभू- 
घृणे भेंट किया ॥ ८६ ॥ 
तस्याः स्पृष्टे मनजपातिना साहचयोय हस्ते 
माङ्गल्योणोवळयिनि धुरः पावकस्योच्छिखस्य ॥ 
दिव्यस्दूयेध्वनिरूदचरव्यइ्नुवानो दिगन्ता- 
गन्धोद्यं तदनु वदघुः पुष्पमाश्चयमेघाः ॥ ८७॥ 
अन्ययः । मनुजपतिना साहचर्याय मांगल्योर्णावळयिनि तस्याः हस्ते उच्छिलस्प पावकस्य 
पुरः सृष्टे ( सति ) दिगन्तान्‌ व्यश्नुवानः दिव्यसतूर्य्वनिः उदचरतं तदनु आश्चर्यमेघाः गन्धो- 
दग्र पुष्पं बदषुः ॥ ८७ ॥ 
, वाच्यप० । व्यञ्चुवानेन दिव्येन तूर्यध्वानिना उदचय्यत तदनु आश्षयेमेघे) पुष्पं वबृषे ॥८७॥ 
विशापतिना कुशेन सहधमीचरणाष माङ्कक्योर्णीवळ्यबति तश्याः कुमुद्दसाः कर उदांचेष 


पावकस्याम्रे गृहीते सति दिगन्तान्‌ व्याप्युवन्‌ दिव्यस्तूर्यव्बनिरत्यितः तदन्वद्वुता मेधा गन्धेचात्कटं 
कुसुभं वढपुरीति सरार्थः | ८७॥ 


~ 


(५२६) रघुवंश- [ सगे- 

भा०-राजाके धर्माचरणके निमित्त मंगल्सम्बंधी ऊनी कंगनेवाला उसका हाथ 

जलती अभिके सन्मुख पकडनेपर दिशाओंमें व्याप्त होतीहुई दिव्य तुहीकी ध्वनि 
उठी भर इसके उपरान्त अछुत मेघोंने अच्छे सुगन्धित पुष्प बरसाये ॥ ८७ ॥ 


hae 


इत्थं नागाञ्निभुवनशुरोरोरसं भेथिलेयं ॥ 
लब्ध्वा बन्धुं तमपि च कुशः पञ्चमं तक्षकस्य ॥ 
एकः शङ्कां पितृवधारिपोरत्यजद्वेनतेया- 
च्छान्तव्यालासवानिमपरः पोरकान्तः जशास ॥ ८८॥ 
भन्वयः । इत्यं नागः त्रिमुवनगुरोः औरसं मैथिलेय बंधु लब्ध्या कुशः अपि च तक्षकस्य पंचम 
तं ( छब्बा ) एकः पितृवधरिपोः वैनतेयात्‌ शंकाम्‌ अत्यजत्‌ अंपरः झाम्तव्यालाम्‌ अवि 
पौरकान्तः ( सन्‌) शशास ॥ <८ ॥ 
7 बाच्यप० । इत्थं नागेन कुशेन अपि -- एकेन वैनतेयात्‌ शंका अत्य्यत अपरेण शान्तब्याळा 
अवनिः पौरकान्तेन ( सता ) शशासे ॥ ८८ ॥ 
_ इत्यं कुपुदीस्नभुवनपते रामस्य भमपतवीजं पुत्र कुरां बन्धुं ढव्यया कुशोपि च तक्षकस्य पंचमं 
पत्रं कुंुदं बन्युं छब्ध्या तयोरेकः कुसुदूः पितृवधेन रिपोर्गर॒डात्‌ मयमत्यजत्‌ । अपर; कुः कुमु- 
दाज्षया वीतसर्पमयां भूमिं पौरप्रियस्सञृछशासेति ` सरळाथैः ॥ ८८ ॥ 
भा०-इस मकार नागने त्रिहोकीऊे गुरुके पुत्र जातकीकुमारको वन्धु पाकर 
और कुशनेभी तक्षकके उस पांचवे ( पुत्र ) को सम्बन्धि पाकर, एऊने पिताके मार“ 
नेवाळे शत्रु गरुडका भय त्यागा, दूसरेने झान्त सरपोवाळा पृथ्वीपर अजाग्रिय हो 
राज्य किया ॥ ८८ ॥ । 
इति श्रीमहाकविकालिदासविरचिते रघुबंशे महाकाव्ये पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रविराचित« 
भाबाथदीपिकाभाषाटीकासमन्विते पोडश; सर्गः ॥ १६ ॥ 


€ 
सतदराः सगः । 
"ण" (>%£०00:920-00 
अतिथि नाम काकुत्स्थातपुत्रं घाप कुसुद्रती ॥ 
पञश्चिमाद्यासिनी यामात्रसादसिव चेतना ॥ १॥ 


अन्वयः । कुपुद्दती काकुत्स्थात्‌ अतिर्थे नाम पुत्र. चतना पश्चिमाद्यामिनी यावात्‌ 
ग्रसादमिव प्राप ॥ १ | - 


१७ ] मावार्थदीपिकामाषारीकासमेत । (५२७) 


बाच्यप० । कुपुदत्या अतिथिनोम पुत्र: चेतनया > प्रसाद इव प्रापे ॥ १'॥ ० 
` कुपुढती कुशादतिथि नाम सुतं वुद्धिरन्तिमाद्वात्रेः प्रहरादेशद्यमित्र प्रापेति सरलार्थः ॥ १ ॥ 
भा०-झुमुद्दनीने काकुत्स्थ (कुश) से अतिथिनामक पुत्रको मानों ब॒ुद्धिने रातके 
` पिछले पहरसे ग्रकाशके समान पाया ॥ १॥ 
स पितुः पितुमान्वंशं मातुश्वानुपमद्यातिः ॥ 
अपुनात्सवितेवोभो मागांवुत्तरदक्षिणो ॥ २॥ 
अन्वयः । पितृमान्‌ भनुषमदुतिः सः पितुः मातुश्च वशाम्‌ सवितोतरदक्षिणी उभी मार्गों इव 
अपुनात्‌ ॥ २ ॥ 
वाच्यप० । पित्रुमता अनुपमद्युतिना तेन भपूयत || २ ॥ 
सुशिक्षितोऽनुपमद्युतिः सोऽतिथिः पितुः कुरस्य मातुः कुमुदत्याश्व कुळं सू्यस्योत्तरदक्षिणाइमी 
सार्गाविव पवित्रीतवानिति सरलार्थः | २ ॥ 
भा०-पितावाळा, सुशिक्षित, अनुपम कान्तिमान वह पिता और माताके वंशको 
उत्तर और दल्षिणके दोनों मागोंको सूर्येके समान पवित्र करता हुआ ॥ २॥ 
0७) ९ 
तमादो कुलविद्यानामथेसथविदा वरः ॥ 
पश्चात्पार्थिवकन्याना पाणिममाहयत्पिता ॥ ३ ॥ 
अन्वयः । अर्थविदां वरः तम्‌ आदी कुछवियानाम्‌ अर्थम्‌ अग्राहयत्‌ पश्चात्‌ पार्थिवकन्यानां 
- पाणिम्‌ ( अप्राइयत्‌ ) ॥ ३ ॥ 
वाच्यप० | अर्थविदां वरेण तम्‌ आदी हुळविद्यानाम्‌ अर्थैः अप्राह्मत पश्चात्‌ + पाणिः॥ ३॥ 
घदस्य दानसंग्रहग्गियाप्रयोजनविदां वरः कुशस्तमातिर्थ प्रथममान्तरीक्षिकीत्रयीवातीदण्डनीतीनां 
कुळविद्यानामभिषेयमवोधयत्पश्चातपार्थिवकन्यानां पारणि स्वीकारेतवानिति सरलार्थः ॥ ३ || 
भा०-अर्थङके जाननेवाडोंम श्रेष्ठ पिताने उसको प्रथम झुळबिद्याओंका अर्थ अहण 
कराया पीछे राजकन्याओंका पाणिग्रहण कराया ॥ ३ ॥ 
जात्यस्तेनाभिजातेन शूरः शोयेवता कुरः ॥ 
अमन्यतेकमात्मानमनेकं वशिना वशी ॥ ३ ॥ 
अन्वयः | जात्यः शूरः वशी कुशः अभिजातेन शो्यतरता वशिना तेन एकम भात्मानम्‌ अनेकस 
अमन्यत ॥ ४ ॥ 
वाच्यप० | जाव्येन शूरेण वशिना कुशेव + एकः आत्मा अनेकः मानि || ४ ॥ 
कुठीनो बशी कुशः कुर्डानेन वशिना तेनातिथिनैकमात्मानमनेकममन्यत सर्वेगुणसंपन्न पुत्रमे- 
चात्मनः रूपान्तरममंस्तेति सरळार्थेः ॥ ४ ॥ ऽ 
भा०-कुलीन शूर जितेन्द्रिय कुशने, कुलीन शूर ओर जितेन्द्रिय उस पुत्नसे एक 
आत्माको अनेक माना ॥ ४ ॥ | 


॥ 


(५४८) रघुवंश- [ तगै- 


he कुमक ~ 
स कुछोचितमिन्द्रस्य साहाय्यकमुपेयिवान्‌ ॥ 
ससरे ha क Cs रू 
जघान लमरे दैत्यं दुजयं तेन चावधि॥५॥ 
अन्वयः | स ङुछोचितम्‌ इन्द्रस्य साहाच्यकस उपेयिवान्‌ ( सन्‌ ) समरे दुजेयं दैत्यं जघान 
तेन च अवधि ॥ ९-॥ - 
वाच्यप० । तेन कुलोचितं + साहाव्यकम उपेयुषा ( सता ) समरे दुर्जयः दैत्यः जनने सः ( तम) 
अषधीत ॥ ९ ॥ 
स कुः कुळ्योग्यं शक्रस्य साहाय्यकं प्राप्त: सन्‌ युद्धे दुजेयं देत्यमवधीत्‌ तेनासुरेण इतश्चेति 
सरळार्थः ॥ ६ ॥ 
भा०-वह कुश कुछकी रीतिके अनुसार इन्द्रकी सहायताको जाकर समरमें दुजेय 
देत्यको मारकर उसीसे आपभी मरा ॥ ५॥ 
+ कुसुद इ 
तं ससा नागराजस्य कुसुवस्यकुमुडठती ॥ 
अन्वयात्कुमुदानन्दं शशाङ्कमिव कोशृदी ॥ ६ ॥ 
अन्वयः । कुपुदस्य नागराजस्य स्वसा कुपुद्दती कुसुदानंदं शशांकं कौमुदी इव तमू अन्वः 
गाद॥ १ ॥. | | 
वाच्यप० । कुमुद्वत्या कुमुंदानंदः शशांक” कौमुद्या इव स अन्वगावि || ६ || 
कुमुदस्य नागराजस्य भगिनी कुशपत्नी कुमुद्वती झाङ्कं ज्योत्लेब तं कुरामन्वगादिति 
'सरदार्थ।॥ ६ ॥ . 
भा०-कुधुद नागराजकी बहन कुषुद्ठती कुुदके आनन्द देनेवाले चन्द्रमाके पीछे 
चांदनीकी समान उसके पीछे गई ॥ ६॥ 
तयोदिवस्पतेरासीदेकः सिंहासनाधभाक्‌ ॥ 
द्वितीयापि सखी शच्याः पारिजातांशसागिनी ॥ ७ ॥ 
अन्वयः । तयोः एकः दिवस्पतेः सिहासनार्थभाक्‌ आसीत्‌ द्वितीयापि दाच्याः पारिजातां- 
शमाभिनी सखी ( भासीत्‌ )॥ ७ ॥ 
वाच्यप० । एकेन सिंहासनार्धमाजा अभूयत, द्वितीययापि शच्याः पारिजातांशभागिन्या सख्या . 
( भभूयत ) ॥ ७॥ 
तयोः कुदकुपुदत्योमे्ये कुश इन्द्रस्य सिंदासनस्यैकदेशसागासीत्‌, द्वितीया कुमुदत्यपि शच्याः 
, पारिजातांसग्राहिणी सख्यासीदिति सरलार्थः ॥ ७॥ 
मा*-उन दोनेंमें एक तो इन्द्रके सिंहासनका अद्धंभागी हुआ और दूसरी पारि 
जातकी अंशरमे माग लेनेवाली इन्द्राणीकी सखी हुई ॥ ७ ॥ 


१७] भावाथदीपिकाभाषाटीकासमेत । | (५२९) 


तदात्मसंभवं राज्ये मन्त्रिवृद्धाः समादधुः ॥ 
स्मरन्तः पञ्चिमासाज्ञां भतुः संगामयायिनः ॥ ८॥ 
` भन्वयः | संप्रामयायिनः मुः पश्चिमामाज्ञां स्मरन्तः मन्त्रिदृद्धा: तदात्मसंभवं राज्ये 
समादघुः ॥ ८ ॥ . , 
वाच्यपः । संग्रामयायिनः भुः पञ्चिमामाजञां स्मराद्विः मन्जिवृद्धे: तदात्मसम्मवः राज्ये 
समादघे || ८ ॥ EF 
युद्धं यास्यतः स्रामिनः कुरस्य * विवयेये पुत्रोभिपेक्तव्यः ? इत्येवंरूपामन्तिमाज्ञां स्मरन्तो 
मन्तरिबद्धासतस्य पुन्रमतिथि राज्ये निदधुरिति सरलार्थः ॥ ८ ॥ 
भा०-संग्राममें जानेवाले स्वामीकी पिछली आज्ञा स्मरण करतेहुए बृद्धमंत्री 
उसके पुत्रको राज्यपर बेठाते हुए ॥ ८ ॥ 
ते तस्य कट्पयामासुरभिषेकाय शिल्पिभिः ॥ 
विमानं नवभुद्वेदि चतुःस्तश्भप्रतिडितघ्‌ ॥ ९॥ 
अन्वयः | ते तस्य अभिषेकाय शिल्पिभिः उद्वेदि चतुःस्तंभप्रतिष्ठितं नवं विमानं 
कस्पयामासुः ॥ ९ ॥ 
वाच्यप० । तेः > कट्पयाश्चक्रे ॥ ९ ॥ 
ते अमात्यास्तस्यातिथेरमिषेकाय शिह्पिभिरुन्नतवेदिकं चतुर्षु स्तम्भेषु प्रतिष्ठित नवं मंण्डप 
कारयामासुरति सरलार्थः ॥ ९ ॥ 
भा०-चे उसके अभिषेके निमित्त कारीगरोंसे ऊँची पेदीवाला चारों ओर चार 
खम्भोसहित नया मंडप वनवाते हुए ॥ ९ ॥ 
तत्रेनं हेमकुम्भेषु संखरृतेस्तीर्थवारिभिः॥ 
उपतस्थुः प्रकृतयो भद्रपीठोपवेशितम्‌ ॥ १० ॥ 


RN च 


अन्वयः । तत्र भद्र्पीठोपवेरितस्‌ एनं हेमकुम्भेषु संभृतेः तीर्थवारिभिः प्रतयः 
उपतस्थुः ॥ १० ॥ 

वाच्यप० [ तत्र मद्रपीठोपवेशितः असो + प्रश्‍तिमिः उपतस्थे ॥ १० ॥ 

तत्र मद्रपीठ उपवेशितमेनमतिथि सुवर्णकुम्मेपु संगृहातिस्तीर्थजलेमेन्त्रिण उपतस्युर ति 
सरलार्थः ॥ १० ॥ 

भा०-तहां उस मद्रपीठपर बैंठेहुए इसके सोनेके कछशोंमें मरे इए तीर्थजर 
कर वृद्धमंत्री सन्मुख गये ॥ १० ॥ 


दे 


~ 


९६३०) , रघुवंश- । सम~ 


नदद्भिः खिग्धगम्भीरं तूर्यराहतपुष्करेः ॥ 
अन्वमीयत कल्याणं तस्याविच्छिन्नसंताति ॥ १९ ॥ 


अन्वयः । आहतपुष्करेः ख्िग्धगम्मीरं नर्दाद्वः तूंयैः तस्य ( अतिथेः ) अविच्छिन्नसंतति 
-कस्याणम्‌ अन्वमीयत || ११ ॥ 
बाच्यप० । आहतपुष्करेः खिग्धगम्भीरं नदाद्विः तूर्यैः तस्य अविष्छिन्नकच्याणम्‌ 
अन्यमु! ॥ ११.॥ 
आहतमुखिमधुरगम्भीर॑ नदद्विसतयैस्तस्यातिथेरविच्छिन्नपारंपर्य कल्याणं शुभमतुमितमिति 
सरलार्थः ॥ ११ ॥ 
मो०-सुखोद्वारा मधुर गम्भीर घ्वनिसे बजतीहुई तुरहियोते उस अतिथिका 
अखण्ड कल्याण समझागया ॥ ११ ॥ 
दूर्वायवाइरशुक्षत्वगभिन्नपुटोत्तरान्‌॥ , 
ज्ञातिदृद्धैः घयुक्तान्स भेजे नीराजनाविधीन्‌,॥ १२॥ 


अन्वयः । सः दूवीयवांकुरछक्षवगमिन्पुटोत्तरान्‌ झातिदद्देः प्रयुक्तान्‌ नीराजनाविर्धान्‌ 
भेजे.॥ १२ ॥ | 
वाच्यप० । तेनं दूर्वायवांकुरएक्षत्वगभिनपुटोत्तराः ज्ञातिइछेः प्रयुक्ताः नीराजनाविधयः 
भेजिरे ॥ १२॥ 
सोऽतिथिः दूवीयवाळुरपुक्षत्वगमिनवाळ्पलछुवोततरान ज्ञातिषु इद्धः प्रयुक्तानीराजनाविर्धान्मेज 
इति सरळाथेः ॥ १२ ॥ 
भा०-दूव यबाङ्कर बटकी छाल और महुएके पुष्प सहित जातिके बृद्धोंकी 
कीहुई आती उसने पाई ॥ १२॥ 
रोहि ° ५ वरि 
पुरोहितपुरोयास्तं जिऽणुं जेत्रेरथवभिः ॥ 
© i 
उपचक्रमिरे पूवमभिषेक्तु डिजातयः॥ १३ ॥ 
जैत्रे: अथवैभिः एवम्‌ अभिषेक्तु उपच- 


[a क .] 


अन्वयः । पुरोदितपुरोगाः द्विजातयः जिष्णुं तं 
ऋमिरे ॥ १३ ॥ 

वाच्यप० । पुरोहितपुरोगैः द्विजातिभिः जिष्णुः स + उपचक्रमे || १३॥ 

पुरोहितप्रसुला ब्राह्मणाः जयशीळं तमतिथिं जयराछिरयवमन्त्रविरेषेः एवेममिषेक्तुमुपचक्रमिर 
इति सरलार्थः ॥ १३ ॥ 

मा०-एुरोहितको आगे लिये आहझाणोंने जयश्षील उस राजाके जीतके स्वभाव 
वाळे अथववेदके मंत्रसि प्रथम अभिषेक करना मारंभ किया ॥ १३ ॥ 


€ 


१७] . .  भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (५३१) 


तस्योघमहती मूषि निपतन्ती व्यरोचत 0 
सशब्दमभिषेकश्रीगंज्ेव त्रिपुरद्विषः ॥ १४॥ 
अन्वयः | तस्य मूच्चि सशब्द निपतन्ती ओघमहती अभिषकश्रीः त्रिपुरद्विषः ( मूर्ष्वि) गंगा 
इच व्यरोचत ॥ १४ ॥ 
वाच्यप० । निपतन्त्या ओधमहत्या भभिषेकाश्रिया + गंगया इव व्यरुच्यत | १४ ॥ 
तस्यातिये द्लिरसि सशव्दे निपतन्ती महाप्रमाववत्यामिषेकजळश्रीः शिवत्य मुष्ति निपतन्ती 
गँगेव व्यरोचतेति सरलार्थः ॥ १४ ॥ | 
भा०-उसके शिरपर शब्दपूर्वक गिरती हुईं अभिषेककी बडी धारा शिवजीके 
शिरपर गंगाकी नाई शोभित हुई ॥ १४ ॥ 
स्तूयमानः क्षणे तस्मिन्नळक्ष्यत स बल्दिमिः ॥ 
प्रहद्ू इव पर्जन्यः सारक्षरमिनन्दितः ॥ १५॥ 
अन्वयः । तस्मिन्‌ क्षणे वन्दिभिः स्तूयमानः सः प्रबुद्धः (अत एवं ) सारंगैः अभिनन्दितः 
पर्जन्य: इव अलछक्ष्पत ॥ १६ || 
वाच्यप० | वन्दिभिः स्तूयमानं तं प्रशरद्दय अभिनन्दितं पजन्यम्‌ इव भळक्षयन्‌ (जनाः) १६ 
तस्मिन्नमिषेकत्तमये बन्दिभिः स्तूयमानः सोऽतिथिः प्रदृद्धवान्‌ चातकैरभिनन्दितो मेघ इवाळ- 
श्ष्यतेति सरलार्थः | १५ ॥ 
भा०-उस समय वन्द्यते स्तुतिको प्राप्त होता हुआ वह प्रसन्न हो चातकोंके 
सराहना किये मेघकी समान दिखाई दिया ॥ १५ ॥ 
तस्य सन्सन्त्रपूतामिः ल्वानमाद्विः प्रतीच्छतः॥ 
he घे ~ CAN ~ oo 
ववृधे वैद्युतस्याभेवृष्टिसेकादिव युतिः ॥ १६॥ 
अन्वयः । सन्मन्त्रपूताभिः भद्विः नानं प्रतीच्छतः तस्य शृष्टिसेकात्‌ वैदयुतस्याम्नोरि धुतिः 
चवे | १६॥ | 
वाच्यप० । युत्या + वध ॥ १६॥ 
मन्त्रैः शुद्रे्ेछेः ख्रानं कुतस्तस्य बृष्टिसेकाद्िधुतस्याग्नरित्र युतिवद्रध इति सर 
छाथः ॥ १६॥ 
भा०-मंत्रोंसि पवित्र हुए जलोंसे खान करते हुए उसकी मेंधके सींचनेसे विजलीकी . 
अभिंकी समान कान्ति वही ॥ १६॥ 
स तात्रदभिषेकान्ते लातकेन्यो ददौ वसु ॥ 


यावतेषां ससाप्येरल्यज्ञाः पयोत्तदक्षिणा: ॥ १७॥ . 


(५३२) रघुवंश- [ सगे- 


अन्वयः । सः अभिषेकान्ते लातकेम्य: तावत्‌ चसु ददो, यावता एषां पर्म्योत्तदक्षिणा यज्ञा; 
म्ाप्येरन्‌ | १७॥ 

बाच्यप० । तेन + वसु ददे + पर्‍्योत्तदक्विणेः यज्ञः समाप्येत | १७॥ 

सोडतिथिरमिपेकान्ते गृहस्थेम्यस्तावत्पारेमाणं धनं ददौ, यावता वसुने स्नातकानां समग्रद- 
क्षिणां यज्ञाः समाप्येरन्षिति सरळार्थः ॥ १७॥ . 

मा०-वह अभिषेकके अन्तमें यज्ञ करावेवाले गृहस्थ बाह्मणॉको इतना घन देता . 
हुआ, जिससे उनकी पूरी दक्षिणावाळे यज्ञ पूण इए ॥ १७॥ 


च्य 


ते प्रीतमनसस्तस्मे यामाशिषमुदैरयन्‌ ॥ 
सा तस्य कमोनिवृत्तेटररं पश्चात्छता फले; ॥ १८ ॥ 
अन्वयः । प्रीतमनसः ते तस्मै यामाशिषपमुदेरेयन्‌, सा तत्य कार्मनिवृत्तः फले: दूरं पश्चात 
कृता ॥ १८ ॥ द 
वाच्यप० । ग्रीतमनोभिः या तेः आशीः उदेय्येत, तां + कर्मनिईत्तानि फलानि दूरं पश्चात्‌ 
कुतर्वीन्त ॥ १८ ॥ 
प्रीतमनसस्ते गृहस्थास्तस्मा अतिथये यामारिषं व्याहरन्साऽऽञीस्तस्यातिथेः पूर्वपुण्यनिष्पनेः 
फले साम्राज्यादिभिदूरतः पश्नात्कता, स्वफलदानस्य तदानीमनवकाशात्कालान्तरोद्वीक्षणं चकारेति 
सरलार्थः ॥ १८॥ 
भा०-पसन्न मनहो उन्होने जो अशीश उनको दी, वह उसके कमोंसे प्राप्त किये 
` यज्ञाने बहुत पीछे करी.॥ १८ ॥ 
बन्धच्छेदं स बद्धानां वधाहाणामवध्यताम्‌ ॥ ~ 
धुयाणां च धुरो मोक्षमदोहं चादिशद्गवाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः । सः बद्धानां बंधच्छेदं, वधाहोणाम अवध्यताम, धुर्याणां च घुसे माश्च, गवास 
अदोह च आदिशत्‌ ॥ १९ ॥ 
वाच्यप ० | तेन वद्धानां वंघच्छेदः वधाहीणाम अवध्यता धुर्याणां च धुरो मोक्षः गवाम्‌ अदोहः 
च आदिश्यत ॥ १९ ॥ 
सोडतियिवद्धानां वन्धच्छेद वघाहीणामवध्मतो भारवाहानां बलीबर्दादीनां धुरो मोक्ष वत्सानां 
पानार्थं गवां दोहननिदृत्तिमादिदेशेति सरलार्थः ॥ १९ ॥ 
भा०-उसने बँधुओंके बन्धन काटनेको, वथयोग्योंके अवध्य करनेको और वोझ 
उठानेवालोके वोझ छुडानेको और गेयोंका दूध न दूहनेको आज्ञा दी ॥ १९ ॥ 
क्रीडापतत्रिणोऽप्यस्य पञ्जरस्थाः शुकादयः ॥ 
रब्धमोक्षास्तदादेशायथेष्टगतयोऽभवन्‌ ॥ २० ॥ 


१७] ; भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (५३३) 


अन्वयः । पंजरस्थाः झुकादयः भस्य कौोडापात्रिणोपि तदादेशात्‌ लब्धमोक्षाः ( सन्तः 
यथेष्टगतयः अभवन्‌ ॥ २० ॥ 

वाच्यप० । पंजरस्मैः शुकादिभिः भस्य ऋीडापतत्रिमिः ळव्वमोदी: ( सद्भिः ) यथेष्टगतिभिः 
भभूयत || २० | 

पञ्जरस्याः कीरादयोऽस्यातिथे; क्रीडापक्षिणोपि तत्यातिथेः झासनालव्धमोक्षाः सन्तः 
सेच्छाचारिणोऽमवन्निति सरलार्थः || २० ॥ 

भा०-पिंजरोकि रहनेवाळे तोते आदि इसके क्रीडापक्षीमी उसकी 
पाकर यथेच्छ विचरण करने लगे ॥ २० ॥ 

ततः कक्ष्यान्तरन्यस्तं गजदन्तासनं शुचि ॥ 


सात्तरच्छदसध्यार्त नपथ्यघहणाय सः ॥ २१॥ 
भन्वय; | ततः सः नेपथ्यग्रहणाय कक्ष्यान्तरन्यस्तं छुचि सोचरच्छई गजद्न्तासनम्‌ 
अष्यास्त ॥ २१ ॥ 
चाच्यप० | ततः तेन + अव्यास्यत ॥ २१ || 
ततः सोऽतियिः प्रसाधनस्रीकाराय हम्यङ्गणस्थापितं निधेळमास्तरणसहितं गजदन्तनिर्मतं 
पीठमव्यास्तेति सरळार्यः ॥ २१॥ 
भा०-तव वह वख ञाघूषवण पहरनेको. राजभवनम धरे निमेठ ओर बिछोने विछे 
इाथोदांतके सिंहासनपर वेठा ॥ २९ ॥ 
तं धूपाइ्यानकेशान्तं तोयनिर्णिक्तपाणयः ॥ 


आकल्पसाधनेस्तेस्तेरुपसे द ha 


स्पसाधनेस्तेस्तेरुपसेदः प्रसाधकाः ॥ २२॥ 
भन्वयः | तायांना्णक्तपाणयः प्रताधकाः इूपाश्यानकेशांतं तं तैः तेः आकर्पसाधने 
उपसदुः ॥ २२ ॥ 
वाच्यप० | तोयनिर्णिक्तपाणिंभिः प्रसाधकैः धूपाऱ्यानकेशान्तः सः उपसेदे ॥ २२ ॥ 
जलन: क्षाढितहर्ता अलंकतीरो गन्घद्रव्यडूपेन शोषितक्रेशपाशान्तं तमतिथिं तेस्तै्ेपश्य 
सावचगन्धमाल्यादिमिरकंचक्कारति सरलार्थः | २२॥ 
भा०-जलसं हाथ धाकर शगार करानेवालोने छूपसे सुवासित केशवालेको भांति 


Le 


आज्गासे मुक्ति 


a 


- २ क सगारोस ताजत किया ॥ २२॥ 


तेऽस्य सुक्तागुणोन्नद्ध मौलिमन्तर्गतंखंजम्‌ ॥ 
पत्यूपु: पद्मरागेण प्रभामण्डलशोमिना ॥ २३ ॥ 
अन्वयः । ते सुक्तागुणोन्नद्धम्‌ अन्तर्गतस्रजम्‌ अस्य भौछि प्रमामंडळशोमिना वक्रगेण 
अत्यूपुः ॥ ९३ ॥ , 


(५३४) रुं . [स-ः 


चाल्यप० । तेः मुक्तागुणोनद्धः अन्तर्गतखक्‌ अस्य मोळिः प्रत्यूषे ॥ २३ ॥ 

त प्रसाधका मोक्तिकसरेणोह्द्धमन्तर्गतमाव्यमतिथेधम्मिह ज्यातिपण्डळ्शाथिचा पदारागेण 
साणक्यन प्रत्युत चक्राशत सरळाथः॥ २३ | " 
मा०-उन्होंने मोतीमाछासे खिचे फूळमालासे शुंये इसके जूडेपर कान्तिमण्डलते. 
शोभित्त करनेवाले पद्रागमणिको बांधा ॥ २३॥ 


चन्द्नेनाङ्गरागं च झूगनाभिसुगन्धिना ॥ 
समापय्य ततश्चक्ुः पत्रं विन्यस्तरोचनस्‌ ॥ २४ ॥ 


अन्वयः । मृगनाभिसुगन्धिना चंदनेन अंगरागं च समापय्य ततः विन्यस्तरोचणनम्‌ पत्र 
चल्लुः ॥ २४ ॥ 

बाच्यप० | (तेः ) + चक्रे ॥ २४ ॥ 

किं च कस्तूरिकया सुगन्विना चन्दनेनाङ्गबिळेपनं समाप्यानन्तरं पत्रस्चनां चक्नारति सर- 
छाथे; ॥ २४ ॥ 

भा०-कस्तूरीकी गन्धवाळे चन्दूनसे अंगराग सप्ताप्त कर पीछे गोरोचनसे पत्र- 
रचना करते इए ॥ २४ ॥ 


आस्ुक्ताभरणः सग्वा हसाचहदुकूरूवान्‌ ॥ 
आसीदातशयघक्ष्यः स राज्यश्चावधूवरः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः | आमुक्तामरणः ` खग्वी हंसचिह्दुकूलवान्‌ राज्यश्रावधूवरः सः आअतिशयप्रक्ष्य: 
आसीत्‌ ॥ २९ ॥ 
वाच्यप० । आमुक्तामरणेन खखिणा हंसचिहृदुकूळवता राज्यश्रीवधूवरेण तेन अतिशय- 


प्रेह्येण अभूयत ॥ २५ ॥ 
आसञ्जितामरणः खग्बी हंसचिह्दुकूवान्‌ राजळक्ष्मीवश्रूपतिः सोऽतियिरतिशयेन दरशेरनीय 


आसीदिति सरलार्थः ॥ २९ ॥ 
भा०-गहने पहेरे माळा घारे हंस चिहका इपद्टा ओढे राजलद्ष्मीरूपी वधूका 
पति वह अत्यन्त दशनीय हुआ ॥ २५ ॥ 
नेपथ्यदर्शिनइछाया तस्यादर्शे हिरण्मये ॥ 
विरराजोदिते सूर्ये भरो कल्पतरोरिव ॥ २६ ॥ 
अन्वयः | दिरिण्मये आदश नेपथ्यदार्शनः तस्य छाया उदिते सूर्ये मेरी कल्पतरोः इव 
विराज ॥ २६॥ ' 
वाच्यप० । छायया + विरेजे ॥२६॥ 


१७] भावाथेदीपिकाभापाटीकासमेत । (५३५ ) 


~ & 


सौवर्णे दर्षणे वेपं पश्यतस्तस्यातिथेः प्रतिबिम्बमुदिते सूर्य मेरी कल्पद्क्षत्य छायेव. विर- 
राजेति सरकाः ॥ २६॥ 
_ भा०-सोनेके दर्षणमें सिंगार देखनेवाळे उसकी छाया उदित होते इए सूर्ये 
समय सुमेरुमें कल्पदक्षकी समान शोमित इई ॥ २६॥ 
स राजककुदठ्ययपाणिभिः पा-धेवर्तिसिः ॥ 
ययावुदीरितालोकः सुधर्मानवमां सभाम ॥ २७ ॥ 
अन्वयः । सः राजककुदव्यत्रपाणिमिः पाश्ववर्तिभिः उदीरितालोकः सुधर्मानवमां समां 
ययी ॥ २७ ॥ 
बाच्यप० | तेन + पीश्चिवर्तिमिः उदीरितालोकेन सुधर्मानवमा सभा यये || २७ ॥ 
सोतियिः छक्रवामरेपु व्यप्रपाणिभिजनेरुचारतिजयशब्दः देबसमाया अन्यूनामास्थानीं जगामेति 
सरलार्थः ॥ २७॥ 
भा०-बह हाथोमें राजचिद्द ( छत्रचमर ) धारण किये, निकटवर्ती सेवकॉसे जय 
जय उच्चारित होता हुआ देवताओंकी सभा समान सभाम गया ॥ २७ ॥ 
[ई हितं 
वितानसहितं तत्र भेजे पेठकमासनम्‌ ॥ 
चूडामणिभिरद्ष्टयादपीठं महीक्षितास्‌॥ २८ ॥ 
अन्वयः । तत्र वितानसहितं महीक्षितां चूडामणिभिः उद्दृष्टपादर्पीठं पैतृकम्‌ भासत 
भजे॥ २८ ॥ 
बाच्यप० | तेन + भेजे || २८ ॥ 
तत्रोल्लोेचेन सादितं रपाणां शिरोरत्नेराठ्िखितपादपीठ॑ पेतृर्क सिंहासनं भेज इतिः 
सरळार्यः ॥ २८ ॥ 
भा०-तहां चंदोवायुक्त और राजोके सिरकी मणियोंसे विसीहुईे चरणचोकी- 
बाळे पिता पितामइके सिंहासनपर बैठा ॥ २८ ॥ 
शुशुभे तेन चाकान्तं मङ्गलायतनं महत्‌ ॥ 
श्रीवत्सरक्षणं वक्षः कोस्तुभेनेव केशवम्‌ ॥ २९॥ 
अन्वयः | तन च आत्रान्तं श्रीवत्सलक्षणं महत्‌ मङ्गळायतचं कोस्तुभेन ( आक्रान्तं ) केशव 
वक्ष: इव शुद्युमे ॥ २९ ॥ 
बाच्यपारे० । आन्रान्तेन वत्सलक्षणेन महता सङ्घळायतनेन केशवेन वक्षसा इव 
शुश॒भ || २९ ॥ 
तेन च राज्ञा आक्रान्तं बृहत्‌ मङ्गलस्थानं मङ्गलगृहसभारूपम कीस्तुममणिना श्रीवत्सलक्षणं 
केरावं वक्ष इव शुशुभे इति सरलार्थः ॥ २९ | 


(५३६) ` . रघुवंश- [ सर्ग- 
भा०-उस राजाके वेठनेसे-वह बडे मंगळका स्थान सभागृह कोस्तुममणिसे युक्त 
श्रीवत्सलक्षणवाले विष्णुके हृदयके समान शोमित हुआ ॥ २९॥ 
-बभौ अयः कुमारत्वादाधिराज्यमवाऱ्य सः ॥ 
रेखाभावादुपारूढः सामग्यमिव चन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
अन्वयः | सः कुमारत्वात्‌ अूयः आधिराज्यमत्राप्य रेखामावात्‌ सामम्र्यमुपारूढ: चन्द्रमाः - 
इव बभो ॥ ३० || 
वाच्यप० । तेन + सामग्र्यमुपारूढेन चन्द्रमसा इव बसे ॥ ३० ॥ 
सोऽतिथिः वाव्याङ्भयो योत्रराज्यमवाप्यैवानन्तंर महाराज्यमवाप्य रेखाभावादसेन्दुत्वमवाष्पैतर 
पूर्णतां गतश्चन्द्रमा इव वमाविति सरळार्थः [| ३० | | 
भा०-कुमारपनके अनन्तर वह अधिराजताको प्राप्त होकर रेखापनसे पूर्णता पाकर 
चन्द्रमाके समान शोमित हुआ ॥ १०॥ 
घसन्नमुखरागं तं स्मितपूवोमिभाषिणप्त ॥ 
मूर्तिमन्तममन्यन्त विश्वासमनुजीविनः ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः । प्रसन्नमुखरागं स्मितएमोमिभाषिणम तम्‌ अनुजीविनः मूर्तीमन्तम्‌ विश्वासम्‌ भम- 
नयन्त ॥ ३१ ॥ 
* चाच्यप० । प्रसन्नमुखरागः स्तितपू्वीभिमाषी सः अनुजीविभिः मूर्तिमात्‌ विश्वासः 
अमन्यत || ३१ ॥ 
` प्रसन्नमुखरागं स्समितपूर्वमासाषणशीलं तमातिर्थे सेवकाः विग्रहवन्तं विज्लम्भममन्यन्तेति 
सरलार्थः ॥ ३१॥ \ 
भा०-उस उज्ज्वल कान्तिमाच मुखबाले, हास्य सहित वोळनेवालेको सेवकजन 
सूर्तेमान्‌ विश्वासही मान्ते इए ॥ ३१ ॥ 
स पुरं पुरुहूतश्रीः कस्पटुमनिभध्वजाम्‌ ॥ 
क्रममाणश्चकार द्यां नागेनेरावतोजसा ॥ ३२॥ 
अन्वयः । पुरुहुतश्रीः सः कल्पद्रुमनिभध्वजाम्‌ पुरम ऐरावतोजसा नागेन क्रममाणः ( सन्‌) 
यां चकार ॥ ३२ ॥ Re 
वाच्यप० । पुरुहूतश्चिया तेन कल्पद्रुमनिभघ्वजा पूः + क्रममाणेन ( सता ) यो: चक्रे॥३१॥ 
पुरन्दरश्रीः सोऽतिथिः पारिजाततुल्यष्वजामयोध्यामैरावतोजसा ङुल्रेण चरन्‌ खर्गलोकसच्शी 
' अकारेति सरळार्थः ॥ ३२ | 
` भा०-इन्द्रकी समान लक्ष्मीवाला वह कल्पदृक्तकी समान ध्वजाबाली पुरीको ऐरा- 
वतके समान बळी हाथीपर चढकर स्वर्ग करता हुआ ॥ १२॥ 


हल 


२५] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (९३७) ` 


तस्येकस्योच्छितं छत्रं सूक्ति तेनामलात्विषा ॥ 
 पूर्वराजवियोगोष्स्यं कृत्स्नस्य जगतो हतम्‌ ॥ ३३॥ 
अन्वयः । तस्य एकस्य मूर्धि छत्रम उच्छितम, अमळलिषा तेन छत्लत्य जगतः, एर्वराजवि- 
योगोष्मयं हृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वाच्यप० | छत्रेण उच्छ्रितम्‌, अमलत्विटू तत्‌ + हृतवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्यैकस्य शिरसि छत्रमुनमितं, निमेळकान्तिना तेन छत्रेण संपूर्णत्य जगतः कुरस्य वियोगसं- 
तापो विनाशित इति सरछार्थ:॥ ३३ ॥ 
भा०-तिस एकहीके : शिरपर लगे ऊचे ओर निर्मकान्तिषाछे छत्रने फिरकर 
सम्पूर्णे जगतूकी पहले राजाके वियोगरूपी उष्मा शान्त की ॥ ३३॥ 
धूसादश्नेः शिखाः पश्चादृदयादंशवो रवेः ॥ 
सोऽतीस तेजसां इत्ति सममेवोस्थितो गुणेः ॥ ३४॥ 
अन्वयः | अग्नेः धूमात्‌ पश्चात्‌ शिखाः रवेः उदयात्‌ (पश्चात्‌) अशवः ( उत्तिष्ठन्ते) सः 
'तेजसां वृत्तिम्‌ अर्तात्य गुणैः सममेव उत्थितः ३४ ॥ 
वाच्यप० | शिखामिः + अद्याभिः ( उत्यीयते ) तेन उत्थितम्‌ || ३४ ॥ 
ज्वाला अभेघेमात्पश्नाद्धवांति रवेरुदयादनन्तरमंशाव उत्तिप्नन्ते सोतिदिस्तेजसास्यादीचां स््रभावमतीत्य 
गुणेः सहैवोदित इति सरलार्थः ॥ २४ ॥ 
मा०-अग्निके धूमसे पीछे शिखा ओर सूर्यक उदय होनेसे पीछे किरण होती हैं, 
परन्तु वह तेजसे अग्न्यादिकोंकी वृत्तिको उलंघन कर गुर्णोके साथही प्रगट 
हुआ।॥ ३४ ॥ 
तं प्रीतिविशदेनेत्रेरन्वयुः पौरयोषितः ॥ 
शरत्यसन्नेज्योतिभिविभावय इव धुवम्‌ ॥ ३५॥ 
भन्वयः । पौरेयोपितः प्रीतिविशदेः वेत्रैः तम्‌ विभावर्यः झर्रसनिः ज्योतिर्भिः भ्रुवम्‌ इव 
अन्वयुः ॥ १५ ॥ 
वाच्यप० । पौरयाषिद्विः > सः विमावरीभिः > धुवः इव अन्वयायत ॥ २५ | 
पोरयोषितः प्रसन्नेमंत्रित्तमतिथिमनुञग्मुयेथा शरदि प्रसनेर्नक्षत्रे रात्रयो ध्ुवमभिगच्छन्तीति 
-सरळार्थः ॥ ३५॥ | 
हि भा०-न॒गरकी ख्विर्ये मेमकी उज्ज्वल द्ष्ट्से उसके पीछे गई जिस प्रकार शरदमें 
गनिमल तारांवाली रात्रि धुवके पीछे जाती ह.॥ ३५॥ 


he 


अयोध्यादेवताश्चैनं प्रशस्तायतनाचिताः॥ 


अंनदव्यर न्य पी 1 जे Re प्रतिमागते ° ® ~ 
रुद्व्युरनुष्यय सानष्यः आातमागतः ॥ ३६ ॥ 


|) 


(५४३२८)... . रुषः [सरग- 


अन्वयः । प्रशस्तायतनाविताः अयोव्याद्वताः च भनु्येयम्‌ एनं प्रतिमागतैः सांनिध्येरनु- 
दध्युः ॥ ३६॥- 
वाच्यप ९ । प्रशस्तायतनारचिताभिः अयोष्यादेवताभिः अनुष्येयः भयम्‌ + अनु- 
दष्ये ॥ १६ ॥ 
प्रशस्तेष्वाळयेष्वचिता अयोध्यादेव्रताश्चाचुग्राह्ममेनमातिथिं प्रतिमागतैः संनिधानैरचुजगृ्रेति 
सरळायंः ॥ ३६ ॥ | 
भा०-श्रेष्ठ मंदिरामें पूजित हुए अयोध्याके देवता अनुग्रह करनेके योग्य इसपर 
प्रतिमा प्राप्त होकर समीपतासे अनुग्रह करते इए ॥ ३६ ॥ 
यावज्ञाञ्यायते वेदिरभिषेकजराप्छुला ॥ 
सावदेवास्य वेळान्तं प्रतापः प्राप दुःसहः ॥ ३७॥ 
अन्वयः । अभिषेकजलाप्ड्ता वेदिः यावन्नाइयायते तावदेव अत्य दुस्सहः ` प्रतापः वेळान्तं 
प्राप ॥ ३७ ॥ 
वाच्यप० । अभिषेकजळाप्डुतया वेद्या यावत्‌ न भाइयायते तावत्‌ एव अस्य दुःसहेन प्रतापेन 
वेलान्तः प्राप || ३७॥ 
अभिषेकसकिकेः तिक्ताऽभिषिकवेदिर्यावन्न शुष्यति तावदेवास्य नृपस्य प्रतापो वेलापर्यन्तं प्रापेति 
सरळार्थः ॥ ३७ || 
Lo Fis ~ ~ bes ~ [4 
भा०-भपिपेकके जळते सींची इई वेदी जबतक नहीं सूखती है, तवतक इसका 
डुस्सह प्रताप सागरके तटपर पहुंच गया ॥ ३७॥ | 
वशिष्ठस्य गुरोसेन्त्राः सायकास्तस्य धन्विनः ॥ - 
कि तत्साध्यं यडभये साधयेयने संगताः ॥ ३८॥ 


अन्वयः । गरोः वशिष्ठस्य मंत्राः धन्विनः तस्‍्य सायकाः, उमये संगताः (सन्तः )यत साध्यं. 
न साधयेयुः तत्‌ किम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वाच्यप० । मंत्र: + तस्य सायकैः संगतिः (सद्भिः) यद साध्यं न साध्येत तत्किम्‌ ॥ ३८ ॥ 

गरोवीशिष्ठस्य मन्त्राः घन्विनस्तस्यातियर्बीणाः मिथः संगताः सन्तो यत्साध्यं न साधवयुत्ताइक, 
साध्यं किमिति सरलार्थः ॥ ३८ ॥ 

भा०-गुरु वशिष्ठके मंत्र और इस थनुषधारीके वाण यह दोनों मिलकर जिछ 
साघ्यको न सिद्ध करसक वह दया है ॥ रट. ` 


स धर्मस्थसखः राखखदार्थिप्रत्यर्थिना स्वयम्‌ ॥ 
ददर्शी संशयच्छेय्यान्व्यवहारानतन्द्रितः ॥ ३९ ॥ 


१७ ] मावार्थेदीपिकामाषाटीकासमेत । (५३९ ) 
अन्वयः | धर्मस्थसलः अतन्द्रितः सः शश्चत्‌ जर्विप्रत्यधिनां संशयच्छेद्यान्‌ व्यवहारान्‌ स्वयं. 
' ददर्श ॥ ३९ ॥ 

वाच्यप० । ध्मत्यसखेन अतन्द्रितेन तेन झश्चत्‌ + तंशयच्छेद्याः व्यवहारा; - स्वयं दहन 
शिरे ॥ ३९ | 

धर्मस्यसखः अनळ्सः स उपः शश्वद्धिप्रयधिनां सेंदिग्धत्वादवश्यनिर्णयान्‌ विवादान्‌ स्वयम 
युसंदधाविति सरलार्थः ॥ ३९ ॥ | 1 

भा०-वर्मात्माओंके मित्र आठस्यरदित उसने सदेव अर्थी ओर म्र्त्याथियॉके विचा- 
र योग्य व्यवहारोंकी स्वयं देखा ॥ ३९ ॥ 

_ ततः परमभिव्यक्तसोमनस्यनिवेदितेः ॥ 
युयोज पाकाभिभुखेभ्रेत्यान्विज्ञापनाफळेः ॥ ४० ॥ 

अन्वयः । ततः परं / सः ) मत्यान्‌ अमिव्यक्तसीमनस्यनिवेदितेः पार्कामिमुखैः विज्ञापनाफडै: 
धुयोज | ४० ॥ ' 

वाच्यप० | ततः परं ( तेन ) मृत्याः + चुयुजिर || ४० ॥ 

व्यवहारद्रीनानन्तरं सेवकान्‌ मुखप्रसादादिचिहैः रफुटीमूतसोमनस्यसूचितेः सिद्धयुन्मुखोर्वे- 
जत्तीनां फठेयोजयामासेति सरलार्थः || ४० || : 

भा०-इतके उपरान्त ( उसने ) अनुचरोंको प्रगट प्रसन्नता जननिसे पकमेचे 
निकर प्राप्त इए मन इच्छित फलोसे मिलाया ॥ ४७ ॥ 

प्रजास्तदुरुणा नद्यो नभसेव विवाधिताः ॥ 
तस्मिस्तु अयसीं वृद्धि नभस्ये ता इवाययुः ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः । प्रजाः तदुरुणा नमसा नद्यः इव विवर्धिताः तस्मिन्‌ तु नमस्ये वाः ( नयः ) इव 
भूयसीं वृद्धिम्‌ आययुः ॥ ४१ ॥ 
वाच्यप० | प्रजाभिः + नदीभिः इव विबंधितामिः तामिः भूयसी शुद्धिः आयये ॥ ४१ ॥ 
` प्रक्तयस्तस्यातिथेगुंरणा कुशेन श्रावणमासेन नद्य इव विषर्षिता: ततस्मिन्नतिथी तु भाद्रपदे 
मासे न्य इव मूयसं। इद्धिमाययुरिति सरछाथः ॥ ४१ ॥ 

मा०-प्रजा उसके पितासे श्रावणकी नदियोंकी समान वढाई हुई मादोंको नदिः 
योंकी समान उमे अधिकही वृद्धिको पहुंचीं ॥ ४१ ॥ 

यदुवाच न तन्मिथ्या यददौ न जहार तत्‌ ॥ 
सोध्मृद्धमन्नतः शत्रूनुडत्य प्रतिरोपयन्‌ ॥ ३२॥ 

अन्वयः | सः यदुद्याच तत्‌ न मिथ्या यत्‌ ददौ तत्‌ न जहार ( किन्तु ) शत्रूनुद्धत्य प्रतिरोप- 

यन्‌ नकरः अभूत्‌ ॥ ४२ ॥ 


\ 


(५४० ` रघुवंश- [ सगे- 
वाच्यप० । तेन यत्‌ ऊचे तत्‌ न मिथ्या, यत्‌ ददे तत्‌ न जहे (किन्तु) शतरूज्ूनु्धत्य प्रतिरोप- 
यता भम्नत्नतन अभावि ॥ ४२॥ 


सोऽतिथिदोनरक्षादिविषयं यद्वाक्यमवाच तदरृतं चाभूत्‌ यदस्तु ददा तन्न पुनराददे किन्तु 
झत्रूनुत्खाय पुनः स्थापयन्मञ्ननियमोऽमूदिति सरळार्थः ॥ ४२ ॥ 
भा०-उसने जो कहा वह मिथ्या न हुआ, जो दिया वह फिर न लिया, किन्तु 
शवुओको उखाडकर फिर आरोपण करनेमें वह मम्नवतवाला हुआ ॥ ४२ ॥ 
वयोरूपविभूतीनामेकेकं मदकारणम्‌ ॥ 
तानि तस्मिन्ससस्तानि न तस्योत्सिषिचे सनः। ३३॥ 


अन्वयः | वयोरूपविभूतीनाम्‌ एकेक मदकारणं ( मवति ) तानि तस्मिन्‌ समस्तानि ( अभत्रन्‌} 
स्य मनः न उत्सिषिचे || ४३ ॥ 


वाच्यप० | एककेन सदकारणन ( भयते) भूपतः समस्तैः ( अभूयत ) तस्य मनसान 
उ्सषिच ॥ ४३॥ 


योवनतोन्दर्वेश्वयीणां मध्य एकेक मदहेतुः तानि मदकारणानि तस्मिन्‌ राज्ञि समस्तानि मिंलि- 
तानि तथापि तह्य मनो न जगर्वेति सरलार्थः'॥ ४३ ॥ 
भा०-अवस्था, रूप, ऐश्वर्य, यह एक एक मदके कारण हैं, उसमें ये सब थे 
तोमी उसका मन उन्मत्त न हुआ ॥ ४३ ॥ 
इत्थं जनितरागासु प्रक्ृतिष्वनुवासरम्‌ ॥ 
अक्षोभ्यः स नवोऽप्यासीहृढसूळ इव दसः ॥ ४४ ॥ 


अन्वय; इत्यम्‌ अनुवासर प्रकृतिष जनितरागासु ( सतीषु ) सः नवोपि इढमूछः इमः इव 
-अक्षाम्यः आरसात्‌ ॥ ४४॥ 


वाच्यप० | इत्थं तेन नवेनापि इढमूलेन दुर्मेण इव अक्षोम्येण अभूयत ॥ ४४ ॥ 
इत्थमन्बहं प्रजासु जनितरागासु सतीषु सः राजा नवोषि दृढूलो इक्ष इवाप्रधृष्य आसीदिति 
सरळार्थः ॥ ४४ ॥ ; 
भा०-इसप्रकार प्रतिदिन प्रजाके प्रेम बढनेपर वह नया राजा भी पक्की जडवारे 
चृक्षके समान स्थिर हुआ ॥ ४४ ॥ 
अनित्याः इात्रवो बाह्या विरष्टाश्च ते यतः॥ . 
अतः सोऽभ्यन्तरान्नित्यान्षटपूर्वमजयदरिपून्‌ ॥ ४५॥ 
अन्वयः । यतः बाह्याः शत्रवः अनित्याः ते विप्रकृष्टाश्व अतः सः अम्यन्तरान्‌ निल्यान्‌ पदर 
रून एवम अजयत्‌ | ४५ | 


वाच्यप० । बाह्यैः शत्रमिः अंनिव्ये; विश्कृष्टेश्व (भूयते) अतः तेन भम्यन्तराः षड्‌ 1२ 
पवे अजयिन्त ॥ ४५ ॥ 


१७] `. . भावार्थदोपिकामाषाटीकासमेत । (५४१) 


यसमाद्वा्याः शत्रवः अनित्याः किं च ते दूरस्थाश्चातस्सोऽन्तयेतिनो नित्यान्षड्रिपून्‌ कामक्रोधे- 
छामादान एवमजयदिति सरळाथः || ४५ ॥ 
मा०-जिसकारण कि वाह्य शत्रु अनित्य ओर दूर हैं, इसकारण उसने भीतर रइ- 
नवार और नित्य छः शज्ञओको प्रथम जाता ॥ ४५॥ 
प्रसादाभिसुखे तस्मिश्चपलापि स्वभावतः ॥ 
ha &< की 
निकषे हेसरेखेव श्रीरासीदनपायिनी ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः । स्वभावतः चपछापि श्रीः प्रसादाभिमुखे तस्मिन्‌ ( नृपे ) निकषे हेमरेखा इव अन 
पायिनी आसीत्‌ || ४६॥ 
वाच्यप ० | स्वभावतः चपल्यापि श्रिया हेमरेखया इव अनपायिन्या अभूयत | ४६ | 
स्वमावतश्चचळापि लद्ठमीः प्रसादाभिमुखे तस्मिन्नपे निकषोपळे सुवर्णरखेब स्थिराऽऽसीदिति 
सरलाः ॥ ४६ ॥ 
` भा०-स्वमावसे चंचळ भी लक्ष्मी प्रसन्नमुखवाळे उस राजामें कतोटीमें सुवर्ण- 
रेखाकी समान अचछ रही ॥ ४६॥ 


(0 च) शोर्य 
कातर्यं केवला नीतिः शोर्य -घापद्चेष्टितम्‌ ॥ 
अतः सिद्धि समेताभ्यामभाभ्यामन्वियेष सः ॥ ४७॥ 
अन्वयः । केवल नीतिः कातर्यं ( केवढं ) शौर्य सवापदचेष्टितम्‌ , अतः सः समेताम्याम्‌. 
उमाम्यां सिद्धिम अन्वियेष | ४७ | 
वाच््यप० । केवल्या नीत्या कातर्थण शोर्येण श्रापदचेष्टितेन ( मूयते ) अतः तेन + सिद्धि 
अन्वाषे || ४७ |! 
केवला शोर्यवार्जता नीतिः मीरुल केवर्ल नीतिरहितं शौर्य इत्रापदचेष्टितमतो हेतोः सोतिविः 
संगताभ्यां नीतिशोयाम्यां जयप्राप्तिं गवेषितवानिति सरळाथः ॥ ४७॥ 
~ क 
भा०-केवल नीति कायरता हे आर केवल शूरता सिदह्दिपशुओंका स्वभाव है, 
इस कारण उसने इन दोनोंके मेलसे सिद्धिको देखा ॥ ४७॥ . 
न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तघणिधिदीचितेः॥ 
अहष्टमभवक्किचिद्वयश्रस्येव विवस्वतः ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः । न्यस्तप्रणिधिदीधितेः तस्य राज्ञः व्यस्य विवस्वतः इव मंडळे किचित्‌ अदृष्टम्‌ 
न अभवतू 19८॥ 
वाच्यप० । अदृष्टेन + + न अमूयत ॥'४८ ॥ 
प्रहितचररर्मेत्तत्य राशः मेघरदितस्य सुय ल्वविषये5त्पमप्यज्ञात नासीदिति सरळार्थः।४ ६॥ 


(५९४२ ) ` खुबश- [ सर्गे- 


भा०-चारोओर दूतरूपी किरण भेजनेवाळे उस राजाको मेवरहित सुर्यके समान 
मण्डलमें कुछभी अहृष्ट न रहा ॥ ४८ ॥ 


रात्रिदिवविभागेषु यदादिष्टं सहीक्षितास्‌ ॥ 
PT यर : 
तस्सिषेवे नियोगेन स विकृल्पपराइखः ॥ ४९ ॥ 


अन्वयः । रात्िदिवविमागेषु महीक्षितां यदादिष्टं ( भवति ) तत्‌ स॒ विकल्पपराडूमुखः (सन्‌) 
नियोगेन सिषेवे ॥ ४९ ॥ 
बाच्यप ० । येन आदिष्टेन ( भूयते ) तत्‌ तेन विकल्यपराड्मुखेन ( सता ) सिषेवे | ४९ ॥ 
रात्रिंदिवविभागेपु राज्ञां मन्वादिमियदुपादिष्टं तत्स राजा संशयराहितः सन्‌ निश्चयेनानुट्रितवा 
पनिति सरळाथः ॥ ४९ ॥ 
सा०-रात दिनके विभागोंमें राजाओंको जो कार्ये कहा है, उसे वह संशयरहित 
कर नियमपूर्वक करता हुआ ॥ ४९ ॥ 
ON ७ NN NN 
सन्त्रः भातादत तस्य वभूव सह सान्त्रासः ॥ 
स जातु सेव्यसानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते ॥ ५०.॥ 
अन्तरयः । तस्य मंत्रः मंत्रिमिः सह प्रतिदिनं वभूव, सः गुप्तद्वार: ( मंत्रः ) सेब्यमानोपि जातु 
न सूच्यते ॥ ५० ॥ 
वाच्यप० । तस्य मंत्रेण + प्रतिदिनं बभूवे, तम्‌ गुप्तद्वार सेत्यमानमपि जातु न 
-सूचयंति ॥ ५० ॥ 
तस्य नृपस्य प्रतिदिनं मन्त्रिभिः सह विचारो बसूच स मन्त्रः अन्त्रहमावर्त्यमानोपि कदाचिदपि 
न प्रकाइ्यत्त इति सरलार्थः ॥ ५० | 
सा०-उसकी सम्मति मंत्रियोंके साथ मर्तिदिन हुई, परन्तु षह गप्तद्रारमंत्र प्रतिदिन 
होनेपरभी कमी प्रगट न हुआ ॥ ५० ॥ 
परेषु स्वेषु च क्षितेरविज्ञातपरस्परेः ॥ 
सोऽपसपेर्जजायार यथाकालं स्वपन्नपि ॥ ५१॥ 
अन्वय! | यथाकाङं स्वपत्नपि सः परेषु स्तेषु च द्वितः अविज्ञातपरत्परे: अपसंपेः जजागार ६ १ 
वाच्यप० | यथाकां स्वपता तेन जजागरे ॥ ५१ ॥ 
यथाकाळं स्तरपन्नपि सोऽतिथिः शत्रुपु स्वकोयेपु मन्त्रयादितीर्थपु प्रहितेरविज्ञातप/त्परेश्ररेदुद्रवा 
निति सरळार्थः ॥ ५१ ॥ 
भा०्-यथा काळम सांता इुआभा वह अपन आर दइसरामे भजे ` हुए परस्पर एक 
दूसरेंसे न जाने इए दूतोंति जागताही था ॥ ५१ ॥ | 


१७] भावार्थदोषिकाभाषाटीकासमेत । ( ४५३ ) 


दुगाणि दुर्थहाण्यासंस्तस्य रोदरपि द्विषास्‌ ॥ 
हि सिंहो गजास्कन्दी भयार्लिरिगुहारायः ॥ ५२॥ 
भन्दयः । द्विषां रोदुः अपि तस्य हुप्रेहाणि दुगोणि आसन्‌, गजास्कंदी सिंहः मयात्‌ गिरिगु- 
झाशयः न हि ॥ ९२ |] 
वाच्यप० । तस्य दुहेः दुर्गे: अभूयत गजस्कंदिना सिंहेन भयात्‌ गिेगुहाइयेन न हि॥९२॥ 
विषां रोदः तस्य राज्ञः परेदुधर्षाणि महीदुर्गाण्यासन्‌ गजास्कंदी सिंहो भयाद्वेतोः गिरिगुहाशयों 
न हि कि तु स्वभावत एवेति सरलार्थः ॥ ९२ ॥ 
भा०-शश्ुओके रोकनेवाठेभी उसके दुस्तर कोट थे, कारण कि गजका मारनेबाला 
सिंह भयसेही पर्वतकी शुफामें शयन नहीं करता है ॥ ९२ ॥ 
भव्यसुख्याः समारस्भाः घ्रत्यवेक्ष्या निरत्ययाः ॥ 
गर्भशालिसधर्माणस्तस्य गूढं विपेचिरे ॥ ५३ ॥ 
" अन्वयः । मन्यमुख्याः प्रत्यवेशयाः निरत्ययाः गर्थेशठिसधमीणः तस्य समारंभाः गूढ 
विपोचिरे ॥ ५३॥ 
वाच्यप० । भव्यमुख्येः प्रत्नेक्ष्यैः निरत्ययैः गर्भेद्ञालिसधमीभिः तस्य समारम्भेः गूढे 
विपेचे ॥ ५३ || 
कल्याणप्रधाना एतावत्कृतमेतावत्कर्तन्यमिनुसंधानेन विचारणीयाः निबाधा गर्भशालिसवर्माण: 
क्षतिनिगृढास्तत्य नृपस्य समारम्भाः अप्रकाशं फलिता इति सरडार्थः ॥ ५३ ॥ 
भा०-कल्याणयुक्त और वाधादीन, विचार कर किये हुए, गर्भमें पकनेवाले 
धानकी प्रकृतिवाले उसके उद्योग गुप्ती पकते इए ॥ ५३॥ 
अपथेन घ्रववृते न जातूपचितोऽपि सः ॥ 
वृद्धो नदीसुखेनेव प्रस्थानं लवणास्भसः॥ ५४ ॥ 
अन्वय । सः उपचितोपि जातु अयथेन न प्रववृते ( तथादि ) ळवणांभसः वृद्ध नर्दातुखे- 
नेव प्रस्थानं ( भवति )॥ ५४ ॥ 
वाच्यप० । तेन उपचितिनापि जातु अपथेन न प्रवदते, ( तथाहि ) छवणांमतः इद्धो नदी- 
सुखेनैव प्रत्थानेन ( सूयते ) | ५४ ॥ 
सोऽतिथिः इदि गतोपि सुन्‌ कदाचिदपि कुमार्गेण नं प्रश्‍त्तः, तयादि ढवणसागरस्य धराडे 
साति नदीप्रवेशमारगेणेत्र निःसरणं न लन्यथेति सरछाथ:॥ ५४ ॥ 
भा०-वह वृद्धिको माप्त होकर भी झुमागेमे प्रवृत्त न हुआ, कारण कि सागरका 
अस्थान वृद्धिम वदीसुखसही होता है ॥ ५४ ॥ 


घर 


(५०४) - रुवंश- [ समे- 


काम अङातवराग्य सव्यः रामायदु क्षसः॥ 


य॒स्य कायः त्रताकारः स तन्लवोदपादयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः } ग्रकृतिवंराग्यं सथः कामं शमयितुं क्षमः सः यस्य प्रतीकारः कायः तत्‌ नेव उदपा« - 
दयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
` वाच्यप० । क्षमेश तेन यस्य प्रतोकारण कायण ( सूयते ) तत्‌ नेव उदपाचत ॥ ५५ | 
देवादुत्पन्न॑ प्रजाविरागं सम्यक्‌ शमयितुं शक्तः स राजा यस्य प्रजाविरागत्य प्रतीकार: कतेव्य- 
स्तद्वेराम्यं नोदपादयदिति सरलार्थ: ॥ ५९ ॥ 


भा०-प्रजाकी अरुचि वह तत्कालही मिटानेको समर्थ था, परन्तु जिस अहचिका 


ˆ पटना योग्य है वह उसने होनेही न दी ॥ ५५॥ 


शाक्येप्वेवाभवद्यात्रा तस्य शाक्तिमतः सतः ॥ 
समीरणसहायोऽपि नास्भःप्रार्थी दवानळः ॥ ५६॥ 
अन्वयः | शक्तिमतः सतंः तस्व शक्येषु एव यात्रा अभवत, हि समीरणसहायोपि दवानळ: 
अंभःप्रार्थी च ॥ ५६ ॥ 
वाच्यप० । यात्रया अभूयत, हि समीरणसहायेनापि दवानळेत अँमःपरार्थिना न 
( भूयते ) ॥ ५६ ॥ | 
शाक्तिसम्पन्नस्यापि तस्य राज्ञः शक्तिसम्पत्नपु स्वस्माद्वीनवळेष्वेच दण्डयात्राऽमवत्‌, तथाहि पवन- 
सहायोपि दवानबदां जळान्त्रषी नति सरळाथे; ॥ ६ 
भा०-शक्तिमाच हीनेपरभी उसकी समथपरही चढाई होती हुईं, कारण कि पवन 
सहायक हॉनेपरभा दावा जलक इच्छा नहा करता ॥ ५६ ॥ 
( अथोत्‌ बलवाव्‌ होकरभी अभि जलको जलाने नहीं जाती ) 
न धर्ममरथकामाभ्यां बबाघे न च देन तो ॥ 


नार्थ कामेन कामे वा सोड्येन लच्शात्त्रिषु ॥ ५७॥ 

अन्तरयः । सः अर्थकामाम्यां धर्म न वबाघे, तेन ( धर्मेण ) च तौ न, अर्थ कामेन कार्म वा 
अर्थेत न ( ववाधे ) ( किंन्तु ) त्रिषु सदशः ( वभूव ) ॥ ५७ ॥ 

वाच्यप० | तेन > धर्मः न वत्राघे, तेन तो न, अथः कामेन कामो वा अर्थन न ( बवाघं) 
त्रिपु सहशेन ( बभूवे ) ॥ ९७ ॥ 

स राजाऽीकामाभ्यां घै न नाशितवान्‌, तेन धर्मेण तावर्थकामों न, अर्थ कामेन कामं वायचे 
न बबाथे किन्तु धर्मारथकामेपु तुस्य्त्तिरभूदिति सरळार्थः ॥ ५७ ॥ 

भा०-उसने अर्थ और कामसे न धमको ओर न धमसे उन दोनाको, न कामस 
अर्थको, न अर्थसे कामको वाधा पहुंचाई, किन्तु तीनोंमें समान रहा ॥५७ ॥ 


२७] मावार्थदीपिकामापारीकासमेत । | (५४५) ` 
हीनान्यनुपकतृणि प्रद्द्धानि विकुर्वते ॥ 


च्य 


तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापितान्यतः ॥ ५८॥ 
अन्वयः । मित्राणि हीनानि अनुपकताणि प्रश्‍द्धाने विकुर्वते ( चेत्‌ ) अतः तेन मध्यमशक्तीनि 
स्थापितानि ॥ ९८ ॥ 
वाच्यप० । मित्रेः हीनेः अनुपकतोमिः ( भूयते ) प्रइृद्देः विक्रियते ( चेत्‌ ) अतः सः + 
स्थापितवान्‌ ॥ ९८ ॥ 
: मित्राण्यतिक्षीणानि चेदचुपकारीणि अतिसमृद्धानि चेद्विरुद्धं चेष्टन्ते अतः कारणात्‌ तेन 
चपेण मित्राणि नातिक्षीणोच्छितानि यथा तथा स्थापितानीति सरढार्थः ॥ ५८ ॥ 
भा०-मित्र हीन हों तो अनुपकारी होते हैं और समृद्ध विध करते हैं, इस 
कारण उसने मध्यम बलवाले सुहृद बनाये ॥ ५८ ॥ 
परात्मनोः पारिच्छिय शक्तयादीनां चलावलम्‌ ॥ 
ययावेभिवेलिष्टश्रेत्परस्मादास्त सोऽन्यथा ॥ ५९॥ 
अन्वयः । सः परात्मनोः झत्तयादीनां बळावलं पारेच्छिय एभिः परस्मात्‌ वलिष्ठश्चेत्‌ ययौ 
अन्यथा आस्त ॥ ५९ ॥ 
वाच्यप० | तेन + वलिष्ठेन चेत्‌ यये भन्यथा भास्यत ॥ ५९ ॥ 
सोऽतिथिः शत्रोरात्मनश्व शक्तिदेशकाळादीनां न्यूनाधिक्यं निश्चित्योभिः शत्तयादिभिः स्व॒यम- 
'तिशयेन वलवांश्रद्यात्रां चक्रेडन्यथा न ययाविति सरळार्थः ॥ ५९ ॥ 
भा०-उसने श्व और अपनी शक्तिका वलावळ विचार कर जो इन वातोंमें अप- 
नेको उस्से बली पाया तो यात्रा की, नहीं तो वेठ रहा ॥ ९९ ॥ 
कोशेनाश्रयणीयत्वमिति तस्याथेसंग्रहः ॥ 
अम्बुगभो हि जीमूतश्चातकेरभिनन्द्यते ॥ ६० ॥ 
अन्वयः | कोशेन आश्रयणीयत्वम इति तस्य अर्थसंग्रहः ( मवति ) हि भम्बुगर्भः जीमूतः 
चातकेः अमिनन्यते ॥ ६० ॥ 
वाच्यप० । कोशेन श्रावणीयत्रम्‌ इति अर्थंग्रहेण ( भूयंते ) हि अम्युगभे जीमूतं 
चातका अनिनन्दन्ति ॥ ६० ॥ 
अर्थनिचयेन भजनीयत्वं भवति तस्मात्तस्य रृधस्यार्थसंग्रहः: न तु छोमात तथा झम्बुगर्भो 
मेघश्रातकेः सेव्यत इति सरलाथेः ॥ ६० ॥ गक कय की 
भा०-कोशसेही आश्रय होताहे, इसकारण उसनें धनसंग्रह किया, क्योंकि पामी- 
भरे मेधोंकोही चातक सराहता है॥ ६० ॥ 
३५ 


(५४६) खुर्बश- त 


परकमोपहः सोऽभठु्यतः स्वेषु कर्मसु ॥ 
आइणोदात्मनो रन्ध्रं रन्ध्रेषु पहरन्रिपून्‌॥ ६१॥ 
अन्वयः । सः परकर्मापहः ( सन्‌ ) स्वेपु कमसु उद्यतः अभूत्‌ ( किं च ) रिषन्‌ स््रेषु 
प्रहरन्‌ आत्मनो रध्रस्‌ आवृणोत्‌ ॥ ६ १ ॥ 
वाच्यप० । तंन परकमापहेन ( सता ) + उद्यतन असावि, ( कि च ) खन रन्ध्रेषु प्रहता 
आत्मनो रंन्रम्‌ आन्रियत ॥ ६१ ॥ 
स राजा शत्रूणां कमापहः सत्‌ स्वेषु कमेसूयुक्तो$भूत्‌ किं च शत्रून्‌ स्मेष्ठ प्रहरनामनो 
रं व्यसनादिक संदृतवानिति सरळार्थः ॥ ६१ ॥ 
भा०-वह शत्रुओंका उद्योग नष्ट करनेवाला होकरभी अपने कार्योमें प्रवृत्त हुना 
मर झत्ुओंके छिद्र देखनेपर प्रहार करता हुआ, अपने छिद्रको छिपाता इआ॥६१॥ 
पित्रा संवर्धितो नित्यं कृतास्रः सांपरायिकः ॥ 
तस्य दण्डवतो दण्डः स्वदेहान्न व्यरिष्यत ॥ ६२॥ 
अन्त्रयः । दण्डवतः तस्य पित्रा नित्यं संवर्धित; झतात्नः सांपरायिकः दण्डः स्वदेहात्‌ न 
व्यरिष्यत ॥ ६२ ॥ 
वाच्यप० । नित्यं सम्वघितेन ताद्भेण सांपरायेकेण दण्डेन स्वदेहात्‌ न व्यशिष्यत || १२॥ 
दण्डयुक्तस्य तस्य राज्ञः कुरोन नित्यं पुष्टः शिक्षितात्ञसंग्रामः ( सैन्यं ) स्वदेहान्नाभिच्चतेति 
सरछाथः ॥ ६२ ॥ 
भा०-उस सेनावालेकी पितासे नित्य वढाई हुई, अर्र सीखी हुईं, युद्ध करगेमें 
समर्थ सेना उसके देहसे एथक्‌ न थी, ( अर्थात्‌ अपनी देहकी समान सेनाको 
रखता था) ॥ ६२ ॥ 
सपस्येव शिरोरत्नं नास्य शक्तित्रयं परः॥ 
स चकष परस्सात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः । सर्पस्य शिरोरत्नस इव अस्य शाक्तित्रयं परः न चकर्ष सः (तु) परस्मात्‌ तत्‌ 
( शक्तिन्रयम्‌ ) अयस्कान्त आयसम्‌ इव ( चकषे ) ॥ ६३॥ 
- बाच्यप० | + + परेण न चकृषे तेन ( तु चकृपे ) ॥ ६३॥ 
सर्पस्य शिरोरत्नामिवास्य राज्ञः शक्तित्रय॑ शत्रन चकर्ष स तु शत्रोस्तच्छत्तित्रयमयस्कान्तो 
मणिळाहमिव चकषेति सरळायः | ६३॥ 
मा०-सपंके शिरारनका समान इसका तान शाक्तायाका हड न सच सके किन्तु 
वह तो शत ओोते उस शक्तित्रयको छोहेको चुम्बके समान खेचता इआ ॥ ६३ ॥ 
( प्रभावशक्ति, मंत्रशक्ति और उत्साहशक्ति, यह तीन शक्ति हैँ) 


१७] ` भावार्यदीपिकामाषाटींकासमेत । :( ५४७) 
वापीष्विव खवन्तीष वनेषपवनेष्विओ&/. 
सार्थाः स्वेरं स्वकीयेष चेरवेंरंमस्विवाद्रिष ॥६९॥ 


भन्वयः । खवन्तीषु वापीषु इव वनेष उपवनेषु इस अद्रिषु स््कीयेषु वेश्मसु इव साधोः 
- स्वैरं चेरुः ॥ ६४ ॥ 


वाच्यप० । सार्यैः सररं चेरे ॥ ६४॥ 

ख़वन्तीषु दीर्धिकास्विव वनेष्वारामेष्यिब पर्वतेषु स्वकीयेषु वेइमस्विव बणिकप्रम॒तयः स्वेच्छया 
विचरन्ति स्मेति सरलार्थः ॥ १४ ॥ 

भा०-नदियोंमें बावडियोंकी नां बनॉंमें उपवनोंके समान, पहाडोमें अपने धरोंके 
समान, वणिक यथेच्छ बिचरे ॥ ६४ ॥ 


तपारक्षन्स विघ्नेभ्यस्तस्करेभ्यश्च संपदः॥ 
यथारवमाशरमैश्चके वर्णेरपि षडंशभाक्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्वयः । मिन्ेम्यः तपो रक्षन तस्करेम्यः संपदः च ( रक्षन्‌ ) सः आश्रमेः वर्णेरपि यधां- 
स्वम्‌ षडंाभाक्‌ चक्रे ॥ ६५ ॥ 
वाच्यप० | विप्रेम्य त्तपा रक्षन्तरम्‌ तस्करेम्य सपदः रक्षन्त तम्‌ आश्रमाः वर्णा अपि + 
यथास्वं पढंशमार्ज चक्रुः ॥ ६५ ॥ 
` विश्वेम्यस्तपः तस्करेभ्यः संपदश्च रक्षन्‌स राजा त्रह्मचयीदिभिराश्रमैः त्राह्मणादिभिषगरपि 
यथास्वे षडंराभाकू चक्र इति सरलाथंः ॥ ६५ ॥ 
भा०-विप्नोसे तपको, चोरोंसे धनको रक्षा करतेहुए उसको आश्रमोंने ओर वर्णेति 
चित्तके अनुसार छठा भाग पानेवाला किया ॥ ९५ ॥ 
(चार भाश्रम-बहाचर्य, गृहस्थ, वानमस्थ, सँन्यास,चार पर्ण-आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
शुद. ) 


क 


खनिभिः सुषवे रत्नं क्षेत्रैः सस्यं वनेगेजान्‌ ॥ 
दिदेश वेतनं तस्से रक्षासहृरामेव भः ॥६९॥ 


_ ७. जे, 


अन्वयः । सूः तस्मै रक्षासदरशं वेतनं {दिदेश खनिमिः र्नं सुपुवे षेः सस्य वेः गजान्‌ 
` ‡ सुषुवे ) ॥ ६६॥ शं 
वाच्यप० । भ॒वा तसै वेतन दिदिशे खनयो रतं सुषुविरे क्षेत्राणि सस्यं चनानि गजान्‌ 
(सुषुविरे) ॥ १९ ॥ EE 
` ` पृथिवी तसे राक्षे रक्षणानुरूपमेत्र युति दद। कथम माकरेमीणिक्यादिकह क्षेत्रे: सस्यम्‌ चने 
हेस्तिनः सुधुवे इति सरछाथः ॥ १६॥ 


(५४८) - रघुवंश- | कि [ सर्ग- 


भा०-पथ्वीनेभी उसको रक्षाके समान थन दिंया सानोंने रत्न, खेतोंने धान और 
वनोंने हाथी. उत्पन्न कर दिये ॥ ६६॥ 
सं गणाचा चलाना च षण्णा षण्मखावंक्रमः ॥ 9 


बभूव विनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुषु ॥ ६७॥ 
अन्यः । षण्मुखविक्रमः सः पण्णां गुणानां वळानां च साधनीयेषु वस्तु विनियोगज्ञः 
-बभूच | ६७॥ | 
वाच्यप० । पण्मुखविक्रमेण तेन  विनियोगक्षेन वमूवे॥ ६७ ॥ 
` खण्मुखविक्रमः स नपः षण्णां सेधिविग्रहदीनां गुणानां मूलभत्यादीनां वळानां च साध्येष्वर्धेप 
विनियोगज्ञो वभूवेति सरठाय: ॥ ६७॥ | | 
भा०-स्कंदके समान पराक्रमी वह छः गुण और बलां ( मृत्यों ) का सिद्ध होनें- 
योग्य वसतुञांम वतोव जानता था ॥ ६७ ॥ 
जात क्रमात्यव॒ुज्ञाना राजनात चतावधाम॥ 


आ ताथादभ्रताघात स तस्याः फलमानश।॥ ६८॥ 

अन्ययः । इति चतुर्विधां राजनीतिं ऋमात्‌ प्रयुंजानः स भा तार्थात्‌ तस्याः फलम्‌ अप्रतिधातंम 
आनशे ॥ ६८॥ 

वाच्यप ० । प्रयुंजानेन तेन + आनशे ॥ ६८ | 

इति सामायुपायैः ऋमादेव दण्डनीतिं प्रयुज्ञानः स राजा तार्थाचस्याः नाते; फळमप्रतिवन्धं 
यथा तथा प्रात्तवाचेति सरलायः ॥ ६८॥ 

भा०~इस मकार चार व्रकारका राजवाचका कमस मयाग करते इए उसने मंत्री 
आदिमें उसका फल विज्नरदित पाया ॥ ६८ ॥ 

कूट्यद्भविधिज्ञेअपे तस्मिन्सन्मागेयोषिनि ॥ 


hehe a AS 


मेजेऽभिसारिकावृत्ति जयश्रीवीरंगामिनी ॥ ६९ ॥ 


Ne 


अन्वयः । कूटयुद्धविधिज्ञेपि सन्मागयोधाने तस्मित्‌ वीरगामिनी जयश्रीः अभिसतारकाद्वरषि 
भेजे ॥ ६९.॥ 

वाच्यप० । वीरगामिन्या जयश्रिया भभिसारिकारत्तिः भेजे ॥ ६९ ॥ 

कपटयुद्धप्रकाराभिन्ञेपि धर्मयोद्धारै तस्मिन्नतिथो वीरगामिनी जयळदमीरभिसारिकाद्वाते भेज इति 

सरलाथेः ॥ ६९ || ; 

भा०-कपट युद्धनानकरभी सतमार्गसे युद्ध करनेवाले उस राजामें वीरोंमें जाने" 
वाळी जयलक्ष्मीने अभिसारिकाकी रीति वर्ती ॥ ६९ ॥ 

( अभिसारिकावृत्ति यह है कि जो खरी संकेतसे खयं पतिके पास जाती है. ) 


२७ ] सावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । (५४९) 


प्रायः ्रतापभञ्नत्वाद्रीणां तस्य दुलेमः ॥ 
. रणो गंधद्विपस्येव गंधभिन्नान्यदन्तिनः॥ ७०॥ 


अन्वयः । अरीणां ग्रतापमग्नलवात्‌ तस्य गंधमिन्नान्यृदन्तिनः गंधद्विपस्य इव प्रायः रणः दुळेभः 
(भनूत्‌) ॥ ७० ॥ 

वाच्यप० । प्रायेण रणेन दुळेभेल ( अभूयत ) ॥ ७० ॥ 

सवेषामपि शत्रूणामतितेजसैव मझत्वात्तस्य राज्ञः मदगंघभम्नन्यदन्तिनः गंधदिपस्येव प्रायेण रणो 
दुरम इति सरलार्थः || ७० ॥ | ह 

भा०-आाडुर्मोको प्रतापदीसे नष्ट होजानेके कारण मदकी गन्धिसे दूसरे गर्जाकी 
भगानेवाळे मद्गन्धिाले हाथीकी समान उसको संग्राम दुर्लभ हो गया ॥ ७० ॥ 


प्रइद्धो हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः ॥ . 
स तु तत्समवृद्धिश्च न चाभूत्ताविव क्षयी ॥ ७१॥ 


अन्वयः । प्रइद्दों ( सत्यां ) चन्द्रः हीयते, समुद्रः अपि तथाविधः,.स तु तत्समर्वद्विश्वाभूत , 
' तौ इव क्षयी न ( अभूत्‌ ) ॥ ७१ ॥ 
चाच्यप०। चन्द्रेण हीयते, समुद्रेण अपि तथाविधेन ( हीयते ), , तेन तु तत्समदृद्विना 
'अमावि, क्षयिणा न ( अभावि ) | ७१ ॥ 
रद्ध सत्यां चन्द्रो हीयते, सागरोऽपि चन्द्रदेव प्रतरद्दी हीयते, सोऽतियिस्तुः ताभ्यां चन्द्र 
'समुद्राम्यां समदद्धिश्वाभूत, तो चन्द्रसमुद्राविव क्षयी नाभूदिति सरलार्थः ॥ ७१ ॥ 
भा०-वृद्विको प्राप्त होकर चन्द्रमा क्षीण होता है, इसी प्रकार समुद्रभी, परन्तु 
वह उनकी समान बढा तो, पर उनकी समान क्षीण न हुआ ॥ ७१॥ 
{ |] 
© 
सन्तस्तस्याभिगमनादलथ महतः कुशाः ॥ 
उदधेरिव जीसूताः प्रापुदोतृत्वमर्थिनः ॥ ७२॥ 
अन्वयः । अर्थ कृशाः अत एव भार्थनः संतः महतः तस्य भमिगमनात्‌ उदधेः जीवूत 
इव दातृत्व प्रापुः ॥ ७२ ॥ 
वाच्यप० । अत्यर्थं इशीः अर्थिभिः साद्विः + जीमूतैः इव दातृत्वं प्रापे ॥ ७२ ॥ 
अल्य्थ छद्याः दारिद्रा भत एव याचनशीळाः सन्तो विद्वांसो महतस्तस्य मृपस्याभिगमनात््साग- 
रस्यामिगमात्‌ मेघा इव दातुं प्रापुरिति सरळायेः | ७२ ॥ 
भा०-अतिदारिद मांगनेवाळे विद्वान्‌ उस रेश्वर्यवावके समीप जानेसे सागरके 
संमीप मेघोकी समान दाता होंगये ॥ ७२ ॥ 


(५९९०) _ खुबंश- [ तर्गे- 


स्तृयमानः स. जिह्वाय ह्य स्तुलसव समाचरन्‌ ॥ 


तथापि वद॒धे तस्य तत्कारिद्रेषिणो यशः॥ ७३ ॥ 
अन्वयः | सः स्तुत्यम्‌ एव समाचरन्‌ स्तूयमानः (सन ) जिह्वाय, तथापि तत्कारिद्रेषिणः 
तत्य यशाः वृधे | ७३॥ 
वाच्यप० | तन स्तुत्यम्‌ एव -समाचरता स्तूयमावेन ( सता ) जिहिये, यशतः 
चद्षं | ७३ | 
स राजा स्तात्रादमव यचदव .समाचरन्मत एव स्तयमान सन्‌ रुळ्ज, झ्ाणत्वाप स्तात्रकार- 
दरोपिणस्तस्य राज्ञो यशो वद्ध इति सरलार्थः ॥ ७३ | 
मा०-स्तुति योग्यही काम करता हुआ वह प्रदांसाको मात हो ललित हुआ, 
तथापि स्तुति करनेवालोके द्वेषी उस राजाकी कीतिं बही ॥ ७३॥ | 
दुरितं दर्शनेन घंस्तत्त्वाथेन नुदंस्तमः ॥ 
ब्जाः स्वतन्त्रयांचक्रे शश्वत्सूर्य इवोदितः ॥ ७४॥ 
अन्वयः | सः -उदित सूर्य इव दरॉर्नच दारंत श्रन्‌, तत्त्वायच तम चुदन , शाश्वत्‌ प्रजा 
स्तत्रयाचञ्ञ || ७४ ॥ 
वाच्यप० । तेन उदितेन सूर्येण इव दर्शनेन दतं ्नता, तमः नुदता, प्रजाः स्तरतंत्रयाज- 
क्रिरे | ७४ | 
स नप उदितसूये इव दर्शनेनाघं निततेयन्तस्तुतत्त्वस्य प्रकाशेन चाज्ञानं: नुदम्छख़- 
प्रजाः स्वाधीनाश्चकारेति सरळार्थः || ७४ ॥ 
मा०-वह उदय होते हुए सूयंकी समान दशनसे पापको, तस्ज्ञानसे अज्ञान” 
रूपी भंधकारको दूर करता इमा निरन्तर ग्रजाको अपने अधीन करता भया ॥७४॥, 
इन्दोरगतयः पस्ने सूर्यस्य कुमुदेशवः ॥ 
गणार्तस्य विपक्षेऽपि गुणिनो लाभिरेऽन्तरम्‌ ॥ ७५॥ 
अन्वयः । इन्दोः संदावः पद्मेऽगतयः, सूर्य्य भंशवः कुमुदेडगतयः, गुणिवः ` तत्व गुणाः 
बिपक्षेऽपि अन्तरं ठेमिरे | ७५ ॥ 
वाच्यप० | इन्दोः अंशुभिः पद्मे अगतीमिः ( भूयते ) सूर्यस्य मं्यांमिः कुमुदे अगतिभिः- 
{ भयते ) + गणः अन्तर छम || ७९ ॥ ह. व 
इन्दोरंशवः सरोजे प्रवेशरहिता भर्न्त, सूर्यत्यांशवः कुघुदे प्रवशराद्ेताः,. गुणिनस्तत्य गुणाः 
हतु रात्रावप्यवकाशं प्रापुरिति सरलार्थः ॥ ७९ ॥ ° ज कमपे नहीं जावी 
-चन्द्रमाकी किरणें कमलमें नहीं जातीं, सूर्यकी किरण कुसुदम नहीं जाता. 
परन्तु उस गुणीके गुणाने शद्ुपक्षमंभी स्यान पाया ॥ ७९ ॥ 


१७] मावाथदीपिकामाषादीकासमेत । (९९१) 


पराभिसंधानपरं यद्यप्यस्य विचेष्टितस्‌॥ 
जिगीषारश्वमेधाय धम्यमेव बभूव तत्‌॥ ७६॥ 
अन्वयः-} अश्वमेधाय जिगीषोः भस्य विचेष्टितं ययपि पराभिसंधानपरं ( तथापि ) तत्‌ - 
घर्म्येस्‌ एव वभूव ७६ ॥ - 
वांच्यप० | अस्य विचेष्टितेन यद्यपि पराभिसधानपरेण ( तथापि ) तेन धर्म्येण एव 
'बभूवे ॥ ७६ ॥ 
अश्वमेघाय जिगीषोरस्य दिग्विजयरूपं विचेष्टितं यद्यपि शन्रुवश्नप्रधानं' तथापि तद्वमीदनपेतमेव_ 
वभूवेति सरळार्थः ॥ ७६ ॥ 
भा०-अश्वमेधके निमित्त जयकी इच्छा करनेवाळेके कार्यमें य्थापे शत्रुओंको 
वंचित करना सुख्य था तथापि वह काय धर्मपूर्वकद्दी हुआ ॥ ७६ ॥ 
एवसुव्यन्प्रभावेण शास्त्रनिर्दिष्टवत्मेना ॥ 
वृषेव देवो देवानां राज्ञां राजा ब्रव सः ॥ ७७॥ | 
अन्वयः । एवं शाल्ननि्दिष्टवत्मेना प्रभावेण उद्यन्‌ सः इषा देवानां देव इब राज्ञां राजा 
बभूव ॥ ७७ | । 
वाच्यप० | एवम उद्यता तेन हृष्णा देवानां देवेन इव राज्ञा राज्ञा वभूवे | ७७ ॥ 
- एवं शात्रोपदिष्टमार्गेण कोशदण्डजेन तेजसायुज्ञानः सः अतिथिः शक्रः देवानां देव इव राज्ञ 
राजा बभूवेति सरळाथंः ) ७७ ॥ 
भा०-इस प्रकार शास्रके दिखाये मार्गके ग्रभावसे बृद्धिको ग्रा हो वह देवता- 
_ऑके देवता इन्द्रके समान राजोंका राजा हुआ ॥ ७७॥ | 
पश्चमं लोकपालानामूचुः साधर्म्ययोगतः ॥ : . 
भूतानां महतां षछ्ठमष्टमं कुलभूभताम्‌ ॥ ७८॥ 
अन्यः । ( त॑ ) साधम्येयोगतः छोकपाळानां पंचमम्‌ ऊचुः, महतां भूतानां षष्ठम्‌ ( ऊचुः, .)- 
कुलभूमृतास्‌ भष्टमम्‌ ( ऊचुः ) ॥ ७८ ॥ 
वाच्यप० | ( .सः ) लोकपाळानां पंचमः ऊचे महतां भूतानां ष्ठः कुलभूभतामष्टमः 
(ऊचे) ॥ ७८॥ ` 
तं राजानं यथाक्रमं संतारसंरक्षणपरोपकारभूधारणरूपतमानधमेत्ववळादिन्दादीनां कोकपाळानां ` 
चतुर्णा पञचममूचुः, पृथिव्यादीनां पञ्चानां भूतानां षछठूचुः, महेन््रमळ्यादीनां सततानामष्टममूचुरिति 
सरळार्थः | ७८॥ 
भा०-उस राजाको समान घर्म होनेके कारण लोंकपालोंका पांचवां महांधूतॉका 
छठा और परवेतोंका अठवां कहते हैं ॥ ७८ ॥ ' 


( पदर ) रघुवदा- [ सगे- 
( चार दिशाओंके छोकपाल इन्द, यम, वरुण; कुबेर हे । पृथ्वी, जल, तेज 
पादु, आकाश, यह पंच महाभूत है, महेन्द्र, पाल्य, सहाय, शुक्तिमत्‌, ऋक्ष, विन्ध्य, 
 पारियाज्र यह सात मुख्य पर्वत हैं ) | 
दूरापवर्जितच्छत्रेस्तस्याजञा शासनार्पिताम्‌ ॥ 
NN © पोरंदर्री ~~ 
"दधुः शिरोसिभूपाला देवाः पौरंदरीमिव ॥ ७९ ॥ 
अन्वयः 1 भूपाछाः सासवार्पेतां तस्य . झाज्ञां देवाः पौरन्दरीमिव दूरापवर्जितऋद्ठ ® 
शिरोभिः दधुः ॥ ७९ ॥ ` 
चाच्यप० । सूपाछेः शासनार्पिता-तस्य आज्ञा देंवेः पोरन्द्रो इव + शिरोभिः दषे ॥ ७९ || 
उपाः पन्नेष्वांपेतां तस्य राज्ञः आज्ञाम्‌ देवा ऐ्द्रीमाज्ञामिव दूरात्परिहृतातपत्रैः रिरोभिदधुरिति 
सरलार्थः ॥ ७९ || 
७७ भा०-राजा मर्यादाके निमित्त दी इई उसकी आज्ञाको मानों देवता इन्द्रकी 
( आज्ञाको ) दूर किये इए छत्रवाले शिरोंते मान्ते इए ॥ ७९ ॥ 


ऋविजः स तथानचे दक्षिणासिमेहा्रतो ॥ 
यथा साधारणीभूतं नामास्य धनदस्य च ॥ ८० ॥ 
अन्वयः । सः महाक्रतौ ऋत्विजः दद्विणामिः तथा आनच यथा भस्य धनदस्य च बाम 
साधारणा[मूतम ॥ ८०.॥ | 
चाच्यप० । तेन.ऋलिज: तथा भानाचिरे यंथो नाम्ना साधारणीभूतम्‌ ॥ ८० [| 
सर राजाऽश्वमघ याजकान्दक्षिणासिस्तथा पूजयामास यथास्य उपस्य कुरस्य च तामकाभूत- 
मिति सरडा्थः ॥ ८०॥ 
मा०-उसने अश्वमेधे ऋतिजोंका दक्षिणासे ऐसा सत्कार किया. कि, उसका 
जोर झुवेरका नाम तुल्यही होगया ( अर्थात्‌ उसेमी कुवेर कहने लगे ॥ ८०॥ 


इन्द्रादृष्टिनियसितगदोद्रेकइत्तिय॑मो5सू- 


द्यादोनाथः शिवजलपथः कसेणे नोचराणाम्‌ ॥ 
पृवापेक्षी तदनु विदेधे कोषवृाद्धि कुबेर- 
स्तस्मिन्दण्डोपनतचरितं भेजिरे लोकपालाः ॥ ८१॥ 


अन्वय, । इन्दात इष्टिः अभूत्‌ यमनः नियमितगदोद्रेकरृत्तिः ( जमूत्‌ ) आदोनायः नोचराणां 
` कर्मणे शिवजळपथः ( अभूत्‌ ) तदनु पर्वोपेक्षी कुबेर कोषशद्धि विदधे ( इत्यं. } छोक्रपालाः 
तस्मिन्‌ दंडोपनतचरितुं भेजिरे ॥ ८१ ॥ 


९८] __ भावार्थदोपिकामापाटीकासमेत । (५५३ ) 


वाच्यप० | इन्द्रात्‌ दृष्टया अभावि, यमेन नियमितगदोद्रेकवत्तिना ( अभावि, ) यादोना, 
थेन + शिवजंळपयेन ( अभावि, ) तदनु पूर्वापेक्षिणा कुवेरेण कोषतरद्धिः विदधे छोकपाठेः +- 
मेजे ॥ ८१ ॥ | 
पुरन्दराद्वष्टिरभूत यमो, निवारेतरोगोदेकदृत्तिरभूत्‌ वरुणो नाविकानां संचाराय सुचरजलमार्गो5- 
` भूत्‌ तदनु रघुरामादिमहिमामिश: बुबेर: कोषवद्धि विदधे इत्यं लोकपालास्तस्मित्‌ नपे दुण्डोपन« 
तस्य झारणांगतस्य वृत्ति भेजिर इति सरलार्थः ॥ ८१ ॥ 
मा०-इनद्रसे वर्षा हुई, यम रोगकी बृद्धिको रोकनेवाले इए, वरुण नाव चलानेके 
कर्ममें जलका मार्ग सुगम करनेवाला हुआ, इसके पीछे पुरुषाओंका माहात्म्य जान- 
नेवाळे कुवेरने कोष बढाया, इस मकार लोकनार्थोने उसमें दण्डसे वशीक्ष्‌त किये- 
इ्ंकी रीति की ॥ ८१॥ 
इति श्रीमहाकाबिकालिदासबिराचिते रघुबंशे महाकाव्ये पण्डितञ्चाळाप्रसादसिश्रविरचित- 
मावार्थदीपिकामाषाटीकासमन्धिते सप्तदशः सर्गः १७ ॥ 
ICI य नी 


अष्टादशः सर्गः | 


~ 


स नेषधस्यार्थपतेः सुतायासुत्पादयामास निषिद्धशद्वुः ॥ 
अनूनसारं निषधान्नगेन्द्रासुत्रं यमाहुनिंषधारूयमेव ॥ १॥ 
अन्वयः | निषिद्धशत्रुः सः नेषधस्य अर्थपतेः सुतायां निषधात्‌ नगेन्द्रात्‌ अनूनसारं पुत्रम्‌ 
` उत्पादयामास यं निषिधाख्यस एव आहु; ॥ १॥ 
चाच्यप० । निषिद्धशत्रणा तेन + अनूनसारः पुत्र: उत्पादयामासे यः निपवाख्यः उच्यते| १॥ 
निवारितिरात्रुः सोऽतिथिरनिषधदेशाधाश्वरस्यार्थपते राज्ञः कन्यायां निषवाल्यात्पवेतादन्यूनवळे 
सुतमु्ादयामास यं सुतं निषधनामकमेवाइरिति सरछार्थः ॥ १ ॥ 
सा०-शङ्मंको निवारण करनेवाळ उसन निषधदेशके राजाका पुत्रीम 
पवतक समान बलवाले पुत्रका उत्पन्न किया, जिसका वषव नासवाला कहतेह ॥१॥ 
तनारुवायण पता प्रजाये कल्पिष्यसाणेन ननन्द यूना ॥ 
सबृष्टियोगादिव जीवलोकः सस्येन संपत्तिफलोन्सुखेन ॥ २ ॥ 
अन्वयः ।-उरवीयेण प्रजाये कह्पिष्यमाणेन यूना पिता सुदृष्टियोगात्‌ सम्पतिफलोन्सुखेन 
-सत्येन जीवळोक इव ननन्द २ ॥ 
वाच्यप० | पित्रा + जीवलोकेन इव ननन्दे ॥ २ ॥ 


CNR) खुवंश- [ सर्ग- 


अतिपराक्रमेण प्रजाये जगद्॒क्षणार्थ कल्पिष्यमाणेन तेन निषधेन पिताऽतिथिः सुदृष्टिसंयोगा- 
त्ाकांन्सुखेंन सस्येन जीवलोक इव जहर्षति सरलाथे: ॥ २॥ 
भा०-बड़े पराक्रमी लोक रक्षाके निमित्त सवराज पदवी पायेहुए उस युवासे पिता 
अच्छी वर्षांके योगसे पकनेको प्राप्त हुए धानसे प्रजाके समान असन्न हुआ ॥ २॥ 
शब्दादि निर्विश्य सुखं चिराय तस्मिन्प्रातिष्ठापितराजशव्दः ॥ 
कोमुद्तेयः कुसुदावदातेर्यामजितां कर्मभिरारुरोह ॥ ३॥ 
अन्वयः । कौमुद्वतेयः शब्दादिसुखं निर्विश्य चिराय तस्मिन्‌ प्रतिष्ठापितणाजदान्दः ( सन्‌ ). 
कुसुदावदातैः कर्मभिः आजितं द्याम्‌ आरुरोह ॥ ३॥ 
वाच्यप० । कोमुद्वतेयेन + तस्मिन्‌ प्रतिष्ठापितराजशब्देन ( सता ) अर्जिता द्यौः आरु. 
रहे ॥ ३ || 
अतिथि; शब्दस्पशोदिसुखसाधनं विषयवर्गमुपभुज्य चिराय तस्मिननिपधाख्ये दत्तराज्यः सन्‌ 
निमेछेरश्वमेधादिकर्मभिः संपादितं स्वरगमार्रोहेति सरलार्थः ॥ ३॥ 
भा०-छुमुद्दतीका पुत्र शब्दादि सुख बहुत कालतक भोगकर वडे उस कुमारमें 
राजशब्द स्थापित करके कुसुदकी तुल्य कमोंसे पायेइए स्वर्गको गया ॥ ३ ॥ 
पौत्र कुरास्यापि कुरोशायाक्षः ससागरां सागरधीरचेताः ॥ 


एकातपत्रां भुवमेकवीरः पुरागेलादीघेभुजो चुभोज ॥ ४ ॥ 

अन्वय: । कुशेशयाक्षः सागरधीरचेताः एकत्रीरः पुरागेलादीर्थभुजः ङुरास्य. पोन्र: अपि 
सस्तागरां भुवे युमोज ॥ ४ ॥ 

चाच्यप ° । कुशशयाक्षेण सोगरधघीरचेतसा एकवीरण झुरागळादाधिभुजन कुशस्य पत्रिः 
णापि ससागरा भूः बुभज ॥ ४ ॥ 

कमललोचन: सपुद्रगम्भीरचित्तः असक्षायञ्चरः पुरकपाटविष्कम्मदीषेवाहुः कुशत्य पौत्रो 
निषधोपि ससागरामेक्षातपन्रां बसुधां पाळयामासेति सरंळायैः ॥ ४ ॥ 

भा०-कमळके. समान नेत्रवाले, सागरके समान गंभीरचित्त, एकवीर, नगरको 
अर्गढाकी समान दीर्घ घुजावाछे कुशके पोतेनेमी सागरपर्यन्त पृथ्वी भोगी ॥ ४ ॥ 

तस्पानलोजास्तनयस्तदन्ते वंशश्रियं प्राप नलामिधानः ॥ 


यो नउ्ळानीव गजः परेषां वलान्यसदानलिनाभवव्त्रः ॥ ५॥ 
अन्वयः | अनलैजाः नलामिधानः तस्य भन्ते वंशब्रियं प्राप नलिनामवक्त्रः यः गजः 


नइलानीव परेषां बछानि अमन्दातू ॥ ५ ॥ 
वाच्यप० । भनछौजसा नलाभिधानेन तस्य भन्तं बरार प्रापे नलिवाभवम्त्रेण वेब 


गजेन नडुलानीद परेषां वलानि अमुयंत ॥ ९ ॥ 


१८]  ावार्यदीपिकाभाषाटीकासमेत। ' (६५५ 
` ` सअनळोजा नछाख्यस्तस्य निषघस्य पुत्रः पितुखसाने, वंशळक्ष्मी प्राप नबतामरसाननो यो 
हस्ती नडप्रायस्थलानीच शत्रूणां बछानि ममेति सरळार्थैः ॥ ९ ॥ | 
भां०-अग्निकी समान तेजस्वी नल नामक राजा उसके पीछे वॅशकी लक्ष्मकों . 
प्राप्त हुआ, जिस कमळंकी शोभाके समान मुखवालेने मानों हाथीने नरसलंकी 
समान शङ्टुओंकी सेना तोडी ॥ ५ ॥ 
ळर ग क 
नभश्चरैर्गीतयशाः स लेभे नभस्तलश्यामतनुं तनूजम्‌ ॥ 
ख्यातं नभःशब्दमयेन नाम्ना कान्तं नभोमासामिव प्रजानाम॥६॥ 
_ अन्वयः | नमश्चरेः गीतयशाः सः नभस्तळऱ्यामतनुं नमःशन्दमयेन नाम्ना ख्यातं नमो- 
मातमिव प्रजानां कान्तं तनूजं लेमे ॥ ६ ॥ 
वाच्यप० । नमश्चरेः गीतयशसा तेन नमस्तळञ्यामततुः नमःशान्दमयेन चाम्वा ख्यातः ` 
नभोमासः इव प्रजानां कान्तः तनूजः लेमे ॥ ६ ॥ 
गन्धर्वीदिभिर्गीतयशाः स नलो नभस्तळरयामरारीरं नमःशब्दसंज्ञक श्रावणमासमिव प्रजानां 
प्रियं पुत्रं डेम इति सरळार्थः ॥ ६ ॥ .  * 
भा०-गन्धवोंके गायेहुए यशवाले उसने आकाशके समान श्यामशरीर, श्रावण- 
मासके समान प्रजाओंका प्यारा नम नामक पुत्र पाया॥ ६॥ 
तस्मे विसृज्योत्तरकोसलानां धर्मोत्तरस्तत्पभवे प्रभुत्वम्‌ ॥ 
मृगेरजर्य जरसोपदिष्टमदेहवन्धाय पुनर्बबन्ध ॥ ७ ॥ 
_ अन्वयः । धर्मोत्तरः ( सः ) प्रभवे तस्मै तत्‌ उत्तरकोसळानां प्रमुत्बं विस्य जरसोपदिं मृगी- 
रजये पुनः अदेहबंधाय नबंध ॥ ७॥ 
वाच्यप०  घमोत्तरेण ( तेनं ) + जरसोपदिष्टं मृगैरजर्यं पुनः अदेहवंधाय वबंधे || ७ ॥ 
* धमेप्रधानः,सः नळः समर्थाय तर नभसे तदुत्तरकोसळानामाधिपत्यं दत्त्वा वार्धके चिकी- 
वितं कः सह संगतं पुनर्देहसम्वन्धनिद्ृत्तये वबन्धेति सरलाथ; ॥ ७॥ 
भा०-धर्मबाले ( नळने ) उस समर्थ पुत्रके निमित्त उचरकोसछ देशका राज्य 
देकर वृद्धावंस्थाकी दिखाईइुई संगाति फिर देहवंधत न होनेके निमित्त मृगोंसे 
वांची ॥'७॥- | 
तेन द्विपानामिव पुण्डरीको राज्ञामजय्योऽजनि पुण्डरीकः ॥ 
इगन्ते पितर्याह्ृतपुण्डरीका यं पुण्डरीकाक्षमिव श्रिता श्रीः ॥ ८॥ 
अन्वयः | तेन द्विपानां पुण्डरीक इव राज्ञामजय्यः पुण्डरीकः भजनि पितारे शान्ते भाहृत- 
पुण्डरीका श्रीः यं पुण्डरीकाक्षमिव श्रिता ॥ ८ ॥ 
वाच्यप० । सः द्विपानां पुण्डरीकमिव राज्ञामजय्यं पण्डरीकमजीजनत्‌ भाहतपुण्डरीकया श्रिया ` 
यः पुण्डरीकाक्ष इव श्रितः ॥ ८ ॥ 


{ ५५६ ) ` खुवंश- ` ` [ सगे- 


तेन नभसा गजानां पुण्डरीको दिग्गजविशेष इव राज्ञां जेतुमशक्यः पुण्डरीकाख्यः सतः 
जानेतः पितारे स्वगेते सति गृहीतस्चेतप्या छक्ष्माय पुण्डरीकाख्यं नारायणमिव श्रिता इति 
सरलाथः॥ ८ ॥ 
, भा०-उसने हाथियोमें पुण्डरीके समान राजाओंमें अजित एण्डरीक नाम पुत्र 
उत्पन्न किया, पिताके शान्त होनेपर कमछ हाथमें लिये लक्ष्मी जिसको पण्डरीकाक्ष 
; ( विष्णु ) के समान सेवन करती हुई ॥ ८ ॥ 


- स क्षेसघन्वानममोघधन्वा पुत्रं ्रजाक्षेमविधानदक्षम्‌ ॥ 

/. धमां लम्भयित्वा क्षसयोपपन्नं वने तपः क्षान्ततरश्चचार ॥ ९॥ 

अन्वयः । अमोघधन्वा सः प्रजाक्षेमविधानदक्षं क्षमयोपपन्ने क्षेमधन्वानं पुत्रं कां छेसयित्वा 
क्षान्ततरः ( सनू ) बने तपः चचार | ९ ॥ 

वाच्यप० । अमोघधन्वना तेन प्रजाक्षमावेधानदक्षं क्षमयोपपन्नं क्षेमधन्वानं पुत्र क्ष्मां छमयित्वा 
क्षान्ततरण ( सता ) बने तपः चर ॥ ९ ॥ 

अमोधन्वा स॒ एण्डरीकः प्रजानां क्षमविधानदक्ष क्षान्तियुक्त क्षेमधन्वानं नाम पुत्रं पृथिवीं 
प्रापय्यात्यन्तसहिष्णुः सन्‌ पने तपश्चचारेति सरजाथः ॥ ९ ॥ 

सा०-सफल घनुषधारी उसने प्रजाका कुशळ विधान करनमें समर्थ, क्षान्तियुक्त, 
सेमधन्वा नाम पुत्रको पृथ्वी प्राप्त कराकर आप अधिक शान्त होकर वनमें तष .. 
आचरण किया ॥ ९ ॥ 


अनीकिनीनां समरेऽग्रयायी तस्यापि देवप्रतिमः सुतोऽभूत्‌॥ 
व्यश्रूयतानीकपदावसानं देवादि नाम त्रिदिविऽपि यस्य ॥ १०॥ 


अन्वयः | तस्य अपि समरे भनीकिनीनास्‌ भग्रयायी देवप्रतिमः सुतः भसूत्‌, यस्य अनीकप ° 
-दात्रसानं देवादि नाम त्रिदिवेपि व्यक्षयत्त ॥ १० ॥ | 

वाच्यप० । अग्रयायिना देवप्रतिमेन सुतेन अभावि ( देवाः ) व्यःशटप्वनू ॥ १०॥ 

तस्य क्षेमधन्वनोपि युद्धे चमूनामग्रगामी इन्द्रादिकल्पः पुत्रोऽभूत्‌, अनीकरान्दान्तं देवशब्दपूव 
-यस्य नाम दवानीक इति स्वर्गेपि विश्रुतमिति सरलाः ॥ १० ॥ 

भा०-उसके भी युद्धमें सेनाओंके आगे चछनेवाला, इन्द्रके समान पुत्र हुआ, जिस- 
का अन्तमें अनीक पद आादिमें देव शब्द ( देवांनीक ) वाळा नाम स्वगोर्मेभी सुना ' 
गया हैं ॥ १० ॥ 


पिता समाराधनतत्परेण पुत्रेण पुत्री स यथेव तेन ॥ 
पुत्रस्तथेवात्मजवत्सलेन स तेन पित्रा पितृमान्बभूव॥ ११॥ 


थेंदीपिकाभावाटीका: इ १०) 


` १८] भावाथदीपिकाभावाटीकासमेत। (५९ 


अन्वयः । स; समाराधनतत्परण तेत पुत्रेण यथैव पुत्रा वभूव तथंव सः पृत्रः आत्मञवत्सलेन ` 
तेन पित्रा पितृमाद बभूब ॥ ११ ॥ 
वाच्यप्‌० | तेन तथेब्र पुत्रिणा बभूवे । तथैव तेन पुत्रेण + पितृमता बभूवे ॥ ११ ॥ 
स क्षेमधन्वा झुश्चूषापरेण तेन पुत्रेण यथैव पुत्री बभूव तथैव स पुत्रो देवानीकः सु तवत्सळे 
तेन पित्रा पितृमान्‌ वभूवेति सरलाथः॥ ११ ॥ 
सा०-वह शुश्रषा करनम तत्पर जसा उस प्रस पुत्रवाला हुआ, बेसाही वह पुत्र 
भी उस पुत्रवत्सळ पितासे पितावाळा हुआ ॥ ११ ॥ 
पूवेस्तयोरात्मसमे चिरोदामात्मोरूवे वर्णचतुष्टयस्य ॥ 
धुर निधायंकानाधंगृणाना जगास यज्वा यजसानलाकम्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः । गुणानाम्‌ एकनिधिः यज्या तयोः वैः आत्मसमे आमोड्धे चिरोढां वर्णचतुष्टयस्य 
थुरं निधाय यजमानळोकं जगाम ॥ १२ ॥. 
वाच्यप० । गुणानाम्‌ एकनिधिना यज्वना + यजमानछोकः जग्मे | १२॥ | 
- गुणानामेकनिविर्विधिवदिष्ट्रां्तयोः पितृपुत्रयोमध्ये पिता क्षेमधन्वा स्वतुल्ये पुत्रे देवानीके 
चिरधृतं वर्णचतुष्टत्य रक्षाभारं निधाय स्वर्ग जगामेति सरलार्थः ॥ १२ ॥ 
भा०-गुणोंका एक सागर यज्ञका करनेवाला उनमेंसे पहला अपने समान पुत्नमे 
बहुत कालसे धारण किया हुआ चारों वर्णोका भार रख कर यजमान लोकको 
गया ॥ १२ ॥ 
( यज्ञ करनेवालोंका लोक स्वर्ग ) 
वशा सतस्तस्य वशेवदत्वात्स्वेबासिवासीद्विषतासपीष्टः ॥ 
सक्ृद्विविज्ञानपि हि प्रयुक्त साधुर्येसीष्टे हरिणान्यहीतुस्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयः । तस्य वशी सुतः वशंबदत्वात्‌ सेषामिव द्विषतामपि इष्टः आसीत्‌, तथाहि प्रयुक्त 
माधुर्य सकृद्दिविम्नानपि हरिणान्‌ ग्रहीतुम्‌ ईष्टे ॥ १३ ॥ 
वाच्यप० | तस्य वशिना सृतेन ऋ इष्टेव अभूयत. तथा हि प्रयुक्तेन माधुर्येण + 
ईर्यते ॥ १३ ॥ 


तस्य देवानीकस्य समर्थः पुत्रोऽदीनगुनाम मधुरवादित्वात्वेषामिव शत्रणामपि प्रिय आसीत्‌, 
तथा हाबारित माधुयैमेकवारं भीतानपि हारिणान्वशीकतु शक्नोतीति सरळार्थः॥ १३॥ 


भा०-उसका वशी पुत्र मनोहर बोलनेके कारण शत्रुओकोभी अपनींकी नांई 
प्रिय इआ,. कारण कि मनोहर वचन. एकार भयभीत इए म॒गोंकेभी पकडनेमें समर्थ 
हैता हे ॥ १३ ॥ 


( ५५८ ) रघदंद्‌- [ सगै- 


अहीनगुनांम स गा समयामहीनबाहद्॒विण: शशास ॥ 
यो हीनसंसंगेपराडुःमुखत्वाययुवाप्यनथेब्यसनेविहीनः ॥ १४ ॥ 

अन्वयः । अहीनबाहृद्रविणः हीनसंसगेपराड्मुखत्वातू युवापि अनर्थ: व्यसनैः विहीनः जही- 
नगुनाम स समम्रांगां शशास ॥ १४॥ 

चाच्यप० । भहीनवाइुद्रविणेन + यूनापि अनर्थ; व्यसनेः विहीनेन भहीनगनाम्सा तेत 
समग्रा गोः शशासे ॥ १४ ॥ 

समग्रवाइपराक्रमः नीचसंसगेविमुखत्वादुवापि कष्टकरेः पानदूतादिभिव्यसने रहितो5हीनगु- 
नीव देवानीकपत्रः संएणा वसुमती शशासेति सराः | १४.॥ 

भा०-छम्बीसझुजावाला पराक्रमी हीनसंसगरहित होनेसे युवा होकरमी अनर्थ कर- 
नेवाळे व्यसनोंसे हीन हो अहीनशु नाम उस राजाने समस्त पृथ्बी पालन की॥१४॥ 
गरोः स चानन्तरमन्तरज्ञः पुंसां पमानाद्य इवावतीर्णः॥ 


उपक्रमैरस्खलितेश्रतुभितुर्दिगीराश्चतुरो वभव ॥ १५॥ 


अन्वयः | पंसामन्तरङ्ञः चतुरः सः गुरोः अन्तरम्‌ भ्रवतीणे: आद्यः पुमान्‌ इव अस्खलि- 
तेः चतभिर्पक्रमेः चतुर्दिगीशः वभूव ॥ १५ ॥ 

चाच्यप० । पुंसामन्तरक्षेन चतुरेण तेन + भवत्तीणन आधेन पुंसा इव चतुर्दिगाशेत 
जभूवे॥ १५॥ ' 

विशेषज्ञः निपुणः सो5हीनयुश्व पितुरनतरं भुवं प्राप्त विष्णुरिवाप्रातिहतेः सामाययुपायेश्रतसृणां 
दिशामीशो बमूवेति सरठार्थः | १५ ॥ 

भा०-मनुष्योंके अन्तरकी जाननेवाला चतुर वह पिताके पीछे अवतार लिये 
आदिपुरुष बिष्णुकी समान फछयुक्त चारों उपायाँसे चारों दिशाओंका स्वामी 
हुआ ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्प्रयाते परलोकयात्रां जेतयरीणा तनय तदायम्‌ ॥ 


NNO 


उच्चेःशिरस्त्वाजितपारियात्र लक्ष्मीः सिषेवे किल पारियात्रम्‌ ॥१६॥ 

अन्वयः | अराणां जेतरि तस्मिन्‌ परलोकयात्रां प्रयाते सति उच्चेः शिरस्त्रात्‌ जितपारियात्रं . 
तर्दायं तनयं पारियात्रं लक्ष्मी: सिषेते किल || १६॥ 

वाच्यप० । जितपारियात्रः तदीयः तनयः ढक्ष्म्या सिषेवे किळ ॥ १६ ॥ 

शत्रणां जेतारे तस्मिनहीनगी परलोकयात्रां प्रात्ते सत्युनतशिरस्कत्वाजितकुळशेळपाररयात्राख्यं 
तदीय पत्र पारियात्रं राजल्दमीः सिंपेवे किळेति सरळार्थः ॥ १६॥ 

भा ०-शइरओ जातनेवाले उसके परदांक जानेपर शिरके कारण पारियात्र 
९ प्त ) को तिरस्कार करनेवाले उसके पत्रको लक्ष्मी सेवन करती मई ॥ १६॥ 


ह 
CO 


१८] मावार्थदीपिकामाषारीकासमेत | (५५९ ) 


'तस्याभवत्सूनुरुदारशीलः शिलः शिलापडविशालवक्षाः ॥ 
~ [a he शिलीस ^ [a 
'जतारिपक्षोपि शिलीसुखेयैः शाळीनतामवजदीडयमानः ॥ १७॥ 
 अन्वयः। तस्य उदारशीलः शिळापट्टविशालवक्षाः सिरः सूनुः अभवत, यः शिलीमुखैः 
'जितारिपक्षोपि ईडयमानः सन्‌ श्षालीनताम्‌ अव्रजत्‌ ॥ १७.॥ 

'बाच्यप० । तस्य उदारशीलेन शिळापट्वविशालवक्षसा शिळेन सूनुना अभूयत, येन + जिता- ` 
ररपक्षेणापि इंडयमानेन सता शालीनता अन्नञ्यत ॥ १७॥ 

तस्य पारियात्रस्य महाइत्त: :सिलापइवि्ञालवक्षाः शिलाख्यः पुत्रोऽभवत्‌, यः, बाणेः जित- 
शन्रुपक्षोपि स्तूयमानः सन्‌ छजामगच्छदिति सरलार्थः ॥ १७ ॥ 

मा०-उसका उदारशीळ पत्यरकी शिलाकी समान चौडी छातीवाला शिळ नाम 
पत्र हुआ जो शिलीमुखों ( बाणों ) से शत्रुओंको जीत स्तुतिको प्राप्त होकरभी नम्र- 
ताको प्राप्त हुआ ॥ १७॥ 
तमात्मसंपन्नमनिन्दितात्मा कत्वा युवानं युवराजमेव ॥ 
सुखानि सोऽसुङ्क सुखोपरोधि वृत्तं हि राज्ञासुपरुद्धवृत्तम्‌॥ १८॥ 

अन्वयः | अनिंदितात्मा सः आत्मसंपन्नं युवानं तं युवराजमेव त्वा सुखानि अभुक्त, हि राजञा 
दत्तं सुखे।परोधि उपरुद्वत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 

वाच्यप० । अनिन्दितात्मना तेन आत्मसम्पन्नं युवानं तं युवराजं कृत्वा सुखानि अमुञ्यन्त,हि 
राज्ञां इत्तेन सुखोपरोधिना उपरुद्ववृत्तेन ( भूयते ) ॥ १८ ॥ 

अगहितस्वभावः सः पारियात्रः बुद्धिमन्तं तरुणं तं शिलं युवराजं कुल्व सुखान्यभुङ्क्त, यस्मा- 
न्नृपाणां प्रजाभरणादिरूपं इत्तं सुखप्रतिवन्धकमिति सरकाथे: ॥ १८ ॥ 

भा०~अनिन्दितस्वभाववाळा वह वुद्धिसम्पन्न युवा उस कुमारको युवराज कर 
सुख भोगता हुआ कारण कि राजाओंके कार्य केदियोंके समान सुख रोकनेवाले 
होते हैं ॥ १८॥ | ह 
तं रागवन्धिष्ववितृ्तमेव भोगेषु सोभाग्यविरोषभोग्यम्‌॥ 
विलासिनीनामरतिक्षमापि जरा वृथा मत्सारेणी जहार ॥ १९॥ 

अन्वयः । रांगबंधिषु भोगेपु अवितृष्तम्‌ एव विळासिनीनां सौमाग्यविरोषमोग्यं तम्‌ अरतिक्ष- 
मापि वथा मत्सारेणी जरा जहार॥ १९ ॥ 

चाच्मप ० । रागबंधिषु सोगेषु वितृप्तः विळासिनीनां सीमाग्यविशेषमोग्यः स. अरतिक्षमयापि 
बृथा भत्सारेण्या जरया ( जरसा ) जहे ॥ १९ ॥ 

रागप्रवातिषु भोगेषु विषयेष्यतृप्तमेव सन्तं भोक्रीणां सीन्दयीतिरायेन सोगा तं पारियात्रमरति- 
्चमापि रतिक्षमासु विळासिनीपु दृया मत्सरिणी जरां वशीचकारेति सरलायैः ॥ १९ ॥ 


( ६६० ) | रघुवेश- > पकाः 
भा०-राग वांधंनेवाळे भोगोंमें विना ए इए ही खियोंके अधिक सुन्दरताके 
विशेष भोगवाळे उस राजाको खरीव्यवहारमें असमर्थ होकरमी वृथा मत्सर करनेवाली 
जराने हरा दिया ॥ १९ ॥ | 
उन्नाभ इत्युह्तनामधेयस्तस्यायथारथोन्नतनाभिरन्धः ॥ 
सुतोऽभवत्पङ्कुजनाभकल्पः कृत्खस्य नाभिनृपमण्डलस्य ॥ २० ॥ 
अन्वयः । तस्य उन्नाभ इति उद्गतनामधेयः भयधार्थः उन्नतनाभिरंध्रः पंकजनामकस्पः 


कुत्स्य नुपमण्डलस्य नाभिः सुतः अभवत्‌ ॥ २० ॥ 
वाच्यप० । तस्य 'उन्नाम इति उहूतनामधेयेनायथाथेंन उन्नतनाभिरंश्रेण पंकजनाभकल्पेन > 


नाभिना सुतेन अभूयत ॥ २० ॥ 
'तस्य शिळाख्यस्योन्ञाम इति प्रसिद्धनामा गम्मीरनाभिविषणुतुल्यः संप्रणेत्य नृपमण्डळस्य नाभिः 


सुतोऽमवदिति सरलाः ॥ २० ॥ | 
भा०-उसका उन्नाम प्रसिद्ध नामवाला पुत्र उन्नतसे विरुद्ध ( गहरी ) नामिवाला 

कमलनाभकी समान सव नृपमण्डलकी नाभिं हुआ ॥ २० ॥ 

ततः पर वजधरपरभावस्तदात्मजः संयति वञ्जघोषः । 

बभूव वज्राकरभूषणायाः पतिः एथिव्याः किल वञ्जणाभः ॥ २१ ॥ 
अन्वय: । ततः परं वज्रधरप्रभावः संयति वन्नघोषः वजणाभः तदात्मजः वज्ञाकरमूषणाबाः 


पृथिव्याः पतिः वभूव ॥ २१॥ 
वाच्यप्‌० । वञ्रघरप्रभावेण संयति वञ्रघोषेण वज्रणाभेन तदात्मजेन प्या बभूवे. ॥ २१ ॥ 
ततः परामिन्द्रतेजाः युद्धे वन्नतुल्यव्वनिविजणाभो नाम उन्नाभस्य पुत्रः वज्ञाकरमूषणायाः पृथिव्या 
पत्तिवेभूवेति सरळायैः ॥ २१ ॥ 
भा०-इसकें उपरान्त इन्द्रकी समान प्रभावाला, सँग्राममें वञ्रकी समान इन्द्‌ 
वाला, वञ्नाय नामवाला उसका बेटा हीरेकी खानरूपी आभरणवाली प्रथ्यीका 
पाते इुआ ॥ २१॥ 
तस्मिन्गते द्यां सुकृतोपलब्धां तत्संभवं शंखणमर्णवान्ता ॥ 
उत्खातरात्नु वसुधोपतस्थे रत्नोपहारेरुदित्तेः खनिभ्यः ॥ २९ ॥ - 
अन्वयः । तस्मिन सुकृतोपलब्धां द्या गते सत्ति उत्खातशत्रुं .शंखणं तत्संभवम अर्णवान्ता 
चतुधा खनिम्यः उदितैः उपहारेः उपतस्थे ॥ २२ ॥ 
चाच्यप० | उत्खातरात्रुः शंखणः तत्संमवः अर्णवान्तया वसुधया >: उपतस्थे ॥ „२ २ ॥ 
तस्मिन्व्रणामे सुधमर्जितं स्वर्ग गते सत्यु्ृतराङ्ं शंखणं चाम तसुत्रंसागरान्ता वसुधा आक- 
रम्ये उतपन्न रव्योपहारेः सिषेव इति सरलार्थः ॥ २९ ॥ 


१८] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासनेत । (५६१) 


भा०-उसके पुण्यसे माप्त हुए स्वगेके जानेपर शाङ्गओंके उखाडमैबाले अखण 
नाम उसके पुत्रको सागरपयन्त पृथ्वी खानोंसे निकले हुए रतनोंकी भेटसे सेवन करती 
इई॥ २२॥ 
तस्यावसाने इरिद-श्रधासा पिन्य प्रपेदे पदमख्िरूप: ॥ 


वेलातटपूषितसेनिकार्श पुराविदो यं व्युषिताइवमाहुः ॥ २३ ॥ 

अन्त्य; । तस्यावसाने हारेदश्वधामा अश्विरूपः ( तत्पुत्रः ) पित्र्यं पदं प्रपेदे, वेळातटेपूषित 
सनिकाश्व यं पुराविदः व्युपिताश्वमाहु: || २३ || 

वाच्यप० । हरिदरवधाम्ना अशिरूपेण ( तत्पुत्रेण ) पितर्य पदं प्रपेदे, वेखातठेयूपितसीनिकाश्वः 
यः पुराविदैः व्युपिताश्‍व; उच्यते || २३ ॥ * ॥ 

तस्य शंखणस्वान्ते सूयेतेजा अतिसुन्दरस्तत्पुत्रः पित्र्यं पदे प्रपेदे, वेळातटेषु स्थितसेनिकाइनं ये 
वृद्धाः व्युषिताश्‍वमाहुरित सस्छाथः ॥ २३ ॥ 

भा०~उसके अन्त सूर्य समान तेजस्वी, अम्विनीकुमारकी समान रूपवान उसका 
पुत्र पिताकी पदवीको प्राप्त हुआ, जिस सागरतटेपर वास करते हुए वीरो ओर 
घोडोंवालेका बृद्धोंने व्युषिताश्वनाम कहा है ॥ २३ ॥ 
आराध्य विश्वेश्वरमीश्वरेण तेन क्षितेविंश्वसहो विजज्ञे ॥ 
पाठुंसहो विश्वसखः समयां वि-श्वंभरामात्मजमूतिरात्मा ॥ २४ ॥ 

अन्वयः। तेन क्षितेः इशवरेण विशवेश्‍वरम आराध्य विश्‍वसहः विरवसखः समग्रां विरवंभरां पाठुं- 
सह आत्मजमूतिरात्मा विजज्ञे || २४ || 

वाच्यप० । % विरवसहेन विश्‍वसखन समग्रां विरवंभरां पातुंसहेन आत्मजमूतिना - भात्मना 
विजज्ञ ॥ २४ ॥ 

तेन व्युषिताश्‍वेन विश्‍वेश्‍वर काशीपतिमुपास्य विश्‍वसहो नाम विश्‍वसखः संपूर्ण भुवं रक्षितु क्षमः 
पुत्ररूम्यात्मा स्वयमेव सुपुव इति सरलाये::॥ २४ ॥ 

भा०-उस पृथ्वीपतिने विखेश्‍वरकी आराधना करके विश्वके मिय सम्पूर्ण विरव- 
स्मरा ( पृथ्वी ) की रक्षा करनेमें समर्थ विश्वसह नामक पुत्ररूपमें आप जन्म 
` लिया॥ २४॥ 

अंशे हिरण्याक्षारिपोः स जाते हिरण्यनाभे तनये नयज्ञः॥ | 
दिषामसह्यः सुतरां तरूणां हिरण्यरेता इव सानिलोऽभूत्‌ ॥ २५ ॥ 
` अन्वयः । नयज्ञः सः हिरण्याक्षारपोः अंसे हिरण्यनामे तनये जाते सति-तरूणां सानिरो हि- 
रण्यरेता इव द्विषाम्‌ असह्यः अभूत्‌ ॥ २५॥ 
३६ 


(५६२) रइंश- | ( समे- 


वाच्यप ० । नयज्ञनं तन > सानिछेन हिरण्यरतसा इव द्विषाम्‌ असह्येन अमाचि ॥ २५ | 

नोतिज्ञ: स विश्वसहः विष्णोर हिरण्यनामे तनये जाते सति दृक्षाणां सानिछो हुतमगिव झत्रणा 
सुतरामसद्याऽभूदाति सरळाथः ॥ २५ ॥ 

भा०-नातका जाननंदाला वह 1इरण्याक्षक शत्रू विष्णाक अझासे हिरण्यनाभ पत्र 
डत्पन्न होवपर दुक्षाका पवनका सग पाकर साञ्चक समान झङ्गआंका असल 
„ हुआ ॥ २५॥ 
पता !पदणालङ्णस्तसन्त वयस्यनन्तांने सखान लिप्सः॥ 


राजानसाजानविळस्तिवाहं छुत्वा कुता वल्कलळवान्तञ्चव ॥ २६॥ 

अन्वयः । पितृणाय्‌ अरुणः कृती अन्ते वयसि अनन्तानि सुखानि लिप्पुः भाजानुविळंविवाह 
तं ( हिरण्यनाभं ) राजानं कृत्वा वलकळवान्‌ बभूव ॥ २६ || 

वाच्यप० । पितृणामनुणेन कतिना > सुखानि ठिप्सुना आजानुविलम्विवाडं तं राजानं कत्रा 
चल्कळवता वभूवे || २६ ॥ 

निवृत्तपितृक्रण: कृतङ्कयः पिता विश्वसहः वाद्धंकेऽनन्तान्याविनाशानि सुखानि लिप्सुः दीधवाहूं 
तं .हिरण्यनाभं राजानं इत्वा वल्कळवान्वभूवेति सरलार्थः ॥ २६ ॥ 

भा०-पितरोंसे अनृण कृतकृत्य पिता वृद्धावस्यामे अनन्त सुखोंकी इच्छा करने- 
वाळा जघापयन्त लम्बा बाहादाल हिरण्यनासक्ो राजा करक वृक्षाकीं छाळ धारण 
करनंबाला हुआ ॥ २६ ॥ 
कोसल्य इत्युचरकोसलानां पत्युः पतङ्गान्वय ूपणस्य ॥ 
तस्योरसः सोमसुतः सुतोऽमन्नेत्रोत्सवः सोम इव द्वितीयः ॥ २७॥ 

अन्वयः । उत्तरकोसळावां पत्युः पतंगान्वयभूपणस्य सोमसुतः तस्य द्वितीयः सोम इव नेत्रो- 
त्सवः कांसल्य इते आरसः सुतः अभूत्‌ ॥ २७ ॥ 

वाच्यप० | द्वितीयेन सोमेन इव नेत्रोत्सवेन कोसल्य इति औरसेन सुतेन अभावि ॥ २७ || 

उत्तरकोसळानां पत्युः सूयेवंद्याभरणत्य सोमं तुवतस्तस्य हिरण्यनासस्य दवितीयश्चन्द इवं नवना- 
नन्दकरः कौसल्य इति प्रसिद्ध औरसः सुतोऽमूदिति सरळार्थः ॥ २७॥ | 

सा०-उत्षरकाशळद्शांक स्वामा, सूयङुलूक चूषण, यज्ञ करनाल उस राजाको 
दसरे चन्द्रमाकी समान नेत्रोको आर्नद देनेवाला कोशल्यनामवाला ओरस पुत्र 
हुआ ॥ २७ ॥ 
यशोभिराङ्रह्मसमं प्रकाशः स ब्रह्मभूयं गतिमाजगाम॥ 
बहिएमावाय निजेऽधिकारे त्राहिष्ठसेव स्वतलुष्रसूतम्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्वयः | सः आत्रहसभं यशोभिः प्रकाशाः तह्निष्ठ ब्रह्मं खतलुप्रसूत॑ निजेधिकारे - निवाय 
हमूर्यं गतिस्‌ आजगाम ॥ २८ ॥ | 


१८] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत। . (५६३) 


` वाच्यप० | यशोमिः प्रकाशेन तेन बरह्मभूयं गतिः आजम्मे || २८ ॥ 
ब्रह्मसदनपर्यन्तं यशोभिः प्रसिद्धः स कौसरयोतिशयेन ब्रह्मविदं त्रश्षिष्टाख्यं स्त्रात्मजमेव प्रजापा- 
-छने निधाय ब्रह्मगतिं जगामेति सरळार्थः ॥ २८॥ 
भा०-वह अझासमातक यश्षसे प्रकाशमान नहाज्ञानी ्रहिष्ठ नाम अपने पुत्रको 
अपने अधिकारपर स्थापित. कर जह्मगतिको गया ॥ २८ ॥ 
स्मिन्कलापीडानि ६ OO Ae [4 > 
तस्मिन्कुलापीडनिमे विपीडं सम्यङ्‌ महीं शासति शासनाङ्काम्‌ ॥ 
प्रजाश्चिरं सुप्रजसि प्रजेशे ननन्दुरानन्दजळाविलाक्ष्यः ॥ २९॥ 
अन्वयः | कुलापीडनिभे सुप्रजसि तस्मिन्‌ प्रजेशे शासनांकां महाँ विर्पार्ड शासति सति आवं- 
'न्दजळाविळाक्ष्यः प्रजाः चिरं ननन्दुः ॥ २९ ॥ 
वाच्यप्‌ ० | आनन्दजलाविळाक्षीमिः प्रजामिः [चिरं ननन्द || २९ | 
कुळ्शेखरतुल्ये सप्पुत्रवति तरिमन्मजेश्‍वरे र्षि शासनाचिहां वसुमतीं निर्वाधं शासति सत्या- 
नन्दवाण्पाकुलनेत्राः प्रजाश्चिरं ननन्‍्दुरिति सरळाथैः ॥ २९ ॥ 
भा०-कुलके शिरोमणि प्रजावान्‌ उस प्रजापतिसे शासनके चिद्नवाली प्रथ्वीकी 
क्षा विज्नरहित मठीप्रकार होनेसे प्रसन्नताके आंसू भरे नेत्रवाली मजा बहुत काळतक 
असन्न रही ॥ २९ ॥ 
पात्रीकंतात्मा गुरुसेवनेन स्पष्टाकृतिः पत्ररथेन्द्रकेतोः ॥ 


तं पुत्रिणां पृष्करपदमनेत्रः पुत्रः समारोपयदबसंख्याम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वयः । गरुसेवनेन पात्रीकृतात्मा पत्रस्थेन्द्रकेतो: स्पष्टाङतिः पुष्कारपवबेत्रः पुत्रः ते पुत्रिणाम्‌ 
_ भग्रसंख्यां समारोपयत्‌ || ३० | 

वाच्यप० । गरुसेवनेन पात्रीकृतात्मना पत्ररथेन्द्रकेतोः स्पष्टाङतिना पुष्करपक्षमत्रेण पृत्रण 
सः पुत्रिणाम्‌ भग्रसंख्या समारोप्यत || ३०॥ 
पित्रादिशश्रषया योग्यीकृतात्मा गरुढध्वजध्य स्पष्टपपु: पद्मपलाशाक्षः पुत्राख्यः पुत्रः त ब्रहि 
-पुव्रिणामप्रसंख्यां समारोपयदिति सरळार्थः ॥ ३० ॥ 

भा०-पिताटिककी सेवासे योग्यता पाये इए, गरुडध्वजकी समान रूपवाछे, कम- 
.छलोचन पत्र नामक (पुत्र ) ने उसको पत्रवानांको संख्याम अग्रणी किया ॥ ३० ॥ 


वंशस्थितिं वंशकरेण तेन संभाव्य भावी स सखा मघोनः ॥ 


उपस्पृशन्स्पर्दनिएचलोल्यखिपुष्करेषु त्रिदशात्वसाप ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः । स्पशीविशषत्तळीस्यः मघोनः भावी सखा सः वंशकरेण तेन वंशस्थिति संमाज्य निपुष्का- 
रगु उपस्पुरान्‌ त्रिदशलमाप ॥ ३१ ॥ ` 

बाच्यप०. | स्पर्शानिवृत्तलौत्येन मधोनः भाविना सख्या तेन + उप्ता त्रिदशात्व- 
मापं ३१ (| 


(५६४ ). ` रुषं ॒ [ सर्ग 


विषयेम्यः निदत्ततृष्ण: पुरन्दरस्य भविष्यन्‌ सखा हिष्ठो बंशप्रवर्तकेन तेन सुतेन कुड्प्रतिष्टा 
संपाथ तीथविद्याषपु त्रिषु पुष्करेपु खानं कुर्वन्‌ देवभूयमापेति सरळार्थः ॥ ३१ ॥ 
भा०-विषयोंसे निवृत्त तृष्णावाला, इन्द्रका मित्र होनेवाळा वह वंद्य प्रवृत्त कर- 
नेवालेसे वंशकी स्थिति जानकर त्रिपुष्करतथिमें स्वान कर स्वगेको गया ॥ ३१॥ 
तस्य प्रभानिजितपृष्परागं पोष्यां तिथो पुष्यससूत पत्नी ॥ 
तस्मिन्नपुष्यञ्चुदिते समग्रां पुष्टि जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥३२॥ 
अन्वयः } तस्य पत्नी पोष्यां तिथो प्रभाचिजित्रपुष्परागं पुष्य असूत, द्वितीये पुष्ये इव 
तस्मिन्‌ उदिते जनाः समग्रा पुष्टिम्‌ अपुष्यन्‌ ॥ ३२ || 
वाच्यप० । तस्य पल्या प्रभानिजितपुष्परागः पुष्यः असूयत +- जनैः समग्रा पुष्टिः 
अपुष्यत ॥ ३९ ॥ . | 
तस्य पृत्राख्यस्य महिपी पुष्यनक्षत्रयुक्तायां पोर्णमास्यां तिथौ. प्रभया निर्जितपुष्परागं पृष्याख्यं 
ुत्रमसूत, द्वितीये पुष्यनक्षत्र इव तस्मिनुदिते सति जनाः समग्रा बृद्धिमपृष्यन्निति सरलार्थः ॥३२॥ 
भा०-उसकी खी पूसकी पोर्णमासीकी तिथिमें कान्तिसे पझरागमाणिके जीतने" 
वाली पुष्यनाम पुत्रको उत्पन्न करती हुई, दूसरे पुष्यकी समान उसके उद्य- होनेपर 
प्रजा सब प्रकार पुष्ट हुईं ॥ ३२ ॥ 
महीं महेच्छः परिकीर्य सूनो सनीषिणे जेमिनयेऽपिंतात्मा ॥ 
तस्मात्सयोगादपिगम्य योगसजन्मनेऽकह्पत जन्मभीरुः ॥३३॥ 
` अन्वयः । महेच्छः जन्ममीरः सूनौ महीं परिकीर्य मनीपिणे जैमिनये आर्पैतात्मा सयोगात्‌ 
तस्मात्‌ योगम्‌ आविगम्य अजन्मने अकत्पत ॥ ३३ ॥ . , 
वाच्यप० । महेच्छेन जन्मभीरुणा जेमिनये आरपितात्मना ( तेन ) > अकहप्यत ॥ ३३ ॥ 
संसारमीरुः स पुत्रः सूनौ एथिवीं विस्य त्रह्मविद्याविदुपे जेमिनयेऽरवितात्मा सन्योगिनस्तस्मा- 
जेमिनयोंगविद्यामधिगम्य मोक्षाय समपद्तेति सरागः || ३३ ॥ 
भा०-महाशय, संसारसे डरनेवाला, वह पुत्रको पृथ्वी सांप विद्वान जोमिनिका 
शिष्य हो उस योगीसे योग सीख सुक्त होगया ॥ ३३ ॥ 
ततः परं ततप्रभवः प्रपेदे भुवोपमेयो ध्ुवसंघिरुवीम्‌ ॥ 
यस्मिन्नभूजज्यायसि सत्यसंपे संधिधुवः संनमतामरीणाम्‌॥३॥ 
भन्वयः | ततः परं तत्ममवः श्रुवोपमेयः मुवसांधेः उर्वी परपेदे, ज्यायासि सत्यसंघे यस्मि 
संनमताम्‌ अरीणाम संधि: धुवः अभूत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वाच्यप० । ततः परं ,त्रमवेण धुवोपमेयेन ध्रुवसंविना उवी प्रपेदे + सान्तिना पुवेण 
अभावि ॥ ३४ || 


Cd 
| 


१८) : भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । ( ४६५ ) 


कळ 


ततः परं पुष्यात्मजः धुवतुल्यः धुवसंधिमही प्रपेदे, श्रेष्ट सयप्रतिज्ञे यस्मिन्‌ धतसंधो संनमर्ता 
शत्रणां संधि: स्रिरोमूदिति सरलार्थः ॥ '३४ ॥ 
सा०-इसके उपरान्त उससे उत्पन्न हुआ धुवको समान छुवसन्धि नाम पुत्र पृथ्वीको 
प्राप्त हुआ, जिस अधिक सत्यवादीमें दवेइए शत्रुओंकी साथि ध्रुब ( दृढ ) 
हुई ॥ ३४ ॥ 
` सुते शिशावेव सुदशनाख्ये दशायेन्दु्रियदशने सः ॥ 
सृगायताक्षो एययाविहारी सिहादवापद्विपद नृसिहः ॥ ३५॥ 
अन्वयः । मृगायताक्षः तृसिहः सः दर्शी्ये इन्दुप्रियदर्शने सुदर्शनाख्ये सुते शिशी, दृगया- 
विहारी सन्‌ सिंहात्‌ विषदस्‌ अवापत्‌ ॥ ३५ ॥ 
वाच्यप ० । मृगायताक्षण नासिहेन तन + मृगयाविहारिणा सता विपत्‌ अवाप्यत ॥ ३५ || 
सुगायताक्षः पुरुषरसिह: स॒ धुवसंधिः दशात्यये प्रतिपचन्द्रतुस्य सुदशनाख्यं पुत्रे शिशां 
सत्यत्र मृगयाविहारी सन्‌ सिंहान्मरणमवापदिति सरलार्थ; ॥ ३५ ॥ 
सा०-एुगका समान नत्रवार पुरुषांसह द्वितीयाके चन्द्रमाका समान [प्रयः 
दशन लुद्शेन नामक पुत्रकी बालअवस्थामेहा, उसने मगया विहार करते सहस 
मृत्यु पाई ॥ ३५॥ 
स्वर्गामिनस्तस्य तसेकसत्यादमात्यवर्गः कुछतन्तुमेकस्‌ ॥ 


अनाथदीनाः प्रकृतीरवेक्ष्य साकेतनाथं विधिवञ्चकार ॥ ३६ ॥ 

अन्वयः । स्वर्गामिनः तस्य अमालवर्गः भनाथदीना: प्रकृती; भवेक्ष्य कुळतन्तुम्‌ एकं तम 
ऐकमथ्यात्‌ विधिवत्‌ साकेतनाथं चकार ॥ ३६ ॥ 

चाच्यप० ! आत्मतर्गेण + कुळतन्तुः एकः सः विधिवत्‌ साकेतनाथः चक्र ॥ २६॥ 

स्वर्गतस्य तस्य घुवसंधेः मन्त्रिवर्गः नाथहीनाः शोच्याः प्रजा अवेक्ष्य कुठावलम्वनमेकं त 
सुदर्रीनमैकमयाद्विधिवदयोध्याधीश्वरं चकारेति सरडार्थः | ३६ ॥ 

भा०-स्वरगमें जानेवाळे उस राजाके मंत्रीसमूह अनाथ होनेसे दीन मजाको 
देखकर कुलक इकले डोरे उस कपारको एक्रमाते कर अयाव्याका स्वामी 
करते हुए ॥ ३६ ॥ 

नवेन्दना तञ्चमसापमंय शावेकासहन च काननच ॥ 


रघोः कळं कडमलपष्करेण तोयेन चाप्रोडनरेन्द्रमासीत्‌ ॥३७॥ 
अन्वयः | अप्रीढ़नरेन्द्रं तत्‌ रघोः कुछ नवेन्दुना नमसा, शावकासेहेन काननम च, $इ 
पुष्करेण तायेन च, उपमंयमारीत्‌ || ३७ ॥ 

बाच्यप० | अप्रीढनरेद्रेण तेन रघोः कुलेन + उपमेयेन असूयत ॥ १७ ॥ 


(६६६) ` रघुवंश- न , [सग्‌- 


अप्रीढनरेन्द्रं तद्घोः कुलं बाळ्चन्देण व्योम्ना, शावैकपिहेन वनेन च कुड़मठपड्डजेन:तो- 
।पमातुमहेमासीदिति सरलार्थः || ३७ ॥ 
भा°०-बालक राजावाला वह रुका कुछ, नवीन चन्द्रमावाले आकाशक संग 


आर बालक सिहपुत्रवाळे वनके साथ, तथा कमलकलीवाले जलके साथ उपमा- 
` देने योग्य हुआ ॥ ३७॥ 


लोकेन भावी पितरेव तल्यः संभावितों मोलिपरियहात्सः ॥ 


दृष्टा ह इप्वन्कलभप्रमाणाऽप्याशाः परांवातमवाप्य सेघः।श८टा। 

अन्वयः । सः मोलिपरिग्रहात्‌ पितुः तुल्यः एव भावी छोकेन संभावितः ( तथाहि ) कठभ- 
प्रमाणः मंघः पुरावातम अवाप्य आज्या; वृण्वन्‌ दष्टः हि ॥ ९८ ॥ । 

वाच्यप०- | तं पितुः तुल्यमेव भाविनं लोकः संभावितवान्‌ ( तथाहि ) कळ्भप्रमाणेन मेघेन + 
` आशा दृण्वता इष्टेन ( भूयते ) ॥ ३८॥ 

स वाळः किसटस्तीकारात्पितृस्वरूप एव भविष्यतीति जनेन तितः | तथाहि कछमे- 
मात्रोपि मेघः पुरोवातमवाप्य दिशो गच्छत्‌ इष्टो हीति सरळार्थः ॥ ३८॥ 

भा०-उसे किरट वारण करनेसे पिताकी तुल्य हानवाला प्रजान जाना, कारण 
कि हाथीके वच्चेके समानभी मेघ पूर्वकी वायु छगनेसे दिशाको घेरता देखा- 
गया हे ॥ ३८ ॥ 


तं राजवीथ्यामविहस्ति यान्तमाधोरणालस्वितभघ्यवेषम्‌ ॥ 
~ ७ 


षडुषदेशीयमपि घञ्चत्वात््ेक्षन्त पोराः पितृगोरवेण ॥ ३९॥ 

भन्वयः । राजवीध्याम अधिहस्ति यान्तम्‌ आधघोरणाळंबितमग्रवेषं षड्वषेदेश्यीयं तं पौरा 
प्रभलातू पिठुगारवेण प्रेक्षन्त ॥ ३९ ॥ 

वाच्यप० । राजवीथ्याम्‌ अधिहरित यातः आधोरणाळम्वितः भम्र्यवषः पड्बषदेशीयः सः 
पौरेः प्रमु्वात्‌ गोरवेण प्रेक्ष्पत ॥ ३९ ॥ 

राजमार्गे हस्तिनि गच्छन्तं शिश्ुखात्सादिना गृददीतमुदारनेपथ्यं षड्वर्षदेशीयमपि बाळं तं 
सुदशेन प्रजाः प्रभत्वापितगौखेण प्रेक्षन्तेति सरळाथः ॥ ३९ ॥ 

भा०-राजमागम हाथापर स्यत ह! ज्ञातेहुए महावतक थासहुए सुन्दर वषवारा 
छ वषंक वालकको एरवासी स्वामी हानंस पताके गारवत देखते भये ॥ ३९॥ 

कासं न सोऽकल्पत पेतृकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरणाय॥ 


तेजोमहि्ञा पुनरावतात्मा तढयाप चासीकरपिञ्जरेण ॥ ३० ॥ 
अन्वयः । सः पैतृकस्य सिंद्दासनस्य प्रतिपूरणाय कामं न अकल्पत, चामीकरापिजरण तजो” 
महिम्ना भाइतात्मा सन्‌ तत्‌ व्याप ॥ ४० ॥ 


१८] भावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत । ` (५६७) 


वाच्चप० | तन + काम न अकरप्यत + आत्रृतात्मना सता व्याप | ४० | 
स सुदर्शनः पैतकत्य सिंहासनस्य सम्यक्‌ प्रतिषूरणाय नाकल्पत, कनकगौरेण तेजःसंपदा 
तु विस्तारितदेहः संत्तत्सिहासनं व्याप्तवानिति सरलार्थः | ४० | 
भा०-वह पिताके सिंहासनको पूर्ण करने योग्य न था, तथापि सुवर्णकी समान. 
निमछ तेजके मभावसे बढेहुए शरीरवाळेने वह पूर्ण कर दिया ॥ ४० ॥ 
तस्मादधः किंचिदिवावतीणोवसंस्ए्रशान्तो तपनीयपीठम्‌ ॥ 
साळक्तको भूपतयः प्रसिद्धेववन्दिरे मोलिभिरस्य पादो ॥ ४१॥ 
अन्वयः | तस्मात्‌ अधः किंचित्‌ इव भवतीणौं तपनीयपीठम असंस्एशती साढक्तकौ. अस्य 
पादी भूपतयः प्रसिद्धेः मोलिमिः ववंदिरे ॥ ४१ ॥ 
वाच्यप० | सूपाताभः पादो + ववदाते ॥ ४१॥ 
तस्माव्िहासनादधोदेशं प्रतीषछ्म्वौ सुवर्णपीठमस्पत्वादव्याक्षी ळाक्षारसावसिक्तावस्य सदर्शवत्य 
पादो भूपतय उन्नतै्मुकुटैः प्रणेमारेति सरळार्थः ॥ ४१ ॥ 
भा०-उस सिंहासनसे कुछेक लटकते इए सुवणेके पीठको न छते हुए, महावर 
लगे हुए उसके चरणोंकों राजाओंने प्रसिद्ध सुकुरॉसे वन्दित किया ॥ ४१॥ 
मणो पहानाल होते मभावादल्पभ्माणडप यथा न सिथ्या ॥ 
शब्दों महाराज इति प्रतीतस्तथेव तस्मिन्युयुजेऽभकेऽपि ॥४२॥ 
अन्वयः | भस्पप्रमाणेपि मणो प्रभावात्‌ महानीळ इति यथा मिथ्या न तथा अभेकेपि तस्मिन्‌ 
प्रतीतः महाराज इति शब्दः मिथ्या न युयुजे || ४२ ॥ 
वाच्यप ० | महानील इति मिथ्या न ( भूयते ) + महाराज इति राब्देन + युयुजे ॥ ४२॥ 
लघुप्रमाणेपीन्द्रनीले प्रभावान्महानीळ इति शाब्दो यथा निरर्थको न तथैव वाळकेपि तस्मिन्‌ 
सुदर्शने प्रसिद्धो महाराज इति शब्दो मिथ्या नः युयुजे इति सरळार्थः॥ ४२॥ | । 
-भा०-थोडे प्रमाणवालीमी मणिमें मभावसे महानील यह नाम जैसे मिथ्या नहीं 
है, इसी प्रकार इस वाळकमें प्राप्त हुआ महाराज शब्द योग्यही था ॥ ४२ ॥ 
पयन्तसचारतचासरस्य कपाळलालाभियकाकपक्षात्‌ ॥ 


तस्याननाइचचारतो विवादश्चस्खाल वेलासवांप नाणवानास्‌ ॥४शा 
अन्वयः । पयतसचारतचामरस्य कपाळळाळाभयवाकपक्षात्‌ तस्य आननातू उच्चारंतः विवाद 
अर्णवानां वेळास अपि न चस्खाल ॥ ४३ | 
वाच्यप० । उंच्चरितेन विवादेन अर्णवानां वेळासु अपि न चस्खल || ४३॥ 
पाश्वयोः संचारितचामरस्य तस्य वाळस्य कपोल्योश्वश्चछोभयकाकपक्षान्मुखादुचारेत वचनं 
` सागराणां वळास्रांप न चस्खाळेति सरलळाथः॥ ४ रे || 
भा०-दोनोंओर ढुलते इए चामरवाले, कपोलोंपर चलायमान अळकांवाले उसके 
मुखसे निकला हुआ वचन समुद्रके तटोपरभी वृथा न गया ॥ ४३ ॥ 


(५९८१ रघुवेश- [ संगै- . 
aS PRRs प्‌ क * 4 टे न 
निदत्तजाम्बुनदपट्शोंमे न्यस्तं लळाटे तिलक दधानः ॥ 
ha न्यान रसन पणा ल = रसर - 
तेनेद शून्यान्यरिसुन्द्रीणां सुखानि स स्हेरमुखंश्चकार ॥ ४४ ॥ 

अन्तरयः | निढतजाम्वूनदपट्टामे ल्ढाटे न्यस्त तिळकं दधानः स्मेरमुखः सः आरेसुन्दरोणां 
सुखानि तेनेव कल्यानि चकार ॥ ४४ ॥ i 

वाच्यप० | तिलक दधादेन स्मेरसुखेन तेन + शून्यानि चक्रिरे ॥ ४४ ॥ 

कुतकनकपट्टझोभे ळळाठे तिलकं दधानः स्मितमुखः स राजा शत्रुनारीणां सुखानि तिये 

'झून्यामि चक्रेति सरलार्थः ॥ ४४ ॥ 
मा०-सुव्णेका पटका वचे मस्तके तिङक लगावे हसमुखवाळे उसने इट्नारि- 

याँके सुख उस ( तिलक ) से शून्य किये ॥ ४४ ॥ 

a ४०८ ba "८५. के 
शिंरीषपुष्पाधिकसोकुसायेः खेदं स यायादपि भूषणेन ॥ 
A क 4 e an प 
नितान्तगर्वीमपि सोप्नुभावादुर वारित्र्या विभरांचसूव ॥ ४५॥ 
अन्तरयः । शिरीषपुष्पाविकसौदुमार्यः ( भंत एव ) भूपणेन अपि खेदं यायात्‌ ( एवम्मूतः ) 
सः नितान्तगुर्वीमपि घारित्र्याः धुरम्‌ अलुभावात्‌ विसरांवमूव ॥ ४५ || 
` वाच्यप० । शिरीपपुष्पाधिकसोकुमायेंग + खेदः यायेत । तेन नितान्तगुवी अषि धार्या शः 
अनुभावात्‌ विभरांवभूवे || ४५ ॥ 
` शिराषङुसुमाधिककोमळाङ्गः स राजा भूषणेनापि श्रमं गच्छेदेवंभूतोपिं सः नितान्तगुर्वीमपि 
पृथिव्याः धुरं सामध्यीद्दमारेति सरलार्थः ॥ ४९ ॥ 
भा०-शिरसके फूलसे भी अधिक कोमल्शरीखाला वह भूपणसेभी खेदो 
प्राप्त होताथा, और वही अत्यन्त मारी एथ्यीके आारकोमी प्रभावते धारण करता 
सया ॥ ४५ ॥ लि 
५ २६ / ७ 
न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकायां कास्स्न्वेन ग्हाति (लेपि न यावत्‌ ॥ 
[a BAF 

सवीणि तावच्छृतवृद्धयोगात्फलान्युपायुडु: स दण्डनीतेः ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः | अक्षरभूमिकायां न्यस्ताक्षरां लिपि कात्ल्येंन यावत्‌ न शृह्णाति सः तावत्‌ शुतइद्ध- 
योगात्‌ सर्वणि दण्डनीतेः फछानि उपायुक्त ॥ ४६ ॥ 


वाच्यर० । न्यस्ताक्षरा लिपिः कार्छ्येन यावत्‌ न गृह्यते तेन, तावत्‌ + फळानि उपः 
युज्यन्त ॥ ४६ ॥ | 
अ्षरळेखनश्थले रचिताक्षरपंत्तिरेखान्यासां पत्नाशद्रणात्मिका मातुक! कार्त्ल्येन यावन्न गुह” 
वि, स सुदशनस्तावदवयाइद्रसंसरगात्‌ सर्वाणि दण्डनीतिः" शातय फलान्यत्रशूदिति सर” 
कार्थः | ४६॥ र र 
मा०-लिखनेके स्थलमें पट्टीपर लिखे अक्षरोंकी जवतक उसने पूर्ण ग्रहण किया 


तवतक विद्यावृद्धोंकी संगातिसे वह सम्पूणे दंडनीतिके फासे युक्त होगया ॥ ४६ ॥ 


१८.] भावार्थदीपिकाभाषादीकासमेत । (५६९ ) 


उरस्यपर्यातनिवेशभागा प्रौढीभविष्यन्तसुदीक्षमाणा ॥ 
संजातळजेव तंमातपत्रच्छायाउइलेनोपजुयूह लक्ष्मी: ॥ ४७ ॥ 
` अन्वयः । उरस्यपर्यत्तनिविशमागा प्रोढीमविष्यन्तम्‌ उदीक्षमाणा लक्ष्मीः संजातलजा इव तम्‌ 
आतपत्रच्छायाछलेन उपजुगूह || ४७ ॥ 
वाच्यप ० । उरस्यययोप्तनिवेशभागया प्रोढ्यभावप्यन्तम्‌ उदाक्षगाणवा लक्ष्य सजातदञया - 
` इव सः + उपजुगृहे ॥ ४७ ॥ 
` उरलापयीततमिवासावकाद्या 'प्रौढवपुष्मान्‌ भविष्यतीति प्रतीक्षमाणा लक्ष्मीः साक्षादालिङ्ग 


ANN 


जिते तं सदर्शनमातपत्रच्छायाछलेनालिलिज्ञेति सरला्थ: || ४७ ॥ | 
मा०-हृदयपर निवासस्थान न पाई हुई, युवा होनेकी आशा करनेवाली लक्ष्मीने 
ठाजवाठी खीकी समान उसको छत्र छायाक व्याजत आलिंगन किया ॥ ४७ 
अनइनवानेन यगोपसानसबचछ्सावाकणलळाञ्छनन ॥ 
अस्परष्टवद्वत्सरुणापं चासाद्रक्षावता तस्य समजेन भास. ॥ ४८॥ 
अन्वयः | युगोपमानस्‌ अनश्नुवानेन अवद्वमोर्मीकिणङांछनेन भस्टृष्टलङ्गत्सण्णापे तस्य 
भुजेन भूमेः रक्षावती भासीत ॥ ४८ ॥ 
वाच्यप० । मूम्या रक्षावत्या अभूयत ॥ ४८ ॥ 
युगसाइश्यमप्राप्नुबता अवद्धव्याधातम्रीयलाञ्छनेन जस्वृष्टलह्नमुष्टिवा तस्य सुदशनस्य मुजेन 
पृथित्री रक्षावत्यासीदिति सरलार्थः ॥ ४८ ॥ 
भा०-जुएकी उपमाको न प्राप्त हुई, प्रत्यञ्चाके चिहते रहित, तत्वारकी मूठ न 
छूटे हुई उसकी उुजासे पृथ्वी रक्षावती हुई ॥ ४८ ॥ 
न केवलं गच्छति तस्य काले ययुः शरीरावयवा विइद्धिस्‌॥ 
` वैश्या गुणाः खल्वपि लोककान्ताः प्रारस्भसूक्ष्ाः ्रयिसानमापुः ४९ 
अन्वयः । काळे गच्छति सति तस्य केवळं शरीरावयवा विद्वद्धि न यथुः, ( किन्छु ) वस्सा 
लोककान्ताः प्रारंभसूक्ष्माः गुणा; अपि प्रथिमानमाुः खड ॥ ४९ ॥ 
वाच्यप० । झारीरावयैः बिदाद्वेः न यये (किन्तु) वंऱ्येः छोककतिः प्रारंभसूक्ष्मंः गुण 
*अपि प्रथिमा आपं ॥ ४९ ॥ 
काळे गच्छति संति तस्य केंबल शरीरावयवा एव प्रसारं न ययुः, किन्तु वस्या, जनभियां 
आदी सूक्ष्मास्तस्य शीयीदयो गुणा अपि प्रथुत्वमापुरिति सरळाथेः ॥ ४९ ॥ 
मा०-समय वीतनेपर केषर उसके शरीरके अंगही दृद्विरी न माप इए, किन्छु 
पके प्रजाके प्यारे आदिमें सुक्ष्म गुणमी प्रण हुए ॥ ४९ ॥ 


( ५७० ) 'खुबश- ..... ., ' [ स- 
स पू्षजन्मान्तरृष्टपाराः स्मरन्निवाङ्केशकरो शरूणाम्‌॥ 
तिखखिवर्गाधिगमस्य मूलं जग्राह विद्याः प्रकृतीश्च पिञ्याः ॥५०॥ 

अन्वय; । सः पुर्वजन्मान्तरदृष्टपारा: स्मरन्निव गुरूणामक्केशकरः ( सन्‌ ) त्रिषगीधिगमस्य 
मूर तिस्रः विद्याः पित्र्याः प्रक्कतीश्च जप्राइ | ५० ॥ 

बाच्यप० । तेन एवजन्मान्तरष्टपाराः स्मरता इव गुरूणामह्केशकरेण (सता ) त्रिवगोधिग- 
मस्य मूर्छ तिखः विद्याः पित्र्याः प्रकृतयश्च जगृहिरे | ५० || 

स सुदशनः पवेिज्मान्तरे दृष्टपाराः स्मरन्निव गुरूणामक्केराकरः सन्‌ धर्मीधरकामानां प्रापतेमूळं 
तिस्रो विद्याः पित्र्याः प्रजाश्च स्वाथत्तीचकारेति सरळार्थः ॥ ५० ॥ 

1०-वह प्रथम जन्मर्म पार देखी हुईंसी स्मृति करताहुआ शरुजनाकी विना 
छुश दियहुएही जिवगेप्राप्रिका मूळ तीनों विद्या और पिताकी ग्रजाको भी ग्रहण 
करता भया ॥ ५० ॥ 

( त्रयी, वार्ता ओर दंडनीति यह तीन विद्या हैं तीन वेदोंका नाम त्रयी है, वाता 
खेवी व्यापारादिको कहते हैं, दूंडनीति न्याय करना ओरं बिवर्ग धर्म अर्थ काम 
को कहते हे. ) 
वयूह्य स्थितः किंचिदिवोतरादधु्ञद्वचडोऽञ्चितसव्यजालुः ॥ 
आकर्णसाङृष्ट्सवाणधन्वा व्यरोचतास्नेषु विनीयमानः ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः | अस्रेषु विनीयमानः उत्तराद्धे किचित्‌ व्यूह्य स्थितः उन्नद्वचूडः अंचिततसन्यजातुः 
आकर्णम आङ्कष्टतवाणधन्वा ( सन्‌ ) व्यराचत ॥ ५१ ॥ 

वाच्यप० । अल्लेपु विनीयमानेन उत्तरादँ किंचित्‌ व्यूह्य स्थितेन उन्नद्वचूडेन अंचितसव्य- 
ब्रानुना आकर्णस्‌ भाङ्कष्सवाणवन्वना ( सता ) तेन व्यरुव्यत | ५१ ॥ 

धनुर्वियायां शिक्ष्ममाणः शक्ये किंचिदिव वित्त्ताये स्थित: ऊध्येसुत्कृष्य चद्धकेश भाकुश्चित- 
सव्यजानुः आकर्णमादृष्टसशरशरासनः स्चशोभतेति सरलार्थ: ॥ ९१॥ 

भमा०-अद्धोसे शिक्षित अगले आधे शरीरको कुछ. बढाकर स्थिव होतांहुआ, 
ऊंचे जडेवाला, झुकीहुई वाई जांघवाला, कणपर्यन्त वाण-चढे घनुषका खेच हुए वह 
शोभित हआ॥५१॥ गा नर ता 

अथ सघ वारनताचा वत्रानवशनायथ 
सनासिञतरुपप्प रागबन्धप्रवालम्‌ ॥ 
अझतकावीष सवाज्नू गणसाकल्पजात 
विळसितपदसाद्यं योवनं स प्रपेदे ॥ ५९॥ 


. १९] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । (५७१ } 


` अन्वयः । सथ सः वनितानां नेत्रनिर्वेशनीयं मधु रागबंधप्रवालं मनसिजतरुपुष्पम्‌ भजझतक- 

विधि सर्वोगीणम्‌ आकल्पजातम्‌ आद्य विलसितपद्म यौवॅनं प्रपेदे ॥ ५२ ॥ 

वाच्यप० | तेब + प्रपद्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथ स सुद्शनः रीणां नेत्रैः मोग्यं क्षेद्रे रागवन्वप्रवाळं मदनद्क्षकुसुममङत्रिमसंपादनं सवी 
ङ्कव्यात्तमाभरणसमूहमूतमायं विळासस्थानं योवनं प्रपेद इति सरळार्थः ॥ ९२॥ 

भा०-इसक उपरान्त उसने ख्नियाँके नेत्रोका मिय मधु, अनुरागके बढानेका पछव- 
वाळा कामरूपा वृक्षका फळ विनाही निमाण किया हुआ सव अगांका पण; 
आनन्दक उत्तम साधनका स्थान यावन ग्राप्त किया ॥ ९२ ॥ 


प्रतिक्तिरचनाभ्यों दूतिसंदर्शितास्य 
संमधिकतररूपाः शुद्धसतानकासेः ॥ 
अधिविविदुरमात्येराहृनास्तस्य यूनः 
प्रथमपरिणहीते श्रीजवो राजकन्याः ॥ ५३ ॥ 
भन्वयः । दृतिसंदर्शिताम्य: प्रतिकृतिरचनाम्यः समीधकतररूपाः झुद्धसंतानकांमेः अमात्यैः. 
आहृताः राजकन्याः यूनः तस्य प्रथमपरिगृद्दीते श्राभुवी अर्धिविविदुः ॥ ५३ ॥ 
वाच्यप ° । समधिकतररूपाभिः + आहृताभिः राजकन्यामभिः + अधिविविदाते | ५३ ॥ 


कन्यापरीक्षणार्थ प्रेषिताभिः दूतीमिः संदर्शिताम्यः तूलिकादि@िखितकन्याप्रतिमानां विन्यासेम्य 
समधिकतररूपाः शुद्वसंतानकामेरमात्येरानीता राजकन्याः यूनस्तस्य सुदशेनस्य प्रथमपरिगृहीति 


श्राभवावधिविविदारिति सरळः्थः || ५३॥ 
भा०-दातयाका [दुखाई हुईं चत्ररचनाआओंस आवक रूपवान, पावन सन्तानका 
इच्छा करनवाल मातरयासे छाइइई राजकन्याजान उस युवाका पहल अहण के। . 


हुई लक्ष्मा आर पृथ्वा वडा सात का ॥ ५३॥ 
इति श्रीमहाकविकालिदासविरचिते रघुवंरो महाकाव्ये पण्डितञ्चालाप्रसादमिश्रविराचितः 


भावाथदीपिकामाषाटीकासमन्विते अष्टादशः सगः ॥ १८॥ 


एकोनबिंशः सर्गः । 
—SES REIT 
अञ्चिवर्णमभिषिच्य राघवः स्वे पदे तनयसञ्नितेजसस्‌॥ 
शिक्षिये श्रुतवतामपञ्चिः पश्चिसे वयसि नेमिषं वशी ॥ १॥ 


(५७२), रघुदंश- : / [सगट 


अन्वयः । श्रतवताम अपश्चिमः वशी राघवः पश्चिम वयसि स्वपदे आभितेजसं तनयम्‌ अवर्णम्‌ 
आमिपिच्य नैमिषं शिश्रिये || १ ॥ | 
वाच्यप० [ श्रतवताम अपश्चिमेन वशिता राघवेण + नेमिर्ष झिश्रिये | १ ॥ 
श्वुतसंपत्मानां प्रथमो वशी सुदर्शनः दृद्धावस्थायां स्वे .स्थाने5मितेजसं पुत्रमप्नवणेमर्मिषिच्य 
-नैमिषारण्यं श्रितवानिति सरलार्थः | १॥ 
थयाम-क्षाश्र जाननवादांम सुख्य जितेन्द्रिय रछवशान वृद्धावस्था अपने स्थानपर 
” आग्नलमान चजस्वा पुत्र आय्चवणका अभिषेकितकर नेसिषारण्यम वास किया ॥ १॥ 
तत्र तीर्थललिलेन दीर्घिकास्तल्पमन्तरितभूसिमिः कुरोः ॥ 
सोधवाससुटजेन विस्टतः संचिकाय फलतिःस्ट्हस्तपः ॥ २ ॥ 
अन्तरयः । तत्र तीथेतलिलेन दीवि्ः, अन्तरितभूमिभिः कुशः तल्पम्‌ उटजेच सांधवासं 
विस्मृतः सः फळनिःस्पृहः तपः संचिकाय ॥ २ ॥ 
बाच्यप० । सौधवासं वित्पृतेन तेन+ तपः संचिक्ये ॥ २ ॥ 
तत्र नैमिंषे तीयेजळेन विह्वाखापीरन्तारेतभूमाभेः, कुरास्तर्प पर्णशाल्या सीधवासं विस्मृत- 
बान्सः स्वगीदिफळे निःसपुहस्तपः संचितवानिति सरलार्थः ॥ २ ॥ 
मा०-वहां ताथक जळसे विहारका बावाडयाका, एुथ्याम विछाये कुशास शय्या" 
को पर्णकुटीसे महलको झुलाकर वह फलकी इच्छा त्यामकर तप सचय करने 
.लगा॥२॥ 
लब्धपाङनाविषो न तत्सतः सखदसाप गुरुणा हि मेदिनी || 


सोक्तमेव भजानिजितद्विषा न प्रसादयित॒मस्य कल्पिता ॥ ३॥ 
अन्वयः | तत्सतः ळग्धपाळनंविधी खेदं न आप, हि भुजनिर्जितद्विषा गुरुणा मेदिनी अस्य 
`` ओह्ुमेव कहिपता प्रसाधयितुं न ॥ ३ ॥ | 

[च्यप० | तत्सतेन > खेदः न आपे, मुर्जानार्मतद्िटू गुरः मेदिनीस्‌ अस्य सुमेकः 
कल्पितवान्‌ प्रसाधयितुं च ॥ ३॥ 

सदशेनपुत्रोऽञ्निवर्णः प्राततराज्यस्य पाळनकमेणि श्रमं नाप, यस्माडुजाना! त्विषा पित्रा वसुम- 
त्यप्याद्चिवर्णस्य मोक्तमेव. कल्पिता फंटकशोधनाय नेति सरळाथः ॥ ३ ॥ 

सा०-उसके पत्रने माप्त किये राज्यको पाळनविधिम खेद-न पाया, कारण कि 
बाहुसे शत्रु जीवनेवाले उसके पिताने पृथ्वी इसके भोगनेहीके निमित्त दी थी कटक 
शोधनको नहीं है रे ॥ 


सोऽविकारमभिकः कुलोचितं काञ्चन स्वयमवतयत्समाः ॥ 
र्‌ 


- संनिवेश्य सचिवेष्वतः परं ख्रीविषेयनवयोवनोऽसवरत्‌ ॥ ४ है 


१९] मावार्थदीपिकामाषाटीकासमेत 1. (५७३) 
अन्वयः | अभिकः सः कुलोचितम्‌ भधिकारं काश्चन समाः स्वयम्‌ अवतेयत्‌ अतः परं सचि- 
वेषु संनिवेइय ्रीविधेयनवयीवनः अभवत्‌ | ४ ॥ 
वाच्यप० । भभिकेन तेन कुछोचितः अधिकारः + अदृत्यत, ल्लीविधेयनवयीवनेन 
अभूयत ॥ ४ ॥ 
कामुकः सोग्निवणेः कुलोचितं प्रजापालनमधिक्गारं कतिचिदरत्सरान्ष्वयमकरोदतः परं मन्तिफु 
निधाय रूयधीननवयीवनोऽभवदिति सरलाथे: ॥ ४ | | 
भा०-वह कामी कुलयोग्य राज्यको कुछ दिनोंतक स्वयं पालन करके पीछे मंत्रि- 
योंकी सीप ख्रीके जाधीन नवयोवनवाला हुआ ॥ ४॥ ' 
कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्‍मसु रदड्नादिषु ॥ 
रि २ 
ऋद्धिमन्तमधिकद्विरुत्तरः पूवेसुत्सवसपोहदुत्सवः ॥.५॥ 
अन्वयः । कामिनीसहचरत्य कामिनः तस्य म्रुदंगनादिपु वेश्‍मसु अधिकार: उत्तरः उत्सवः 
ऋद्धिमन्त परवेमुत्सवम्‌ अपाहत्‌ ॥ ५ ॥ 
वाच्यप० । अधिकरद्धिना उत्तरेण उत्सवेन ऋद्धिमान्‌ पूर्वमउत्सबः अपोद्यत | ५ ॥ 
कामिनीसहचरस्य तस्व मृदहननादवत्सु वेम परवेस्मादधिकात्सवः साधनसंपन्नं घरवमुत्सवमपानुद- 
दिति सरलाथे; ॥ ५ ॥ न 
भा०-खियाँके साथी कामी उसके मृदंगॉके शब्दवाले महलोंमे पहले बढे इए 
उत्सवका पिछिछे वढे हुए उत्सवने तिरस्कार करदिया ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियाथपारिशून्यमक्षमः सोंहुमेकमपि स क्षणान्तरम्‌ ॥ 
+ ° सः मत्सका प्रजा, 
अन्तरेव विहरन्दिवानिशं न .व्यपैक्षत समुत्सुकाः परजाः ॥६॥ 
अन्वयः । इन्द्रियार्थपारेशन्यम एकम्‌ अपि क्षणान्तरं सोडुम्‌ अक्षमः सं: दिवानिशम्‌ अन्तरेव 
विहरन्‌ समुत्सुकाः प्रजाः न व्यपैक्षत ॥ ६॥ 
बाच्यप० | अक्षमेणं तेन दिवानिशम्‌ अन्तरेव विहरता न व्यपेक्ष्यंत ॥ ६ ॥ 
शब्दादिविषयरहितं क्षणमेदं सोडुमशक्तः सोमिवर्णेः दिवानिशमन्तरेव विहरन्‌ दशनाकांक्षिणी: 
प्रजाः नापेक्षितवानिति सरलार्थः ॥ ९ ॥ ५ | 
भा०-इन्द्रियोंके विषयविना एक क्षणकामी अन्तर सहनेको असमर्थ बह रात 
दिन महलोमिंही विहार करता भया दशनकी इच्छा करनेवाठी प्रजाकोभी न देखता 
हुआ॥ ६ ॥ त क व का 
गोरवाद्यदपि जातु मन्त्रिणा दशन प्रहांतिकाद्रित ददा ॥. 
म्विन ha La 
तद्ववाक्षविवरावळम्विना केवलेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ ७.॥ 


(५७४) र्घुवंश- [ सगे- 


अन्वयः । जातु मंत्रिणां गौरतात्‌ प्रकृतिकांक्षितं यदापि दरीनं ददी, तत्‌ ( अपि ) गवाक्षवि- 
-चरावळाम्वेना केवळेन चरणेन काल्पितम्‌ ॥ ७॥ | 
वाच्यप० । प्रकृतिकक्षितं दशेनं ददे + + कार्टपेतस्‌ || ७ || 
कदाचिन्मत्रिणां गौरवात्मजामिः कांक्षितं यदपि दीनं ददौ, तदपि गवाक्षविवरावरूम्बिना 
-केवळेन चरणमात्रेण संपादितमिति सरलाथः ॥ ७॥ 
भा०-कभी जो मंत्रियोके गोखसे प्रजाओंका इच्छा कियाइआ दशन दिया, 
"तो गवाक्षमें छटकते इए केवळ एक चरणसे ॥ ७॥ 
क योऽन , २ भं 
तं कृतप्रणतयोप्नुजीविनः कोमलात्मनखरागरूषिततस्‌ ॥ 
भेजिर नवदिवाकरातपस्टृष्टपछुजतुलाधिरोहणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः । कोमलात्मनखरागरूषितं नत्रादिवाकरातपसटृष्टयंकजतुळाधिरोहणं तम्‌ अङुजीः 
_ 'विनः कतप्रणतयः { सन्तः ) भेजिरे || ८ ॥ | 
वाच्यप० । कोमलात्मनलरागरूषितः नवदिवाकरातपत्प्रपंकजतुळाधिरोहण; सः अनुजीविभिः 
` 'कुतप्रणतिमिः भेजे ८ ॥ 
मृठुलेनात्मनखानामारुण्पेन छुरितमत एर बनसूर्यीतपव्यात्तपङ्कजतुछाधिरोहणं तं चरणमनु 
'कृतनमस्कारा: सन्तः सिषेविरे इति सरलाये:॥ ८ ॥ 
भा०-सुकुमार नखोंकी ठा्लीसे युक्त, प्रभातके सूर्यकी धूप लगेहुए कमलकी 
उपमाको प्राप्त हुए उस ( पद्‌ ) को सेवकजन प्रणाम करके सेवन करते भये॥ ८ ॥ ' 
विनोन्नताविछासिनीस्तनक्षोमलोऊकमलाश्च दीर्घिकाः ॥ 
शढसोहनशहास्तदस्वुभिः स व्यगाहत वियाढसन्सथः ॥ ९ ॥ 


अन्वयः | एवगाटमन्सथः स योवनोन्नतविछासिनीस्तनक्षोसलोळकमः छाः सम्ज्ाभः गृहमाइच* 
-गुहाः च दीविकाः व्यगाइत ॥ ९ | र 

वाच्यप० | विगाढमन्मथेन तेन + व्यगाह्मत ॥ ९ || | 

प्रेढमदत सोएमिवणे यीवनमोनतानों वित्रासर्नास्ततानासाघातंत चञ्चलकमलाः तजळ 
-गूढ़सुरतगुहाः दघेका व्यागहतेति सरळाथः ॥ ९॥ 

मा०-महाकामी वह योवनसे उन्नत हुए विळासिनियाके स्तनांके क्षोमसे चलाय- 
मान कमलवाढी जळोसे ढकेहुए ऋडामादिरवाली वावडियोमें विहार करता 
भया॥९॥ 


त्र सेकहतलोचनाजनेधोतरागपरिपाटठाधरेः ॥ 
अद्भुनास्तमधिक व्यलोभयन्नपिंतप्रकतकान्तिभिसुखेः ॥ १०॥ 


१९] . .  सावार्थदीपिकामागाटीकासमेत । (५७५) 
` अन्वयः । तत्र अंगंनाः सेकहतछोचनांजनेः धौतरागपारिपाटछापरैः आपतप्रकतकान्ति 


भपुख; तम्‌ आधिक व्यळोभयन्‌ || १० ॥ 
वाच्यप० | तत्र मंगनाभमि; स अधिकं व्यदुम्यत ॥ १० || डु 
तत्र दाधकास्वङ्गचा सकन इतेनत्रकजछेः धातरागपरिपाटळाघरेरत एवाभिव्यज्ञितस्त्राभाविक- 
रागसुखस्तमामिवर्णमधिकं प्रळोमितवत्य इति सरला: ॥ १०॥ 
भा०-तहां खियोंने ख्रानसे अंजन मिटे हुए नेत्र, लाखकी लाडी मिटेहुए होठ- 
पाळ, स्वामावेक शामा पायेहुए मुखोते उसे अधिक लुभाया ॥ १०॥ 
माणकान्तसघगन्धकार्षिणीः पानंभूमिरचनाः प्रियासखः ॥ 
अभ्यपद्यत स वासितासखः पुष्पिताः कसलिनीरिव द्विपश।११॥ 


भन्वयः { प्रियासख; सः प्राणकान्तमधुगन्बकषिणी पानमूमिरचनाः. वासितासखः द्विपः पु~ 
“पिताः कमाळिनीरिव अभ्यपद्यत ॥ ११ ॥ 


वाच्यप० | प्रियास॒खेन तन > घ्राणकान्तमधुगन्धकर्षिण्य पानभूमिरचनाः वासितासखेन दविपन 
कमालन्य इब अभ्यपद्यन्त ॥ ११ ॥ 


प्रियासखः सोचितरणो त्राणतर्पणेन मधुगन्धेन मनोहारिणीः पानमूमिस्चनाः कारेणीसहचरो द्विप 
दुष्पिताः कमलिनीरिवामिगत इति सरलार्थः ॥ ११ ॥ 
भा०-ख्जयाका सखा वह नासिकाकी प्रिय मदगन्धिसे ( चित्त सेंचनेहारी 
पानक्वांमिकी रचनाम हथिनियांका सखा हाथी फूळीहुई कमलिनियोंमें मानों पत्त 
इभा॥ ११॥ 
सातरकसदकारण रहस्तन दत्तमासलपुरदुनाः ॥ 


दाभिरप्युपह्नतं सुखासवं सोऽपिवद्ठकळतस्यदोहदः ॥ १६ ॥ 

अन्वयः । अंगनाः रहः सातिरेकमदकारणं तेन दत्तं मुखासवम्‌ अभिळेषुः, वकुछ्तुत्यदोहक्ः 
सोपि ताभिः उपहृतम ( सुखासवम्‌ ) अपिवत्‌ ॥ १२ | 

वाच्यप० । अङ्गनाभिः रहः सातिरेकमदकारणं तेन दत्तः मुखासवः अभिळेषे, वकुल्दोहदेन 
तेनापि उपहतः ( मुखासवः ) अपीयत | १९ ॥ वि 

अङ्गनाः रहसि सातिशयस्य मदस्य कारणं तेनाभिवर्णेन्द्त मुखासवमाभिळेपु:, वकुळेन तुल्या- , 
मिलाषः सोऽपि ताभिः ल्लीमिदेतत मुखासवमपिवदिति रूछार्थ:]॥ १२॥ 

भा०-खिये एकान्तमे अन्यन्त मद्‌ करनेवाला उसका दिया हुआ सुखका आसव 
अभिलाषासे लेती हुई बकुलकी समान अभिलाषा करनेाला वहभी उनका दिया इभा 
सुखका आसव पीता हुजा ॥ १२॥ 


५६६) रघुबंश- 


[ 

( मोळसरीका दुक्ष ल्वियोंके मुखासवसे अधिक मफुलित होताहे. यह कवप्रमि- 
द्धिहे)। 

अंकसंकपारिवतनोचिते तस्व निन्यतुरत्रन्यतामुभे ॥ 

वछकी च हृदयंगसस्दना वल्गुवागयि च वामलोचना ॥ १३॥ 

अन्वयः । अंकपरित्रतनोचिते उभे तस्य अकम्‌ मशून्यतां निन्यतुः हृदयंगमस्वना वळुकी च 
क्लावागपि वामडोचना च ॥ १३॥ 

वाच्यप० । जङ्कपरिवर्तेनोचिताम्यान्‌ उभाम्यां तत्व सङ्कम्‌ अच्चून्यता निन्ये, हृदयंगनरवनया 
वह्या च वल्गुवाचापि वामळोचनया च ॥ १३॥ 

उत्सङ्गविहारयोस्वे उभ तस्यागनत्रणस्याङ्कं पूर्णतां निन्मतुः, के उमे-ननोहरवानिः वीणा, 
मधुरमापिणी कामिन्यपि चति सरलार्थ: ॥ १३॥ 

सा०-गादाव चंदन योग्य दोनोंने उसकी गोदी युणताका पंहुचा३ई,' मवाहरशुन्द्‌- 
वाळी वीणाने ओर मनोहर वचनवाठी खीने ॥ १३ ॥ 


स स्वयं प्रहतएुप्करः छती लोलमाल्यवलयो हरन्मनः॥ 
'नतेकीरमिनयातिलंधितीः पाः्चवतिंषु गुरु्षलज्जयत्‌ ॥ १४॥ 


[a 


अन्तरयः | कृती स्तर प्रहतपुष्करः छोळमाल्यत्रळयः मनः हरन्‌ सः अमिदयातिलंदिनीः न- 
कीः पाववर्तिट गुरुषु अलजवत्‌ | १४ ॥ 

चाच्यप० । कतिना स्वयं प्रहतपृष्करेण खोळ्माल्यवळ्येन ननो हरता तेन भनिनवाति्विन्य 
नततेत्रयः अळ्ञ्यन्त ॥ १४ ॥ 

कुराळः स्वयं वादितवाद्यमुखः लोळमाल्यवढयः नतेकीनां मदो हरन्‌ सोऽद्िवणोभिनयेए सबळ 
न्तीविंछासिनीः नाव्याचारयेषु समीपस्थे सत्लेब ळजामगमयदिति सरकार्थः ॥ १४॥ 

~कृतकृत्यः खर्य वाजा वजात इए, माला ककण इछत हुए मन हस्तेहुए 

उसने गति सूळी हुई नाचनेवालियांको निकटता नाट्याचायोँके तन्पुख लजित 
किया ॥ १४॥ 

चारु तृत्यनिगसे च तन्मुखं स्वेदभिन्नतिलकं परिश्नमात्‌ ॥ 

भ्रेमदत्तवदनानिलः पिवन्तत्यजीवदमरालकेश्‍वरो ॥ १५॥ 

अन्वयः । चार्‌ दृत्यनिगम पारश्रमात सवेदमिनतिळक च तन्मुखं प्रेमदत्तददनाविलः पित्न्‌ 
( सन्‌ ) अमराल्केख़रीं अत्यजीवत्‌ ॥ १५॥ 

वाच्यप० । स्वेदनिनांतंठक च तन्मुख प्रमदत्तव 
` व्येताम ॥ १५ ॥ 


| 


be 


निळेन पित्ता ( सता ) + अत्वर्जा 


१९ ] मावार्थदीपिकामाषारीकासमेत। - (५७७) 


कि च चार छास्यावसाने नतेनप्रयासात्स्वेदेन विशीणेतिलकं नतेकामुखं प्रेम्णा प्रवतितसुखमा- 
रुतः पिवनिंद्रकुवरावतिक्रम्याजीवादेति सरळार्थः॥ १५ ॥ 
भा०-सुन्दर नृत्यके अन्तमें पारेश्रमके कारण पसीनेस तिलक मिटेहुए नर्तकी मु- 
खकों प्रमस सुखको पवनदे पीतेहुए उसने इन्द्र आर कुवेरसे अपना जावन भ्रष्ठ 
माना ॥ १९ ॥ 
तस्य सावरणहष्ट्संघयः काम्यवस्तुषु नवेषु सङ्गिनः॥ 
वछभाभिरुपसृत्य चकिरे सामिभक्तविषयाः समागमाः॥ १६ ॥ 
अन्वयः । उपसृत्य नवेषु काम्यवस्तुषु संगिनः तस्य सावरणदृष्टसंधयः समागमाः वल्ल॒भामि 
सामिमृक्तविषयाः चक्रिरे ॥ १६ ॥ 
वाच्यप० | वछ्लमाः चक्रः ॥ १६ ॥ 
अन्यत्र गत्वा नृतनेषु झाब्दादिष्विन्द्रियारथेष्वासत्तिमतस्तस्य प्रच्छन्नसंघयः संगमाः प्रेयसीमिरर्धा- 
पभक्तेन्द्रियाथाश्वक्रिर इति सरलार्थः ॥ १६ ॥ 
भा०-अन्यत्र जा कर नवीन २ वस्तुओर्म आसक्त होनेवाले उसके समागमाको 
ग्रगट आर गुप्त उपायोसे हाथ आयेहुएक| प्यार्य अधभोगा रखती इई ॥ १६ ॥ 
अङ्कळीकिसल्यायतर्जनं ्रूविभङ्गकुटिलं च वीक्षितम्‌ ॥ 
मेखलाभिरसक्षच्च वन्धनं वञ्चयन्प्रणयिनीरवाप सः ॥ १७ ॥ 
अन्वयः । स प्रणयिनीः बंचयन्‌ अंगुळीकिसलमप्रतर्जंनं भूमंगकुटिळं चौक्षित च असकृत्‌ 
मखळाभेः वंधबश्च अवाप ॥ १७॥ 
वाच्यप० | तेन प्रणयिनीः वञ्चयता अंगुळीकिसळ्याग्रतजेनं स्ूमंगङुटितं वीक्षितं च असकृत्‌ 
मंखळामिः बन्धनश्च अवापं || १७ ॥ 
` सोऽझिवर्णः प्रेयसीषञ्ययन्‌ किसल्याम्रमत्सनं, भरभेदेन कुटिल वीक्षणं चासङन्मेखळाभिवन्धने 
चावापेति सरळार्थः ॥ १७॥ I का 
भा०-पह प्यारियोंको ठगताहुआ उंगलियोंके पोरोंकी तजना आर भाव भग- 
कर तिरछी चितवन ओर करधनसे वार वार बंघनको पाता हुआ ॥ १७॥ 
तेन दूतिविदितं निषेदुषा एतः सुरतवाररात्रिषु ॥ 
शुश्रुवे प्रियजनस्य कातरं विप्रलुम्भपारेशाडुनों वचः ॥ १८॥ 
अन्वयः | सुरतवाररात्रिपु दूतिविदित ( यथा तथा ) एष्टतः निषदुषा तन विप्रङन्भषारशः 
किन; प्रियजनस्य कातरं वचः शुश्रुवे ॥ १८ ॥ 
वाच्यप० | सः दूतिविदितं, पृष्ठतः निषेदिवान्‌ वचः शुश्राव ॥ (८॥ 
३७ 


( ५७८ ) रघुवंश- [ सगै- 
_ सुरतस्य वासर: तस्य रात्रि दूतीनां विदितं प्रियजनस्य पश्ाङ्भग निषेदुषा तेनाग्रे 
विरहशङ्किनो प्रियजनस्य दीनवचनं झुश्नुव इति सरळार्थः | १८॥ 
 सा०-उसने रतिके दिनकी रात्रियोमें दूतियांसे जानेहुए पीठ पीछे वेठकर 
बिहरकी शंकासे प्यारियोंके कातरवचन सुने ॥ १८ ॥ 

लोल्यमेत्य णहिणीपरियहान्नर्तकीष्वसुळभासु तपुः ॥ 

वतेते स्म स कर्थंचिदालिखन्नङुलीक्षरणसन्नवर्तिकः ॥ १९॥ ` 

अन्वयः । गृहिणीपरिग्रहात्‌ नतेकीपु असुळमासु ऊोल्यमेत्य ` अंगुलक्षरणसल्रवर्तिकः सः 
(राजा ) तद्टपु: आलिखन्‌ कथंचित्‌ वर्तते स्म ॥ १९ || 

वाच्यप० । अंगुळीक्षरणसन्नवतिकेन तेव + आलिखता इत्यते स्न ॥ १९ ॥ 

राज्ञीभिः समागमानर्तकीषु वेश्यासु दुळेमासु सतीष्वोत्सुक्यं प्राप्यांगुल्यों: लेदनेन विगलित- 
दाळाकः सोभिवर्णेत्तासां नतेकीनां तद्वपुरालिखन्‌ क्थंचिदवतेते सेति सरदार: ॥ १९ ॥| 

मा०-अपनी खियांके समागमसे दुलेभ नाचनेवालियोंम आसक्त होकर अंगुली 
पसीजनेसे खिसकती हुईं लेखनीवाला वह उनका चित्र ( जैसे तेले ) बनाता हुआ 
किसीतौर कार विताया ॥ १९ ॥ 

प्रसगर्वितविपक्षमत्सरादायताञ्च मदनाव्महीक्षितस्‌ ॥ 

च ५ र > 

निन्युरुत्सवविधिच्छलेन तं देव्य उञ्झितरुपः कृतार्थताम्‌॥२०॥ 

अन्वयः | प्रेमगर्षितविपक्षमत्सरात्‌ आयतातू सदनाच्च देव्य उल्ज्ञितरुपः महीद्षितम्‌ उत्सव- 
विधिच्छळेन कृतार्थताम्‌ निन्युः ॥ २० ॥. | 

बाच्यप० | देवीमिः उज्श्नितरुड्मेः महीक्षित्‌ + इतार्थतां निन्ये | २० ॥ 

प्रियस्यादुसगेण गर्विते सपत्नजने वेरात्मदरद्वात्कामाच हेतोः राब्यस्त्यक्तक्रोधाः सत्यस्तम- 
मिवर्ण महोत्सवक्मेव्याजेन कृतार्थतां निन्थारिति तरळार्थः ॥ २० ॥ 

भा०-ममसे गित होनेके कारण सौतियाडाह और बृद्धिको प्राप्तहुए कामके 
कारण रानियोने कध छोडकर राजाकी उत्सवके छळते मनोरथ पूरा करने 
वाला बनाया ॥ २० ॥ 

प्रातरेत्य परिभोगशोभिना दशनेन झतखण्डनव्यथाः ॥ 

घ्रा्जलिः प्रणयिनीः प्रसादयन्सोऽदुनोख़णयमन्धरः पुनः ॥२१॥ 

अन्वयः | सः प्रातः एत्य परियोगश्ोभिना दीनेन कतखंडनव्यथाः प्रणयिनी प्राञ्ञछिः 
प्रसादयन्‌ प्रणयमंथरः पुनः मदुनोत | २१ ॥ ` 

बाच्यप० | तेनं + इँतखण्डवन्यथाः प्रणयिनीः प्रसादयता प्रणयमंथरेण पुनः भदूवंतार १॥ 


£ 


१९] _ सावार्थेदीपिकामाषाटीकासमेत । (९७९) ' 

सोझिवणे; प्रातरागत्य पारेभोगशोमिना दरीनेन कृतखण्डनव्यथाः प्रणयिनी: प्राञ्जलिः प्रसादयं- 
स्तथापि नतेकीगतेन शिथिळप्रयत्नः सन्‌ पुनस्ताः पर्यतापयदिति सरछाथे: ॥ २१॥ 

भा०-वह आतःकाल आकर भोगसे शोभित दशेनसे खण्डितापनका' दुःस पाई- 


हुईं मियाआको हाथ जोडकर प्रसन्न करता हुआ, म्रेमसे अल्साकर फिर उनको 
दुःखी करता भया ॥ २१॥ 


( दूसरीमें मन छगनेकें कारण आळस्य था, ) 
स्वम्रकीर्तितविपक्षमङ्गनाः प्रत्यभेत्सुरवदन्त्य एव तम्‌ ॥ . 
घच्छदान्तगलिताश्चूबिन्दुमिः कोधमिन्नवळयेरविंवर्तनेः ॥ २२॥ 
अन्वयः । स्वपनकीर्तितविपक्षं तम्‌ अबदन्त्य एव अंगना: प्रच्छदांतगलिताश्रुविन्दुमिः ऋषघमि- 
ननवल्येविंवतने: प्रत्यमेत्सु: ॥ २२ ॥ 
वाच्यप५ । स्वप्तकीतिंतविपक्ष: सः अवदन्तीमिः एच थंगनामिः प्रत्यमायि || २२॥ 
अङ्गनाः स्वे कीतितसपत्नीजनं तमभिवर्ण त्वया गोत्रस्खल्नं कृतमित्यनुपाळम्ममाना एवास्त- 
रणपटत्य मध्ये गलिताश्रुविन्दुभिः क्रोघेन भझवळ्येः विवर्तनेस्तिरक्चक्रुरिति सरळार्थः ॥ २२ ॥ 
भा०-खियें सप्रमें सपलीजनकी वडाई करते हुए उस राजाको विना वोलेही 
विछोनेपर आँसू गिरनेवाली क्रोधसे कंकन दूटनेवाळी उल्टी करवटोसे तिरस्कार 
करती भई ॥ २२॥ 
w ७ [a 
कलूतपुष्पशयनाँछतारहानेत्य दूतिङृतसार्यदरीनः ॥ 
अन्वभूरपरिजनाङ्गनारतं सोऽवरोधभयवेपथूत्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः । सः दूतिकृतमार्गदर्शनः ( सन्‌) क्लपृष्पशयनान्‌ छतागृहान्‌ एत्य अवरोधम- 
-यतरेथूत्तरं परिजनांगनारतम अन्वभूत्‌ ॥ २३ || 
बाच्यप० । तेन दूतिकृृतमागैदशनेन ( सता ) अवरोधभयवेपथूत्तरं परिजनांगवारतम्‌ 
अन्वसावि ॥ २३ || 
सोडमिवर्णो दूती (ति) भिः इतमार्गैद्शनः सन्‌ क्ळूतकुतुमरयनालेंतागृहानेत्यान्तःपुरजना- 
द्येन कम्पोत्तरं दासीरतमन्त्रभूदिति सरळार्थः ॥ २३॥ हा 
भा०-उस दृतियोसे मागे दिखाये हुएने, ( पुष्पशय्यालगे ) छताऊंजोमं आकर 
रानियोंके भयते कम्पित होकर दासियाँसे रति की ॥ २३१ ॥ हि 
नास वछभजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काङ्क्ष्यते ॥ 
झोछुपं ननु मनो ममेति तं गोत्रविस्खलितमूचुरङ्गनाः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः | मया ते वछ्ुमजनस्य नाम प्राप्य तस्य भाग्यमपि कांक्ष्यते, ननु मम मनः छोछ- 
पम्‌ इति गोत्रविसवलितं तम्‌ अंगना: ऊचुः ॥ २४ ॥ 


( ५८० ) रघुवंश- [ संगे- 
वाच्यप० । अहं + काक्षामि, मम मनसा ठोटुपेन ( भूयते ) इति गोत्रविस्खलितः स 
अंगनाभिः ऊचे ॥ २४ ॥ 
मया त !प्रयजनरय नाम प्राप्य तस्य यद्भाग्व तदाप काक्ष्यतं ननु मम मन गुव्न्वित्यनेन्‌ प्रका 
रेण नानि स्खळितवन्तं तमभिवर्ण छठना ऊचुरिति सरलार्थः ॥ २४ ॥ 
भा०-मैं तेरी प्यारीका नाम जानकर उसके भगकीमी सराहना करती 
कारण कि मेरा मन लोभी है, इस प्रकार नाम लेतेमे वहकते हुए उससे ख़ियोंने ' 
कहा ॥ २४ ॥ 
चूर्णबश्रु छुलितलगाकुल छिन्ञमेखलमळक्तकाङ्गितम्‌ ॥ 


डात्थतस्य रायन वलासनस्तस्य वश्चसरतान्यपावृ णातू ॥ २५॥ 

अन्वयः। चूणिवसु छुलितस्नगाकुरं छिनमेखल्म्‌ अलक्तकांकितम्‌ शयनम्‌ उत्थितस्य विछासिनः 
तस्य विश्वमरतानि अपाइणोत्‌॥ २५ ॥ 
` वाच्यप० । चूणेबलुणा छुल्तिल्लगाकुलेन छिनमेखळेन अलक्तकांकितेन शयनेन तस्य विश्वमर- 
तानि भपात्रियन्त ॥ २५ ॥ 

चूणेवसु पतिताभिः खग्मिराकुछं भिन्नमेखळं छाक्षारागरूपित॑ शयनमुत्यितस्य विळासिन- 
स्तस्य नृपस्य सुरतबन्धाविरेषाणि रफुटीचकारेति सरळार्यः ॥ २५॥ 

सा०-केङुमक सुनहरा रंगवाली, मराइई माळाअति भरा, टूटी काधघनावोला, 
सहावरक चिह्ृवाली शय्याने उठ हुए उस विलासाका ॥वेलास प्रगट किया ॥ २५ ॥ 
स स्वयं चरणरागंसादधे योषितां न च तथा समाहितः ॥ 
लोभ्यमाननयनः कछथांशुकेमेंखलागुणपदेनिंतम्विभिः ॥ २६॥ 

अन्वयः । सः स्वयं योषितां चरणरागम्‌ आदधे ( कि ) च इल्यांशुकेः नितेविभिः मेखला- 
गुणपेदः छोम्यमाननयनः ( सन्‌ ) तथा समाहितः न आदधे ॥ २६ ॥ 

चाच्यप० । तेन स्वयं योषितां चरणरागः आदधे, + छोम्यमाननयनेन ( सता ) तथा 
समाहितेन न आदधे ॥ २६ ॥ 

सोभिवर्णः स्वयमेव योषितां चरणयोर्लक्षारसमर्पयामास, किँ च प्रियांगरपशोच्छृथांशुकैरनितम्बव- 
द्विर्जधनेराकुष्यमाणदृष्टिः सन्‌ तथाऽवहितो नादधे, यथा सम्यप्रागरचना स्यादिति सरलार्थ/॥२६॥ 

भा०~वह स्वय ख्रियोकं चरणाम महावर लगाता भया परन्तु ढाळ वक्ल पडा, 
नतम्ब साइत मेखलाके स्थान ( जाधा ) के छुमाय इए नत्र वालेने यथाथ मन देकर 
नहीं लगाया ॥ २६:॥ 
चुम्बने विपारिवर्तिताधरं हस्तरोधि रशनाविघडने ॥ 


विन्नितेच्छमपि तस्य सवतो मन्मथेन्धनमभूडधूरतम्‌ ॥२७॥ 


८१७] . मावार्थदोपिकामाषाटीकासमेत। (५८१) 


अन्वयः । चुम्बने विपारिवर्तिताधारं रशताविधड्ते इस्तरोधि सर्वतः विश्लितेच्ठम:भपि वत्रूरतं 
तस्य मन्मथेन्धनम्‌ .अभूत्‌ ॥-२७॥ 

वाच्यप ० । चुम्वने विपरिवतिताधरेण रशनाविधइने हस्तरोधिना सर्वतः वित्नितेच्छेन अपि , 
चधूंस्तेन तस्य मन्मथेन्धनेन भभावि || २७ ॥ ; 

चुम्बन प्रवृत्ते परिहतो्ट, प्रन्थिविल्लंसने प्रसक्ते सति हस्तरोधि इत्थं सवत्र प्रतिहृतमनोरथमपि 
विलासिनीनां रते तस्याम्निवर्णस्य मदनोहीपनमभूदिति सरलार्थः ॥ २७॥ - | 

भा०-डुम्वनंके समघ होठ हटानेवाळा, नीवी खोठिनेभे रोके हुए हार्थीवाला 
सव स्थानमें अभिलाष भंग किया हुआ, मियाका विछासभी उसको काम बढानेवाला . 
हुआ ॥ २७॥ 


दषणेष परिभोगदरिनीनर्सपर्वमनपणसंस्थितः ॥ 


छायया स्मितमनोज्ञया वध हॉनिमीलितभखीश्वकार सः ॥ २८॥ 
अन्वयः । सः दपेणेषु परिमोगदारिनीः वधू: नमेप्रवमनुपृष्टसेत्थितः ( सन्‌) स्मितमनोजया 


छायया हीनिमीछितमुखीः चकार | २८॥ ` - 
चाच्यप० । तेन दपणेषु परिभोगदारीन्यः वभ्वः नमपूर्वमनुपुष्ठसंस्थितेन ( सता ) + ह्वीनिमी~ 
डितमुख्यः चक्रिरे ॥ २८ ॥ 
` सोउमिवर्णः दर्पणेपु संमोगचिहृदाशनीः वघूः पारिहासधू् तासां पृष्ठभागे संस्थितः सन्‌ दर्पण- 
रतेन खप्रतिबिम्वेन ळजावनतघुखीश्चकारेति सरलार्थः | २८ ॥ 
भा०-बहृ दपेणमें संयोगके चिह्न देखती हुईं वघुओके हास्यके निमित्त पोछे 
नेठकर मनोहर युस्कानको छायासे लजासे नीचे मुखवाळी करता भया ॥ २८॥ 
कण्ठसक्तसदवाहबल्धत न्यस्तपादतलमअपाद्याः ॥ . 
प्रार्थयन्त शयनोत्यितं ्रियास्तं निशात्यायविसर्गचस्वनम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः | प्रियाः शयनोव्थितं तं कंठसक्तमृदुवाइवंधनस अग्रपादयो: न्यस्तपाद्तळं निशात्यय- 
विसर्गचुम्वनं प्रार्थयंत | २९ ॥ 
वाच्यप० | प्रियामिः शयनोत्यितः सः कंठसक्तमृदुवाइवंधनम अग्रपादयोः न्यस्तपादतळम्‌ 
विशात्ययविसर्गचुम्वनं प्रार्थ्यत ॥ २९ ॥ 
प्रियाः शयनादृस्थितं तमझ्िवणै कंडापितमृदुभजवन्वनमम्रपादयोन्येस्तपादतळं निरत्यये 
विसूञ्यगमनचुम्बन्‌ प्रा्थयन्तेति सरळाथेः ॥ २९ ॥ 
सा०-प्यारी शयनसे उठे हुए, केठम कॉमर वाइुबॅधन डाळ, आरके प्रप्र 
पैरके तठुए घरेहुएसे रात्रि वीतनेपर विछुडनेका चुस्वन*मांगती हुई ॥ २९ ॥ 


(५८२) रघुवंश- ६ सर्म- 
भक्ष्य दर्षणतलस्थसात्मनो राजवेषमतिशक्रशोभिनस्‌॥ , 
पिप्रिये न;स तथा यथा युवा व्यक्तलक्ष्म परिभोगमण्डनम्‌॥३०॥ 

अन्वय: । सः युवा अतिशक्रशोमिनं दर्पणतठस्थम आत्मनः राजदेष॑ प्रेक्ष्य तथा न विरिये 
यथा व्यक्तलक्ष्म पारेभोगमंडनं ( प्रेक्ष्य पिप्रिये ) ॥ ३० | 
वाच्यप० । तेन यूना तथा न पिप्रिये॥ ३०॥ ` 
युवा सोभिवर्णोतिशकशोमिन दपेणसंक्रान्तमात्मनो राजवेषं हट्टा तथा न तुतोष, यथा प्रकट- 
चिहं पारेभोगमण्डनं प्रेक्ष्य पिप्रिय इति सरलार्थः ॥ ३० | 
भा०-वह युवा इन्द्रतेभी अधिक शोभायमान दर्षणमें अपना राजवेष देख ऐसा 
प्रसन्न. न हुआ, जैसा प्रगट चिह्॒वाली परिभोगकी शोभाको देख आनन्दित 
इुआ॥ ३० ॥ 
[4०.९ # र 
सन्नकृत्यमपांदश्य पाख्वंदः घास्थत तमनवास्थित प्रेयाः ॥ 
विद्महे शठ पलायनच्छलान्यअसोति रुंर्धः कचग्रहेः ॥ ३१ ॥ 


अन्वयः | मित्रकृतत्यमपदिश्य पार्खतः प्रस्थितम्‌ अनवस्थितं तं प्रियाः हे शठ! पलायनच्छ्लीनि ` 
भेजसा विद्म इति कचग्रहेः रुधः ॥ ३१ ॥ 

वाच्यप० । पातः प्रस्थितः अनवस्थितः सः प्रियाभिः हे शठ ! ( भस्माभिः ) पछायनच्छ- 
` छनि विदन्ते इति कचम्रहेः र्ये | ३१ ॥ 
| सुहृत्कार्यं व्याजीङत्यान्यतो गन्तुमुद्यक्तमवस्थातुमक्षमं तम्रप्निवर्ण प्रियाः, हे गृढ़विप्रियकारिन तव 
पछायनत्य छलानि तत्त्वतः जानीम इत्युक्वा केशाकषेण रुरुथुरिति सरळार्थः | ३१॥ | 

भा०-मित्रके कार्यका बंहाना करके चलते हुए व्याकुळ उस ( नृप ) को खिरे 
दे शठ भागमेके छळ हम मलीभांति जानती हैं, ऐसे कह वाळ पकड रोकती इई ३१ 

तस्य निर्दयरतिश्रमाळसाः कण्ठसूत्रमपदिश्य योषितः ॥ 


अध्यरोरत बहळूजान्तर पीवरस्तनविङ्तचन्दनस्‌॥ ३२॥ 

अन्दयः । निदेयरतिश्रमालसाः योषितः कण्ठपून्रमपदिइय पीवरस्तनविङु्ञचन्दनं त्य चुहडु- 
जान्तरम्‌ अध्यशरत ॥ ३२॥ 

बाच्यप० | नि्दयरतिश्रमाळसाभिः योषिद्भिः पीवरतनंविठप्तचन्दनं तस्य -वृहड्रजान्तरं अध्य 
झय्यत ॥ ३२॥ 

निदैयरतिश्रमेण निश्चेष्टा योषितः कण्ठसूत्रं व्याजीङत्य पीवरस्तनाम्यां प्रमृष्टाह्वरागे तस्योमिवणेस्य 
वक्षःस्थळे शेरते स्मेति सरळाथैः ॥ ३२ 

भा०-निदेयरतिके श्रमसे अल्साई हुई खियां कॅठसूत्र आलिंगनके वहानेसे दुईत्‌ 
स्तनोसे घिसे चन्दनवाळे उसके बडे वक्ष'स्थलमें सो गई ॥ ३२ ॥ 


:१९] मावार्थदीपिकाभाषारीकासमेत । (९८३) 


संगमाय निरी गूढचारिणं चारदूतिकथितं पुरोगताः ॥ 
he च्य 
वश्चयिष्यासि कुतस्तमोवृतः कामुकेति चङ्कषुस्तमङ्घनाः ॥३३॥ 
_ अन्वयः संगमाय विशि गूढचारेणं 'चारदूतिकथित तम्‌ अंगनाः पुरोगताः हे कामुक तमोवृतः 
( सन्‌ ) कुतः वंचायिष्यसि इति चक्रुः | ३३ ॥ 
वाच्यप० । संगमाय निशि गूढचारी चारदूतिकथितः सः अंगनाभिः पुरोगतामिः हे कामुक 
त्वया तमोबतेन ( सता ) कुतः वञ्चयिष्यते इति चङ्गषे || ३३ ॥ 
सुरतार्थ रात्रावज्ञातम्‌ इष्टगृह प्रति चारिणं चारदूतिभिः काथेतं तमाभिवर्ण पुरोगता अङ्गना 
अबरुद्वमागोः सत्यः हे कामुक गूढः सन्‌ कुतो वञ्चयिष्यसीति चक्षुरिति सरळाथेः | ३३ ॥ 
.  भा०-संगमके निमित्त रात्रिमें गुप्त फिरनेवाळे दूतियोंके दिखाये हुएको खियें 
आगे आकर हे कामी ! छिंपकर कहां जाता है, ऐसा कहकर पकड ठाई ॥ ३३ ॥ 


योषितासूडुपतेरिवाचिषां स्पर्शनिवतिमसाववामवन्‌ ॥ 
आरुरोह झुमुदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवाशयः ॥ ३४ ॥ 

अन्वयः । उडुपतेरचिषामिव योषितां स्पदीनिवोतेस अवासुवन्‌ ( किं च) रात्रिजागरपरः 
दिवाशयः असौ कुमुदाकरोपमाम आरुरोह || २४ ॥ 

वाच्यप० । उद्डपतेरानिषामिव योषितां सपदीनिशठेति् अवाप्चुवत्ता ( किं च ) रात्रिजागरपरेण 
दिकशयेन अनेन कुमुदाकरोपमा आरुर्हे || ३४ | 

इन्दोः भासामिव योषितां स्परीसुखमवापनुवन्‌ निशासु जागरणशीळ: दिवाशयोअस्तावप्रिवर्णः 
कुमुदाकरत्य सामयं प्रापेति सरार्थः ॥ १४ ॥ 

भा०-चन्द्रकिरणोंकी समान खियोंके स्पे तृप्ति पाता हुआ, रातमें जागने और 


~ 


दिनम सोनेवाला यह इुमुदवनकी उपमाको प्राप्त हुआ॥ ३४॥ 
वेणना दशनपीडिताधरा वीणया नखपदाड्कितोरवः ॥ 
शिल्पकाय उभयेन वेजितास्तं विजिह्मनयना व्यरोभयन्‌ ॥३५॥ 


अन्यः । दरानपीडिताघराः नखपदाङ्कितोरबः ( तथापि ) वेणुना वीणया उमयेन वेजिता 
शित्पकार्य; ते जिह्मनयनाः सत्यः व्यछोमयन्‌ ॥ १५ || 

वाच्यप० । दशनपीडिताधराभिः नखप्दाकितोरमिः वेणुना वीणया उभयेन वेजिताभिः शिस्प- 
, कारीमिः सः विजिझनयनाभिः व्यळोम्यत || ३५ ॥ 

दश्शेष्ठा: नखधषतेश्चिहितोत्सङ्गास्तथापि वेणुना वीणया चेत्युभयेन पीडिताः गार्यकास्तं कुंटल 
ष्यः सत्यः व्यलोभ्यन्निति सरलार्थः || ३५ ॥ 


' (५८४) रघुवंश- [ समे- 
भा०-दांतोंसे पीडित अधरवाङी नख चिहोंसे अंकित जंघावाढी, वेण और 
वीणा दोनोंसे पीडित गानेवाळी उसको तिरछी चितवनसे रिझाती हुईं ॥ ३५ ॥ 


( वांसुरा बजानेसे सुख, ओर, वीणा गोदर्मे रखनेसे जधा इखती थीं ) - 
अङ्गसर्ववचनाश्रयं सिथः रीषु तृत्यसुपधाय दर्शयन्‌ ॥ ` 
स प्रयोगनिपुणेः प्रयोक्तृभिः संजघष सह भित्रसंनिषो ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः | अङ्गसत््वचनाश्रयं दृत्यं मिथः रीषु उपघाय दर्शयन्‌ सः मित्रसन्निधौ प्रयोगनिपुणै 
प्रयोक्तभिः सह संजवषे || ३६ || 
वाच्यप० । दरीयता तेन > संजवृषे ॥ ३६ ॥ > | 
आङ्गिकसात्त्विकवाचिकरूपेण त्रिविधमभिनयमेकान्ते नर्तकीपु निधाय दीयन्‌ सः सहचरसमक्ष- 
ममिनये निपुणेनाटयाचार्ये; सह संघर्ष इतवानिति सरळार्थः ॥ ३६ ॥ 


AN NAN 


भा०-अङ्ग मन आर वाणात [नामत नाच पकान्तम अङ्कनाआका सिखाकर 
मित्रोंके निकट दुखात हुए उसने नाठ्यम 1नपुण नाट्याचाय्याक जयका इच्छा 


~ 


चका ॥ ३६ ॥ 
4 ~ ह र नीपरजसाळ व 

असलस्विकुटजाजुनखजस्तस्य नीपरजसाङ्गरागिणः ॥ 

पराद्षि प्रमद्वहिणेष्वभूत्कृत्रिसाद्रिषु विहारविश्वमः॥ ३७॥ 

अन्वयः । प्राइषि अंसङम्विकुटजा्जुनलजः नापरजसांगरागिणः तस्य प्रमदवर्हिणेषु इन्निमाद्रिष 
विहारविश्रमः अमूत्‌ || ३७ || 

वाच्यप० । विहारवित्रभेः अभावि || ३७ ॥ 

वर्षोयामंसठम्बिकुटजाजुनलजः कदम्वकुसुमानामंगरागवतस्तस्याप्रिवणस्पोन्मत्तमबूरेष छत्रिमन- 
गेषु विहार एत्र विछासोडमवदिति सरलार्थः ॥ ३७ ॥ 

भा०-वर्षाकालमें कन्धेमें लम्वायमान कुटज और अलुंनकी माळा धारे कइमके 


~ 


परागत्त अगराग कियंहुए उसका मदयुक्त मारावाळ वनायइए पर्वतोर्मे विहारका 
विलास हुआ ॥ ३७॥ 
वियहाद्च शयने पराङइसुखीर्नानुनेतुसवलाः स तत्वरे ॥ 
आचकाङ्कः घनशव्दविक्ृवास्ता विवृत्य विशतीस्चँजान्तरम्‌ ॥३८॥ 


अन्वयः । स विम्रहात्‌ शयने पराड्मुखीः अवछाः अनुनेतुं न तत्वरे (किन्सु) घवशब्दविकड्वा 
( अत एव ) वित्य भुजान्तरं बिशतीः ताः भआचकांक्ष ॥ २८ ॥ 
वाच्यप ० | तेन > विद्वत्यः आचकांक्षिरे || ३८ ॥ 


१९ ] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । ( ५८५ ) 


” सोडस़िवणेः प्रगयकळहाच्छयने पराइ्मुखीरबछा अनुनेतुं न त्रारितवान्‌, किन्तु घनगर्जि- 
तेच चकिताः स्वयमेवामिमुर्खांभूय भुजान्तरं प्रविशर्न्तास्ताः अवळाः आचकांक्षाते सर” 
खार्यः ॥ ३८॥ 

भा०-उसने रतिकलहके कारण पीठ देकर सोती हुई अवछाओको प्रसन्न करनेका 
शाघ्रता न को किन्छु मेधोंके शब्दसे व्याकुळ ( हो) सीधीकरवड लेकर अपने 
वक्षःस्थलमें उनके आनेकी आकांक्षा की ॥ ३८ ॥ 

कार्तिकीष सवितानहम्यभाग्यामिनीष ललिताङ्गनासखः ॥ 

अन्वशुङ्क सुरतश्रसापहां मंघसुक्ताषेशदां स चन्द्रिकास्‌ ॥३९॥ 

अन्वयः | कातिकाषु यामिनीषु सवितानह्यमाक्‌ ललिताङ्गनासखः सः सुरतश्रमापहां मेघमुक्तवि- 
शादां चन्द्रक्कास अन्वभृक्त ॥ ३९ ॥ 

वाच्यप० । सवितानहम्यमाजा छालितांगनासखेन तेन सुरतश्रमापहा मेवमुक्तविशदा चन्द्रिका 
अन्वमुज्यत॥ ३९ ॥ ` 

कातिकीषु रात्रिपूपरितरद्धाब्ृतहम्यमाक्‌ ललितांगनासखः सोन्निवणः लुरतलदापहा) मबु 
निर्मल चन्द्रिकामन्वसुक्तेति सरलार्थः ॥ ३९ ॥ 

मा०-कातिंककी रात्रियोमें शामियाने तने मन्दिरके रहनेवाले श्रेष्ठ ल्योक सखा 
उसने सुरतका खेद मिटानेबाली मेधोंके न होनेसे निर्मळ चांदनी सेवन को ॥ ३९ ॥ 

सकत च सरयू विइण्वती श्राणावश्वासेव हसमखलम्‌ ॥ 

स्वत्रियाविळसितानृकारिणीं सोधजाळविवरेव्यळोकथत्‌ ॥ ४०॥ 

अन्वयः । ( सः ) हंसमेखळं सैकतं श्रोणिविम्बमिव विद्ठण्वतीस ( भत एव ) स्वप्रियाविळ- 
सितालुकारिणीं सरयूं सौधजालविवरेः व्यलोकयत्‌ ॥ ४० ॥ 

चाच्यप० | ( तेन ) हंसमेखळं सैकतं श्रोणिविम्बामिव विदृण्वती स्वप्रियाविछसिताबुकारिणी 
सरयूः व्यळाक्यत ॥ ४० | 

हंसमेखळं पुलिनं ओणिविम्बमिव विशण्वतीं स्वप्रियावित्रमाचुक्षारणं सरयू साधस्य गवाक्षाविवरः 

छोकयदिति सरलार्थः || ४० ॥ र 

भा०-हसरूपी कोंधनीवाळे किनारे, नितम्बकी नाई दिखाती हुई अपनी प्यारि- 
योंके विलासका अनुकरण करनेवाढी सरयूकों महलोके झरोखेमिसे देखता 
सया ॥ ४० ॥ 

मर्मररगरुधपगाधिभिव्यक्तहेमरशनेस्तमेकतः ॥ 


जहराग्रथनसोक्षलोल्पं है संनेः समध्यमाः ४१ ॥ 


(८५८६) . - रघुवंश- _ [ समैं- | 


अन्वयः । मर्मरेः अगुरुधषपरगंधिमिः व्यक्तहेमरशनेः हैमनेः निवसनैः सुमध्यमाः एकतः आग्रथ- 
नमोक्षकोलुढं तं जहुः ॥ ४१॥ 

वाच्यप० । सुमव्यमामिः एकतः आग्रथनमोक्षलोटुपः सः जहे ॥ ४१ ॥ 

ममरैरगुरुधूपगानवा मैव्यक्तेसुवर्णमेखळेः हैमनेरंशुकेः रियः नितम्वेकदेशे नोधोबन्यविलंसनयो-- 
लोलुपं तं चकृषुरिति सरलार्थः ॥ ४१ ॥ 

भा०-ममरइान्दवाळल, अगर आर घपकी गघयुक्त, प्रगट सुवणका कोधनावाळ 

जाडांके वस्रोंसे पतली कमरवाली खी नितम्बके. एकतरफ नीवी वांधने और खोलने _ 
के रोमी उस ( राजा ) को ठ़माती इई ॥ ४१॥ 


अर्पितस्तिमितदीपहष्टयो गर्भवेइमसु निवातकुक्षियु॥ 


तस्य सर्वसुरतान्तरक्षसाः साक्षितां शिशिररात्रयो ययुः ॥ ४२ ४ 

अन्वयः । निवातकुक्षिपु गभवेश्‍मसु आर्पैतस्मितदीपदृष्टयः सर्वसुरतान्तरक्षमाः शिशिररात्रयः 
तस्य साक्षितां ययुः ॥ ४२ ॥ = 

वाच्यप० । अपितस्मितदीपरद्ष्टमि: सवेसुरतान्तरक्षमाभिः शिशिररात्रिमिः तस्य साक्षिता 
यय] ४२॥ 

पवनरहिता अन्तर्गदेष्वार्पेतनिश्वल्दीपदष्टयः सर्वेषां सुरतमेदानां क्रियाहीः. शिशीररात्रयस्तस्या- 
शिवर्णस्य साक्षितां ययुरिति सरळार्थ: | ४२ ॥ 

भा०-वायुरहित भीतरके कोठोमें . रक्खेहुए निश्चल छोयवाले दीपककी समान 
दष्टरवाळा सब प्रकार विदाम समयं जाडेका रात्र उसका साक्षताका माह 
हुईं ॥ ४२॥ 

( अथांत उसके विहारको रात ही देखती थीं. ) 

दक्षिणेन पवनेन संश्रतं प्रेक्ष्य चूतकुसुमं सपछवम्‌॥ 

अन्वनेषुरवधूतवियहार्तं डुरुत्सहवियोगमङ्गनाः ॥ ४३॥ 

अन्वयः । भंगनाः दक्षिणेन पवनेन संमृतं सपह्कतरं चूतकुसुमं प्रेक्ष्य, अवघूतविप्रहाः दुरुत्सह« 
- वियांग तम्‌ अन्वनंषुः ॥ ४३ ॥ 

वाच्यप० | अंगनाभिः अवध्ूतविग्रहाभिः दुरुत्सहवियोगः सः अन्वनायि ॥ ४३ ॥ 

स्त्रियः मळ्यानिछेन जनितँ सपञ्तरान्नपुषपं प्रेक्ष्य सक्तविरोधाः सत्यो दुःसहयिरहं 'तमन्वनेपु> 
रीति सरळार्थः | ४३ ॥ 

भा०-ख्ियोंने दक्षिणपवनकी उत्पन्न की हुई आमकी कोंपछ सहित मंजशीको देख- 
कर विरोध त्याग इस्तहविरदववाळे उस ( राजा ) को मनाया ॥ ४३ ॥ 


१९] भावार्थदीपिकाभाषाटीकासमेत । _ (५८७) 


ताः स्वमङ्कमधिरोप्य दोलया प्रेड्डयन्परिजनापविद्धया॥ 
सुक्तरञ्जु निबिडं भयच्छलात्कण्ठबन्धनमवाप बाहुमि ४४ ॥. 
अन्वयः | ( सः ) ताः स्वमॅकम्‌ अधिरोप्य पारेजनापविद्धया दोलया मुक्तज्जु प्रेङ्खयन्‌ 
भयच्छछात्‌ बाहुभिः निविडं कंठवंघनम अवाप ॥ ४४॥ ` 
वाच्यप० | तेन + प्रेङ्खयता  निविडं कण्ठबन्धनम्‌ अपावे || ४४ ॥ 
सः ताः अङ्कनाः स्वकीयमुत्सड्रमधिरोप्य पारेजनेन संप्रेषितया दोळ्या लक्तदोलासूत्रं यथाः 
तया चाळयन्‌ पतनभयमिषादुजोनेबिडं कण्ठबंधनमवापति सरलार्थः | ४४ ॥ 
भा०-उनको अपनी गोदीमें वेठाकर दासियोंके झोंटा दियेहुए झूलेमें झुलते हुएने' 
रज्जुके छुटनेके डरके वहानेवाला भुजाओंका रढ आलिंगन पाया ॥ ४४ ॥ 
तं पयोधरनिषिक्तचन्दनेमोक्तिकअधितचारुक्षषणेः ॥ 


ग्रीष्मवेषावियिभिः सिषेविरे ्रोणिलम्विमणिमेखलेः प्रिया॥४५॥ 
भन्वयः | प्रियाः पयोधरनिषिक्तचन्दनैः मीक्तिकम्रितचारमूषणैः श्रोणिळंबमणिमेखकेः औष्म-- 
वेषावीिभिः तं सिषेविरे || ४५ ॥ र 
वाच्यप० । प्रियाभिः + सः सिषेवे ॥ ४९ ॥ 
अङ्गनाः पयोघरेबरक्षितचन्दनेमीकतेकग्रयितचारुमूषणैः श्रोणिलम्विमरकताददियुक्तकाटिसूतैरष्णका * 
काळोचितनेपथ्यविधानैस्तम्ित्रणै सिषेविर इति सरलार्थः ॥ ४५ ॥ | | 
भा०-वे प्यारी खियें स्तनोमे ल्गेहुए चन्दनवाळे मोती जडेइए सुन्दर भूषणोंवाले 
नितम्बोंपर रूम्बायमान मणिमेखलाबलि ग्रीष्मके शंगारात उसे सेवन करती इंई ४५! 
. यत्त लञ्चसंहकारमासवं रक्तपाटलसमागमं पपो ॥ | 
` तेन तस्य मधुनिर्गमात्कृशश्वित्तयोनिरभवत्पुननवः॥ 8६ ॥ | 
अन्तरयः । सः लयमसहकारं रक्तपाटळसमागमम्‌ आसवं यत्‌ पपो, तेन मघुनिगमात्‌ कृशः तस्यः | 
चित्तयोनिः पुननेवः अमवत्‌ | ४६॥ ४ 
चाच्यप० । तेन लग्नसहकारः रक्तपाटळसमागमः आसवः यत पपे, तेन चित्तयोनिना पुन- 
नेवेन असूयत ॥ ४६ ॥ 
सोग्निवरणः ठग्नाम्रं रक्तपाटलकुसुमसमागमं मद यत्पपौ, तेनासवपानेन वसन्तापगमाम्मनदर्वारयः- 
मदनः पुनः प्रवलोऽभबदिति सरलार्थः | ४६ | 
भा०-उसने आमका पछव लगा हुआ, लाळ पाटलका समागमवाला आसव जो” 
पिया, इससे वसन्तके वीतनेसे क्षीणताको प्राप्त हुआ भी उसका मन्मथ फिर नवीनः 
होगया ॥ ४६॥ | | 


(५८८) . | रघुवेश- [ सग- 
शवसिन्द्रियसुखानि निषिशन्नन्यकार्यविसुर्वः स पार्थिवः 0 
आत्मळक्षणनिवेदितानृतूनत्यवाहयदनङ्गवाहितः.॥ ९७'॥ 

* अन्वयः | एवम्‌ अनङ्कवाहितः अन्यकायैविसुखः सः पार्थिवः इम्द्रियसुखानि निर्विशन्‌ भात्म- 
छक्षणनिवेदितान्‌ ऋतून्‌ भययवाहयत्‌ || ४७ ॥ पि 

वाच्यप० । अनङ्गवाहितेन अन्यकार्यविमुखेन तेन पार्थिवेण इन्द्रियसुखानि निर्विशता आत्मल- 
क्षणनिर्वेदिता ऋतत्रः अत्यवाह्यन्त | ४७ ॥ 
एवं मदनप्रेरितो विस्मृततान्यकार्यः सोडग्रिवर्णः इन्द्रियाणां सुखकराणि शब्दादीन्यनुभवन्कुटज- 
खम्घारणादिचिहनिवेदितान्वष|दीनतूनगमयदिति सरतार्थ: | ४७ ॥ 
भा०-इस प्रकार कामसे ग्रारत दूसरे कायसं विसुख उस राजाने इन्द्रयसुख 
भोगते हुए अपने २ लक्षण दिखानेवाली ऋतु बिताई ॥ ४७ ॥ 
तं प्रमत्तमपि न भभावतः शेकुराकमितुमन्यपार्थिवाः ॥ 
आशयस्तु रतिरागसंभवो दक्षशाप इव चन्द्रमक्षिणोत्‌ ॥ ४८॥ 
अन्वयः | प्रमत्तम्‌ अपि तं प्रभावतः अन्यप्राथिवाः आक्रामिएुं न न शेक्ुः रतिरागसंभवः आमयः 
तु दक्षशापः चरम्‌ इव अक्षिणोत्‌ ॥ ४८ ॥ 
वाच्यप० || प्रमत्तः अपि सः प्रमावतः अन्यपार्थिनेः भाक्रमितुं नं शेके, रतिगागसंमवे् 
आमयेन तु दक्षशापेन चन्द्रः इव अक्षायत ॥ ४८ ॥ 
व्यसनासक्तमवि तं नृपं प्रमावादन्यनपा अभिभाविठुं न शक्ताः, रंतिरागसंभवों व्याधिस्तु दक्ष- 
प्रजापते; शापश्रद्रमिवाकषयदिति सरळार्थः ॥ ४८ ॥ 
भा०-प्रमत्त इएमा उसका म्रभावस दुसर राजा जय करनेकोा ससथ न इए; 
परन्तु अधिक रातिसे उत्पन्न हुआ रांग ता दक्षका झाप चट्रसाका समान क्षण करता 
हुआ ॥ ४८ ॥ 
( चन्द्रमाकी २७ मार्या हैं, यह सव दक्षकी कन्या ह, परन्तु चन्द्रमाका रोह्या 
पर अधिक प्यार या औरोंपर नहीं, इससें दक्षने शाप दिया कि इहे क्षयी रोग होगा.) 


हृष्टदोषप्तपि तन्न सोऽत्यजत्सङ्गवस्तु भिषजामनाश्नवः ॥ 


स्वाइभिस्तु विषयेद्तस्ततो दुश्खामेन्द्रियगणों निवायते ॥ ४९॥ 
अन्वय! | भिषजामनाश्रवः सः इष्टदोषमपि तत्‌ संगवस्तु नं अत्यजत्‌ ( तथाहि ) ( जनेन ) 
म्द्रयगणः स्वादुमिः विषयैः इतस्तु दुःखं निवायेते ॥ ४९ ॥ र 
बाच्यप० । भिषजामनाश्रवेण तेन > न अलज्यत, ( तथाहि ) ( जनः ) इन्द्रियगण साहन 
[विषयैः हृते तु दुःखं निवारयति ॥ ४९ ॥ 


१९] . मावार्थदीपिकामापारीकासमेत । | (५८९) 
वैद्यार्ना वचसि न स्थितः सः दृष्टदोषमापे ख्रीमधादिकं संगजनकं वस्तु नालजत्‌, तथाहीन्दि- 
यगणः स्वादुमिविषयेद्दतश्वेत्ततस्तम्यो विषयेम्यो छृच्छेण निवार्यत इति सरळार्यः ॥ ४९ || 
भा०-पेद्यांका वचन न माननेवाछे उसने दोप देखकरभी कामोहीपक वस्तुअ 
न स्यागा कारण कि इन्द्रियगण स्वादिष्ट विषयोंसे हरे जानेसे फिर काठनतास [ने 
किए जाते हुं ॥ ४९ ॥ 
तस्य पाण्डुवदनाल्पभ्षषणा सावळम्वयसना खडसना ॥ 
राजयक्ष्मपारेहानिराययी कामयानसमवस्थया तुलाम्‌ ॥ ५०॥ 
अन्वयः । तस्य पाण्डुचदना अल्पभूषणा सावळम्वगमना म्रुदुप्वना राजयक्ष्मपारहानिः काम- 
यानसमवस्थया तुलाम्‌ भाययी ॥ ५० ॥ 


वाच्यप० । तस्य पाण्डुवदनया अहपभूषणया सावळम्बगमनया मृदुस्वनया राजयक्ष्सपारहान्या + 
कामयानसमवत्यया तुला आयय [| ५० ॥ 


तध्याम्रिवणत्य पाण्डुवदना पारमित्तामरणा दासहस्तावलम्वगमना हॉनलरा क्षयरागेण क्षीणा- 
वस्था कासुकावश्थया साम्यं प्रापेति सरळाथः ॥ ९० ॥| 

भा०-उसकी परलिमुखवाली, थोडे गहनेवाली, दूसरेके सहारेसे चलने और क्षीण 
शब्दवाली, क्षयीरोगकी क्षीणता कामियोंकी दशाकी समानताको प्राप्त हुई ॥ ६० ॥ 
व्योम पश्चिसकलास्थितेन्दु वा पंडुशेबसिव घर्मपल्वळप ॥ 
राज्ञि तत्कुलमश्नृत्क्षयातुरे वामनार्चिरिंव दीपभाजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः | राज्ञि क्षयातुरे सति तत्कुळं पश्चिमकळास्थितेन्दु व्योम इव वा पङ्कशेपधमेपरत्रलम्‌ 
` इव वामनार्चैः दीपमाजनम्‌ इव अश्ूत्‌ ॥ ९१ ॥ 

वाच्यप० । तेन कुळेन पञ्चिमकलास्थितेन्दुना व्योम्ना इव वा पङ्करेषेण घर्मपस्वलेन इथ 
वामनाचिषा दीपभाजनेन इव अभावि ॥ ६१ ॥ 

अग्निवर्णं क्षयातुरे सति रघुकुछं पश्चिमकलायां | पूडुदोपं . घमप्वळमिवास्पाशिले 
दीपपात्रमिवाभूदिति सरठाथेः ॥ ५१ ॥ 

भा०-राजाके क्षयरोगसे व्याकुळ होनेपर वह कुल पिछली कलाको ग्राप्त हुए 
चन्द्रमावाले आकाश, तथा कीच शेष रहे कुंड ओर सूक्ष्मछोय रहे'दीपककी 
समान हुआ॥ ५१॥ 

बाढमेष दिवसेषु पार्थिवः कस साधयति पुत्रजन्मने ॥ 


इत्यदरितरुजास्य सान्त्रणः श-्चदूच्रघशाङ्कनाः मजा: ॥ ५२॥ 


(५९०)... रुं , [सरम 
अरत्नयः । वाढम्‌ एषः पार्थिवः दिवसेषु पुत्रजन्मन कम साधयति, इति भददितरुजः अस्य 
मंत्रिणः अधशंकिनीः प्रजाः झश्वदूचुः ॥ ५२॥ ` 
- वाच्यप० । अनेन पाथिवन + कमे „साध्यते; इति अदारशतरुग्मिः अस्य मंत्रिभिः .अधराङ्कि- 
न्यः प्रजाः शश्वदूचिरे || ६२ ॥ ` किं 
सत्यमेष पार्थिवो दिवसेषु पुत्रोत्पत्त्यर्थ जपादि कर्मे साधयत्येवं निगहितरोगा: सन्तो5स्याभि- ` 
चरणस्य मन्त्रिणो व्यसनशङ्किनीः प्रजा: शश्वद्चुरेति सरलार्थ:॥ ५९२ ॥ 
भा०-सत्य है, यह राजा इन दिनों पुत्रजन्मके कमोंमें लगा हे, इस प्रकार रोग 
+छपात हुए इंसक भाचयाने उपद्रवर्को शका करनेवारा प्रजाओंसे नित्य कहा ॥९२॥ ` 


स स्वनेकवनितासखोऽपि सन्पावनीमनवलोक्य संततिम्‌ ॥ 
'वेद्ययत्नपरिभाविनं. गदे न प्रदीप इव वायुमत्यगात्‌ ॥ ५३॥ 


अन्वयः | सः तु अनेकवानितासखः सन्नपि पावनीं संततिम्‌ अनवछोक्य वेद्ययत्वपरिमाविनं 
-गदं प्रदीपः वायु इव न भत्यगात्‌ ॥ ५३॥ 
वाच्यप० । तेन.अनेकवनितासखेन सता अपि + वेद्ययत्नपारेभावी गदः प्रदीपेन वायु 
इव न अत्यगाये ॥ ९३ ॥ 
स त्वञ्चितर्णोऽवेकवनितासखः सन्नपि पितृऋणमोचनीं सन्ततिमदृष्ट्रा वेद्ययत्नपारमाविनं रोग 
प्रदीपो वायुमिव नात्यक्रमीदिति सरठार्थः ॥ ५३॥ 
"वह अनेक खियक सखा हावपरना पावन सन्तानको न देखकर वद्याक यत्कों 
तिरस्कार करनवाळे रोगका पवनका दापकका समान न जीत सका ॥ ५३ ॥ 
. (अर्थात्‌ मृत्युको प्राप्त इुआ- ) 
० ~ ~ ho 
गृहोपवन एव संगताः पश्चिसक्रतुविदा पुरोधसा ॥ 
रोगश्ान्तिमपादिञ्य सन्त्रिणः संभृते शिखिनि गूढसादधः ॥५४॥ 
अन्वयः । पञ्चिमक्रतुविदा पुरोधसा संगताः मंत्रिणः ` गृह्दोपवने एव रोगशांतिमपदिश्य तं 
-संभते शिखिनि गूढमादधुः ॥ ५४ ॥ 
वाच्यप ० । सङ्गतेः मन्त्रिभिः + सः संमते शिखिनि गृढस्‌ आदधे ॥ ५४ | 
अन्व्येष्टिविधिज्ञेन पुरोधसा संगता मन्त्रिणो गृहाराम एच शान्तिकर्म व्यपदिइय तमभ्निवर्ण 
सामिडे वहावप्रकाशं निदधुरिति सरलाथः ॥ ५४ ॥ 
भा०-भन्त्येशिविधिक जाननेवाछे पुरोहितके संग मिलकर मंत्रियोंने जनाने घरके 


उपवनमे ही. रोग शान्तिके बहानेसे उसको जलती . हुई अशिमें छपचाप रख . 
"दिया ॥ ५४ ॥ 


१९] ` भावाथंदीपिकामाषाटीकासमेत । (५९१) 


तैः कृतप्रकृतिमुख्यसभहेराश तस्य सहघर्मचारेणी ॥ 
'. साधु दृष्टशुभगर्भलक्षणा प्रत्यपद्यत नराधिपश्रियम्‌ ॥ ५५॥ 


अन्वयः । आशु इतप्रकृतिमुस्यसंग्रहे! तैः साधु दृष्ट्युमगमेडक्षणा तस्य सहधर्मचारिणी 
चराधिपश्रियं प्रत्यपयत ॥ ५५ ॥ 


वाच्यप० । आशु कृतप्रकृतिमुख्यसंग्रहेः तेः साधु दृष्टशुभगर्मछक्षणया तस्य सहधर्मचारिण्या 
नराधिपश्रीः प्रत्यपद्यत ॥ ५५ ॥ 


शीघ्र कृतपोरजनप्रधानसंग्रहिमीन्त्रिमिः परीक्षितशुभगर्भचिह्य तस्याद्निवर्णस्य राज्ञी राजलर्क्ष्मी 
प्रापेति सरलार्थ: ॥ ५५ ॥ 


भा०-तत्काल प्रजाओंके मुख्यजनोंको संग्रह करके उन मंत्रियोंने अच्छी प्रकार 
गर्भेके शुभलक्षण देखी हुई उसकी धमपत्नीकों राज्यलक्ष्मीपर स्थित किया ॥५५॥ 
तस्यास्तथाविधनरेन्द्राविपत्तिशोका- 
दुष्णेविकोचनजलेः प्रथमाभितप्तः ॥ 
निर्वापितः कनककुम्भसुखोज्झितेन 
वंशाभिषेकविधिना शिशिरेण गर्भः ॥ ५६ ॥ 


अन्वयः । तथाविधनरेनद्राविपत्तिशोकात्‌ उष्ण; विलोचनजळेः प्रथमाभितप्तः तस्याः गर्भः 
च्हनककुभमुखोन्यितेत शिशिरेण वंशामिषेकविधिना निवोषितः ॥ ९६॥ 

वाच्यप०-प्रथमाभितप्तं गर्भं कनककुंममुखोड्झितः शिशिरः वेशामिष्रेकविधि; निवोपि- 
लवान्‌ ॥ ५३ ॥ 


तथाविषदुपमरणदुःखाहुष्णरेत्रवारिमिः प्रथमाभितप्तः तस्याः गर्भः सुवर्णकुम्भमुखगिगतेन 
शीतळेनाभिषेकरजळेनाप्यायित इति सरळाथे; ९६॥ 
भा०-इस मकार राजाके दुःखके कारण नेत्रोके गरमजलसे प्रथम तपा हुआ 
उसका गर्भ सुवर्णके कल्शॉके युसते छूटेहुए ठंडे वंशके अभिषेकविधिवाले जलने 
सींचा ॥ ५६ ॥ 
` तं भावार्थ प्रसवसमयाकांक्षिणीनां प्रजाना- 
मन्तभूढं क्षितिरिव नभोबीजमुष्टि दधाना ॥ 
मोलेः साथ स्थविरसाचिवैहैससिंहासनस्था 
` राज्ञी राज्यं विधिवदशिषद्भतुरव्याहताज्ञा ॥ ५७ ॥ 


(५९२) खुर्बश- , [ सर्ग-१९] 


अन्वयः । प्रसवसमयाकांक्षिणीनां प्रजानां भावार्थ क्षितिरन्तर्गृढं नभोबीजमुष्टिमिव ( गर्भ ) 
दघाना देमसिंहासनत्या अन्याहताज्ञा राज्ञी मोळे: स्थविरसचिवेः सार्थ भतू. राज्य विधिवत 
अशिषत्‌ | ५७ ॥ ही 

वाच्यप० । दधानया हेमसिंहासनस्थया जव्याहताज्या राश्या + राज्य ` विधिवत्‌ 
अशाति ॥ ९७ | | र. 

` गर्भभोचनसमयाकांक्षिणीनां प्रजानां सूतये क्षितिरंतगूंढं नमोवीजमुष्टिमिवान्तर्गत तं गर्भ दधाना 
सुवर्णोसिहासनस्था अव्याहताज्ञा महिष्यातैः ` इद्धामासैः साङ्ग स्वामिनो राज्यं यथाशाख्नं शासति 
स्मेति सरळार्थः ॥ ५७ ॥ 


सा०-पुत्र उत्पन्न होनेके समयको आकांक्षा करती हुई प्रजाओंके ऐश्वयके निमित्त 
प॒थ्वीमें अन्तगूंढ श्रावणके वीजाडूकुरकी समान कोखमें गमेको धारण करती 
सुवर्णके सिंहासन पर वेठी इई, वेरोक आज्ञावाळी वह रानी माचीन मंत्री तथा वृद्ध 
अधिकारयाके सहित स्वामीका राज्य विधिएूवक पालन करती रही ॥ ५७.॥ 
इति श्रीमहाकविकालिदासविरानिते रघुवंश महाकाव्ये पाण्डितज्वाळाप्रसादमिश्रविरचित- 
सावार्थदीपिकामाषाटीकासमन्विते एकोनाविंश: सर्गः ॥१९॥ 
व्योमवाणांकचन्द्रेव्दे सप्तम्यामसिते मधी ॥ 
दधवारे शिवं ध्यात्वा व्याख्यापुतिः कृता मया ॥ १॥ 
केशो देवदेवेशः पावेतीवळभः शिवः ॥ 
भक्तानामभयं दाता शं तनोतु दिवानिशम्‌ ॥ २॥ 


~ 


पुस्तक सिळनेका ठिकाना, 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 


“श्रीवेडूटेश्वर” छापाखारा-सुस्वड 


